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“अगवान तीर्थंकर भी बारह भसावनाओके स्वभावका 
चिन्तन करके संसार, देह एवं भोगसे जिरकक्‍्त हुए है | ये 
चिन्तनाएँ वेराग्यकी माता हे । समस्त जोबोंका हित करनेवाली 
हे । अनेक दुःखोंसे व्याप्त संसारोी जीवोके लिये ये चिन्तनाएँ 
अति उत्तम शरण हे । दुःखरूप अग्निसे संतप्त जीबोके लिये 
शोतल पद्मवनके मध्यमे निवासके समान हे । परमार्थमार्गको 
दिखानेबाली है । तत्वक्वा निर्णय करानेवाली हे । सम्यक्तव 
उत्पन्न करनेवाली हे । अशुभ ध्यानका नाश करनेवालो हैं। इन 
द्वादश चिन्तनाओंके समान इस जीवका हित करनेवाला दूसरा 
कोई नहीं हे । ये द्वादशांगफा रहस्प है ।” 

- श्रीमद्‌ राजचद्र 

“क्रमंगति विचित्र है। निरन्तर मंत्री, प्रमोद, करणा और 
उपेक्षा भावना रखियेगा । 

मेत्री अर्थात्‌ सर्व जगतसे निर्वेरबुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी 
भी आत्माके गुण देखकर हर्षित होना, करुणा अर्थात्‌ संसार- 
तापसे दु.खी आत्माके दु खसे अनुकम्पा आना; ओर उपेक्षा 
अर्थात्‌ निःस्पुहभावसे जगतके प्रतिबन्धकों भूलकर आत्महितमें 
आना ।+ ये भावनाएं कल्याणमप और पाशच्रता देनेवालो हैँ ।” 

“शभीमदू राजचद्र 


भावयामि भवावर्ते भावना: प्रागभाविता । 
भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥ 


गुणभव्॒र--आत्मानुशासन, २३८ 
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प्रकाशकीय निवेदन 
(प्रथम संस्करण) 
भरी स्थामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षाका नवीन आवृत्ति आज इस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो 
रही है। इसमें श्रीशुभचन्द्रकी संसक्तत टीका तथा जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वान पं. कैलाश 
चन्द्रजी शाख्रीका हिन्दी अजुवाद भी दे दिया गया है। इससे इसमें सोनेमें खुगन्ध आगई है। 
यह आदृक्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत अभ्यासी भी इससे छाम 
उठा सकेंगे । अभी तक इसकी कोई संस्क्रत दीका प्रकाशमें नहीं आई थी। सं॑स्याधिकारियोंने 
307९३ ४४७ कराके बीतराग वाणीकी अपूर्य सेबा द्वारा पुण्याजुबन्धी पुण्य का संचय 
 है। 
इसके सम्पादन तथा संशोधनमें श्रीमान्‌ डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, 
प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर, ने काफी परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सर्व शक्ति से 
इसे सुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया है उसके लिये यह संस्था सदा आपकी 
आमभारी है। श्री उपाध्यायजी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैं। आपके द्वारा 
अनेक भ्रन्थोंका सम्पादन हुआ है, तथा वर्तमानमें हो रहा है । 
हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस प्रन्थमालाको अपनी ही समझकर सेवाएं 
सहयोग देते रहेंगे । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, 

अगास, वाया आणंद, निवेदक 

फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा रावजीमाई देसाई 
ता. १३-३-६० +<क--द्कश्त्क> बट... 
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श्रीमद्‌ राजचंद्र 


- . अल्म: ववाणिया देहविलय . राजकोट 
वि. स॑ १९२४, कातिक पूणिमा, रविवार वि स, १९५७ चंत्र बदी ५, मंगलवार 


इस युगके महान तश्ववेत्त 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जिस महापुरुषकी विद्वविहारी प्रज्ञा थी, अनेक जन्मोमें आराधित जिसका योग था अर्थात्‌ जन्मसे 
ही पोगीश्वर जेसी जिसकी निरफ्राध वैराग्यमथ दशा थी तथा सर्य जीवोंके प्रति जिसका विदवय्यापी प्रेम 
था, ऐसे आश्चर्यमूति महात्मा श्रीमद्‌ राजयन्द्रका जन्म महान्‌ तत्वज्ञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके 
गुजरात प्रदेशान्तग्गंत सौराष्ट्रके ववाणिया बंदर नामक एक शाल्त रमणीय गाँवके वणिक कुटुम्बमें विक्रम 
संवत्‌ १९२४ ( ईस्वी सन्‌ १८६७ ) की कातिकी पृणिमा रविवारको राज्रिके दो बजे हुआ था। इनके 
पिताका नाम श्री रवजीमाई पंचाणभाई मेहता और माताका नाम श्री देवबाई था । इनके एक छोटा भाई 
और चार बहनें थी। श्रोमद्जोका प्रेम-नाम 'लक्ष्मीनन्दन' था। बादमें यह नाम बदलकर “रायचम्द' रखा 
गया और भविष्यमें आप 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध हुए । 
बाल्यावस्था, समुस्यय वयचर्या 

श्रीमदेचोके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे और उनकी माताजी देवबाई जैनसंस्कार छाई थी। उम 
मभी संस्कारोंका मिश्रण किसो अद्भुत ढंगसे गंगा-यमुनाके संगमकी भाँति हमारे बाल-महात्माके हृदयमें 
प्रवाहित हो रहा था। अपनी प्रोढ़ वाणीमें बाईस वर्षकी उम्रमें हस बाल्यावस्थाका वर्णन 'समुल्चयवयलर्या' 
नामके लेखमें उन्होंने स्वयं किया है-- 

“सात वर्ष तक एकाम्त बालुवयकी लेलकूदका सेवन किया था। खेलकूदमें विजय पानेकी और 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करतेकी परम अभिलाया थी । वस्त्र पहननेको, स्वच्छ रखनेकी, खाने- 
पीनेकी, सोने-जठनेकी, सारी विदेही दशा थी; फिर भी अन्त'करण कोमरू था। वह दक्षा आज भी बहुत 
याद आती है। आजका विवेकी ज्ञान उस बयमें होता सो मुझे मोक्षके लिये विशेष अभिल्‍ाषा न रहती । 

सात बर्षसे ग्यारह वर्ष तकका समय शिक्षा छेलेमें बीता । उस समय निरपराष स्मृति होनेसे एक 
ही बार पाठका अवछोकन करना पड़ता था। स्मृति ऐसी बलवत्तर थी कि बैसी स्मृति बहुत ही भोडे 
मनुष्योमें इस कालमें, इस क्षेत्रमें होगी । पढ़नेमें प्रभादी बहुत था । बातोमें कुशल, खेलकूदमें रुविवान और 
आनन्‍्दी था। जिस समय छिक्षक पाठ पढ़ाता, उसी समय पढ़कर उसका भावार्थ कह देता । उस समय 
मुझमें प्रीति-सरल वात्सल्यता--बहुत थी। सबसे ऐक्य चाहता, सबमें भ्रातृभाव हो तभी सुख, यह मैंने 
स्वाभाविक सोखा था । उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवें वर्षमें मैंने कविता की 
थी, जो बादमें जाँचने पर समाप थी । 

अभ्यास इतनी त्वरासे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुझे प्रथम पुस्तकका बोध देना शुरू किया 
था उसीको गुजराती शिक्षण भरी-माँति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुनः मैने बोध किया था । 

मेरे पितामह कृष्णको भक्ति करते थे । उनसे उस वयपें कृष्णकोर्तनके पद मैने सुने थे तथा भिन्‍न- 
भिन्‍न अवतारोंके संबधमें चमत्कार सुने थे, जिससे मुसे मक्तिके साथ-साथ उन अवतारोंमें प्रोति हो गई थी, 
और रामदासजी नामके साधुके पास मैंने बाल-लीलामें कठी बेंधवाई थो | “उनके सम्प्रदायके महन्त होदें, 
जगह-जगह पर च्रमत्कारसे हरिकथा करते होदें और त्यागी होयें तो कितना आनन्द आये ? यही कल्पना 
हुआ करती; तथा कोई बैसबी भूमिका देखता कि समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा होती । “गुजराती भाषा- 
को वाचनमारामें जगतकर्सा सम्बन्धी कितने ही स्थलॉमें उपदेश किया है बह मुझे दृढ़ हो गया था, जिससे 


५ 


जैस छोगोंके प्रति मुझे बहुत जुगुप्सा आती थी''तथा उस समय भ्रतिमाके अश्रद्धालु छोगोंकी क्रियाएं मेरे 
देखनेमें आई थी, जिससे वे क्रियाएं मलिन रूगनेसे में उनसे डरता था अर्थात्‌ वे मुझे प्रिय न थी ! 

लोग मुझे पहलेसे ही समर्थ शक्तिशाली ओर गाँवका नामाकित विद्यार्यी मानते थे, इसलिए में 
अपनी प्रशंसाके कारण जानबूक्षकर वैसे मंडरलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति दक्षमिका प्रयर्म करता । कंठीके 
लिए वार-आर बे मेरो हास्यपूर्वक टीका करते; फिर भी मैं उनसे बाद करता ओर उन्हें समझानेका प्रयत्न 
करता । परन्तु धीरे-धीरे मुझे उनके ( जैनके ) प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके लिए मिली; उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके सब जीवोसे मित्रता चाही है। अतः मरी प्रीति इसमें भी हुई ओर उसमें भी 
रही । घीरे-चीरे यह प्रसय बढा । फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा दुसरे आचार-विचार मुझे वैष्णवोंके प्रिय थे 
और जगतकर्श्ताकी श्रद्धा थी । उस बरसेमें कठो टूट गई; इसलिए उसे फिरसे मैंने नहीं बाँधा । उस समय 
बाँघने, न बाँधनेका कोई कारण मैंने ढूंढ़ा नही था। मह मेरी तेरह वर्षकी वयचर्या है। फिर मैं अपने 
पिताकी दूकान पर बैठता और अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कच्छ-दरबारके उतारे पर मुझे छिखनेके लिए 
बुसाते तब में वहाँ जाता । दुकान पर मैंने अनेक प्रकारकी लीला-लहूर की है, भगेक पुस्तक पढ़ी हैं, राम 
इत्यादिके श्वरित्रो पर कविताएं” रथो है, सांसारिक तुष्णाएं की हैं, फिर भी किसीको मैंने स्यून-अधिक भाव 
नहीं कहा या किसीको न्यून-अधिक तोल कर नहीं दिया, यह मुझे निश्चित याद है ।” ( पत्रांक ८९ ) 


जातिस्मरणशान और तस्वज्ञानकी प्राप्ति 

श्रीमद्जी जिस समय सात वर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसग उनके जीवनमें बना। उन 
दिनों बवाणियामें अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जीके प्रति बहुत प्रेम था। एक विन 
साँपके काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई । यह बात सुनकर श्रीमद्जी पितामहके पास आये और 
पूछा-- अमीचन्द गुजर गये क्‍या ? पितामहने सोचा कि मरणकी बात धुननेसे बारक डर जायेगा, अत 
उन्होंने, ब्याल्‌ कर ले, ऐसा कहकर बहू बात टालनेका प्रयत्त किया । मगर श्रीमद्जो बार-बार वही सवार 
करते रहे । आखिर पितामहने कहा--हाँ, यह बात सच्चो हैं ।! श्रीमद्जीने पूछा--'गुजर जानेका अर्थ 
क्या ?' पितामहने कहा--उसमेंसे जीव निकल गया, और अब वह चरू-फिर या बोल नही सकेगा; इसलिए 
उसे ताछाबके पासके स्मशानमें जला देंगे । श्रीमद्जी थोडी देर धरमें इधर-उधर घृमकर छिपे-छिपे यालाब 
पर गये और तटवर्तो दो शाखावाले बबूल पर चढ़ कर देखा तो सचमुच चिता जरू रही थी | कितने ही 
मनुष्य आसपार बैठे हुए थे। यह देखकर उन्हें विचार आया कि ऐसे मनुष्यको जला देना यह कितनी 
क्रूरता ! ऐसा क्‍यों हुआ ? इत्यादि विचार करते हुए परदा हट गया, और उन्हें पूर्व भबोंकी स्मृति हो आई । 
फिर जब उन्होने जूनागढ़का गढ देखा तब उस ( जातिस्मरणज्ञान ) में वृद्धि हुई । 

इस पुर्वस्मृतिरूप श्ञानने उनके जीवनमें प्रेरणाका अपूर्व नवोन अध्याय जोड़ा । इसीके प्रतापसे उन्हें 
छोटी उम्नसे वेराग्य और विवेककी प्राप्ति द्वारा तत्वबोष हुआ | पृ्बंभवके ज्ञानसे आत्माकी श्रद्धा निश्वल हो 
गई । संबत्‌ १९४९, कातिक वद १२ के एक पत्रमें लिखते हैं--''पुनर्जन्म है---जरूर है। इसके लिए 'मैं” 
अनुभवसे हां कहनेमें अचल हूँ । यह वाक्य पृ्॒वभवके किसी योगका स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है । 
जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये हे, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य लिखा गया है ।” 
(पत्रांक ४२४) 

एक अन्य पत्रमें लिखते हे-- कितने ही निर्णयोंसे मैं यह मानता है कि इस कारूमें मी कोई-कोई 
महात्मा गतभवकों जातिस्मरणज्ञानसे जान सकते हैं, यह जानना कल्पित नहीं किलु सम्यक (यथार्थ) होता 
है! उत्कृष्ट सवेय, शञानयोग और सत्सगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है भर्थात्‌ पूर्वभब प्रस्यक्ष अनुभवमें भा 
जाता है। जब तक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकारूके लिए सक्षैकित धर्मप्रयत्न किया 
करता है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता ।” (पत्राक ६४) 


हर । 


अवधात-प्रयोग, स्प्दंनदवत्ति 

वि० सं० १९४० से श्रीमद्जी अवधान-प्रयोग करने रूगे थे। धीरे-धीरे वे “शतावधान तक पहुँच 
गये थे । जामनगरमें बारह और सोलह अबधान करने पर उन्हें 'हिन्दका हीरा' ऐसा उपनाम मिला था। 
वि० स्ं० १९४४ में १९ व्ंकी उम्रमें उन्होंने बम्बईकी एक सार्वजनिक सभामें डॉ० पिटर्सनकी अध्यक्षतामें 
शवत्षाबधानका प्रयोग दिखाकर बढ़े-बडे लोगोंको आश्चर्यमें डाल दिया था | उस समय उपस्थित जनताने उन्हें 
'सुबर्णचन्द्रक' प्रदान किया था और 'साक्षात्‌ सरस्वती की उपाधिसे सम्मानित किया था । 

श्रीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विछक्षण थो । उपरोक्त सभामें उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकारके बारह 
ग्रम्थ दिये गये ओर उनके नाम भी उन्हें पढ़ कर सुना दिये गये । बादमें उनकी आँखोंपर पट्टी बाँध कर 
जो-जो प्रस्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सब ग्रन्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर उन्होंने बता दिये । 

श्रोमद्जीकी इस अद्भुत शक्तिसे प्रभावित होकर तत्कालीन बंबई हाईकोर्टके मुख्य न्यायाधीश सर 
चार्स्स सारजन्टने उन्हें यूरोपमें जाकर वहाँ अपनी धाक्तियाँ प्रदर्शित करमेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने 
इसे स्वीकार नहीं किया । उन्हें कीत्तिकी इच्छा न थी, बल्कि ऐसी प्रवृत्ति आस्मोन्नतिमें बाघक और सम्मार्ग- 
रोधक प्रतीत होनेसे प्राय” बीस वर्षको उन्नके बाद उन्होंने अवधान-प्रयोग सहीं किये । 
सहरत्सा गांधोने कहा था 

महात्मा गाधीजी श्रीमद्जीको धर्मके सम्बन्धर्में अपना मार्गदर्शक मानते थे । वे लिखते है-- 

“मुझ पर तीन पुरुषोने गहरा प्रभाव डाला है--टाल्सटॉय, रस्किन और रायचन्दभाई । टान्सटॉयने 
अपनो पुस्तकों ददैरा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक अन्टु दि लास्ट! 
से--जिसका गुजराती मास मैंने 'स्वोदिय' रखा है, और रायचन्दभाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे 
हिन्दुधर्ममें शंका पैदा हुई उस समय उसके मिवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचम्दभाई थे'*'' 

जो वैराग्य (अपूर्द अवसर एयो क्यारे आवशे २) इस काव्यकी कडियोंमे झलक रहा है वह मैंने 
उनके दो वर्षके गाढ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है । उनके लेखोंमें एक असाधारणता यह है कि उन्होने 
जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कही भी कृत्रिमता नही है । दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिए एक 
पक्ति भी छिखी हो ऐसा पैंने नहों देखा | 

खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता हो। किसी समय इस जगतके किसो 
भी वैभवर्मे उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नही देखा । “ 

व्यवहारकुशछता ओर घर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कविमें देखा उतना किसी अम्यमें 
नही देखा ।” 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्ती' के प्रसग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ में गाधीजी कहते हैं---' बहुत बार कह 
ओर लिख गया हूँ कि मैंने बहुतोके जीवनमेंसे बहुत कुछ लिया हैं। परन्तु सबसे अधिक किसीके जीवनमेंस 
मैंने प्रहण किया हो तो बहू कवि (श्रोमद्जो) के जीवनमेंसे है। दयाघरम भी मैंने उनके जीवनमेंसे सीखा 
है ।' * खून करनेवालेसे भी प्रेम करना यह दयाषर्म मुझे कविने सिखाया है ।” 


* झतावधान अर्थात्‌ सौ कामोको एक साथ करना | जैसे शतरज खेलते जाना, माराके मनके 
गिनते जाना, जोड बाकी गृणाकार एवं भागाकार मनमें ग्रिनते जाना, आठ नई समस्याओंकी पूर्ति करना, 
सोलह निदिष्ट नये विषयोपर निदिष्ट छंदमें कविता करते जाना, सोलह भाषाओंके अनुक्लमविहीन चार सो 
इब्द ककिमंसहित पुन. अनुक्रमबद्ध कह सुनाना, कतिपय अलंकारोंका विचार, दो कोठोंमें लिखे हुए उल्टे- 
सीधे अक्षरोंसे कविता करते जाना इत्यादि । एक जगह ऊंचे आसनपर बंठकर इन सब कामोंमें मन और 
दृष्टिको प्रेरित करना, लिखना नहीं या दुबारा पूछना नहीं और सभी स्मरणमें रख कर इन सौ कामोंको पूर्ण 
करता । श्रीमद्जी छिखते हैं--“अवधान आत्मशक्तिका कार्य है यह मुझे स्वानुभवसे प्रतीत हुआ है ।” 
(पत्रांक १८) 


हक | 


गहस्थाथम 

वि० सं० १९४४ साथ सुदी १२ को २० बर्थकी आयुर्मे श्रीमद्जीका णुभ विवाह जौहरी रेवाशंकर 
जगजोवनदास मेहताके बडे माई पोपटलछालकी महाभाग्यशाली पुत्री झबकबाईके साथ हुआ था। इसमें 
दुसरोंकी 'इच्छा' और “अत्यन्त आग्रह' ही कारणरूप प्रतीत होते है। विवाहके एकाघ बर्ण बाद लिखे हुए 
एक लेखमें श्रोमद्जी लिखते हैं--'स्त्रीके सबधमें किसी भी प्रकारसे रागद्रेष रखनेकी मेरी अद्यमात्र इच्छा 
नहीं है। परन्तु पूर्वोपार्जनसे इच्छाके प्रवर्तनमें अटका हूँ ।” (पत्रांक ७८) 

स० १९४६ के पत्रमें लिखते हैं--'तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करमेपर गृहाश्रमसे' विरक्त होना 
अधिकतर सूझता है ।” (पत्राक ११३) 

श्रीमद्जी गृहुकसमें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे। उनकी मान्यता थी-- कुटुंबरूपी काजलकी 
कोठडीमें निबास करनेसे ससार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना 
संसारका क्षय हो सकता है उसका शताश भो उस काजलकी कोठडीमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्योकि वह 
कषायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है ।” (पत्राक १०३) फिर भी इस प्रतिकूलतामें 
वे अपने परिणामोंकी पूरी सम्भाल रखकर चले । 
सफल एवं प्राम्माणिक व्यापारों 


श्रीमद्जी २१ वर्षकी उम्नमें व्यापारार्थ वदाणियासे बबई आये और सेठ रेबादकर जगजीवनदासकी 
दुकानमें भागीदार रहकर जवाहिरातका ब्य)पार करने छगे | व्यापार करते हुए भी उनका लक्ष्य आत्माको 
ओर अधिक था । व्यापारसे अवकाश मिलते हो श्रीमदजी कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे । 
ज्ञानयोग और कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। श्रीमद्जोके भागीदार श्री माणेकलालू 
घेलाभाईने अपने एक वक्तग्यमें कहा था-- 'व्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ आतो थी, उनके सामने 
श्रीमदूजी एक अडोल पर्वतके समान टिके रहते थे । मैंने उन्हें जड वस्तुओंकी चितासे चितातुर नहीं देखा । 
वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे ।” 

जवाहिरातके साथ मोतीका व्यापार भी श्रीमद्जीमे शुरू किया था और उसमें वे सभी व्यापारियोमें 
अधिक विष्वासपात्र माने जाते थे । उस समय एक अरब अपने साईके साथ मोतीकी आढ़तका धन्धा करता 
था + छोटे भाईके मनमें आया कि आज में भी बडे भाईको तरह बढ़ा व्यापार करूँ। दलाऊझमे उसकी 
श्रीमद्जोसे मेंट करा दी । उन्होने कस कर माल खरीदा । पैसे छेकर अरब घर पहुँचा तो उसके बड़े भाईले 
पत्र दिखाकर कहा कि वह माल अमुक किमतके बिना नही बेचनेकी शर्त की है और तूने यह क्‍या किया ? 
यह सुनकर वहू घबराया ओर श्रोमद्जीके पास जाकर गिडगिडाने ऊंगा कि में ऐसी आफतमे आ पड़ा हूँ । 
श्रीमद्जोने तुरन्त मा वापस कर दिया और पैसे गिन लिये । मानो कोई सौदा किया ही नभथा ऐसा 
समझकर होनेवारे बहुत नफ़ेको जाने दिया । वह अरब श्रीमद्जीकों खुदाके समान मानने लगा । 


इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसग उनके करुणामय और निस्पृही जीवनका ज्वलंत उदाहरण है । एक 
बार एक ब्यापारोके साथ श्रीमद्जीने हीरोरा सोदा किया कि अमुक समयमें निश्चित किये हुए मावसे बह 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दे । उस विधयका दस्तावेड भी हो गया । परन्तु हुआ ऐसा कि मुहतके 
समय भाव बहुत बढ गये । श्रीमदूज्ी खुद उस व्यापारीके यहाँ जा पहुंचे और उसे चिन्तामग्न देखकर वह 
दस्ताबेज फाड डाला और बोले--' भाई, इस चिट्ठो ( वस्ताबेज ) के कारण तुम्हारे हाथ-पाँव बंधे हुए 
थे । बाजार भाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेने निकलते हैं, परन्तु में तुम्हारी स्थिति 
समझ सकता हूँ । इतने अधिक रुपये में तुमसे ले लूँ तो तुम्हारी क्या दशा हो ? परस्तु राजचन्द्र दूध पी 
सकता है, खून नहीं ।” वह व्यापारी कृतज्ञभावसे श्रीमद्जीकी ओर स्तब्ध होकर देखता ही रह गया। 


+*॥ 


अविष्यवक्ता, निमित्तज्ञानी 

शीमदुजोका ज्योतिष-संबंधी शाम भी प्र्षर था। वे जन्मकुंडछो, वर्षफल एवं अन्य चिक्त देख कर 
भविष्यकी सूचना कर देते थे। श्री जूठाभाई ( एक भुमुल्तु ) के मरणके बारेमें उन्होंने सबा दो मास पूर्व 
स्पष्ट बता दिया था। एक बार स० १९५५ की चैत्र बदी ८ को मोरबोमें दोपहरके ४ बजे पूर्थ दिशाके 
आकादामें काले बादरू देखे और उन्हें दुष्कारू पडनेका निमित्त जानकर उन्होंने कहा--ऋतुको सन्तिपात 
हुआ है ।” तदसुसार सं० १९५५ का चोमासा कोरा रहा और सं० १९५६ में भ्यकर दुष्कारू पड़ा । 
श्रीमदुजी हूसरेके मनकी बातकों सी सररतासे जान छेते थे। यह सब उसकी लिर्मल आत्मक्षक्तिका 
प्रभाव था । 


कषि-सेशक 

श्रीमद्जीमें, अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति पद्दरूपमें करमेकी सहज क्षमता थी । उन्होने 'स्त्रीनीति- 
बोधक', सदबोधशतक', आयंप्रजानो पडती' हुस्नरकलछा वधारवा विधे' आदि अनेक कविताएँ केवल आठ 
बर्धकी बयमें लिखी थीं। नो वर्धको आयुर्मे उन्होंने रामायण और महामारतकी भी पद्चन-रणना को थी 
जो प्राप्त न हो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उप्तमें उनकी अनेक रचनाएँ 
हैं। प्रमुखरूपसे 'आत्मसिद्धि', अमूल्य तत्त्नविच्ञार', भक्तिता बीस दोहरा' 'परमपदप्राप्लिनी भावना 
( अपूर्व अवसर )', 'मूलमार्ग-रहस्य”, 'तृष्णानी विचित्रता' हैं । 

आत्मब्निद्धि-शास्त्र के १४२ दोहोकी रचना सो श्रीमद्जीने मात्र डेढ़ घंटेमें नडियादमें आदिवन 
वदी १ ( गुजराती ) स० १९५२ को २९ व्यकी उम्रमें की थी। इसमें सम्यरदर्शनके कारणमूत छ. 
पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन किया है। यह कृति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है। इसके 
अंग्रेजीमें भी गद्य पद्यात्मक अनुबाद प्रगट हो चुके हैं। 

गद्य-लेलनमें श्रीमद्जीने 'पुष्पमाला', “मावनाबोध' ओर “मोक्षमारझा'की रचना की) इसमें 'सोक्ष- 
माला तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होंने १६ वर्ष ५ मासकी आयु मात्र तीन दिनमें लिखी 
थी। इसमें १०८ शिक्षापाठ हैं। आज तो इतनी आयुमे शुद्ध छिखना भी नहीं आता जबकि श्रीमद्जीने 
एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली । पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। “मोक्ष माला'के संबधमें श्रीमद्जी 
लिखते हैं-- जैनधर्मको यथार्थ समझानेका उसमें प्रश्नास किया है, जिनोक्त मार्गसे कुछ भी म्यूताषिक 
उसमें नहीं कहा है। बीतराग मार्म॑में आबालवृद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उसके बीजका 
हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे इसकी बालाबबोघरूप योजना की हैं । 

श्री कुन्दकुन्दाचायंके 'पचास्तिकाय' प्रंथकी मूल गाथाओंका श्रीमद्जीने अविकर ( अक्षरध्ः ) 
गुजराती अनुवाद भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने श्री आनन्दधनजीकृत चोबोसोका अर्थ लिखना 
भी प्रारम्भ किया था, और उसमें प्रथम दो स्तवनोका अर्थ भी किया था; पर वह अपूर्ण रह गया है । फिर 
भी इतने से, श्रीमद्जीकी विवेचन कली कितनों मनोहर और तलूस्पज्ञी है उसका ख्याल आ जाता हैँ । 
सूत्रोंका यथार्थ अर्थ समझने-समझ ।नेमें श्रीमद्जीकी निपुणता अजोड थी ! 
सतसतान्तरके आपहसे दूर 

श्रीमद्जीकी दृष्टि बड़ी विशाल थी । वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधी थे। वे मतमतान्तर और 
कदाग्रहयदिसे दूर रहते थे, वीत्तरागताकी ओर ही उनका लक्ष्य था । उन्होने आत्मघर्मका ही उपदेश दिया। 
इसी कारण आज भी भिस्न-भिम्न सम्प्रदायवाक्के उनके वचनोंका रुचिपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं । 

श्रीमद्जी लिखते हैं-- 

“मूछतत्त्वमें कही भी प्लेद नहीं है, मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर आद्यय समझकर पवित्र 
धर्ममें प्रवृत्ति करना ।” ( पृष्यमाला-१४ ) 
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“तु जाहे जिस घर्मको मानता हो इसका मुझ पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यही कि जिस 
मार्गससे ससारमलूका नाग हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर !” (पृष्ममारा-१५) 

“दुनिया मतभेदके बन्धनसे तत्त्व नहीं पा सकी ।” ( पत्राक-२७ ) 

“जहाँ तहाँसे रागद्रेषघडहित होना ही मेरा धमं ह में किसी गच्छमें नही हूँ, परन्तु आत्मामें हे 
यह मत मूलियेगा |” ( पत्राक-३७ ) 

श्रीमदजो ने प्रीतम, अखा , छोटम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नर्रामह मेहता आदि 
सम्तोकी वाणीकों जहाँ-तहाँ आदर दिया हैं और उन्हें मार्गानुमारी जीव ( तन्चग्राप्तिके योग्य आत्मा ) 
कहा है । फिर भी अनुभवपूर्वक उन्होंने जैनशासनकी उत्छृष्टताकों स्वीकार किया है-- 

“श्रीमत्‌ वीतरग भगवन्तोका निश्चितार्थ किया हुआ ऐसा मजिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम- 
हितकारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखका नि सशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट 
शाश्वतधर्म जयवन्त वर्तो, त्रिकाल जयवन्त वर्तो । उस श्रीमत्‌ अनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका और उस 
जयवन्त धर्मका आश्रय सर्देव कर्तव्य हैं ।” ( पत्राक-८४३) ) 
परस बीलराग दशा 

ध्रीमद्जीकी परम विदेही दशा थी । वे लिखते हैं-- 

“एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषको प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमें कुछ रुचिकर नहीं लगता, हमे किसी 
पदार्थमें रचिमात्र रही नहीं है. हम देहधारी हैं या नहीं--यह याद करते हैं तब मुशकेलीसे जान पाते 
हैं ।” ( पत्राक-२५५ ) 

“देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है। क्योकि 
हम भी अवष्य उसो स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारा आत्मा अखण्डतासे कहता है और ऐमा ही है 
जरूर ऐसा ही है । ( पत्राक-३३४ ) 

“मान लें कि चरमशरी रीपन इस काऊमें नहीं है, तथापि अशरीरी भावसे आत्मस्थिति है तो वह 
भावनयसे चरमशरीरोपन नही, अपितु सिद्धत्व हे, और यह अशरीरीभाव इस कालमें नही है ऐसा यहाँ 
कहे तो इस कालमें हुम खुद नहीं हैं, ऐसा कहने छुल्य हैं। ( पत्राक-४११ ) 

अहमदाबादमें आगाखानके बेगलेपर श्रीमद्जोनै श्री लल्छुजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको बुलाकर 
अन्तिम सूचना देते हुए कहा चा-- हमारेमें और बीतरागमें भ्रेद न मानियेगा । 
एकान्तचर्या, परमनिवृत्तिरूप कामना 

मोहमयी ( बम्बई ) नगरीमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमदृजो ज्ञानाराधना तो करते ही 
रहते थे और पत्रों द्वारा मुमुक्षुओंकी शंकाओंका समाधान करते रहते थे, फिर भी बीच-बीचमें पेढीसे विशेष 
अवकाज्ञ लेकर वे एकान्त स्थान, जंगल या पर्वर्तोर्मे पहुंच जाते थे । मुख्यरूपसे वे खमात, वडवा, का्विछा, 
उत्तरसहा, नडियाद, वसो, रालज और ईडरमें रहे थे । वे किसी भी स्थान पर बहुत गुप्तरूपसे जाते थे, 
फिर भो उनकी सुगन्धी छिप तहीं पातों थी। अनेक जिज्ञासु-अ्मर उनके सत्समागमका छाभ पानेके छए 
पीछे-पीछे कही भी पहुंच ही जाते थे । ऐसे प्रसगों पर हुए बोधका यत्‌किचित्‌ सग्रह श्रीमद्‌ राजचन्द्र' 
प्रन्यमें 'उपदेशछाया” 'उपदेशनोध! और व्याल्यानसार' के नामसे प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि श्रीमदजी गृहवास-व्यापारादिमें रहते हुए भी विदेहोवत्‌ थे, फिर भी उनका अन्त्रद्ध सर्व- 
सगपरित्याग कर निर्ग्रन्थदशाके लिए छटपटा रहा था | एक पत्रमें वे लिखते हैं--''भरतजी को हिरनके संग- 
से जन्मकी वृद्धि हुई थी और इस कारणसे जडभरतके भवमें असग रहे थे । ऐसे कारणोसे मुझे भी असगता 
बहुत ही याद आती है, और कितनी ही बार तो ऐसा हो जाता है कि उस असगताके बिना परम दुः्ख 
होता है। यम अन्तकालमे प्राणीकों दु खदायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमें सग दु खदायक लगता है ।'' 

( पत्रांक २१७ ) 
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फिर हाथनोंघमें बे लिखते हैं--सर्वसंग महाल्वरूप श्री तोचकरने कहां है सो सत्य है। ऐसी 
मिश्रगुणस्थानक जैसी स्थिति कहाँ सक रखनी ? जो बात चिंत्तमें नहीं सो करती; और जो चित्तमें है उसमें 
उदास रहना ऐसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता है ? वैश्यवेषमें और निर्ग्रन्थभावसे रहते हुए कोटि-कोटि 
विचार हुआ करते हैं ।” ( हाथनोंध १-३८ ) “आककिचन्यतासे विचरते हुए एकान्त मोलसे जिनसदुश 
ध्यानसे तनन्‍्मयात्मस्वरूप ऐसा कब होक़गा ? ( हाथनोंध १-८७ ) 

सबवत्‌ १९५६ में अहमदाबादमें श्रीमद्जीने श्री वेवकरणजी मुलिसे कहा था-- हमने सभामें स्त्री 
और लक्ष्मी दोनोका त्याग किया है, और सर्बसंगपरिस्यागकी आज्ञा माताजी वेगी ऐसा लगता है ।” और 
तदनुसार उन्होने सर्वसंगपरित्यागरूप दीक्षा घारण करनेकी अपनी माताजीसे अनुज्ञा भी छे छी थी | परन्तु 
उनका द्वाटीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया। ऐसे ही अवसर पर किसीने उनसे पूछा-- आपका 
शरीर कृश क्यों होता जाता है ?? श्रोमदजीने उत्तर दिया-- हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा । 
हमारा पानी आत्मारूपी बगीधेमें जाता है, इससे शरीरख्पी बगीचा सूत्ठ रहा है।” अनेक उपचार करने 
पर भी स्वास्थ्य ठीक नही हुआ । अस्तिम दिनोमें एक पत्रमें लिखते हैं --' अत्यभ्त त्वरासे प्रवास पूरा करना 
था, वहाँ बीचमें सेहराका मरुस्थल भा गया । सिर पर बहुत बोझ था उसे आत्मवीर्यसे जिस प्रकार अल्प- 
कालमें सहन कर लिया जाय उस भ्रकार प्रयस्न करते हुए, पैरोंने निकाचित उदयरूप यफान भ्रहण की । जो 
स्वरूप हैं बह अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आश्चर्य है । अव्याबाध स्थिरता है ।” ( पत्मांक ९५१ ) 


अन्त सभ्य 


स्थिति ओर भी गिरती गई । दरीरका वजन १३२ पौंडसे घटकर मात्र ४३ पौंड रह गया | शायद 
उनका अधिक जोवन कारकों पसन्द नहीं था । देहत्यायके पहले दिन शामको अपने छोटे भाई मनसुखझारू 
भादिसे कहा-- तुम निश्चिन्त रहना । यह आत्मा शाश्वत है। अवध्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होने- 
वाला है । तुम शान्ति और समाधिपूर्वक रहना । जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके द्वारा कही जा सकनेबाली 
थी उसे कहनेका समय नही है। तुम पुदुषार्थ करना ।” रात्रिको दाई बजे वे फिर बोले--'निरिचम्त 
रहना, भाईका समाधिमरण है ।” अवसानके दिन प्रात. पौने नो बजे कहा-- ममसुछ्ष, दु.खी न होना । मैं 
अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ । फिर वे नहीं बोले । इस प्रकार पाँच घंटे तक समाणिमें रहकर संवत्‌ 
१९५७ की चैत्र वदी ६ ( गुजराती ) मगलूवारको दोपहरके दो बजे राजकोटमें इस नश्वर हारीरका त्याग 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । भारतभूमि एक अनुपम तस्वज्ञानी सन्‍्तको खो बैठी । उनके देहावसानके 
समाधारतसे मुमुक्षुओमे अत्यन्त शोकके बादल छा गये । जिन-जिन पुरुषोकों जितने प्रमाणमें उन महात्माकी 
पहचान हुई थी उतने प्रमाणमें उनका वियोग उन्हें अनुभूत हुआ था । 
उनकी स्मृतिमें क्ास्त्रमाछाकी स्थापना 

वि० सं० १९५६ में भादों मासमें परम सत्श्रुतके प्रचार हेतु बम्बईमें श्रोमदृजीने परमश्रुतप्र भावक- 
मण्डलको स्थापना की थी ! श्रीमद्जीके देहोत्सगंके बाद उनकी स्मृतिस्वरूप “श्री रायचन्द्रजैनप्रस्पमारा' 
को स्थापना को गई जिसके अन्तर्गत दोनों सम्प्रदायोके अनेक सद्भ्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है जो तस्वजिचा- 
रकोंके लिए इस दुषमकालऊको बितानेमें परम उपयोगी और अनन्य आधाररूप है। महात्मा गांधीजी इस 
संस्थाके ट्स्टी और श्री रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । श्री रेबाशंकरके देहोत्सर्ग बाद संस्या- 
में कुछ शिथिलता आ गई परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगासके ट्रस्टियोने सम्भाल 
लिया है और सुवारखूपते पूर्वानुसार सभी कार्य चल रहा है । 
ओीमदूजोके स्सारक 


श्रीमद्जोके अनम्य भक्त आत्मनिष्ठ श्री रभुराजस्थामी (भी लस्‍्कुजी मुनि) की श्रेरणासे भीमद्लीके 
स्मारकके झुपमें और मक्तिषामके रूपमें वि० सं० १९७६ की कातिकी पृणिमाको अगास स्टेशनके पास 


*ए। 


'ब्रीमद्‌ राजचन्द आाश्रम' की स्थापना हुई थी । थी लथघुराज स्वामीके जौदह चातुर्मासोंस पावन हुआ यह 
आश्रम आज बढते-बढते गोकुल-सा गाँव बन गया है। श्री स्वामीजी द्वारा योजित सत्संगमक्तिका क्रम आज 
भी यहाँ पर उनकी आज्ञानुसार चल रहा है। घाभिक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीर्थ बन 
गया है। सक्षेपमें यह तपोवनका नमूना है । श्रीमद्जीके तत्त्वज्ञानपूर्ण साहित्यका भी मुख्यत यहीसे प्रकाशन 
होता है । इस प्रकार यह श्रोमद्जीका मुख्य जीवंत स्मारक हैं । 

इसके अतिरिक्त वर्तमानमें निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद्‌ राजचन्ह मंदिर आधि सस्थाएं स्थापित हैं 
जहाँ पर मुमुक्कु-बन्धु मिलकर आत्म-कल्ग्राणार्थ वीतराग-तत्वज्ञानका छाम उठाते है---ववाणिया, राजकोट, 
मोरबोी, बडढवा, खभात, काविठा, सीमरढा, वड़ाली, भादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, धामण, 
गहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रगर, बसों, वटामण, उत्तरसडा, बोरसद, बम्बई (घाटकोपर एवं चौपाटी), 
देवऊाली, बैंगलोर, इन्दोर, आहोर (राजस्थान), मोम्बासा (आफ्रिका) इत्यादि । 


अन्तिम प्रदाध्ति 


आज उनका पाथिव देह हमारे बीच नहों हे मगर उनका अक्षरदेह तो सदाके लिये अमर है। उनके 
मूल पत्रों तथा लेखोंका संग्रह गुर्ज रमाषामें 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र' प्रन्थमें प्रकाशित हो चुका है (जिसका हिन्दी 
अनुवाद भी प्रगट हो चुका है) बहो मुमुक्षुओके लिए मार्गदर्शक और अवलरूम्बनरूप है। एक-एक पत्रमें कोई 
अपूर्व रहस्य भरा हुआ है । उसका मर्म समझनेके लिए सन्‍्तसमागमकी विशेष आवश्यकता है। इन पत्रोंमे 
श्रीमदजीका पारमाथिक जीवन जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होता है। इसके अकावा उनके जीवनके अनेक प्रेरक 
प्रसंग जानने योग्य है, जिसका विशद वर्णन श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम प्रकाशित 'श्रोमद राजचन्द्र जीवनकला' 
में किया हुआ है । यहाँ पर तो स्थानाभावसे उस महाम विभूतिके जोवनका विहगावलोकनमात्र किया 
गया है । 

श्रीमद्‌ लधुराजस्वामी (श्री प्रमुश्नीजी) श्रीसद्गुरुप्रसाद' ग्रन्थकी प्रस्तावनामें श्रीमदजीके प्रति अपना 
हृदयोदगार इन शब्दोंमे प्रगट करते हैं--“अपरमार्थमें परमार्थके दृढ़ आग्रहरूप अनेक सूक्ष्म सूलमूलैयाँके 
प्रसंग दिखाकर, इस दासके दोध दूर करनेमें इन आप्तपुरुषका परम सत्सग और उत्तम बोध प्रबल उपकारक 
बने हैं” संजीवनी औषध समान मृतको जीवित करें, ऐसे उनके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले वचनोंका 
माहात्म्य विशेष विक्षेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमें ले जाय ऐसी सम्यक्‌ समझ (दर्शान) उस पुरुष 
और उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है; वे इस दुषम कलिकालमें आश्चर्यकारी अवलूम्बन है ।** परम 
माहात्म्यवत सद्गुरु श्रीमद्‌ राजचन्द्रदेवके बचनोंमें तल्लोनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई है, या होगी उसका मह॒द 
माग्य है । वह भव्य जीव अल्पकालमें मोक्ष पाने योग्य है ।” 


ऐसे महात्माको हमारे अगणित बन्दन हुं ! 
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3) 2.०००१चेंण(ू ६0 0. [+क्रक्ाांगएक, प्र।009 826 ई0प7 उजं।एद088 : ०६5, #०टंवंच, 
0४06 बात 28, 06 फ्रै0, ग्रलोए, जि।8लाए॥ 43 ण॑ 0िएः धोादेठ; 70 ऐ88 
लिफए का&08०0७78068; 6 48 8प[फण-०0 फएए पर एएगृ४: ) ण्लएकग्द, 2) ए9०ए्‌:४- 
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4790 ए8889809 ॥7 पृप०४४णा 8७708 फ्रैप8 :* 


घम्से झाणे चडब्विदे चउप्पडोयारे पण्णसे | ते जहा। भाणाजिजए, अवायजिजए, विवागविजप्‌, संदाण 
विज्रए्‌ । घस्मस्त थ॑ झाणस्स चत्तारि कक्‍्खणा पण्णता ! त॑ जहा । भाणारहे, मिसमारह़े, सुत्तरई, जोगाढरई । 
घम्मस्स झाणस्स चत्तारि जाकंवणा पण्णसा। ते जहा । वायणा, पश्िपुरक्तणा, परिय्इ्णा, भणुप्पेद्द । धम्मस्स णे 
झाणस्स चसारि अणुप्पेह्ाओ पण्णता । ते जहा । प्गाणुप्पेह्दा, भणिश्वाणुप्पेहा, भसरणाणुप्पेह्ा, संसाराणुप्पेहा । 





4) ४6 ऋ्षणाते 48 प्रणन्न 00 दशा पए8९ते पे। य5 हशाश-क्षों 8208९, 407 वं7४8&00९, 4३४००६८0/७, 
50026 78, 8॥/694#986 ((ए८७६५०७ 954 ), ए०0. 7, 9. 092. 


4) 80४6969% ( ज्राद्ु७०० 958), 7, ७. 224; &६090 #च%6४ 000: 564४96-0प्र/८4७॥ क्ष।पः मिकु५ 
पे९ए४७४ ए०काएलाकए ( 407०05०७० 987 ), 99. ॥677. 
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सुछे झाणे चडब्विहे अउप्पदोयारे पण्णसे। ते जहा। पुदुसवियक्के सचियारी, एगसवियके अवियारी, 
घुहुमकिरिए भणियट्टी, समुच्छिन्रकिरिए अपडियाई | सुकस्स णे झाणस्स चत्तारि रूकखणा पण्णता “३ ते जहा । 
अब्वहे, अ्सम्मोहे, वियेगे, विउस्सर्गे। सुक्ृस्स णं झाणस्स चसारि भालुंबणा पण्णता | से जहा । खंती, सुत्ती, 
महवे, भजवे । सुकस्स णं झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहओ पण्णत्ता | ते जहा | भणतरवशियाणुप्पेहा,' विपरिणामाणु- 
प्येहा, भसुभाणुप्पेहा, अवायाणुप्पेद्टा । 
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तेण कालेणे तेण समएणे समणस्य भगवओों महावीरस्स बहने अणगारा भगवंतो अप्पेगहया मायारघरा 
जाव विवागसुयधरा तत्थ तत्थ तहं तहीं देसे देसे गरछागरिंछ गुस्मागुम्मि फड्टाफ्रं अप्पेगहया बायंति भप्पे- 
गहया पडिपुरुंति अष्पेगइया परियईति अप्पेगहया अणुप्पेहति अप्पेगहया अक्खेवणीको विक्खेवणीओ सवेयणीभो 
णिव्वेयणीओ बहुविहाक्षो कहालो कह्ँति अप्पेगइया उ््वजाणू अहोसिरा झाणकोट्टोषगया संजसेण तबसा क्षप्पाणं 
भवेमाणा विहरंति। 


4) 0९ एहकादवापुकप्काकउ्दाक (उड5, 30, 34 ) 830 लेश्चडडं68 06 वैंग- 
छात्र एश4766 700 छंज |7त5, दण्ते फ6& 6प्रा/फ्र, 7ध00ए, 39]॥/46/७ 8 0 ॥ए७ 
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गए (8 ७067 ला॥ [०० (>ऊ्पड़ ), जिध्गाब(8-087:७)१ १७, क॥009 ४॥७ ४णुए०४ शाप- 
प्राश्&९प, 867/#क96 ४:8703 ४६ ०, 8 ७80 78 $0॥0 7०० एज ४4०७०, #9५०7:७०९४१०कूठ, 
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॥8 (08800, 0६ 00प७७, $0 ६४४९४ ४80 (086 ॥ए४९ 876९ १50 ६96 8१एफ्ठशघंगा त॑ 
इक वकक.. 7० ६65५, ४५ बरएढबतेए वृपणल्‍व बो 076, >फ़ोगाव3 &6 लाए 6 ०हल 
रण औजप7०छ ०] 0 ६०] बधएणंगहु ॥४6ए' फिशकतणा, 





) 4 0ाइएशपे९ए७ ९50७8 शत फ्रपड अनन्ता अत्यन्त प्रभूता बृत्तिः वतन यस्यासावनन्तबृत्ति,, अनन्ततया 
केते इत्यनन्तवत्ती तद्भ|वस्तथा, भवसतानस्येति गम्यते । --विविषेन प्रकारेण परिणमर्न विपरिणामों वस्‍्तृूनामिति गम्यते ।«.. «.« 
अशुमत्व संसारस्येति यम्वत्ते | तथा अपाया आश्रवाणामिति गम्यते । 
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$) एफ एबडं० 5िच्ृार8 रण च8 किकुदि।कापदंदकककाक 0०. जाया. पग्रा88908 
(6, 4. 9. 86 ) ॥88 ज्रंतशा 6 )08ए88 ए.0फ७४9/ए परढंएए, 4 706 770000008- 
धंधड, ०बरांएल शिन्वातत। ०0ग्राणशाक्रतं०5, 806 8 एथेंट ण ्र8 शिफर४8; थे व 0१8 
80७08, जगी० छफ़ोबांणांएएू 06 #"7४8॥670-ए७४ए०८५, ४॥० ०72 शं8॥6 (ए९8 
806 00700760 ऐप :! 


जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियद्णा वा कणुपेक्शणा वा थय-धुदि-धम्मकहा वा जे 
अआमण्णे एक्मादिया ॥ 


१९ ०णरगाशब्ाए. टांए०४ & त९४ब०१ 00फुएशंड।ण7 रत थे ६७९, धाणाएु जंग 
47्पए7९८४४ 8 (078 €हैथा760 , 


4 ) कम्मणिजरणट्मद्रिमजाणुगयस्स सुदणाणस्स परिमछणमणुपेक्खणा णाम । 
॥ ) सांगीभृदकदीए कम्मणिजरट्मणुसरणमणुबेक्खा । 


6) + जएण्परोत 96 #छ06एका॥ ६0 #6000९ 678 5076 762६0 ए6 ९श१6706 8880, 
का० एफ्रक्रद7/॥३०७/क७कइ्ब'छ,.. (॥87७७ ज5,. एंथ्ाक्ा4रफा, धापा९श१४४०७8 एए08 
धाफथाएु९१ ग प्रगाह ती 076, ण०, 0769, ०५०... एंग्रवे७#६ 6० 87०प७ रण ५छ०९ैए० ००० 
8 70 फ्रशात्रणा ण॑ अपलोड (ए००88 ]),.. शो थापा॥0७४०ाढ३ 9 एर० 
इककाकद॥का कुकी बाते 4एक३३१७३४४6*, 6 ॥80 रण +जणेए० अैप्रपएशैदद्व३ 8 70 
प्रश्यांत6व,.. 8०००१,  धा6 2कफदएद9'कक्ठेकं। ब0 गए9 5ि77ए६-७०ए६:8४९ 
806 70000760 ; 9प प6ए 00 700, 88 गत 06 46/6ए67/#9-8६४6/७, ॥70प्66 .ैतप्ए7९- 
दर ; बााव ज्र860 88 प्रष्यप्रणा660 978 88 उदए७8६3, ॥769 ६086 ॥ 6 कक 
गंकक, 876 पृथाह8 वािशशा। 7०7 औैशपा"0४३४३ 0. जोशी ॥8067 0 ४6 ६ 0एश 
87 ए&॥ह 0०8६006 ६0 96 ४९९. 


7) 770० 60068 %//र्क! 6घपा678088 35 ए७768 47 ६078 फ्रध्या0० : 


भावणाओ दुवालस। ते जह्दा। अणिश्षस-भावणा, असरण-भा", एगत्त-भा?, अन्नन्न-भा?, जिविक्त-संसार-भा", 
कम्मासव-भां , संवर-भा', विणिजर-भा, छोगवित्थर-भा , धर्म सुयक्‍्खाय सुपन्नत्त लिव्थयरेहिं', तक्त-चिंता- 
भा, बोही सुदुल्ृद्य जम्मंतरकोडीहि थि तति भा । 





34) साइड, उ&ातज्र $#क#दशड्रेव/००४०, | ९, , रणें, 9, 99. 3262-63 ( 4णा७०॥ 949 ). 

3) 08४#69०%४० ( "प०28०7 3983 ), ४०, , 97. 325-6. 

3) हदर/दवं9०70० ( (४7४०० 954 ), १०, 2, 9. 68. 

4) #ै.. ए. 8689. 4 (४६0७६ 76/06/०07६ 60 606 22679#द%6967769068078, ६९ +0॥॥ 4.88 ० (96 
गेंड्ोप& एशडआा00 ( शप्ार्रएए९ 3936 ), एए. 7, 9 ९०. 

5) श. 807)एफशाफत * 2268 /6#द/१४७६8०-#४६/० ( उ्फोगा 9]8 ) 9. 66. फाड़ ०-८ 39 8067 ऐंड 
2474- &50 (2#क-०५/ ७७, 0ए५ (70 ;8६&॥ए 0&0 8०४ए०शेए 96 &(ए709६९0 ६० ६७६ 0६४७०7 कक्ष) 6077९० 
पद,  छि00 879827०६९ &०वे 8प0]००-॥६४॥/€ए, €, 8., ६96 000ए7८९४०६ 6 ''कतं070 899708, (06 फ्शात०्च 
'ी 707-6&8707708) ज़77829, ९(०., 8९श९॥ 0 77040866 & ।8(€ 0४849 ० ऐसा जे. )ैैं, एअफाप्रजावट : 
4 ध490३ एस /#दव0 2.0/2/०2078, ४०), ॥7, छ. 405. 

6). ए079ए&६7€ 2;६ई०06-१"46-[74/0/५८४०, ०, ]6] . धर्गोचयं स्वाख्यातों जगड़ितार्यें जिनैजितारिगणैः । येउञर 
रतास्ते संसारसागरं लीलयोत्तीर्णा: ॥ 
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पएफंड छाए 88 ०णाएका'०0१  ज्ञोँति। ऐीकां ग्र परोल 4/#०का४१५8व#2 48. ग्रक्ष)घंग2 
करईबलएक-, बाते. ६/७क०८॥:6-90560%6. 860708 60. 90 धवंवाधरणयकं : छाए छक् पर७ 
$फ््०0ए०णिते 0ाप्राएक्वएंजा (8 प्रक्वाए60, 


8) [तर 006 ॑ धा० फिक्राप78ए8 ॥९४७, गरक्षा7०ए, वि० किकावशकादत, प0 
$ज्र०ीर९ उ॥5एव763 ६७९ 2प8 शाप्रा७१४५९९ं . 4 6080060/#60७, 2 6३७४७४४०४/४, 38 ९३०४6, 
4 काताकाक, 5 उत्गां।उक्र'क,. 6 व8४0#596, 7 7096884#96706,.. 8 देड206,.9 उद्गाएएचाक, 0 2- 
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) ##क्रदाककब-वंददब४व०७ ( 80089 4927 ), 99, 35 8. 


2) पढम॑ अणिनश्वमाव असरणय एगय च अन्नत्त। संसारमसुभया वि य विविदं लोगस्सहावं च॥ कम्मस्स आसन संवरं थे 
निज्बरणमुत्तमे थ गुणे । जिणसासणम्मि बो्ि च दु॒ह चिंतए मश्म ॥ 


कफ्राफ॥0%0एए70४8 8 


8० त॑ त्थोंडां०पछ भर, प्रछा0०, ७४७ 86७४ त॑ गरांड्ी॥08 जांड8 (629-84),.. 72) श्तो० 
जधाते७ं॥ह ॥0 प्रांड ज़णतेवीए जा0000७8, जै।७७७ &06 80 ए्रक्षाए. ९श॥एॉंंणा8 86 6 
४ ए९7ए वांजिला॥ ६0 गिते धा6 ००००९ छाते #त07फकफ्रट्ूु०078 - एएथंपंगा ध्ाते धर०र्व्शात्णत 
#05णी। ॒णोंट्रांगाड शएरए/।शा०॥३४ 2ए0॥ ०४४ 0ए गं१४8 (6832-88 ), 


पुपा& 007थाएक पराते5० द&रशवध्क त९8४००ए० - 8४ए०जंड्ने 7009, 800 6 प्राएफ्रतंपए 
् क० 9०पेए 8 70५ 0४०७0 #8७60०80 ६0 पर6/9... 0 38 |70708४07॥89 पड; प्रस्ंक2 एक 
90१8 48 00 96 ए१व6०४६००0. ०: ॥.8-09, ?0०७४४)ए ध।०प) प्ा० पैशा 80788, 
जगा 8०9, 88 8 "यो०, पृषथ्रात0१ 7ए प० 000 #ढ006... 5079 शक्यपए धए[908 
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ग्रीपड ॥8 ॥86 8 ]०8८ए 0080 (68),  दिवर०एी9026, 704080०7 &00 .9087088 फशट 
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(63] )... चर ०96 8६005 8 प्ञशप्060 3089087987008 त्ोपरंणी ॥88 000009 88 &0००प 
88 & 77ण०07 ॥रम०० 0 & 97808 णी कि #शोंह्ांगप8 द्वांघ्रा ; 8णपे॑ ॥॥ ४0०07 8 
89290 0० (प्रडक्वाांण ० एुद्लापृब्बनाए8॥ छापे प7१&लो२8 फि8० 00098 80००पॉ तरोण्या 
876 &एका।800 | प॥९ 2!660/॥4#0॥6/6॥50 (डां5 ). 


9) 86806 ७०36 0685, 40 48 फठ8डं2० ६0 8900 77 ४७ ठक्याणरां०७| ६०508, 
ए288882209 &॥0 607069503 (प्रोौ०प९0 ४09 ४600 #7पएएशे:ढ्् परक्षप 700 876 90७7१ 
एह866 (0676 ) क्रांगी ०धा ०७ डपरांध४0ए 7त्ैपवेश्वे परापेशश 0१6 ०० प्र8 "07 ७४प्ुए'थंज़व, 

3) 706 $श्या8ए0, ०९ ज्ञ॥ 48 060 439००४०, 0९0०ए 8 689070 ७] 
जाधा8०0०७860 ७ए ७80 0880 ७968शएआं87 &70 60036पुप५९7४ 380०.५6 जाया ०ंह्रा।808 
कण 6 एणगांणा ण॑ ६कार्ं0ता०88 ( 6०४४/५८6 ) 800 48 6९5979880व गा एक्षरंगप8 ज898 : 


] ) दुसपक्तर पंडुयए जहा निवदह राइगणाण मकश्षए। एवं सणुयाण जीजिये समये गोयम मा पमाषएु ॥ 
कुसरगे जह क्षोसर्दिदुए्‌ थोव॑ चिट॒ह रूंबमाणए | एवं मणुयाण जीबियं समय गोयम सा पमायए्‌ ॥ 
हुई हृत्तरियम्सति आाउए जीजियए बहुपश्वायए । विदुुणाहि रये पुरे के समये गोयम मा पमाथप्‌ ॥ 

५ ) इृदद जीणिए राय असासयरिम घणिय॑ तु पुण्णाइ भकुष्वमाणों | 
से सोयई मच्युमुहोवणीए घम्मे अकाउएण परम्मि छोए ॥ 

3 ) जमभो पत्यिवा तुब्भे अभयदाया भवाहि य। अजिशे जीवकोगम्सि कि हिंसाए पसञजसि _ 
जया सब्ब॑ परिश्षज्य गंतम्वमदसस्स ते । भणिल्े जीवछोग़म्सि कि रजसम्मि पसजसि ॥ 
जीथिय चेव रूवे च बिज्जुसंपायचेचकं । जत्य ते सुज्ससी राय पेशवत्थं नावबुज्यसे ॥ 

4 ) भ्रणिण्षे खद्ु मो मणुयाण जीबिए कुसर्गजरबिंदुचचले । 

5 ) फिंपागफछोव्म व मुणिय घिसयसोक्खे जलबुब्युयसमाणं कुसग्गजरूबिंदुचेचर्क जीचियं व णाऊणे णदुब- 

सिण श्यमिव पढ़ग्गछमां संधिधुणित्ताण जहा हिरण्ण जांव पेब्वहया' | 
) 40#/०क/04-26#-6 5, 6 
9)  एड्वबलबदक७ढ००-०ा#क 3.-8,9777, 9, हज पता, -3 
8). 26840696/६0/6-#४:४०, (00:58 ], 6, 
4). 004०काशबनम#/व, विदंए७ 23, 
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#) 7४% जक्राह्य 0 ॥3 0७0 धाश्ए, 80 8तग्ाांपकं ्॑ क्रां3 0िप्रा298: धयाते 
एशंडणि/प्राव65; गत 0006 - श|४७ 080 88ए6 कांप फिणा 6७ ००78९पुप्रशा0०88 ० पांड 
ुछतक88,.. 0० 87०80 पएफ्रदयंटकवा'88 ॥8ए6 0788वए धं0छ7 6 एक एप पेशेए 0णा 
€ड६णए6... पफ्रांड प्रश्या6 83 स08७|ए वंग्ररश्वे पछ जाकर पीढ फूड 00578 क्रोपंद 
40&ए08 70 77७ लि ठीशा)6 96९7४ ॥ फैपाडा बरींश्ाड.. ६02४९ 6३५- 
ए०थंएंणय ० प्राक दद/॥466 07 ६6७47 66806 5 #0प70 ॥70 दि6 एकक-दव/#9/क०4-8॥/76 
(ज55 ) 0 जत्रणी 08 4088 48 ए९०ए पांठ्शुए कंरएशा क्रेणा6 ६0 फंड $कष्परो[8,. डिधवए 
98888208 878 00770 0] 78॥ए 9]&068 : 


) ---अभिकंत च खलु वर्य संपेहाएं। तओो से एगया मूठभाव जगयंति। जेहिं वा सर्दि संबसइ ते व 
ण॑ एगया नियगा पुष्बि परिवयंति सो वा ते नियगे पच्छा परिवएजा | नाले ते तव ताणाए वा सरणाए वा तुर्म 
पि लेसिं नाऊं ताणाए था सरणाए वा । 

2 ) जबिणो मिगा जहा संता परियाणेण वज्चिया । असंकियाई संकंति संकियाई असंकिणो" ॥ 

3) प्‌ए जिया भो न सरण बाछा पंडियमाणिणो । हिश्चाण पुब्यसंजोय सिया किल्वोगएसगा ॥ 

4 ) वाहेण जहा व विच्छए अबले होह गे पचोइए । से अंतसो भषष्पधामए नाइबले भबले विसीयह ॥ 

5 ) हृद्द खलु नाइसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुण्ति नाइसंजोगे विप्पजदृह, 
नाइसंजोगा वा एगया पुम्वि पुरिसं विप्पजहंदि' । 

6 ) माया पिया ण्हुसा भाया भजा पुत्ता य भोरसा । नाले ते मम ताणाय हुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ 

एयमट्ट सपेहाए! पासे समियदंसणे । छिंद गेद्धिं सिणेह थ न कंखे पुज्वसंथर्व ॥ 

7) जहेह सीदो व मिर्य गद्दाय मच्चू नर॑ नेह हु अंतकाले । 

भ तस्स साया व पिया व भाया कालम्मि तम्मि सहरा भर्वति पे 
8 ) वेया अहीया न भवंति ताणं भुत्ता दिया नेंति तम तमेणे । 
जाया य पुत्ता न दृ्बति ताणं को णाम ते अणुमझेज एय ॥ 

9) सम्बे जगे जह तुद्द सब्वे खाजि घण भवे । सब्बं पि ते अपजत्त नेब ताणाय ते तव ॥ 

0 ) अणाहो मि महाराय नादों सज्य न बिज्तह । अणुकंपगे सुद्दं वाबि कंचि नामिसमेमद्द ॥* 
]] ) मायापिदंधूहिं संसारत्थेहिं पूरिभो छोगो | बहुजोणिवासिएडिं न य ते ताणं च सरण थे ॥ 


प) उरभाए 0०30०)१9४0॥३ ण 006 ०ार्दी058 हिद्या8578 जंध्रे 78 एशए&॥078 &7ते 
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0०णरशं॥288 कं ए०९7(४ 8 ४806४6 है क्‍8 79कए 60ए७80॥6 फ़राशा णा6 7छाशाएश05 
४४6 एक७078 फ्रा8श7868 006 ॥88 ६0 €5एशन-+०॥०४ ॥ क्र0ि०7 क्‍ए08,.. 706 तंलओं8 ६7७० 
शं80078/80 70070 ४७ ००४४७) 4088 छत 48 ७हु#68७80 . थ6 णि०एफड ए००४० : 








3) अइक्क.करए6-#छदटक !, 2. ] 

4). 77४6 ०००४६४८४ 6 धाए्ढो१ए तार्रिंटल€7६ 

3) उचइवएुकबॉंकाक, 4. 7, 2 6, 7, , 4 , ॥, %, 3. 8, ॥], . 3. 

$ ). 7४०६ ६8९ प४९ 0 86092बेट बए०ए९ छापे 86७४६० )९-६ 

9) (0०ण७७४०९४ 2(6॥60#ढ86 ऐरैण89१॥67०७७ 75, ]8 9 त॑ पुत्रपशुसंपन्न॑ व्यासक्तमन्स नस्म्‌ । सु 
ब्याप्रो मृगमिव मृत्युरादाय गच्छति ॥ सच्िन्यानकमेेल कामानामबितृप्तकम्‌ । व्याप्नः पशुमिवादाय सृत्युरादाय गच्छति ॥ 

8). एक द्रद॥949/685-३च३७, शा, 3-4, जता, 99, जाए, | 3, 39, 2+5., 9. 

7) क्रक[/-०६./6/४ ४६४७८ 43. 


ईश्रश्क्‍र0०ए८एए0फ़ 7 
] ) जम्म दुक्‍्ख जरा दुक्‍्ख रोगाणि मरणाणि य । अद्दो दुक्खों हु संसारो जव्य कीसंति जंतवों ॥ १७ ॥ 


4708 ठिदवागञढ578 ॥$ ज़्तण्योए तेरबलाफल्व पड 

2 ) भणाहये च णे अणवदर्श दीहमद्ध॑ चाउरंते संसारकंतारं । 

3 ) जहा भस्सावि्िं नाव जाइ अंधो दुरूहिया। हच्छई पारमार्गतुं अंतरा य विसीयह ॥ 
एव तु समणा एगे मिच्छदिटी अणारिया । संसारपारकंली ते ससारं क्षणुपरियटंति' ॥ 

4 ) सूई जहा ससुत्ता न नस्सई कयवरस्मि पढिया वि। जीवो थि तह ससुत्तो न नस्सई गओ जि खंखारे ॥ 
इंदियचिसयपलसा पडेति ससारसायरे जीवा । पक्खि ध्व छिन्नपक्खा सुसीलूगुणपेहुणबिदृणा ॥ 

5 ) पीस थणयच्छीर सागरसलिकाआ बहुतर होज्ा | संसारम्मि भणंते माईणे अश्नमस्ताण ॥ 
बहुसो वि म्रए रुण्ण पुणों पुणों तासु तासु जाईसु | नयणोदय्य पि जाणसु बहुययरं सागरजछाओों ॥ 
नत्थि किर सो पएसो लोए बालूग्राकोडिमित्तो वि । संसोरें संसरंतो जत्थ न जाओ मओ वा थि ॥ 
चुलसीई किल लोए जोणीपमुहाई सयसदृस्साई | प्रकेकम्मि दृत्तो अणेद्खुतों समुप्पन्नो' ॥ 


3ए-ए ) ॥॥6 (006९ ता लैकएछ क्षात॑ 6७३६(७६ 2० ५०ए९४४७-,... फ९ 36७0 
33 08९70) ए णाएणैए 0०. प्राट्ो 6 प0प्ट्री०पॉं, 408 ए्गाशाएह्रए४४४0०ए ॥०प्राप्रा९ए , छापे तार 
]8$४ ६0 #९७॥४९ 063 78५एणाझणग[ए बाते 08 हड इशए8७४॥४ 7700 ९४०७ए पंप 
8९, #'जा ४72 उप? शिबाला'चा ॥0 हुएए४९- >0तए 87व 0060 क0$४88%078 क्षाते +9]8- 
0९8. [ऐ9॥ (060 बतप गाव 90पए 8७९ पररिकश70 78 06 शाह धा९व९ 0० ७ 
दाइलाबात) 06४6९ खाए 79९३ छ0व॑ 6९ पार ९४ गा 06 /690००४९:०८४)/७ां। , 
पिलपैशाएगे ए%४१३छ०३ 00 ऐ888 00०.003 ७6 प्रप्प्रए्#0प५ गा 0७ ठ0ा0 - 


] ) सब्ब गेहिं परिन्नाय एस पणए सहामुणी, कदयणय सब्वभो संग “न महं अत्यि! हुति । हृति 'एगो 
अहमंसि' जयमाण एस्थ विरण अणगारे सब्वों मुंडे रीयए' । 
2) न तस्स दुक्ख विभयेति नाइभो न मित्तदसा न सुया न बेधवा । 
एको सय॑ पश्णुद्दोह्द दुकर्ख कत्तारमेव अणुजाइ कसम ॥ 
3) एक्ो हैं नत्थि से कोई न चाहमथि कस्सई । एवं क्दीणमणसो अष्पाणमणुसासए्‌ ॥ 
उक्ो उप्पजए जीवो प्रक्को चेव विवजह । एकस्स होह मरण एको सिज्झाइ नीरणो ॥ 
एको करेइ कम्मे फलमवि तस्पेकओं समणुद्वद । एक्को जायह मरह परछोर्य प्रकरमो जाइ ॥ 
एको मे सासओ अप्पा नाणदंसणसंजुली । लेसा में बाहिरा भावा सब्ये संजोगऊक्खणा ॥ 
प्रक्को करेह कम्मे परको भणुदवद्द दुक्कयविवाग । एक्को संसरह जिशो जरमरणचउर्गईगुबिक्े ॥ 


4 ) भ्त्नो जीवो अज्न सरीर । तम्हा ते नो एवं उवलब्भंति । 
5) भन्न हम सरीरं अज्नो जीवो त्ति निच्छयमईओ । दुक्खपरिकिलेसकर छिंद ममसे सरीराशो' ॥ 


3.) [का 609०७? हक?त अं >, 880 अं] ४, 22. 
2) #हहढ्ुहटट% 9 ) 3 3]-23 
है). ॥/##/क-)/ध२ ४८१४७, 06 
4). >2ह/ग्द्#/:९१/६/४//६००७ 27- 40 
5) अधककारतुक 9 6 9 
6) एह#छतबंढ/ह-वाातन्ठ कक >पवव 23 
7) दम ढ6/दध ॥ 9606 48-6, 44. 
8) डॉचइबएुकबंएफऋ यि ] 9 29, छ 70, ८वं, 9 ,, ए५७०४७, 2००7७ !928, 
9) रक्वॉंकॉक--ठप्रदाह्क 00 
ठै 
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श) 77:80 ४४० 9०० 78 एएपः०, ए०४8प/68 078० 806 पिती७ ७00 १७]ए४ए०, 
बाते 6 वैछाधहा #णा6 यं8 छएणःणं एपाउपाह़ु "ऐंड 48 8 48ए०पल॥७ (970 ता 6 
ठ्काणा,. 76 मेक काएकाका 450, पंप, एए88०॥७ 8 गराद्घा॥००४४४० १०४०४ एएत० 
रण फ०8 9०09 : 


) ... इमस्स पुण भोरालियसरीरस्स खेछासवस्स बंतासबस्स पि्तासवस्स सुक्तासवस्स सोणिय- 
पूयासवस्स दुरायऊसासनीसा[सस्स दुरुयमुत्तपृइयपुरीसपुण्णस्स सडण जाव धम्मस्स केरिसएु य परिणामे 
मधिस्सह  । 
2) इसे सरीरं भणिश् असुई भसुहसंभव । भसासयावासमरिणं हुक्‍्ख केसाण भावण्ण ॥ 
असासए सरीरम्मि रईं नोवछभामह । पच्छा पूरा व यहयस्वे फेणबुब्युयसंणिमे' ॥ 

3) माणुस्समं सरीरं पूढ़ेयं मंससुझदड्ढेणं । परिसंठविये सोहद भच्छायणगंधमलेणं ॥ 
किसियमित्त वण्णे अमेज्सममहयस्मि वश्वसंधाएं। रागो हु न कामब्वो बिरागसूे सरीरम्मि ॥ 
किमिकुछसयसंकिण्णे असुहमथेक्से भसासयमसारे । सेयमक्पुम्वडम्मि निग्वेय वच्चद सरीरे! ॥ 


शा-ंज ) डैडा.8ए७, फधा।एक०७ आते 'पफांधाई, 806 धीए०९ णी ९ 56९७ +शिएंत- 
छाए ० )ाए९ (0०2०-९४ रण खकाशा; पर०ए 86 जैठ९ए ॥ग्रौक्‍त॑ ज्ञांति 06 
5बाणा8 (06076 ; पै७ए - €ोशोी। छिक्षा।इद्धा॥ 0) 6 006 गैज्षाव पते ]९४0 ९ 80पो 
० ४0 ॥99078४० ०0 06 ०067; &॥]0 पि'प्रौश', ध।९ए 0ण7, (0 & ए०/७ए 27980 ९४४९७॥, 
जा फ898 त्॑ खेंद्ा॥8 ०४४०३ गत ग्राकोएए, :५ थी 8पांप्ब्ीए९ 00709508 प०0ए &78 
उंछणा88त प 8 ठक्ाणा,. ?780008)ए ४6० जञांणे| जी (6९ 260#४०069-कादं।/ं। 8 
06ए0060 ६० ७डछ्ञोश्चा। 68606 ७70 ३द्यं?एक/"6,* 


3) 2. ०07९०४ पराव००४४क्रावा॥& रण फर९ प्रगाएश0:88 (0४७) छापा 08 ईज्र0 60णा- 
हप९ाा, जर& 00 #ए8 धाते शेर रक्षां०003 काते ग्रापापढ्कं #९8९0४0०ा3 0ाक्री०5 
पस्‍6 काका 00 प्रापेक्रशश्ाएे ००8९, 59००७) फ९8४3९४ 70 ४6.- >9क8696/'क- 
(एकाथादईह॥ धएे. 50749क00466 60. 876 १0ए०७१० ४०. ऐरां3 ५०ए0; क्ापे ग्राधपए ० पा० 
087णगरांठल्ं 5005 छाए6 तं0#छी3 ४00५ गेर& ९४०... रि००6 076 0प्रोप्ए४४९४ ४36 
शा रण 6 ऐशा6736 8764807088 ब्यापे 650०7 ० घ6 प्रगांर०8४७ क्ाते 99806, पि ० 
भ्र00607९ 80प्रो5, 


डा) 4 ह्वाधवए०7 ॥80 ० 0० एढक9698 48 0४०॥ 0900 ज्ञात प्रा ऐ 6 ठ्या0ा," 
उचजताए #7०7 २2०१8 6 8०पे 48४ ता & जरह्ाग ्॑ शूंतापक्त एण्ट्ू००४४ प्रएठण्टा 
एक्षयेगप8 873068  शं॥ड एथागहु४.. शा (0 ७98 फणा 88 ॥ ग्रपयक्ा ७0॥82 ४0४ & 8पां(8- 
ण6 छो806, 4 8 20०0 शिजीए, जंग & 907९० गत ॥०8४ए 0०१9 #7वे जाप 7०पपरांआंध० 
णृएण्त॑प्जांधर०8 0 ़॒थॉंट्रॉण७ ढगए॥0शग०07 [8 80000 ऐड 48 ४87९... १ ६0 


॥0॥4-%॥7थ6 पा0प|०४४७१० 009 (०९॥३६३ ० 'ग्राशशाउ० 8080०, पड 4ैवपरए९( ३६ 704798 





) झव '., ५. ६५फर& ( ९0078 940 ) एए 73 # ॥ फिट 4&#8४४7०००९४६॥३४७, 58078 7, 
हार & 7076 [780070 0९४०७ ७७07. 
4) एरदकठबश्द३ठाक उतर, ]2-3 
3) वक्कवंधां०००/६४४७ 84 8., 90 8. 
जर. 807एफ्राफ़व 7006 2:00#6 तक २ंबं४०७ ( ऐटलेए बक0 7संएथ8 )935 ) 99. 86 ९६०. 
85) ए#-#दब॥४4३ढ८४ब-8७ है 5 एए।, 
6) एरधक्रदब॥इचछबम हे. 


एाफ्छ000ए"0फ 9 


076 7९शड९ ५60 60शपड् ०6 ७॥्रवी७४३ ०. जरांगिी व 00प्रा१९  इछशवं९४  ऐंएता5 
ए०वंप०७४ 96 उग्राए058070 ० ४6 ककायंपए ० गाना) जल छाते रण कशोंहंटिपड 
शी ए0०0॥॥०९॥६ : 


 ) संजुल्झद किं न बुज्सद संबोही खलु पेश दुल॒हा । नो हरृवणमंति राइजो नो सुलभ पुणरातरि जीवियं॥ 
इणमेव खर्ण वियाणिया नो सुरूभ बोहिं च आहिय॑। एवं सहिए हियासपए आह जिणे इणसेव सेसगा' ॥ 
2) चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो । माणुस् सुई सद्भा संजमम्मि य बीरियं ॥ 
दुछहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण थि सव्वपाणिण। गाढा य विवाग कम्मुणो समय गोयम मा पायएँ ॥ 
8) दुछूमे खलु भो गिहीण धम्मे गिहिवासमज्शे वसंताएं”। 


शी ) ॥भक्ाणाब 007०8 ए४० $छ०-णिेव +शए्डाणा बाते स्‍6 0075९पृए्श॥६ 700०068 ० 
_शीए्रा0्पड [6 ज्ाफि 8 # वेश एपर68. 0 0000प०४ वे फ़ं०प३ ॥एरांग8, [7०8४००७९१ 
लि. ॥0प5७४०ै१७४४ 70 प्रण्गारड प्र एचदऔतएुकपकाद0 ते९5०एं 0००४ 0१० एप्रौए8४ 600 8 
॥रण्प््शाणेव॑ल', बात ५98 ॥6 णए॑ & ए्रणर ॥8 08००-४९ १९४०४७७०१ ॥ ६06 496॥/ 0४709 
84 0त€क 65४५ ० पोल ठकााणा गए ६छ७शए॥ चॉ।काकाकणदा9रदवाएक एशगते३ 078 
रण ##7769964//एक्रर्का दा धार ए॥क'द0/०३०७७ ( (5. 44 ) 
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ढाणाणि क्षासणाणि य देवासुरमणुबहद्विसोक्खाई । मादुपिदुसमणसंवासदा य पीदी थि थ जणि्या ॥ ६ ॥ 
सासग्गिंदियरूवे मदिजोबणअजिय बले तेज । मिहसयणासणभंडादिया अणिश्षेति चिंतेज्ो ॥ ४ ॥ 
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छोगो बिलीयदि इमो फेणों व्य सदेवमाणुसतिरिक्खो | रिद्धीओ सब्याणों सिविणयसंदंसगसमाजों ॥ 
विक्जू व चचलाई दिट्ठपणट्राई सब्वसोक्खाई । जलबुब्बुदो ब्व अधुवाणि दोति सब्बाणि ठाणाणि ॥ 
णावागदा व बहुगहप वाविदा होंति सब्वसंबंधी । सब्वेसिमासया वि अणिश्या जद अड्मसंघाया ॥ 
संबासो वि शणिद्नो पहियाण पिंडण व छाहटीए । पीदी थि भस्छिरागो ब्व मणिनश्या सब्वजीवाणे ॥ 
रति एगम्मि दुमे सठणाण पिंडण व संजोगो | परिवेसो व अणिश्यो हस्सरियाणाधणारोग्ग ॥ 
इंदियसामग्गी थि अणिश्या संझा व होह जीवाण । मज्झण्हं व णराणे जोग्बणम्रषद्विद छोगे ॥ 

चदो हीणो व पुणों बद्र॒दि एडि य उदू अवीदो वि । ण दु जोब्वण णियत्तदि णदीजछमदिरिछ्िदं चेव ॥ 
घावदि मिरिणदिसोद व कआाउग सब्बवजीवछोगम्मि | सुकुमालदा वि हीयदि लोगे पुण्वण्दछादी व ॥ 
अवरण्ट्रक्खछाही व अट्टिद बडूदे जरा छोगे। रूबं पि णासदि छहुँ जले व लिहिदेखये' रूवे ॥ 
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भ्रदिवडह्‌ बे सिप्प रूब घूकीकररवर छाए | वीची व अदुर्व वीरिये पि छोगम्मि जीवा्ण ॥ 
हिमणियओ विव गिह्सयणासणमेदड्ााणि होंति अजुवाणि । जसकिसी वि अणिश्या छोए संझव्भरागों ब्व ॥ 
किद्द दा सत्ता कस्मवसत्ता सारदियमेहसरिसमिगं ! ण सुणेति जगमणिश्व मरणभयपससुत्यिया संता ॥ 
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दीश्यक्ञामिर्य शानी भावनामिर्निश्स्तरम्‌ । इदैवाशोलनातक सुखमत्यक्षमक्षयम्‌ ॥ 

विध्याति कपायाप्िदें गलति रागो बिलीयते ध्वान्तम्‌ । उन्मिष्रति बोधदीपो हृदि पुंसां भावनाम्पासात्‌ # 
एता द्ाद्श भावना: खछु सखे सख्यो5पवर्गश्रियसस्था: संगमछाललैघेटयितुं मेत्रीं प्रयुक्ता शुचेः । 

एतासु प्रगुणीकृवासु नियत मुक्तयज्ञना जायते सानन्दा प्रणयप्रसब्रहृदया योगीश्वराणां मुदे ॥ 
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यतपावस्तत्ष मध्याद्ले यन्मध्याद्दे न तब्चिशि | निरीक्ष्यते भवे5स्मिन्‌ हि पदाथोनामनित्यता ॥ 
दारीरं देहिनां सर्वेपुरुषार्थनियन्धनम्‌ । प्रचण्डपवनोदधू सघनाघनविनश्वरस्‌ ॥ 

कल्लोलूचपछा छक्ष्मीः सगमाः खप्नसंनिभाः । वात्याब्यतिकरो व्किप्ततूलतुरल्य व योवनम्‌ ॥ 
हत्यनित्यजगद्त्त स्थिरचित्तः प्रतिक्षणम्‌ । तृष्णाकृष्णाहिसआय निर्मेमस्वाय चिन्तयेत्‌ ॥ 
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सब्वप्पणा अणिश्ञो नरकोओ ताव चिट्वउ असारो । जीये देहो रूच्छी सुरलोयम्मि वि भणिश्याई ॥ 
नह पुलिणवालयाए जह विरद्यअलियकरितुरंगेह्िं । घररक्षकप्पणाहि य बाला कीछंति तुट्मणा ॥ 

तो सयमवि क्षश्नेण व भग्गे एयम्मि अददव एमेव । अन्नस्नदिर्सि सब्बे वर्यति तह चेव संसारे ॥ 
घररजविद्ववसयणाइएसु रमिऊण पंच दिहयाई। वच्चति कहिंचि वि निययकम्मपलूयानिहुक्खिता ॥ 
अहवा जह सुमिणयपावियम्मि रजाइ इट्टवरथुम्सि । खणमेगे हरिसिजंति पाणिणों पुण घिसीयंति ॥ 
कषववयदिणलडेहिं तहेव रज्जाहएहिं त्संति । विगएहिं तेहिं थि पुणो जीवा दीणसणमुर्वेति ॥ 
रुप्पकणयाह वन्धु जह दीसह्‌ इंदयारूविजाएं। खणदिदुनटरूत तह जाणसु विदवमाईय ॥ 
संझब्भरायसुरचावधिब्भसे घडणविहृडणसरूबे । विद्ववाइवस्थुनिवहे कि मुज्ासि जीव जाणंतो ॥ 
पासायसालसमर्ंकियाई जह नियसि कत्थदट थिराई । गंधव्वपुरतराई तो तुद् रिद्वी जि होज थिरा ॥ 
घणसयणबलुम्मत्तो निरस्थर्य अप्पगब्त्रियों भमसि | ज॑ पंचदिणाणुवरिं न तुम न धर्ण न ते सयणा ॥ 
अवणाई उवयणाई सयणासणजाणवाहणाईणि । निश्चाइं न कस्सह नवि य कोह परिरक्खिभों तेहिं ॥ 
मायापिईहिं सदयद्विएहिं मित्ते्ि पुसदारेहिं । एगयलों सहवासों पीई पणमो वि य अणिशो ॥ 





$ ) तम्हा धरपरियणसयणसंगय सयलदुकबसंजगव | मोत्त अदृज्ञाण भावेज्ज सथा भवसरूज ॥ भवभावणा य श्सा पढिजजए 
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बलरूपरिद्धिओोब्वणपहुतत सुभगया अरोयर्स । इट्टेहि य संजोगो भसासर्य जीदियग्व च॑ ॥ 
हय ऊँ ज संसारे रमणिजं जाणिकण तमणिर्थ । निश्वम्मि उज़मेसु घस्से ल्षिय बखनारिंदों ध्व ॥ 
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नायूंषि तिहन्ति चिरं नराणां न शाश्रतास्त विभवाश्र तेषाम्‌ | 
रूपादयसे5पि गुणा: क्षण सर्विधुदम्भोद्समानभड़ाः ॥ 
समलुत्यितो5ल॑ रविरभ्युपैति विनाक्षमभ्येति पुनः प्रदीपः । 
पयोदवृन्द प्र प्रयाति तथा मनुध्या प्रलूथ प्रयान्ति ॥ 


एककएजब्राबश् व गांड स्‍करकाकककावाक, 8 #९पराक्रतएबए।6- 089 व7 िहै४7६, 
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सभ्य इसे भणिर्ई धणधणियाविहवपरियर्ण सयर्क | मा कुणसु एव्थ संगो दोड बिभोगो जणेण सर्स ॥ 
सुंदरि भावेसु हम जेण बिक्षोगे थि ताण णो दुक्ख | होइ विवेगविसुद्धों सब्बमणिर्ण च चिंतेसु ॥ 
जह कोह मयसिलिंबो गहिओ्ो रोदेण सीद्पोएण | को ठस्स द्वोह सरणं बणमज्हे हम्सममाणस्स ॥ 
तह एस जीवद्दरिणो दूसहजरमरणवाहिसिंपेहिं । घेप्पह बिरसंतो क्षिय कत्तो सरणं भवे तस्स ॥ 

एवं च चिंतर्यतस्स तस्स णो होह सासया बुद्दी / संसारभ ठब्विग्सो धर्म चिय मग्गए सरणं ॥ 
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भद्दो जगदिदं मज्लि श्रीस्सटिद्रल्ठरीचका । योवने वपुरारोग्यमैश्वय न चलछाचलूम्‌ ॥ 
रूपयौवनसौमाग्यमदोस्मत्त; प्रूथग्जनः । बन्नाति स्थामिनी बुद्धि किं स्वन्न न बिनश्वरम्‌ ॥ 
संध्यारागनिभा रूपशोभा तारुण्यमुज्जजलम्‌ । पछवच्छविवस्सथः परिम्झानिमुपाशुते ॥ 
योबन वनबल्लीनामिष पुष्पं परिक्षयि | विषवछ्लीनिभा भोगसंपदा भक्ति जीवितम्‌ ॥ 


) एफ, उंडात्न. ैककुफाकेकव१० ९ ग&08970078 रे, 7. 07ध्यप्रेशणढं8, 09, 8, 9 880 4; 


छ897087%88 95-.8 4. 
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उत्सज्य जीवितजलं बहिरस्तरेते रिक्ता विशन्ति मरुतों जलूयश्यकृ्पा: । 
एकोच्र्स जरति यूनि महत्यणी च सर्वकषः पुनरय यतते कृतान्तः ॥ 
छावण्ययौवनमनोहरणीय ताञचाः कार्येष्वमी यदि गुणाश्ररमावसन्ति । 
सन्‍्तो न जातु रमणीरमणीयसारं संसारमेनमक्धीरयितु यतन्ते ॥ 

उच्देः पद नयति जन्तुमधः पुनस्त वात्येव रेणुनिचयं चपा विभूति. । 
आम्यत्यतीव जनता वनितासुखाय ताः सूतवस्करगता क्षपि विछुवन्ते ॥ 
झूरं विनीतमिव सजनवस्कुलीन विद्यामद्वान्तमिव धार्मिकमुत्सजन्ती । 
थिन्ताज्यरप्रसवभूमिरिये हि लोक॑ छक्ष्मीः खलक्षणसली कलुपीकरोति ॥ 
वाधि म्लुवोंशि गतावछकावलीपषु यासां मनःकुटिछताससटिनीतरज्ाः । 
अस्त मान्‍्त हव दृष्टिपथे प्रथाताः कसा: करोतु सरझास्तरलायवाक्षीः ५ 
संहारबस्कवलस्य यमस्य छोके कः पश्यतोहरबिधेरवर्धि प्रयातः । 
यस्माजगष्न यपुरीपरमेश्वरो 5पि तत्राहितोद्यमगुणे विधुरावधानः ४ 

इत्यं क्षणक्षयहुत्ताइामुखे पतनित वस्तूनि बीक्ष्य परितः सुकृती यवास्‍्मा । 
तत्कर्म किंचिदनुसतुमर्य यतेत यर्मिब्नतो नयनगोचरतां न याति ॥ 
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कयतिहुयणसेवें चिंतिउ देंवें अगि घुड फिं पि ण दीसइ । 
जिद दावियणवरस गय णीललस तिह अवरु थि जाएसह ॥ १ ॥ 

खेडयं --ह्‌ह संसारदारुणे बहुसरीरसंघारणे | 
बसिऊणे दो वासरा के के ण गया णरवरा ॥ १ ॥ 
पुणु परमेसर सुससु पयासइ घणु सुरधणु व खणदे णासइ । 
हय गय रद्द भड घवकई छत्तई सासयाईं ण उ पुत्तककताई । 
अंपाणह जाणहई धयचमरई रघिउग्गमणे जेसि णे तिमिरईं । 


छरिछ विमल कमकालयवासिणि णबजरूदरचल बुद्ृठयद्यासिणि । 

तणु ऊरायण्णु वण्णु खणि खिजह काछाएछि मयरंदु व पिजड । 

वियछद जोव्वणु णं करयछूणलु णिवदइ माणुसु णे पिक्ड फलु । 

तृयद्दि छवणु जसु उत्तारिणह सो पूणरत्रि ठणि उत्तारिज्यह | 

जो मद्दिवद् महिवदृहि णविजह सो मुठ' घरदारेण ण णिजडह । 
घत्ता--किर जित्तड परवलु भुत्तद महियछु पच्छह रो जि मरिज्जह । 

इय जाणिवि अदुठ अवरंबिदि तड णिपज्नणि वणि णिवसिजह ॥ १ ॥ 


एद्या8४द्धा॥708 (0, 4065 &. 9.) ४ गीं8 ऑक्वकक्रोदृकठ्कइध गरणं१००४ीए 
हडएण्ण्चवं3 पज्र०ीए९ 4जप]ए९४३६३ (6 0067 ० फरथेए शाणा०-ाणा ००7३ '0 8व)6 
33 6७ ० एग्राइ8र:४ ) ग ७6 प्रांगण 4८००१, ि&पृ४ए७४७8 6-7..._ 8 657७०- 
शंध्रण् रण ० #80 7प97०8४8, ४४६03 ५0७ : 


वृश्थेण विणिम्मिड देहु जे पि छायण्णड मणुवह थिरु ण तं पि। 
णर्दजोग्वणु मणदरु जे चडेह देवहिं विण जाणिउ कहिं पढेह । 
जे भवर सरीरहिं गुण बसंति ण वि जाणहुं केण पहेण जंति । 


ते कायदो जह गुण अचल होंति संसारह विरई ण मुणि करंति । 

करिकण्ण जेम थिर कहिं ण थाइ पेक्खतदद सिरि णिण्णासु जाह। 

जद सूयउ' करयलि थिड गलेह तह णारि विरक्ती खणि चलेह । 

भूणयणवयणगहू कुढिल जाहँ को सरल करेवहं सकक्‍क ताह । 

मेह्ेसी णु गणइ सयण इृद्ठ सा दुअणमेत्ति व च्रक णिकिद्ठ । 
घत्ता--णिज्मायइ जो अणुपेक्ख जल वहरायमावसंपत्तड । 

सो सुरदरमंडणु होह णरु सुछलियमणदरगत्तड ॥ 


पद्चमाा88४00098 (०, ]]प ०शाप"ए &. ०, ) 988 पै९ए०0७0 40 फ्रां४ ऑस्क&॥/००थ०6- 
#का७ (>., 28-80 )* जाणा-७ पीक्षा। 097 4ै॒प50फ। ए७786४, ँतावत 8 छ00000व७॥ 





 ) श्य जो चितश णियमणे अणुवेक्लाओ धिउ वणे। मोक्त्ण भबसपय सो पावइ परम पयं ॥ ५. 9. 
4) खत, मं. 4. उ&ा, है &80)8 2. 5९०९5, है ॥780]8 984. 
3) खत, १. 8. दृएएएएफश्र& था 5७87४538, 870]07€ 908. 
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ड0ज्र०, 0० 06 ९7ण्शंपंणा ए कैगपणाएशकक,. तींड एश8ढ ४०, 38 +छएते&ड पर रण घा6 
ह्ंग्रो6 एी 8 फेए्वे ॥ीएगए मा) & हफू णा जाए 860 परछ९ते 0ए छि0प्राक्षव४ए६ 7 6 
गीविडकआंत्रंकॉक ((] ]2) फ्रावेश तरकाकक,.. .ंतर प्री 6एण7०४०००५॥2 07065 प6 
(कवेपकलाढ॑वाकाओं कर्शहिड ॥0 6 फरार लोाबाजलछ ए जांगडुड 80वें (6. उछतका> 
पकाचठकाफर्यों ए88 ॥ शी0ता5 ७जाएचफाता ण थी6 शैगञपफा'ठाग3.. पह्चताणाछआंक।4 
8084078 800पाफ छ%//ए७ 75 (>] 28-४2 ) 


मदते वनपालो<ये काष्ठाज्ञारायने हरिः । राज्य फलायते तस्मान्मयैव त्याज्यमेव सत्‌ ॥ 

जाताः पुष्टाः पुनर्नेष्टा इति प्राणभृतां प्रथाः । न स्थिता हति तत्कुयोः स्थायिस्यास्मन्पदे सतिस 0 
स्थायीति क्षणमात्र वा ज्ञायते न हि जीवितम्‌ | कोटेरप्यधिक हन्त जन्तूनां हि मनीषितम्‌ ॥ 
अबहये यदि नहयन्ति स्थित्वापि बिषयाश्रिरम्‌ । स्वय व्याज्यास्तथा हि स्थान्मुक्तिः संस्तिरन्‍्यथा ॥ 
भनश्वरसुखावाघ्ती स॒त्यां नश्वरकायतः । कि वृभेव नयस्थास्मन्क्षण वा सफर नय ॥ 


छ0्रावफाकगा4 ९णाएएशहत गा [8॥ 4 फ धर #काश।कतॉवि-काकाा0ह दो. 0. 
#6 ०णा५०'डाग्रा ए शैशए दिप्राक बढ णी (प्रुक्नावव ६० रें क्राशा बाएं शरींड गरा्रान्राकातत 
व हा एशए/07 0ए ह९॥76थावे-॥, एक (ए पा छजारीए।, शिद्वारल। बाते 2]000ग-छ8& , 
धाते ९ हे 8 डा], ए0+ [/0॥7/ ९0, ९0500 ए 2 'अद्वए8083 पं 4 ए४0ति/घ॥48 
3 06 ९०४९ ० णह पफाव #ड#एव.. 6 कृशायए रश३९४ ड8क्ते फपड 


कह पुच्छह कुमरनराहिराउ मणसक्कडनियमणसंकलाउ । 
कह कीरहि बारह भावणाउ तो अक्खह गुरु घणगहिरणाड ॥ 
ते जहा । 
चलु जीविउ जुम्वणु धणु सरीरु जिम्व कमलद॒लग्गविलग्गु नीरु । 
अहवा दृहत्थि ज॑ कि पि वस्थु ते सब्यु लणिच्चु हहा घिरत्थु ॥ 


व 6 फा्यापद्चो8 छा ०णातप्ऋ्र, 00ग/क 0ि ]बएाशा काते गाण्ड, धगाते पाएठल॑ब्रएं, 
0826४५8 ०॥ बेक्राशाश), इजा० त!80ए४४०॥ 80५६ +पाप[॥९६५६७ [४ 0पाते ॥6९९ छाते ७॥९७९., 


७ 4 कल्ककाब- ता. (7 को |? हाई. 78 8. 70॥900%5 - .ऐ॥080|)68|. ९5, 
पर्ापालत 40 धाढ टलेत्माल्ते बापवी0, पैंडट्णप्वाापरल्‍५७.. ऐगाइपएक0।... 7६_ 068/8 
शात [2 0 तए7९४४58, 07 हुए 8९ (0९ए ४87७ ९860 ॥6०९, ५७ 580%7५ अफए६8 
णः #िबताप्8, ४०४ 749-62.. झलीएलाजा तत शा। ]९६१३ ६० 208#8.97:06/6 00. ९४१७ 
] 6 , कशाप्रालक्ाणा रण कतार ($0 शिल्क्छाए९8)... 7फ७ ए07868 8७6 [#828९|ए 
फऋणतेश्त छाप ५ वाश्कबाए वीषए०प... ७ एव णी पाला वाि008 #00 पैक 
व 6 4.४दै/७ , बणते त ४6 8४६ 9ए॥ 006 रद्धानाद् (४० 6] ) ग0क्वाता9 78 धुपि60 
०३ पा९ शा 0एचॉ॥/ताक, जरोताता ॥5 छाज़ोबार्ते छए 06 €ण्ाधधश्ात। ए. फैपड़ 


ह-४06/0/:%त8 टवाप/7द-दं॥त0१868 66 5श॥४ १७३-थें०४ह॥ 6/४३४66७४. 6 ऋछ लंड 00 
(ाता॥व-0॥१०७३४ठें "पार 5 


)) जिद ए 8 ऋषाफएप्ण्+जा लि॥8छ, 07७५ ]902 एफ ॥ 653 

3) 90 ॥' 8 एछएफपष््न्जा ४#87छा, ग87]0'6 905 ३ 43-4 

3) मात शिततत्राए४0+ नीफ्बशण४४७, 0 0 ४, +79४, 9४7०५७ 920, एए 8-]2 

4) व पा दातएछ३छका. 7५ 4ई६ढका674640 कं छ70% छत 6 8४. 007. ० प्र॥फ0:७ 
बाते सिवा फछा॥ध00, 7698080478 7.४ + उण्ा/8ए ]950 
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हृष्टजनसंप्रयोगर्दिविषयसुखसम्पदसतथारोग्यम्‌ । देहआ योवने जीवित च सर्वाण्यनित्यानि ॥ 


पए९ 0 &/७७७४6॥८) रण (फपातृश्-|ए8& (०, 00 ढ07ऑणफए 3, ०.) 78 8 8ए४५७- 
घाक्क8 ऐप वणाजीशगए प्राक्ापएों १९७४० जॉँफि प6 ज़गीहवांगपह (पए68 रण. राग 
॥्ण्प्षशणे१७०७ 8०0 770, 7. हि80१क 7096, 796 #प्रक्तीण, जती)6 ता8लथपडढ 
]छाए॥-तएव08, १९8४ट००७४, एय्ते6: 708 शंज्लोण ॥00ण७ रएछ760ए (0. 76.) 
8कग।आदाा०-०४0०0७७, एशेए९ 4परुत'०क््ू8 88 पिछाश: 8प्रं-ए७0००४०७४ (90, 78 7. ) 
[६6 4॥88778 )6 ॥88 & तै0870%0० छापे लेब्डक्षए७ण-ए. शएए7०8०) (० ए७ट्टा। जाति 
छत पीशा ॥6 वाएणफृणा8५०३ क्प्ाएड एलाफेक्का॥ & 37578) एण0ैणा ४०7 6 
$कादककशतेंद ग 8 ०0०६0... (007एथाणहु ५7०86 ए४६7७७॥७ त्राफि ए7088 00 
पाल 7#एक#कव-णंहा४/॥6 07 ध्द]क-0का//॥७ रण ४४79, 76 48 0िपाते धराक। ००8 ॥8 
एशएए फति९ गत 8 १९॥)ए 0ांड्स्‍ायक ॥ 008 (कक#/दबद।क,... 7 फांड 8७कांग 6 पृपण॑00 
(9 82) ॥ए० हुद075 4०७ प्र (काशाढा/कडद।क (जीए०१8 797-92, 86-88 ).. 706 
शाह क०0॥ ते्षज्न8 ॥08 गरा0छारवहं, 88 3४0७१ 0ए धैी6 8प४ा०० गाणाइशोत 070 पैी0 
4७॥/एद/४४७ ( [00%जेए शाेघ्रताणरू ॥8 एण्याग्रशा्ा१68४ 086 499 867 6#60/8 &7व 
उददि।कालाशतौक ) अदिववेंबीकातंदा: ( फ्रगाणा प्राइए ००7७७: एकलेर8 76 धा० ध0॥0॥:किद/५ ), 
खकिवकाल दाह क्ापे. /त्ता'कब्दबईक,.. ती. धा8. 0 कहह&॥क धालेपव8७. प्राछाकषएवें '5 
जीक्क/कबहतहा (6, 50 4 9) शाफ्रे छगाणा (5, 48 8.) ॥0 ॥88 (9. 7) ४००७ 
श0086 ब(7067087, व९00 +0 [#'00९४9 ० 006 409807 80७१ 8889 ण ४6 #फ्राफ जशगरीं 
पए6 60 फठ पिप67 पए6 फाए्रथ०वे, 


घणाधछ्वा। ( 9९ |जाठजा तें#88 थार 994 ४०0 0]7 & 9. ) ००४० प००४ [पं5 
एबं कतताका, (क्‍र डिक्ापरता)। ), ए0एप्रोकलैए. ताजा 88. 40॥6व69407-#5ए0कॉव०दे।'क, 
जात) 0) €४ए90०शा॥03 ते ॥आएका9, भोला, 88 70 ऐ26 गक्रादे।१08०७, 38 [7९६०९ छ989 
8 तारलाप्राइए णा 72 एपफशरछ3 7 84 ए०786५ ् ऐंफ्बुढेएं छाते 090० 776768... 7४७० 
फाष क जाली ॥्रापिदकका ॥8 पा 0तण78 0056 पशाए(8 06 $0 88४0 8 8प22०४४07 
जारग्रत्त- बल ॥रलैपतेत्व क्ाड +काठट 708 .ा९ 776#व०कक-क णीठजांग्ड & 77000] ॥86 
चित्रा ते वाब्काफाकाए, या गत पाल उाकिका-१काएढ १8थग.. लीड एछ९०४९४ णा करपएक-त 
07 एप्र& (>9७., ]-6 ) 








3) ित जैडा।॥ईजटछा47० 2, त। (धरातीगरा8)8, +प0 9, 300छ)8ए 97 

3) फाह ल्णाणात४ एह5६ कया$ ग्रेड तचार्थराद्धान्तमहा पुराणेष्वाचारशारौ पु चर विस्तरोक्‍्तम्‌ । आख्या- 
त्ममासाव्नु थीगवेदी चारित्रसार रफरज्नमिह- ॥ 

3) ॥॥ शा कक वीशारह जछ4५ 8 58580, सती दवा दआाव एफ प्रधा९, ए९लका१४ 6 
सीटकाताद 6 णाि रै॥४कापे। ( छए 30 ) १00.९४ (06 ६0]0ज्ागह ए९०५९ ४0४ 7--उकत च राद्धान्ते |! लय झहिंसा 
स्वयमेव हिंसन ने तत्यराघीनमिह द्वव भवेत्र । प्रमाउहीनोड्न्न भवत्यद्विसक प्रगादयुक्‍तस्तु सरेव हिंसक ॥ 706 (/६/-46"द86/"& 
व्रण्ज९एलक, वृप०९५ # वैपफ्र।॥॥ पशा(शाए86 ईएण॥ 0९ 6000॥085प07% ०४--उक्त च राद्धान्तसल्ले । आदाहीण 
( आंदाहिण ) पदाहीश [ पढाहिए ] तिखुत्त तिक [ ओ ) णद चदुस्सिर बारसावत्त चेति। 

4). 8, कॉड0:4वामतेछ व0700070%89 ने. 9, ४० 4], 807089, 97. 

5) शेष. औैफण्णाश्ाा।य 0, 7. 7७7 ७४६)४६, 07087 4922 ]0 हाए९9 096 हि858770 ६5८६ 
बाप साफवा १४०७ फे४ 00 9058808747क) 

6) +* ज एशकफ्ाररढ.. 26 कादेक्षखक-.07८व४8 ( 208४ ]937 ), [४000 ए. 7, ६0006 3, 
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यौवन नगनदीस्यदोपसे शारदास्थुद्षिलासजीवितम्‌ । 
स्वम्लब्धधनविश्वम घने स्थावर किमपि नास्ति तत्त्ततः ॥ 
विग्रहा गदभुजड़मालयाः संगमा विगमदीषदूषिताः । 
संपदोडपि विपदा कटाक्षिता नाम्ति किंचिदनुपद्रवे स्फुटस ॥ 
प्रीतिकीरतिमतिकान्तिभूतय. पाकशासनशरासनास्थिरा: । 
अध्वनी नपथिसगसगमाः सन्ति मित्रपितृपुश्नबान्धवा, ॥ 
मोक्षमेकमपहाय कृत्रिम नास्ति वस्तु किमपीह शाश्वतम्‌ । 
किंचनापि सहगामि नात्मनों ज्ञानद्शनमपास्य पातनम्‌ ॥ 
सन्ति ते ब्रिभुवने न देहिनो ये न यान्ति समवार्तिमन्दिरम्‌ । 
शक्रचापसचिता हि कुत्र ते ये भज्ञन्ति न विनाशमम्बुदाः ॥ 
देहप अरमपास्थ जजैरं यत्र तीर्थपतयो5तिपूजिता: । 

यानिति पृणेसमये शिवास्पद तत्र के जगति नात्र गर्बराः ॥ 


एकगाधावी, ॥ शेड अत्कातब्ताक (८ ३, 9 58 )! €उएुएपापे3 076. ज९)ए९ 
सयपर7९:8 पा१667 #7५06/0-7९एु/३ रण )प&णाए8-0ए६७४७ ॥0 ]2 8809/70६ ७७8९४ 
7 ॥6 िकततत#-यतिववे।.७. प्राए(क० (2 32-4) 6 ०0रॉश्पांड ॥/6 [#९8९॥९व 
प्रात 8 बाहणए, ब्यापे इठण6 ज॑ ऐ० ४०)-हावठजछा शात्रो९४ 8ए९ 770000076९0 07१९ 
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उत्पस्ति: प्रल्यश् पर्ययवज्ञाद्‌ वव्यात्मना नित्यता वस्तूनां निचये प्रतिक्षणमिहाशानाजनो भन्‍्यते । 
निल्यस्वें दववदम्बुदीपकलिकास्थेय यथा्थादिके नष्टे नष्टयुतिः करोति बत शोकाती ब्थात्मीयके ॥ 
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प्रस्यन्‍्ते बज्सार्ासेउप्यनित्यस्वरक्षसा । किं पुनः कदलीगर्भनिःसारानिद्द देहिनः ॥ 
बिषयसुर्स दुः्धमिव स्वादयति जनो विडाछ इव मुदितः । नोस्पाटितलकुटमिवोत्पश्यति यममहह किं कुमेः ॥ 


हा किन न ओीने जीन -+०--००००७०७.... 





कजततत+ज....... 


4) 7६ ऋ ब्जलछवज उर्लटाएलत ६0 ४0 एर, 
4) जप, 7९ए8कातए७ .&000६ व £ , ० 58 & 64, 8978५ 999-26 
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घचरायरघुभीनीरप्रपारिष्ठव वपुः । जन्तूनां जीवित वातधूतध्यजपटोपमस ॥ 

साबण्थ रकूकनाछोकलोचनाखलचब्कम | योवन सत्तमातज्ञकणेतालथकाचऊस ॥ 

स्वास्यं स्वमावलीसाम्य चपलाचपलाः स्रियः । प्रेम दिल्निक्षणस्थेम स्थिरत्थविसुर्ख सुखस ॥ 
सर्वेषामपि भावानां भावयप्रिस्यनित्यताम्‌ । प्राणग्रियेडपि पुश्रादी विपक्षेडपि न शोचति ॥ 
सर्वषस्तुषु नित्यसवग्रहप्रसस्तु मूढथी: । जीणताणकुटी रे5पि भप्े रोदित्यहर्निक्षम्‌ ॥ 
ततस्तृष्णाविभाशेन निर्ममत्वविधायिनीम्‌ | शुद्धभीभोवयेज्षित्यमित्यनित्यस्वभावनाम्‌ ॥ 
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चुलुकजऊबदायु: सिन्धुवेलावदज्ध करणबछममियश्रप्रेमवद्योहन च । 
स्फुटकुसुमवदेतत्‌ प्रक्षयेक्तस्थं क्िद्पि बिम्रशन्तः कि सु मुझान्ति सम्तः ॥ 
छाया माध्यादिकी श्री: पथि पथिकजनेः संगमः संगमः स्व, 

स्वाथो: स्वमेक्षिताथों: पिदुसुतदयिता श्ञातयस्तोयभज्ञाः। 

संध्यारागोनुरागः प्रणयरसरूजां दादिनीदाम बैदय 

भावाः सेन्यादयो न्ये5प्यजुजिद्घति तान्येव तड़झ दुह्मः॥ 
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$) व. छेद प्र४०का) ऐ।७ जं 9778 58800800&38, 80770&9 ]99. 
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वासावासं पजोसवियस्स भत्तपडियाइक्खियस्स भिकुखुस्स कप्पह एगे उसिणवियडे पढ़िग्गाहिक्तए, से 
थिय णंकषसित्थे णो चेव ण॑ ससित्थे, से वि य ण॑ परिपुए णो चेव णे भपरिपूए, से वि य णे परिमिए णो चेव णे 
अपरिमिए, से वि य णे बहुसपुण्णे णो चेव णं अबहुसपुण्णे ॥ २७॥ 
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जीवके तीन भेद तथा परमात्माके सहायक होते हैं । १५१ 
दो भेद १२९ । द्रब्योंकी शक्तियोंका निषेध कौन कर 
वहिरात्माका खरूप १३० सकता है । १५२ 


अन्तरात्माका खरूप तथा उसके भेद ,, | व्यवद्दार काछका स्वरूप हा 
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अतीत, अनागत, ओर वर्तमान- 

पयोगोंकी संख्या १०४ 
द्रव्यमें काये कारण भावका कथन १५५ 
प्रत्येकबस्तु अनन्त धमोत्मक है । १५६ 
अनेकान्तवाद, स्थाद्वाद, और सप्त- 

भंगीका स्वरूप १५७-१५८ 
अनेकान्तात्मक वस्तु ही कार्ये- 

कारी है | १०८-१५९ 
सर्वथा एकान्तरूप वस्तु कार्येकारी 

नहीं है । १६० 
नित्येकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी 

नहीं बनता । १६९१ 
क्षणिकेकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी 

नहीं बनता । १६२ 
अनेकान्तवादमे ही कार्यकारण 

भाव बनता है । १६३ 
अनादिनिधन जीबमें कार्यकारण 

भावकी व्यवस्था 


खचतुष्टयमें स्थित जीवहदी कायेको करता है १६४ 
जीबको परस्वरूपस्थ माननेमें हानि. १६५ 


ब्रद्माद्वेतवादमें दूषण १६६ 
तत्त्वको अणुरूप माननेमें दृषण १६७ 
द्ब्यमें एकत्व और अनेकत्वकी व्यवस्था ,, 
सत्‌ का खरूप १६८ 
उत्पाद और व्ययका स्वरूप १६९ 
द्रव्य ध्रुव कैसे है । १७० 
द्रव्य ओर पर्यायका स्वरूप हे 
गुणका स्वरूप १७१ 
द्रव्योंके सामान्य ओर विशेषगुण है 
द्रब्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही 

बस्तु है । श्ज्र 
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पृष्च 
पर्यायके भेद और उनका ख्रूप कृथन १७३ 
द्रव्यमें विद्यमान पर्योयोकी उत्पत्ति 


माननेमें दूषण १७४ 
श्रविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है। ,, 
द्रव्य और पर्यायोंमें भेदाभेद १७५ 
सर्वथा भेद माननेमें दूषण भर 
ज्ञानाद्वैतवादमें दूषण १७६ 
शुन्यवादमें दूषण १७७ 
बाह्य पदार्थ वास्तविक है। १७८ 
सामान्यक्षानका स्वरूप १७९ 
केवलज्ञानका स्वरूप भर 
ज्ञान सर्बगत होते हुए मी आत्मामें 

ही रहता है । १८० 
ज्ञान अपने देशमें रद्दते हुए ही 

ज्लेयको जानता है। १८० 
मनःपयेय ज्ञान और अवधिश्वान 

देशप्रयक्ष है । १८१ 
मतिश्वान प्रत्यक्ष मी हे ओर परोक्ष मी है । ,, 
इन्द्रियज्ञानका विषय १८२ 
मतिज्ञानके ३३६ भेदोंका विवेचन. १८३ 
इन्द्रियज्ञानका उपयोग क्रमसे होता है। १८४७ 
वस्तु अनेकान्तात्मक मी है ओर 

एकान्त रूप भी है । १८५ 


नयदृष्टिसे अनेकान्त स्वरूपका विवेचन १८६ 
अनेकान्तके प्रकाशक श्रुतज्ञानका खरूप १८७ 
श्रुतज्ञानके भेद रूप नयका स्वरूप. १८८ 
नय बस्तुके एक धर्मको केसे कहता है। १८५९ 
अर्थनय, शब्दनय और झ्ञाननयका 


विवेचन १९० 
सुनय ओर दुनेयका विवेचन हि 
अनुमानका ख्रूप १९१ 


विषय सूची 


प्र्च्ठ 
अनुमान मी नय है | १९२ 
नयके भेद मु 
द्रण्यार्थिक नयका स्वरूप १ 
द्रब्यार्थिक नयके दस भेद १९३ 
पर्यायार्थिक नयका स्वरूप 9) 
पर्यायार्थिक नयके के भेद १९७ 
नेगम नयका स्वरूप १5 
संग्रह नयका स्वरूप १९५ 
व्यवहार नयका स्वरूप १९६ 
ऋजुसूत्र नयका स्वरूप १९७ 
शब्दूनयका स्वरूप १९८ 
समभिरूढ नयका स्वरूप १९९ 
एवंभूत नयका स्वरूप 9 
नयोंके द्वारा व्यवहार करनेसे छाभ २०० 
तस्तवका श्रवण मनन आदि करनेवाले 
मनुष्य विरल हैं । २०१ 
तक्त्यको जाननेयाछा मनुष्य २०२ 
ख्रीके बशमें कोन नहीं है, इत्यादि प्रश्न ,, 
उक्त प्रभोंका समाधान २०३ 


छोकानुप्रेक्षाका माहात्म्य हा 
११ बोधिदुलभानुप्रेश्ा २०४-२१२ 
जीव अनन्तकाल तक निगोदमें रहकर 

प्रथिवी कायादिमें जन्म लेता है। २०४ 


त्रसपर्यायकी दुलेभता २०५ 
श्रसपयोयमें भी पश्चेन्द्रिय द्ोना 

दुलेभ है । २०५ 
पद्नेन्द्रिय होकरभी संज्ली होना दुआ २०६ 
संज्ञी होकर मी नरक गति ओर तियेच्च- 

गतिमें दुःख भोगता है । २०६-२०७ 
दुलभ मनुष्य पर्याय पाकर मी पापी 

स्ढेंछोंमे जन्म लेता हे । २०७ 
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ण्च्च 
णयेवंशमें जन्म लेकर मी उत्तम कुछ 
मिलना दुलेभ है । उत्तम कुल पाकर 
मी घनहीन होता है । 
धनी होकर मी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना 
दुलेभ है। इन्द्रियोंकी पूर्णता होने 
पर भी शरीर रोगी होता है । 
नीरोग शरीर पाकर मी अल्पायु होता है 
और दीधेजीवी होकर मी तब्रतशील 
धारण नहीं करता 
शीलबान होकर मी साधु समागम 
दुलभ है । 
साधुसमागम पाकर भी सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति दुलेभ है । 
सम्यक्त्वको धारण करके भी चारिश्र 
धारण नहीं करता और चारित्र 
धारण करके भी उसे पालनेमें 
असमर्थ होता है । 
रत्नत्रय धारण करके भी तीत्र कषाय 
करनेसे दुगेतिमें जाता है । ४) 
मनुष्य पयोयको अतिदुरूभ जानकर 
मिथ्यात्त ओर कषायको छोड़ना 
चाहिये । २१० 
देवपर्यायमें शीठ ओर संयमका अभाष है । ,, 
मलुध्यगतिमें ही तप ध्यानादि होते हैं । २१९ 
ऐसा दुलेभ मनुष्य जन्म पाकर मी जो 


२०८ 


२०८ 


२०८ 


२०९ 


२०९ 


विषयोमें रमते हैं वे अशज्ञानी हैं । ,, 
रत्नत्रयमें आदर भाव रखनेका 

उपदेश २१२ 
१२ धर्मानुप्रेक्षा २१२-३९६ 
सर्वशदेवका स्वरूप २१२ 
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सर्वशको न माननेवाले चार्बाक, भट्ट सम्यग्टृष्टि जानता है कि जिनेन्द्रने जैसा 
आदि मतोंका निराकरण २१३ जाना है बेसा अवश्य दोगा उसे कोई 
सर्वज्ञोक्तथर्मके दो भेद, उनमेंसे टाल नहीं सकता । २२७ 
भी गृह्थघर्मके १२ भेद और जो ऐसा जानता है वह सम्यग्टष्टि है 
मुनिधर्मके दस भेदों का कथन २१४ और जो इसमें सन्देह करता है वह 
श्रावकधर्मके १२ भेदोंके नाम २१५ मिध्यादष्टि है। २२८ 
सम्यकत्वकी उत्पत्तिकी योग्यता का | तीन गाथाओंसे सम्यक्त्वके साहात्म्यका 
उपशम सम्यकत्व ओर क्षायिक २२९ 
सम्यक्त्थका स्वरूप २१६ । सम्यक्त्वके पश्चीस गुणोंका विवेचन २३०-९ 
काललूब्धि आदिका स्वरूप २१७ सम्यक्त्वके ६३ गुणोका विवेचन २३२ 
द्शनमोहनीयके क्षयका विधान २१८ | श्रावकके दूसरे भेद दशनिकका स्वरूप २३४-५७ 
उपद्म और क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति ब्रतिक श्रावकका स्वरूप २३६ 
तथा दोनोमें विशेषता » | प्रथम अणुब्नतका स्वरूप २३७ 
वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप २१९ | अद्दिसाणुब्रतके पांच अतिचार २३८ 
क्षयोपशमका लक्षण ११ यमपाल चाण्डालकी कथा २३८-९ 


सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे होनेवाले दूसरे अणुन्रतका स्वरूप 





चलादि दोषोका विवेचन २२० | अणुन्नतसल्के पांच अतिचार २७8० 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी स्थितिका धनदेवकी कथा २४१ 
खुलासा २२० | पीसरे अचौययाणुन्रतका खरूप._ २४२-३ 
औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, अचोयोणुब्रतके पांच अतिचार २४२ 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और वारिषेणकी कथा २४३ 
देशब्रतको प्राप्त करने ओर छोड़नेकी चौथे जक्नचयोणुत्रतका स्वरूप २४३ 
संख्या 0० अडो। ब्रह्मचर्याणुव्रतके पांच अतिचार २४४ 
नौ गाथाओंके द्वारा सम्यग्द्टिके क्‍ नीलीकी कथा २४५ 
तत्त्वश्रद्धानका विवेचन रेशरेज: ते परम्रदपरिनागाशुशरतकी खहपः २४६ 
मिरंमो टिका खप ५ परिम्रहपरिमाणके पांच अतिचार छे 
समन्तभद्र॒ख्खामीके मतसे ,, २४७ 
अ किसीफो लक्ष्मी आदि नहीं | जयकुमारकी कथा ५, 
क्र २२६ . दिग्विरति नामक प्रथम गुणब्रतका 
यदि भक्तिसे पूजने पर व्यन्तर देव लक्ष्मी । न 


देते हैँ तो घर्म करना व्यर्थ है।  ,, ' द्ग्विरतिके पांच अतिचार २४९ 


दूसरे अनर्थविराति गुणब्रतका स्वरूप 
अनर्थदण्ढके पांच भेद्‌ 
अपभ्यानका ,, लक्षण 
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प्रमाद्चयोका है 
हिंसादानका रे 
दुःश्रुतिका के 
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गुणब्रतों और शिक्षात्रतोंमें आचार्योके 


मतभेदका विवेचन 
सामायिक शिक्षात्रतका खरूप 
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श्रीवीतरागाय नमः 


खामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा 


श्री-शुमचन्द्र-विरचितया टीकया हिन्दी - अनुवादेन च सहिता कर /५- 
“7782: 
॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
शुभचन्द्रं जिन नत्वानन्तानन्तगुणाणेवम्‌ । 
कात्तिकेयानुग्रेक्षायाष्ीका वक्ष्ये शुभश्रिये ॥ 
अथ ख्ामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रोडनुप्रेक्षा ध्याल्यातुकामः मलगालनमज्ञावापिलक्षणमाचष्टे - 
तिह॒बण-तिलय॑ देव॑ वंदित्ता तिह॒वाणिंद -परिषुजं । 
ब्रोच्छं अणुपेहाओ' भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥ 

[ छाया-अ्रिभुवनतिलक देव वनिदत्वा श्रिभुवनेन्द्रपरिपृज्यम्‌ । वह्ष्ये अनुप्रेक्षा' भव्यजनानन्दजननीः ॥ 
वक्ष्ये प्ररूपय्रिष्यामि । का । अलुप्रेक्षाः। अनु पुन* पुन* प्रेक्षणं चिन्तन स्मरणमनित्यादिखरूपाणामित्यनुप्रेक्षा, 
निजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमलुप्रेक्षा इत्यर्थ: । ताः कर्थभूता । भध्यजनानन्दजननी । भाविनी सिद्ठियेंषां 
ते भव्याः, ते च ते जनाश्व लोकास्तेषामानन्दो हर्षोष्नन्तसुख तस्य जनन्यों मातर-, उत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । कि झत्वा । 
बन्दित्वा नमस्कृत्य । कमर | देवम्‌ । दीव्यति फ्रीडति परमानन्दे इति देव , अथवा दीव्यति कमोणि जेतुमिच्छति, 
इति देव-, वा दीध्यति कोरिसूयोधिकतेजसा द्योतत इति देत्र- अद्देन्‌, वा दीव्यति धर्मेब्यवदारं विदधाति इति 
देवः, बा दीव्यति लोकालोक॑ गच्छति जानाति, ये गल्यथांस्ते ज्ञानाथा इति बचनात्‌, इहति देव. घसिद्धपरमेष्ठी 


। श्रीवीतरागाय नमः | 
श्रीमद्ीरं जिसे मत्या शुभचस्देण ब्याकृतम्‌ । कजुप्रेक्षात्मक शाख वक्ष्येडहं राटुभाषया ॥ 

अनुप्रेक्षाओंका व्याख्यान करनेक्रे इच्छुक खामीकार्तिकेय नामके मुनिवर पापोंके नाश करनेवाले 
और घझुखकी प्राप्ति करानेबाले मझ्नललछोकको कहते हैं । अर्थ-तीन भुबनके तिलक और तीन भुवनके 
इन्द्रोंसे पूजनीय जिनेन्द्रदेबको नमस्कार करके भव्यजनोंको आनन्द देनेबाली अनुप्रेक्षाओंकों कहूँगा ॥| 
भावार्थ-प्न्धकारने इस गाणयाके पूर्वाद्धेमें इषदेवको नमस्कार करके उत्तराष्रमें प्रन्थके वण्ये विषयका 
उछेख किया है।॥ 'दिव” शब्द 'दिव” धातुसे बना है, और 'दिव्‌! धातुके 'क्रीडा करना” 'जयकी इच्छा 
करना” आदि अनेक अर्थ होते हैं। अतः जो परमझुखमें क्रीडा करता है, वह देव दै। या जो कमोंको 
जीतनेकी इच्छा करता है, वह देत्र है। अथवा जो करोड़ों सूर्योके तेजसे मी अधिक तेजसे दैदीप्यमान 
होता है, वह देव है, जैसे अहन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है | 
अथबा जो लोक और अलोकको जानता है, वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी । अथवा जो अपने आत्म- 


६ कलम तिदुत्रणिंद। १ जम पुरछं। १ थ जणुषेशाओं । 





२ स्वाप्तिकारिकेयाजुप्रेक्षा [भा० २- 
वा दीव्यति रतोति खच्द्गरिपमिति देव सूरिपाठकसाधुरूपसतम्‌ । कीदक्षम्‌ | त्रिभुवनतिलक त्रिभुवने जगत्त्रये तिलकमिब 
तिलकः, जगच्छेष्ठत्वात्‌ । वा पुनरपि कीदक्षम्‌। त्रिभुवनेन्द्रपरिपूर्ज्य त्रिभुवनस्वन्द्राः सुरेन्द्रधरणेन्द्रादयस्तेः परि- 
पूज्य परि समन्‍्तात्‌ पूज्यः अच्येस्तम्‌ ॥ १ ॥ अथ द्वादशानुप्रेक्षाणां नाममात्रोहेशं गायाद्वयेन दशयति- 

अद्भुव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुश्तत्त । 

आसव-संवर-णामा णिज्र-लोयाणुपेहाओ ॥ २॥ 

इय जाणिऊण भावह दुलह-धम्माणुभावणा णिन्न । 

मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हुं ॥ ३॥ 

[छाया-अध्रुवमशरण भणिता संसारमेक्मन्यमशुचित्वम्‌ । आश्तवर्संवरनामा निजरालोकानुफक्षाः ॥ इति झ्ात्वा 

भावयत दुलंभधमोनुभावना- नित्यम्‌। मनोवचनकायशझ्या एताः दश द्वौ च भणिताः खड ॥ ] एता द्वादक्ानुप्रेक्षा:, 
उद्देशतः पदाथाना ज्ञाममात्रेण कीर्तनमुद्देश” तस्मात्‌, तमाश्रित्य भैंणितं कथितं भाववत भो अब्या भावनाविषयी 
कुरुत । कया । मनोवचनकायजशुज्या । कि कृत्वा । इति प्रोच्यमानमनित्यादिखरूप॑ नित्य॑ सदेव ज्ञात्वा । इति किम । 
अधुव॑ न ध्रुवं नित्यम्‌ अध्रुवम्‌ इति अनिव्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षाशब्द: प्रत्येकमभिसंवध्यते । १। अशरणानुप्रेक्षा भणिता, 
न शरणम्‌ अशरणम्‌, अथवा न विद्यते शरण किमपि फ्रेषांचिजीवानामित्यशरणानुप्रेक्षा । २। संसार॑ संसरणम्‌, 


अथवा संसरन्ति पयटन्ति यस्मिश्निति संसारः, परिभ्रमणम्‌, पत्चया प्रोक्तः द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावमेदात्‌ , संसारानु- 
प्रज्ञा । ३ । एकस्य आत्मनों भावः एकत्वम्‌ एकत्वानुप्रेक्षा । ४ । शरीरादे अन्यस्थ भाव: अन्यत्वम्‌ अन्यत्वानु- 


खरूपका स्तत्रन करता है, वह देव है, जेसे आचार्य, उपाध्याय और साधु । जैसे उत्तमाड्पर छगाया 
जानेके कारण तिलक श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण बह देव तीन भुवनके 
तिलक कहलाते हैं और तीन भुब्नके इन्द्र उनकी प्रूजा करते हैं | उन देवको नमस्कार करके मैं 
अनुप्रेक्षाओंका कथन करूंगा । बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते है। अथीत्‌ अपने अप्रने नामके 
अनुसार वस्तुके खरूपका विचार करना अनुप्रेक्षा है। जिन जीबोको आगे सिद्धपदकी प्राप्ति होने- 
वाली है, उन्हे भव्य कहते हैं । अनुप्रेक्षाओसे उन भव्यजनोंको अनन्तखुख प्राप्त होता है; अतः उन्हें 
आनन्दकी जननी अथोत्‌ माता कहा है ॥ १ ॥ अब दो गायाओसे बारह अनुमप्रेश्ञाओके नाम बतलाते 
हैं। अर्थ-अधुब, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अश्ुचित्व, आख्व, संबर, निजरा, लोक, दुर्लभ और 
धर्म, ये बारह अनुम्रेक्षाएँ है । यहाँ इन्हे उद्देशमात्रसे कहा है। इन्हें जानकर झुद्धमन, शुद्धबचन 
और शुद्धकायसे सर्वदा भावों ॥ भावार्थ-वस्तुके नाममात्र कहनेको उद्देश कहते हैं। यहाँ बारह 
अनुप्रेश्षाओंका उद्देशमात्र किया है । उन्हे जानकर शुद्ध मन, वचन, कायसे उनकी निरन्तर भावना 
करनी चाहिये । गाथामें आये अनुप्रेक्षा शब्दको अधु॒त्र आदि प्रत्येक भावनाके साथ लगाना चाहिये । 
संसारमें कुछ मी घुत्र अथात्‌ नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अधुव या अनिश्य अनुप्रेक्षा कहते 
हैं। संसारमें जीबको कोई मी शरण नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेकी अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं। 
जिसमें जीत संसरण-परिश्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और मबके 
भेदसे वद्द संसार पाँच प्रकारका है । उसका चिन्तन करनेको संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं। एक आत्माके 
भावको एकल कहते हैं | जीवके एकत्व-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकत्व अनुप्रेक्षा कहते 


श्म अदुभ। २थ'गुवेहाथो। शव भावहु। ४छमसग एदा उद्देसदो भणिया (मं स भणियं )। 





“8 ] १. अनित्याजुप्रेक्षा 


प्रेज्ञा। ५। न शुचिरपवित्रकाय: अशुधिः तस्य भाव. अशुवित्वम्‌ अशुवित्वानुप्रेज्षा । ६ । आस्रवतीति आस 
आल्वानुप्रेक्षा । ७ । कमोगमन॑ संदणोति अभिनवकर्मणां प्रवेशं कतुँ न ददातीति सवर. संबरनाम्रानुग्रेक्षा । ८ 

एकदेशेन कर्मणः निजरण गलन॑ अधःपतन शटन॑ निजेरा निजरानुप्रेक्षा । ९ । लोक्ष्यस्ते जीवादयः पदार्था यरिमिक्निं 
लोकः छोकानुप्रेज्ञा । १० । दुःखेन बोधिलेभ्यते दु्ुभः दुलूभानुप्रज्ा । ११ । उत्तमपदे घरतीति धर्मे:, धर्मानुभावर 
धर्मस्यानुभवनम्‌ भनुप्रेक्षणं घमोनुभावना घमानुप्रेक्षा। १९ । एताता खरूप॑ यथास्थानं निरूपयिष्याम: ॥ २-३ ॥ 


१, अनिद्यानुप्रक्षा 
अथैकोनविंशतिगाथामिरनिद्यानुप्रेक्षा ध्याख्याति-- 


'जु किंचि वि उप्पण्ण तस्स विणासो हवेई णियमेण । 
परिणाम-सरूवेण वि' ण य किंचि' वि सासय अत्यि ॥ ४ ॥ 


[ छाया-यत्‌ किंचिदपि उत्पन्न॑ तस्य विनाश. भवति नियमेन । परिणामखरूपेणापि न च किंचिदपि शाश्वत 
मस्ति ॥] यत्‌ किमपि वस्तु उत्पन्नम्‌ उत्पत्तिप्राप्त जन्मप्राप्तमित्यर्थ,, तस्यापि वस्तुनः बिनाशः भज्जः भवेत्‌ नियमेः 





हैं। शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावको अन्यत्व कहते हैं | आत्मासे शरीर आदि प्रथकू चिन्तन 
करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं| अशुचि-अपवित्र शरीरके भावकों अशुचित्व कहते हैं । शरीर 
अपविन्नताका चिन्तन करना अश्जुचित्व अनुप्रेक्षा है । आनेको आख्रव कहते है । कमेंके आख्रवक 
चिन्तन करना आमस्नरव अनुप्रेक्षा है। आख्बके रोकनेको संवर कहते हैं। उसका चिन्तन करना संब 
अनुप्रेक्षा है। कम्मोके एकदेश क्षय होनेकों निजरा. कहते हैं । उसका चिन्तन करना निजर 
अनुप्रेक्षा है । जिसमें जीवादिक पदार्थ पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । उसका चिन्तन करन 
छोक अनुप्रेक्षा है । ज्ञानकी प्राप्ति बड़े कश्से होती है, अतः वह दुलंभ है। उसका चिन्तन करन 
दुलूभ अनुग्रेक्षा है। जो उत्तम स्थानमें घरता है, उसे धर्म कहते हैं । उसका चिन्तन करना घः 
अनुप्रेक्षा है । इनका विस्तृत खरूप आगे यथास्थान कहा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उन्नीस गाथाओंर 
अनिद्मानुम्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होत 
है । पर्यायरूपसे कुछ भी नित्य नहीं हे ॥ भावार्थ-जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अर्थात्‌ जिसके 
जन्म हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है। पयोयरूपसे चाहे वह खभावपयोय हो अथवा विभाव 
पर्याय हो-कोई मी वस्तु नित्य नहीं है | गाथा में एक “अपि! शब्द अधिक है। वह. ग्रन्थकारके हर 
अभिप्रायको बतलाता है कि वस्तु द्रब्यल और गुणत्वकी अपेक्षासे कथश्वित्‌ नित्य है और पयीयब॑ 
अपेक्षासे कथश्वित्‌ अनित्य है । सर्वथा नित्य या सर्वया अनित्य कुछ भी नहीं है । गायाके प्रूषाद्ध 
प्रन्थकारने उन्हीं बस्तुओंको अनित्य बतलाया है, जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हे उत्पन्न होते और नष्ट हो 
हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धिबाले मनुष्य मी जिन्हें अनित्य समझते हैं। किन्तु उत्तरापसे बत्त 
मात्रको अनित्य बतलाया है। जिसका खुछासा इस प्रकार है-जैन दृिसे प्रत्येक वस्तु-द्रब्य, गुण औ 
पर्यायोंका एक समुदायमात्र है। गुण और पयोयोके समुदायसे अतिरिक्त वस्तु नामकी कोई प्रथकू चीः 





१ गाभारम्मे व अद्ववाणुवेक्ला। २बमसशककिपि। रेगइवइ। ४बय। ५कछमसगभ किंपि। 





४ खामिकाकशिकेयानुमेक्षा [ गा० ४- 


अवश्यम्‌ , परिणामखरूपेणापि पर्यायखरूपेण खभावविभावपर्यायरूपेणापि किमपि वस्तु शाश्वत प्रुबं निय्य॑ न व अऱति 
विद्यते । अधिकः अपिशब्दः आचायस्यामिप्रायान्तरं सूचयति, तेन द्रव्यत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया च बस्तुनः कर्थचि- 
लित्यत्व॑ पयोयापेक्षया कथचिदनित्यत्वमिति ॥ ४ ॥ 


नहीं है। यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और 
पर्यायके सित्रा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा । अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और 
पर्यायोंको अलग कर लिया जाये तो अन्दमें शून्य ही शेष रह जायेगा। किन्तु इसका आहाय यह नहीं 
है कि गुण कोई जुदी चीज है, आर पर्याय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेल्से एक वस्तु 
तैयार होती है | यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पयायकी कोई खतंत्र सत्ता नहीं 
है । वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिमेदसे उसमे भेदकी ग्रतीति होती है | किन्तु वास्तवर्में बह भेद 
नहीं है। जैसे, सोनमे पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पर्यायें 
हैं। सोना सर्वदा अपने गुण पीेपना आर किसी न किसी पर्यायसे विशिष्ट ही रहता है। सोनेसे 
उसके गुण और पयोयको क्या किसीने कमी पृथक देखा है? और क्या पीलेपना गुण और किसी मी 
पर्यायके बिना कमी किसीने सोनेको देखा है? अतः पीतता आदि गुण और कटक, आदि पर्यायोंसे 
भिन्न सोनेका कोई प्रथकू अस्तित्व नही है, ओर न सोनेसे भिन्न उन दोनोका ही कोई अस्तित्व 
है | अतः वस्तु गुण आर पर्यायोके एक अखण्ड पिण्डका ही नाम है ] उसमेंसे गुण तो नित्य होते 
हैं और पयोय अनिद्य होती हैं । जैसे, सोनेमे पीलेपना स्ेदा रहता है, किन्तु उसकी पयौये बदलती 
रहती हैं, कमी उसका कड़ा बनाया जाता है, कभी कड़ेको गछाकर अगूठी बनाई जाती है । इसी 
प्रकार जीवमें ज्ञानादैक गुण सर्वदा रहते हैं, किन्तु उसकी पर्याय बदलती रहती है। कभी वह मलुष्य 
होता है, कमी तियश्च होता है और कमी कुछ और होता है । इस प्रकार जिन बस्तुओंको हम निद्य 
समझते हैं, वे मी सर्वथा नित्य नहीं हैं | सर्वथा निद्मका मतलब होता है उसमें किसी भी तरहका 
परिवर्तन न होना, सर्वदा ज्योका त्यो कूटस्थ बने रहना | किन्तु संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है 
जो सर्वदा ज्यो की ह्यो एकरूप ही बनी रहे और उसमें कुछ मी फेरफार न हो। हमारी आँखोंसे दिखाई 
देनेबाली वस्तुओमें श्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है, किन्तु जिन बस्तुओंको 
हम इन चर्मचक्षुओसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेष्ठी, उनमें मी परपदार्थोंके निभिचसे तथा 
अगुरुलूघु नामके गुणोके कारण प्रतिसमय फेरफार होता रहता है । इस प्रतिक्षणकी परिबर्तनशीछताको 
दृष्टिमं रखकर ही बौद्धधर्ममें प्रत्येक वस्तुको क्षणिक माना गया है । किन्तु जैसे कोई वस्तु सर्वया निश्य 
नहीं है, वैसे ही सर्वेथा क्षणिक भी नहीं है । सर्वथा क्षणिककाँ मतलब होता है वस्तुका समूछ नष्ट 
होजाना, उसका कोई भी अंश बाकी न बचना । जैसे, घड़ेके फ्ूटने से ठीकरे होजाते हैं । यदि ये 
ठीकरे मी बाकी न बचे तो घड़ेको सर्वया क्षणिक कहा जासकता है। किन्तु घंड़ेका रूपान्तर ठीकरे 
होनेसे तो यही मानना पड़ता है कि घड़ा घड़ारूपसे अनित्य है, क्‍योंकि उसके ठीकरे ह्ोजानेपर 
घड़ेका अभाव होजाता है | किन्तु मिट्टीकी दृष्टिसे वह नित्य है, क्योंकि जिस मिट्टीसे वह बना है, बह 
मिट्टी घड़ेके साथ ही नष्ट नहीं होजाती । अतः प्रत्मेक वस्तु द्रव्यदृष्टिसे निष्य है और पर्यायदष्टिसे 


७] १. अनित्याजुप्रेक्षा है 
जम्म॑ं मरणेण सम॑ संपञ्ञमश जोबर्ण' जरा-सहिय॑। 
लच्छी विणास-सहिया इय सबब भंगुरं मुणह॥ ५॥ 
[ छाया-जन्म मरणेन सम संपथते यौवन जरासहितम्‌ | लक्ष्मीः विनाशसहिता इति स्व भज्गर॑ जानीदि ॥ ] 
इति अमुना उक्तप्रकारेण, सर्वे समस्तं वस्तु भह्लुरम्‌ अनित्यं जानीहि विद्धि त्व॑, हे भव्य । इति किम । जन्म उत्पत्तिः 


मरणेन सम॑ मरणेन सहाविनाभावि संपय्मते जायते, योवन यौबनावस्था जरासहितत जरसा वार्धक्येन सहित॑ युतम्‌, 
लक्ष्मी: बिनाशसहिता भद्ठरयुक्ता विपत्त्युपलक्षिता ॥ ५ ॥ 

अधिरं परियण-सयण पुत्त-कलत्त सुमित्त-लावण्णं । 

गिह-गोहणाइ सर्व णव-घण-विंदेण सारिच्छ ॥ ६ ॥ 

[ छाया-अस्थिरं परिजनखजन पुत्रकलत्न सुमित्रलावश्यम्‌ । गृद्गोधनादि सब नवघनडन्देन सददाम्‌ ॥ ] अस्थिरं 
विनश्वरम्‌ । कि तत्‌ । परिजनः परिवारलोकः हस्तिघोटकपदातिप्रमुखः, खजनः खकीयबन्धुवग: उत्तमपुरुषथ्, पुत्र 
शात्मज:, कलत्न दाराः, सुमित्राणि सुहृजना:, लावण्यं शरीरस्य लवणिमगरुण', गृहगोधनादि गृहम्‌ आवासहद्टापबरकादि 
गोधनानि गोकुलानि, आदिशब्दात्‌ महिपीकरभखरप्रमुखा: । एतत्‌ सब समस्त सहशस । केन । नवधनबृन्देन नूतन- 
मेघसमूहेन ॥ ६ ॥ 

सुरधणु-तडिब चवला इंदिय-विसया सुभिश्च-वग्गा य । 
दिद्ठ-पण्ठा सच्चे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥ 

[ छाया-सुरधनुस्तडिद्वत्‌ चपला' इच्द्रियविषयाः सुभृत्यवर्गाश्व । दृष्ठप्रन्टाः सर्वे तुरगगजाः रथबरादयथ्ष ॥ ] 
इन्द्रियाणि स्पशनादीनि, विषया" स्पशोदयः, सुभ्ृत्यवर्गा सुसेवकसमूहाः, च पुनः, चपलाः चश्वलाः | किंगत । 
सुरधनुस्तडिद॒त्‌ यथा इन्द्रधनुः चश्चलम्‌ , तडिद्वत्‌ यथा बिद्युत्‌ चधला, च पुनः, तुरगगजरथवरादयः तुरगाः घोटकाः 


अनित्य ॥ 9 ॥ अर्थ-जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, यौबन बुढ़ापेके साथ सम्बद्ध होता है और 
लक्ष्मी बिनाशके साथ अनुबद्ध होती है । इस प्रकार सभी वस्तुओको क्षणभन्ठुर जानो ॥ भावार्थ- 
प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। आजतक कोई मी ग्राणी ऐसा नहीं 
देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है। जीवन और मरण- 
की ही तरह जवानी और बुढ़ापेका मी साथ है | आज जो जवान है, कुछ दिनोंके बाद बढ्द बूढ़ा 
होजाता है। सदा जवान कोई नहीं रहता | अतः जवानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके 
पीछे पीछे बुढ़ापा मी आता है । इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है। आज जो धनी 
है, कछ उसे ही निधन देखा जाता है | सदा धनवान कोई नहीं रहता। यदि ऐसा द्वोता तो राजसिं- 
हासनपर बैठनेवाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अतः क्या जीवन, क्‍या यौवन और 
क्या लक्ष्मी, समी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं ॥ ५ ॥ अर्थ-परिवार, बन्धु-बान्धव, पुत्र, स्री, भले मित्र, 
शरीरकी परुन्दरता, घर, गाय,बैल बगैरद सभी वस्तुएँ नये मेघपटलके समान अस्बिर हैं । अथोत्‌ 
जैसे नये मेघोंका पटल क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट होजाता है, वैसे ही कुट्ुम्ब वगैरह मी 
जीते जीकी माया है॥ ६॥ अर्थ-इद्धियोंके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा थोड़े, हाथी, 
उत्तम रथ वगैरह समी वस्तुएँ इन्द्रधनुष ओर बिजलीकी तरह चब्नल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद 


१कमसद जुम्वर्ण 


डे स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ८- 


गजा दन्तिनः रथवराः स्यन्दनश्रेष्ठाः दन्द्ः त एवादियेषां ते तथोक्ता:, सर्वे समस्ताः दृष्टप्रणष्टा: पूर्व दृष्टा: पश्चात्प्रणष्ठाः 
यथा इन्द्रधनुरविद्युत्‌ ॥ ७ ॥ 

पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेई खणमित्तं । 

बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्भुओ होई ॥ ८ ॥ 

[ छाया-पथि पथ्चिकजनानां यथा सयोगः भवति क्षणमात्रम्‌ | बन्घुजनाना च तथा संयोग: अधरुवः भवति ॥ ] 
यथा उदाइरणोपन्यासे, पथि मार्ग पथिकजनाना मामप्राप्तपुरुषाणां संयोग. संग्लेषः क्षणमात्र खल्पकार् भवेत, तथा 
बन्घुजनाना पितृमातृपुत्रकलत्रमित्रादीना सयोगः सबन्ध' अप्लुव अनित्यो भवति ॥ ८ ॥ 

अइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुय्यंधेहिं विविह-भक्खेहिं । 
खणमित्तेण वि' विहड्‌इ जल-भरिओ आम-घडओ ब ॥ ९॥ 

[ छाया-अतिलालित अपि देह. त्लानसुग-पै. विविधभक्षयें;। क्षणमात्रेण अपि विघटते जलभूतः आमघट: शव ॥ ] 
देदः शरीरम्‌ अतिलालितो5पि भत्यर्थ छालितः पालित । के । ज्लानसुगन्पेः मज्जनसुगन्धद्रव्यें: । पुनः कैः । विविघ- 
भदयें: अनेकप्रकारभोजनपानादिभि क्षणमात्रण क्षतिखत्पकालेन विघटते विनाशमेति । क इव। यथा जलभृत्त 
भामघटः अपक्रघट, तथा देहः ॥ ५ ॥ 

जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं । 
सा किं बंधेइ रई इयर-जणाणं अपुण्णाणं' ॥ १० ॥ 

( छाया-या शाघ्वता न लक्ष्मी: चक्रधराणामपि पुण्यवताम्‌। सा कि बच्चाति रतिम्‌ इतरजनानामपुण्याना म ॥ ) 
या चक्रधराणामपि चक्रवर्तिनामपि, [ अपि- ]शब्दात्‌ 'अन्येषां नृपादीनां, लक्ष्मी: गजाश्वरथपदातिनिधानरत्नादि- 
संपद। शाश्वता न भवति । कथ्थभूतानाम्‌ । पुण्यवता प्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानाम्‌ । इतरजनानाम्‌ अन्यपुंसां सा लक्ष्मी 
रति प्रीति राग॑ बच्नाति कुरुते [ किम्र्‌ । ] अपि तु न । कीरक्षाणाम््‌ । अपुष्यानाम्‌ अप्रशस्तकर्मोंदयप्राप्तानामू ॥ १० ॥ 


नष्ट होजाते है ॥ भावार्थ-जैसे आकारमें इन्द्रधनुष और बिजली पहले दिखाई देती है, पीछे तुरन्त ही 
नष्ट होजाती हे, वेसे ही स्पशन आदि इन्द्रियोंके विषय, आज्ञाकारी सेबक तथा अन्य ठाठ-बाठ चार 
दिनो का मेला है ॥ ७ | अर्थ-जैसे मार्गमें पथिकजनोका संग-साथ क्षणमरक्रे लिये होजाता है, पेसे 
ही बन्धुजनोका संयोग मी अस्थिर होता हैं ॥ भावार्थ-यह संसार एक मारी है, और उसमें श्रमण 
करनेवाले सभी प्राणी उसके पथिक हैं। उसमें श्रमण करते हुए किन्‍्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ 
होजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कहते है। उस सम्बन्धके बिछुड़नेपर सब अपने अपने मार्गसे चले जाते 
हैं । अतः कुठुम्बीजनोका संयोग पष्िकजनोके संयोगके समान ही अस्थिर हे || ८ ॥ अर्थ-स्नान 
और सुगंधित द्रव्योसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे ठालन-पालन करनेपर भी जलसे भरे हुए कच्चे 
घड़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाता है ॥ भावार्थ-यह शरीर मी अस्थिर है । झ्से 
कितना ही शुज्ञारित करो और पुष्ट करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह मी मिट्टीमें मिल जाता है ॥९॥ 
अर्थ-जो लक्ष्मी पुण्यशाली चक्रवर्तियोंके मी सदा नहीं रहती, वह भला पुण्यरहित अन्य साधारण 
जनेंसे प्रेम कैसे कर सकती है ? भावार्थ-चक्रतर्ती और '“अपि! शब्दसे अन्य राजागण बड़े पुण्यशाली 
होते हैं, किन्तु उनकी भी लक्ष्मी-द्वायी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न, वगैरह सम्पदा स्थायी नहीं होती 
है। ऐसी दशामें जिन साधारण मनुष्योके पुण्यक्मा उदय ही नहीं है, उनसे बह चंचलालक्ष्मी 


+बहतर ।रबहवेह। रेबय। ४सखमसरगेरई। ५ब विपुण्णाणं। 





-ई ] १. अनिस्याजुप्रेक्षा ७ 


क॒त्यं वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे । 


पुजे धम्मिद्दे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११॥ 
[ छाया-कुत्रापि न रमते लक्ष्मी: कुलीनधीरे अपि पण्डिते शरे | पूज्ये धर्मिप्टे अपि च सुश्तयुजने मदास्तवे॥ ] 
न रमते न रतिं गच्छति। का। लक्ष्मी: संपदा | कुत्रापि करिमज्नपि पुरुषे । कीदशे । कुलीनघीरे कुलीनः उत्तमकुलजातः 
धीरः भक्षो भयः दुलीनश्वासों धीरश्व कुलीनधीरः तस्मिनु, अपि पुनः पण्डिते सकलशाखले शरे घुभटे पूज्ये जगन्मान्ये 
धघर्मिष्ठे धर्मकार्यकरणकुशल्े सुरँपस्थजने सुरूपे कामदेवादिरूपसहिते खजने परोपकारकरणचतुरपुरुषे मदासत्त्वे महा- 
पराक्रमाक्रान्तपुरुषे ॥ ११ ॥ 


ता भुंजिजउ रष्छी दिज्जउ दाणे' दया-पहाणेण । 


जा जल-तरंग-चवला दो तिण्णि दिणाई चिद्देंद || १२ ॥ 

[ छाया-तावत्‌ भुज्यतां लक्ष्मी दीयतां दीन दयाप्रधानेन। या जलतरब्नचपला द्विश्रिदिनानि तिष्ठति ॥ ] 
ता तावत्कार्ल भुज्यतां भोगविषयीक्रियताम्‌ । का । रुक्ष्मीः संपत्‌। दान॑ वितरण ह्यागं दीयतां वितीयेताम्‌ । केन । 
दयाप्रधानेन कृपापरत्वेन, या लक्ष्मी: द्विन्रिदिनानि द्वित्रिदिवसान्‌ चेई्रेते तिष्तति । कथ्थंभूता । जलतरह्नबपला 
सल्िलिकल्लोलवत्‌ चश्वला ॥ १२ ॥ 


जो पुर्ण लच्छि' संचदि ण य भुंजदि णेर्य देदि पत्तेसु । 
सो अप्पाणं बंचदि मणुयत्त' णिप्फलं तस्स ॥ १३॥ 
[ छाया-यः पुनलंक्ष्मीं सचिनोति न च भुझ्ढे नेव ददाति पात्रेष । स आत्मानं वश्चयति मनुजत्व॑ निष्फलं तस्य ॥ ] 


कैसे प्रीति कर सकती है? साराश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोकी विभूति ही स्थिर नहीं है 
तब साधारण जनोकी लक्ष्मीकी तो कथा ही क्या है ? | १० ॥ अर्थ-यह लक्ष्मी कुलीन, वैयेशील, 
पण्डित, शूरवीर, पूंज्य, धर्मात्मा, सुन्दर, सज्जन, पराक्रमी आदि किसी मी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥ 
भावार्थ-यह लक्ष्मी गुणीजनोंसे भी अनुराग नहीं करती है| सम्मवतः गुणीजन ऐसा सोचें कि हम 
उत्तम कुलके हैं, धीरजवान हैं, समस्त शात्रोक्रे जाननेवाले हैं, बड़े शूरवीर हैं, संसार हमें पूजता है, 
हम बड़े धमोत्मा हैं, हमारा रूप कामदेवके समान है, हम सदा दूसरोका उपकार करनेमें तत्पर 
रहते हैं, बड़े पराक्रमी है, अतः हमारी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डित्य, श्रवीरता, रूप और 
पराक्रम वगैरहसे प्रभावित होकर कोई उसे हमसे न छीनेगा । किन्तु एसा सोचना मूख्ता है; क्योकि 
ऐसे पुरुषोंमें मी लक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वह उन्हे मी छोड़कर चली जाती है ॥ ११॥ 
अर्थ-यह लक्ष्मी पानीमें उठनेवाली लहरोंके समान चश्चल है, दो तीन दिन तक टठहरनेबाली है | तब 
तक इसे भोगो और दयालु होकर दान दो ॥ भावार्थ-जैसे पानीकी लहरें आती और जाती हैं, बसे 
ही इस लक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये | यह अधिक दिनों तक एक स्थानपर नहीं ठहरती है । 
अतः जबतक यह बनी हुई है, तब तक इसे खूब भोगों और अच्छे कामोमें दान दो। यदि ऐसा नहीं 
करोगे तो यह यों ही नष्ट हो जायेगी। क्‍यों कि कहा है कि घनकी तीन गति होती हैं--दान दिया जाना, 
भोग होना और नष्ट होजाना। जो उसे न दूसरोको देता है और न खये भोगता है, उसके धनकी 
तीसरी गति होती है। अतः सम्पत्ति पाकर उसका उचित उपयोग करो ॥ १२॥ अर्थ-जो मनुष्य 


१घकयावि। २रछमसग सुरूवसु० | १ बमहासुत्ते! ४ छमस ग दाण | ५ ब दिणाण तिद्वेशर। ९ ब छ पुणु । 
७ थ कच्छी, छ ग॒ रच्छि, मस लच्छी | ८ ब णेव। ९ ब मणुयत्तण । 


८ स्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १४- 


पुनः अथ च विशेषे, यः पुमान्‌ संचिनोति संचय॑ करोति। काम्‌। लूक्ष्मीम्‌। न ये भुझ्ले न च भोगविषयीकरोति, पात्रेयु 
जचन्यमध्यमोत्तमपात्रेषु नेव ददाति न प्रयच्छति, स पुमान्‌ आत्मान खजीव॑ वशयति प्रतारयति, तस्य पुंसः मनुष्यरत्व 
निष्फर्ल कृथा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो संचिऊण लच्छि' घरणियले संठवेदि अहइदूरे । 

सो पुरिसो त॑ लच्छि पाहाण-समाणिय कुणदि ॥ १४ ॥ 

[ छाया-य: संचित्य लक्ष्मी धरणितले संस्थापयति अतिदूरे | स पुरुषः ता लक्ष्मी पाषाणसमानिकां करोति ॥ ] 

यः पुमान्‌ संस्थापयति मुखधति | क्र । अतिद्रे अव्यर्थमघःप्रदेशे, धरणीतले महीतके । काम । लक्ष्मीं खर्णरल्ादि- 
संपदाम्‌ । कि कृत्वा | संचयीकृषत्य संग्रह कृत्वा, स पुरुषः तां प्रसिद्धां निजां लक्ष्मी पाषाणसद्शी करोति विधतते ॥ १४ ॥ 


अणवरयं जो संचदि रुच्छि ण य देदि णेये भुंजेदि । 
अप्पणिया वि य लच्छी पर-लच्छछि-समाणिया तस्स ॥ १५॥ 


[ छाया-श्नवरत्त य- संचिनोति लक्ष्मी न च ददाति नेब भुझ्टें । आत्मीयापि च लक्ष्मी: परलक्ष्मीसमानिकरा 
सस्य ॥ ] य* पुमान्‌ अनवरतं निरन्तर संचिनोति संग्रह कुरते। कामू। लक्ष्मीं घनधान्यादिसंपर्दा, व पुनः, न ददाति 
न प्रयच्छति, नव भुड्ढे भोगविषयीकुरुते, तस्य पुत्र: आत्मीयापि च खकीयापि च लक्ष्मी: रमा परलक्ष्मीसमानिका 
अन्यपुरुषलक्ष्मीसदशी ॥ १५॥ 


लक्ष्मीका केवठ संचय करता है, न उसे भोगता है और न जघन्य, मध्यम अथवा, उत्तम पात्रोंमें दान 
देता है, वंह अपनी आत्माको ठगता है और उसका मलुष्पपयोयमें जन्म लेना बृथा है॥ भावार्थ-मनु- 
प्यपयोय केबल धनसश्वय करनेके लिये नहीं है। अतः जो मनुष्य इस पर्यौयकों पाकर केवल धन 
एकत्र करनेमें ही छगा रहता है, न उसे भोगता है और न पात्रदानमें ही लगाता है, वह अपनेको 
ही ठगता है; क्योकि वह धनसश्चयकों ही कल्याणकारी समझता है, और समझता है कि यह मेरे साथ 
रहेगा | किन्तु जीवनमर धनसच्चय करके जब वह मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनभर 
की कमाई वहीं पड़ी हुई है और वह उसे छोड़े जाता है तब वह पछताता है | यदि वह उस सच्चित 
धनको अच्छे कामोमें छगाता रहता तो उसके शुभ कर्म तो उसके साथ जाते | किन्तु उसने तो 
धनको ही सब कुछ समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँवा दिया । अतः उसका 
मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही गया ॥ १३ ॥ अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीका सश्बय करके प्रथियीके गहरे तलमें 
उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरकें समान कर देता है ॥ भाषार्थ-प्रायः देखा 
जाता है कि मनुष्य रक्षाके विचारसे धनको जमीनके नीचे गाड़ देते हैं | किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य 
उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं । क्यो कि जमीनके नीचे ईंट पत्थर वगैरह ही गाढ़े जाते 
हैं ॥ १४ ॥ अर्थ-जो मनुष्य सदा लक्ष्मीका संचय करता रहता है, न उसे किसीको देता है और 
न खय ही भोगता है। उस मनुष्यकी अपनी लक्ष्मी भी पराई रक्ष्मीके समान है॥ भावार्थ-जैसे 
पराये धनको हम न किसी दूसरेकों दे ही सकते हैं और न खये भोग ही सकते हैं, वैसे ही जो 
अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खर्च करता है, उसका अपना 
धन भी पराये धनके समान ही जानना चाहिये | वह तो उसका केवल रखवाला है॥ १५॥ 





१ रुरिछ इति पाठोडनिश्वित:।. श्थ गेब । 


-१८ ] १, अनिस्याजुप्रेश्षा ९्‌ 


लच्छी-संसत्तममणो जो अप्पाणं घरेदि कट्टेण । 
सो राइ-दाश्याण का साहेदि' मूहप्पा ॥ १६॥ 

[ छाया-छश्मीसंत्तक्तमना: यः आत्मान॑ धघरति कष्टन | स्र॒ राजदायादीनां काये साधयति मूढात्मा ॥ ] यः 
पुमान्‌ छक्ष्मीसंसक्तमन! लक्ष्म्यां संसक्तम आसक्त मनबित्तं यस्य स तथोक्तः, भात्मान खप्राणिने कष्टेन बद्विर्गमन अजरू- 
यान कृविकर णरप्रामप्रवेशना दिदुःखेन घरति बिभर्ति, स मूढात्मा अशानी जीवः साधयति निष्पादयति । किमू। कार्ये 
कर्दब्यम्‌ । केषाम्‌ । राजदायादीनां राश्ञां भूपतीनां गोत्रिणा च ॥ १६ ॥ 

जो बह्ारदि' रूच्छि बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि' ! 
सधारंभ कुबदि रस्ति-दिणं ते पि चिंतेईं ॥ १७ ॥ 

ण य भुंजदि वेलांए चिंतावत्थो ण सुवदि" रयणीए । 
सो दासस्त कुब्वदि विमोहिदों ठच्छि-तरुणीएँ ॥ १८ ॥* 

[ छाया-यः वर्धापयति रूक्ष्मीं बहुविघयुद्धिमिः नैव तृप्यति । सवोरम्म॑ कुछते राजिदिन तमपि चिन्तयति ॥ 
न ज भुझे वेलायां विन्तायस्थः न खपिति रजन्याम्‌ । स दासस्व॑ कुरुते विमोहितः लक्ष्मीतरुण्या: ॥] यः पुमान्‌ 
ब्धोपयति इृद्धि नयति । काम्‌। लक्ष्मी घनघान्यसंपदाम्‌। कामिः । बहुविधवुद्धिमिः अनेकप्रकारमतिभिः, नैब 
तृप्यति छक्ष्म्या तृप्ति संतोष न याति, सर्वार्म्भ असिमषिह्नविवाणिज्यादिसमस्तव्यापारं कुरते करोति रात्रिदिन 
भद्दोराज, तमपि सर्वारम्म चिन्तयति स्मरयति, थ पुनः, पिन्तावस्थः चिन्तातुरः सन्‌ वेछायां भोजनकाछे न भुझ्टे न 


अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीमें आसक्त होकर कष्टसे अपना जीवन बिताता है, वह मूढ़, राजा और अपने 
कुट्ुम्बियोंका काम साधता है ॥ भावार्थ-मनुष्य धन कमानेके लिये बड़े बड़े कष्ट उठाता है। 
परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता है, कड़कड़ाती हुई धूपमें खेतमें काम करता है, लड़ाईमें 
लड़ने जाता है | इतने कष्टोंसे धन कमाकर मी जो अपने लिये उसे नहीं खचेता, केत्रल जोड़ जोड़- 
कर रखता है, वह मूख, राजा ओर कुदुम्बियोंका काम बनाता है; क्योंकि मरनेके बाद 
उसके जोड़े हुए धनको या तो कुट्ुम्बी बॉट लेते हैं या छावारिस होनेपर राजा ले लेता है || १६ ॥ 
अर्थ-जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी लक्ष्मीको बढ़ाता है, उससे तृप्त नहीं होता, असि, 
मषि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्मोंको करता है, रात-दिन उसीकी चिन्ता करता है, न समय- 
पर भोजन करता है और न चिन्ताके कारणसे सोता है, वह्द मनुष्य लक्ष्मीरूपी तरुणीपर मोहित 
होकर उसकी दासता करता है ॥ माबार्थ-जिस मनुष्यको कोई तरुण खत्री मोह लेती है, वह मनुष्य 
उसके इशारेपर नाचने लगता है । उसके लिये वह सब कुछ करनेको तेयार रहता है। रात-दिन उसे 
उसीका ध्यान रहता है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते उसे उसीकी चिन्ता सताती रहती है, 
बह उसका खरीदा हुआ दास बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मीके संचयमें ही दिन-रात 
लगा रहता है, उसके लिये अष्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी चिन्ताके कारण न खाता है 
और न सोता है, वह लक्ष्मीका दास है । उसके भाग्यमें लक्ष्मीकी दासता ही करना लिखा है, 

१ कसादेहि। २कग वच्चुरय, मसस वाहुरइ। हे थ तप्पेदि, म तेप्पेदि। ४छ गम चिंतवदि, स॒ चंतबदि । 
५ थवेकाइ चिंता गघ्छेण। ६ ब सुयदि, छ सम गसुअदि। ७ ब तरणी॥। < कुछ प्रतियोंमें यहाँ युग्मम्‌ या युगलख्‌ 


शब्द मिलता है । 
" कार्त्तिकेन २ 


है० स्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १९- 


वल्मते, रजन्यां रात्रौ न सुप्यति न निद्रां विदधाति, स पुमान्‌ विमोहितः मूढत्व॑ गतः सन्‌ करोति विदघाति । 
किम्‌ । दासत्य॑ किंकरत्वम्‌ । कस्या: । लक्ष्मीतरुण्या: रमारमाया: ॥ १७-१४ ॥ 

जो बहुमाण-लब्छि अणवरयं देदि' धम्म-कज्ेसु । 

सो पंडिऐहिं थुबदि तसस वि सहला हवे' लच्छी ॥ १९॥ 

[ छाया-यः वर्धमानलक्ष्मीमनवरत ददाति धर्मकार्येष्र ॥ स पण्डितैः स्तूयते तस्यापि सफला भवेत्‌ लक्ष्मीः ॥ ] 
स॒ पुमान्‌ स्तूयते सतवनविषयीक्रियते । कैः । पण्डितैः पण्डा बुद्धियेषां ते पण्डितास्तैः विद्वजनेः, अपि पुनः, तस्य पुंसः 
लक्ष्मी: सफला सार्थका भवेत्‌ जायेत । तस्य कस्य । यः अनवरत॑ निरन्तर देदि ददाति प्रयय्छति। काम । वधेमान- 
लक्ष्मीम्‌ उदीयमानरमाम्र । केणु । धर्मकायेषु धर्मस्य पुण्यस्थ कायोणि प्रासादश्रतिमाप्रतिष्ठायात्राचतुर्विधदान- 
पूजाप्रमुखानि तेषु ॥ १९ ॥ 


एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं । 
णिरवेक्खो त॑ देदि' हु तस्स हवे जीविय॑ सहलं ॥ २० ॥ 

[ छाया-एवं यः ज्ञात्वा विफालित लोकेम्य: धर्मयुक्ते भ्यः । निरपेक्ष: त॑ ददाति खछ तस्य भवेत्‌ जीवित॑ सफलम्‌ ॥ ] 
तस्य पुंसः जीवित जीवितव्ये सफले सार्थक भवेत्‌ जायेत । तस्य कस्य । यः पुमान ददाति प्रयच्छति ता लक्ष्मी घन- 
धान्यादिसंपदाम्‌ । फीहकू सन्‌ । निरपेक्ष: ततरक्तोपकारवाण्छारहितः | केम्यः । विफलितलोकेम्यः नि्धेनजनेभ्यः । 
किंभूते भयः । धर्मयुत्ते भ्यः सम्यक्तवत्रतादिशृषयुक्तेभ्यः । कि. छृत्वा । एवं पूर्वोक्तमनित्यत्वं ज्ञात्या अवगम्य ॥ २० ॥ 


मालिकी नहीं लिखी ॥ १७-१८॥ अर्थ-जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्वदा धर्मके 
कामों देता रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं | 
भावार्थ-धूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा और चार प्रकारका दान आदि शुभ कार्योर्मे लक्ष्मीका लगाना 
सफल है। अतः धनवानोकों धर्म और समाजके उपयोगी कार्योमें अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको लगाना 
चाहिये ॥ १९ ॥ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मीको अनिद्य जानकर जो उसे निर्धन धमोत्मा ब्यक्तियोंको 
देता है और बदलेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी वाञछा नहीं करता, उसीका जीवन सफल है ॥ 
भावार्थ-अन्यकारने इस गायाके द्वारा उस उत्कृष्ट दानकी चर्चा की है, जिसकी वर्तमानमें 
अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे साधर्मी भाई आज गरीबी और बेकारीसे पीड़ित हैं। 
किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता | धनी लोग नामके लिये हजारों रुपये 
व्यर्थ खच करदेते हैं, पदवियोंकी छालसासे अधिकारियोंको प्रसन्न करनेके लिये पैसेको पानीकी 
तरह बहाते हैं | आवश्यकता न होनेपर भी, मान कषायके बशीभूत होकर नये नये 
मन्दिरों और जिनबिम्बोंका निमाण कराते हैं । किन्तु अपने ही पड़ोसमें बसनेवराले गरीब साधर्मि- 
येक्रि प्रति सहानुभूतिके चार शब्द कहते हुए भी उन्हें सझ्लोच होता है | जो उदार घनिक वात्सल्य- 
भाव्से प्रेरित होकर, किसी प्रकारके खार्थक्र बिना अपने दीन-हीन साधर्मी भाईयोंकी सहायता 
करते हैं, उनकी जीविकाका प्रबन्ध करते हैं, उनके बच्चोंकी शिक्षामें घन लगाते हैं, उनकी लड़कि- 
योंके विवाहमें सहयोग देते हैं और कष्टमें उनकी बात पूछते हैं, उन्हींका जीवन सफल है॥ २० ॥ 


४ कमसदेदि। रक्षा पड़ियेहिं। शबहवइ। ४कछमसग देदहि। 


-१२ ] १. अनित्यालुग्रेक्षा ११ 


जल-बुब्बुये-सा रिघ्छे घण-जोबण-जीवियं पि पेच्छेता' । 
मण्णंति तो वि णिश्च॑ अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१॥ 


[ छाया-जलबुद्दुदसह॒दं धनयोवनजीवितमपि पश्यन्तः । मन्यन्ते तथापि निव्यमतिबलिएं मोहमाहात्म्यम्‌ ॥ ] 
तो वि तथापि मनुते जानम्ति । किपू । धनयौवनजीवितमपि नित्य शाश्रतम्‌ । कीदक्षाः सनन्‍्तः । प्रेक्षमाणा अव- 
छोकयन्तः | किम । धनयौवनजीवित॑ जलबुद्दुदसइशम्र्‌ अम्भोगत्बुद्दुदसमानम्‌ । एतत्सवे अतिबलिष्ठप्‌ भरतिपराक्रमयुर्त 
मोहमादात्म्य॑ मोहनीयकर्मण: सामथ्येम्‌ ॥ २१ ॥ 

चहऊण महामोहं विसए मुणिऊर्णे भंगुरे सबे । 
णिप्िसय कुणह मण जेण सुहं उत्तम लूहह ॥ २२॥ 

[ छाया-व्यकत्वा महामोहं विषयान ज्ञात्वा भन्ठरान सवोन्‌ | निर्विषय कुकत मनः येन सुखमुत्तम॑ लमध्चे ॥] 
कुणह कुरुष्य त्व॑ विधेहि निर्विषयं विषयातीतम्‌। किम्‌ । मनः चित्ते, येन मनोवशीकरणेन रूमख प्राप्ुहि । किम्‌ । उत्तर्म 
सर्वोरक्ृ्ट सुख्ल॑ सिदसुखम । कि इत्वा । शुत्वा आकण्ये । कान्‌ । स्वान समस्तान्‌ विषयान्‌ इन्द्रियगोचरान्‌ भन्जभुरान्‌ 
विनश्वरान्‌ । पुनः कि कृत्वा । चइऊण व्क्तवा विहाय | कम । महामोह महान्‌ समर्थः से चासो मोहथ ममत्वपरिणामः 
[ तम्‌ ]। माह्पं माहात्म्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-धन, यौवन और जीवनको जलके बुलबुलेके समान देखते हुए मी लोग उन्हें नित्य मानते हैं । 
मोहका माहा मय बड़ा बलवान है॥ भावार्थ-सब्र जानते हैं कि धन सदा नहीं रहता है, क्योंकि 
अपने जीवनमें सैकड़ो अमीरोंको गरीब होते हुए देखते हैं | सब जानते हैं, कि यौवन चार दिनकी 
चौंदनी है, क्योंकि जवानोंको बूढ़ा होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि जीवन क्षणभब्लुर है, 
क्योंकि प्रतिदिन बहुतसे मनुष्योंको मरते देखते हैं | यह सब जानते और देखते हुए मी हमारी चेष्टएँ 
बिह्कुल विपरीत देखी जाती हैं । इसका कारण यह द्ै, कि धन वगैरहको अनिष्य देखते हुए भी उन्हें 
हमने नित्य समझ रखा है। आँखोसे देखते और मुखसे कहते हुए मी उनकी क्षणभद्भुरता अमी 
हृदयमें नहीं समाई है | यह सब बलवान मोहकी महिमा है। उसीके कारण हम वस्तुकी ठीक ठीक 
स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१॥ अर्थ-द्वे भव्यजीबों | समस्त विषयोंको क्षणभन्लुर 
जानकर महामोहको त्यागो और मनको विषयोंसे रहेत करो, जिससे उत्तम सुख प्राप्त हो ॥ 
भावार्थ-अनिश्यभावनाका वर्णन करके, उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अनित्यभावनाका फल बतलानेके 
बहानेसे भब्यजीवोंकों उपदेश करते हैं कि हे भव्यजीबो! अनित्य-अनुप्रेक्षाका यही फल है कि संसारके 
बविषयोंको विनाशी जानकर उनके बारेमें जो मोह है, उसे ल्ञागों और अपने मनसे विषयोकी अभिला- 
षाको दूर करो। जबतक मनमें विषयोंकी छालसा बनी हुई है, तबतक मोहका जाल नहीं हूट 
सकता । और जबतक मोहका जाल छिन्न-मिन्न नहीं होता, तबतक विषयोंका वास्तविक खरूप 
अंतःकरणमें नहीं समा सकता और जबतक यह सब नहीं होता तबतक सच्चा घुख प्राप्त नहीं 
होसकता । अतः यदि सच्चा छुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनिव्य-अनुप्रेक्ञाका आश्रय लो ॥ २२॥ 
इति अनिद्ानुप्रेक्षा ॥ १ ॥ अब नौ गाथाओंसे अशरणअनुप्रेक्षाका वणन करते हैं. 








१ बक्सवुब्बुय, मबुदय, गब्युब्युय। र२रकमसडग़ा जुन्रण। रैबपिच्छंता। ४कमसग सुणिकण । 
५ माह्पं यह शब्द ऊपरकी गाभामें आया है। 


१२ स्वामिकाशिकेयाजुप्रे क्षा [ गा० २है- 


भद्वारक श्रीशुभचम्ददेव सुराष्तरेन्दरः कृतसारसेव । विद्यादिदानिनू जय जीव नन्द युत्तमागमादिकृतशाख्ववृन्द 
हति श्रीस्थामिकार्शिकेयानुप्रेक्षायास्रिविद्यविद्याघरपूभाषा- 


कविचकवर्तिमट्टारक 
शनित्यानुप्रेक्षायां प्रथभो5घिकारः ॥ १ ॥ 





२, अद्रणानुप्रेक्षा 
अथाशरणानुग्रेक्षां गायानवकेन विश्णोति- 
तत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसदे' विछओ । 
हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥ 

[ छाया-तत्र भवे कि शरणं यत्र सुरेन्द्रार्णा वश्यते विलुयः । हरिहरत्ह्मादिकाः काेन च कवलिताः ब्त्र ॥ ] 
ततश्र तस्मिन्‌ भवे जन्मनि किं, किमित्याक्षेपे, शरण आश्रयः। न किमपि । यत्र भवे दृश्यते अवलोक्यते । कः । बिझयः 
विनाश्ः । केषाम्‌ । सुरेन्द्राणां सुरपतीनाम , च पुनः, मत्र भवे काछेन कृतान्तेन कवलिताः कबलीकृताः मरण्ण मीता 
इत्यर्थ:। के । हरिदरअद्वादयः हरि कृष्ण: हर हेश्वरः ब्रह्मा विधाता इन्द्र, त एवादियेंषां तेइमरनरेन्द्रादीनां ते 
तथोक्ताः ॥ २३ ॥ 

सीहस्स कमे पडिदं सारंगे जह ण रक्खदे को वि | 
तह मिश्ुणा य गहिदं' जीवं पि ण॒ रक्‍्खदे को वि ॥ २४ ॥ 

[छाया-सिंहस्य कऋमे पतिर्त सारई यथा न रक्षति कः अपि। तथा मृत्युना चर गृद्वीत॑ जीवमपि न रक्षति कः 
क्रषि ॥ ] ग्रथोदाहरणोपन्यासे, कोषपि नरः सुरेन्द्रो दा न रक्षति न रक्षां विदधाति । कम्‌। सारह सुगम । 
कीरक्षम्‌ । सिंहस्थ पछ्ठाननस्थ क्रमे चरणाघःप्रदेशे पतित प्राप्तमू। तथा को5पि सुरेन्द्रो वा नरेन्‍्द्रो वा न रक्षति न 
पालयति । कम्‌ । जीव॑ सेसारिणं प्राणिनस्‌ । अपिशब्द एवकारार्थेंदन्न | कीहक्षे जीवस्‌ । सृत्युना मरणेन यूहीत 
खविषयीकृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


जह देवो वि य रक्खदि' मंतो तंतो य खेत्तेपालो य । 

मियमार्ण पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होंति ॥ २५ ॥ 
[ छाया-यदि देव: अपि च्‌ रक्षति अन्यः तत्ययः च क्षेत्रपालः च । प्रियमाणमपि मलुर्ष्य तत्‌ मनुजाः अक्षमाः 
भवन्ति ॥] यदि चेत्‌ देवो5पि, अपिशब्दात्‌ इन्द्रधरणेन्रवक्रवत्योदिकः, रक्षति पाछयति, व पुनः, मचः सत्युंजयो 
अर्थ-जिस संसारमें देवोंके खामी हन्द्रोका विनाश देखा जाता है और जहाँ हरिहर, अह्मा बगैरह 
तक कालके प्रास बन चुके हैं, उस संसारमें क्या शरण है! भावार्थ-प्राणी सोचता है, कि यह्द संसार 
मेरा शरण है, इसमें रहकर मे मृत्युसे बच सकता हूँ। किन्तु आचार्य कहते हैं, कि जिस संसारमें 
इन्द्र, हरिहर, ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवतातक मृत्युके मुखसे नहीं बच सके, वहाँ कौन किसका दारण 
हो सकता है! ॥ २३॥ अर्थ-जैसे शेरके पंजेमें फँसे हुए हिरनको कोई मी नहीं बचा सकता, वैसे ही 
मृत्युके मुखमें पड़े हुए प्राणीको मी कोई नहीं बचा सकता ॥२४॥ अर्थ-यदि मरते हुए मी मनुष्यको 
देव, मंत्र, तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर होजाते ॥ भावार्थ-मलुष्य अपनी और 





तर दि थ गायाके आरभमें 'असरणाणुवेबला!। २छमसग दीसये। ३ कछमगगहियं। ४छमस गरबकड़ । 
घखित्त 


“९७ ] २. अधारणालुप्रेश्ा १३ 


मच्छः, तब्भ्म्‌ ओषधादिकम्‌ , चर पुनः, क्षेत्रपालः क्षेत्रभ्तिपाकक:ः को८पि सुरः । कम्‌ । मनुष्यं नरम । अपिशब्दात्‌ 
सुरमसुरे थे। कीईइशम्‌। ब्रियमार्ण मरणावस्थां प्राप्म्‌। तो तहिं मनुष्या: नराः अक्षयाः क्षयरदिता मरणातीता अबि- 
नाहिनो भषन्ति ॥ २५ ॥ 


अइ-बलिओ वि रउद्दो मरण-विह्दीणो ण दीसदे' को वि । 
रक्खिजंतो वि सया रक्ख-पयारेहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥ 


[ छाया-अतिबलिष्ठः अपि रौद्र: मरणविहीनः न दृश्यते कः अपि । रक्ष्यमाणः अपि सदा रक्षाप्रकारैः बिविधैः ॥ ] 
को८पि नरः सुरो वा न हृश्यते न बिलोक्यते । कीदक्ष: । मरणविहीनः तः । कीटक्षः । अतिबलिपए्ठः 
इदतबलसहस्रबललक्षबलकोटिबलादिशक्तियुक्त: । अपिशब्दात्‌ न केवर्ल 3 । रद: सयानकः । पुनः 
कथ्थभूतः । सदा सवेदा रक्ष्यमाणो5पि, अपिशब्दात्‌ अरक्ष्यमाणो5पि | कैः । विविधेः अनेकैः रक्षाप्रकारैः प्रतिपालनमेदैः 
गजतुरगसुभटास्रप्रकारेः मखतख्यादिभिश्व ॥ २६ ॥ 

एवं पेच्छेतो' वि हु गह-भूय-पिसाय-जोहणी-जक्खं । 
सरणं मण्णई मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादो ॥ २७॥ 

[ छाया-एवं पद्यज्नपि खल गदभूतपिशाचयोगिनीयक्षम््‌ । शरण अन्यते मूढ़ः सुगाढमिध्यात्वभाषाव ॥ ] 
मन्यते जानाति । कः । मूढो अशानी मोही नर । किम्‌ । शरण प्लियते आर्तिपीडितेनेति शरणम्‌। किम । ग्रहभूतपिशाय- 
योगिनीयक्ष, प्रद्दाः आदित्यसोममशलबुधबृदस्पतिशुक्रशनिराहुकेतवः, भूता व्यन्तरदेवविशेषाः, पिशायास्तथा 
योगिन्यः चण्डिकादयः, यक्षा मणिभद्रादगः, द्वन्द्र. तेषां समाहारः श्रहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम््‌ । कुतः । सुगाढ- 
मिथ्यातरभाषात्‌ , सुगाठम्‌ अत्यर्थ मिथ्यात्वस्थ परिणामात्‌, हु स्फुटमू । कीढशः । एवं पूर्वोक्तमदारण परयक्षपि 
प्रेक्षमाणे5पि ॥ २७ ॥ 


जप कराते हैं । कोई टोटका कराते हैं। कोई क्षेत्रपालको प्रूजते हैं । कोई राजाकी सेवा करते हैं । 
किन्तु प्रन्थकार कद्दते हैं, कि उनकी ये सब चेष्टाएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमेंसे कोई मी उन्हें मृत्युके 
मुखसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर होजाते, किसी न किसीके शरणमें 
जाकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते ॥ २५॥ अर्थ-अल्लन्त बलशाढठी, मयानक, और रक्षाके अनेक 
उपायोसे सदा सुरक्षित होते हुए मी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो॥ 
भावार्थ-कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही भयानक हो, और सदा अपनी रक्षाके लिये हाथी, 
घोड़े, तीर, तलवार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोंसे सुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे 
बचते हुए किसीको नहीं देखा ॥ २६ ॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए भी मृढ़ जीव प्रबल मिथ्यात्वके प्रभा- 
बसे ग्रह, भूत, पिशाच, योगिनी और यक्षको शरण मानता है ॥ भावार्थ-मनुष्य देखता है, कि 
संसारमें कोई शरण नहीं है, एक दिन समीफो मृत्युके मुखमें जाना पड़ता है, इस विपत्तिसे 
उसे कोई भी नहीं बचा सकता | फिर मी उसकी आत्मामें मिथ्याव्का ऐसा प्रबल उदय है, कि 
उसके प्रभावले वह अरिष्ट निवारणके लिये ज्योतिषियोंके चकक्‍करमें फँस जाता है, और सूय, 
चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राह, और केतु नामके ग्रहोंको तथा भूत, पिशाच, चण्डिका 


१छमझछगदीसए। रे व पिच्छेतो। १सभूश्पेसाइ। ४टगामन्नइ। 


श्ष खामिकारसिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २८० 


आउ-क्खएण मरणं आएं दाउं ण सक्कदे को वि। 
तम्हा देविंदों वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि॥ २८ ॥ 
[ छाया-शायुःक्षयेण मरणम्‌ आयु: दातुं न शक्कोति कः अपि । तस्मात्‌ देवेन्द्र अपि च मरणात्‌ न रक्षति कः 
क्पि ॥ ] यस्मादितयध्याहार्यम्‌ । भायु क्षयेण आयुष्करणः क्षयेण बिनाशेन मरणं पश्चर्व भवेत्‌ । को$पि इन्द्रो वा 
मरेन्द्रो वा आयुः जीवित्य॑ दातुं वितरितुं न शक्नोति समर्थो न भवति । तस्मात्कारणात्‌ , अपि च विशेषे, कोरपि 


देवेन्द्र: सुरपतियाँ मरणात्‌ मत्योः न रक्षति नावति ॥ २८ ॥ 
अप्पाणं पि' चवब॑त॑' जह सक्कदि रक्खिंदु सुरिंदो वि। 
तो किं छंडदि' सरगे सब्बुत्तम-भोय-संजुत्त ॥ २९ ॥ 

[छाया-भआत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्कोति रक्षितुं सुरेन्द्र: अपि । तत्‌ कि व्यजति खगे सर्वोत्तिमभोग- 
संयुक्तम्‌ ॥] अपि च पुनः, यदि चेत्‌ सुरेन्द्रोषपि देवक्ोकपतिः न केवलमन्य', आत्मानमपि, अपिशब्दात्‌ जन्यमपि 
ध्यवन्त॑ ख्गादिपतितं, रक्षितुं पालयितुं शक्त: समर्थों मबति, तो तईई खगे देवलोकम्‌ इन्द्र कि क्य त्यजति 
मुझति । कीदक्षं तम्‌ । सर्वोत्तमभोगरसंयुक्ते सर्वोत्कृष्टाभोग्यदेवीनिमानवैक्रियादिसमुद्भवास्तैः संयुक्त सहितम्‌ ॥ २९ ॥ 


बगैरह ब्यन्तरोंकी शरण मानकर उनकी आराधना करता है॥ २७ ॥ अर्थ-आयुके क्षयसे मरण 
होता है, और आयु देनेके लिये कोई मी समर्थ नहीं है। अतः देवोंका खामी इन्द्र मी मरणसे 
नहीं बचा सकता है ॥ भावार्थ-अमीतक ग्रन्थकार यही कहते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा 
सकता । किन्तु उसका वास्तविक कारण उन्होंने नहीं बतछाया था। यहाँ उन्होंने उसका कारण 
बतलाया है । उनका कहना है, कि आयुकर्मके समाप्त द्वोजानेसे ही मरण होता है, जबतक आयुकर्म 
बाकी है, तवतक कोई किसीको मार नहीं सकता । अतः प्राणीका जीवन आयुकर्मके आधीन है। 
किम्तु आयुका दान करनेकी शक्ति किसीमें मी नहीं है; क्योंकि उसका बन्ध तो पहले भवमें खय्य 
जीव ही करता है। पहले भत्रमें जिस गतिकी जितनी आयु बँघ जाती है, आगामी भवर्मे उस गतिमें 
जन्म लेकर जीव उतने ही समयतक ठहरा रहता है। बँघी हुई आयुर्मे घट-बढ़ उसी भवरमें हो 
सकती है, जिस मत्रमें बह बॉँघी गई है| नया जन्म ले लेनेके बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं, 
घट जरूर सकती है | किन्तु घटना मी मनुष्य और तियश्चगति में ही संभव है, क्योंकि इन दोनों 
गतियोंमें अकालमरण हो सकता है। किन्तु देवगति और नरकगतिमें अकालमरण मी नहीं होसकता, 
अतः वहाँ आयु घट मी नहीं सकती | शह्वा-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्योंका मृत्युके 
भयसे औषधी सेवन करना मी व्यर्थ है। समाधान-ऊपर बतलाया गया है, कि मलुष्पगतिमें अकाल- 
मरण हो सकता है | अतः औषधीका सेवन आयुको बढ़ानेके हिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने- 
वाले अकाल्मरणको रोकनेके लिये किया जाता है। अतः मृत्युसे कोई भी नहीं बचा सकता ॥ २८ ॥ 
अर्थ-यदि देवोंका खामी इन्द्र मरणसे अपनी मी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगसा- 
मप्रीसे युक्त खगेको क्यों छोड़ता  भावार्थ-दूसगेको मृत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है । किन्तु 


अजब ननती++०-+-+०- 


१छग़च) २ बचवतो। १ ब रक्खिय, ग दो। धग े 
क्षिमपि च्यवन्तं । » ग रक्खि 7 छडिदे । ५छअपि न पुनः। ६ छ अन्यत्र 








-३१ ] २. अशरणानुप्रेक्षा १्ष 


दंसण-णाण-चरित्त सरणं सेवेह परम-सद्धाए । 
अण्ण कि पि ण सरणं संसारे संसरंताण ॥ ३० ॥ 

[ छाया-दर्शनज्ञानचारित्न॑ शरण सेवध्व॑ परमश्रद्धया । अन्यत्‌ किमपि न शरण संत्तारे संतरताम्‌ ॥ ] हे भव्य 
इत्यध्याहायम्‌ , परमश्रद्या सर्वोत्कृष्टपरिणामेन सेवल भजख । किमू । दर्शनश्ञानचारित्रे शरण॑ व्यवहारनिश्वय- 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रे शरण, संसारे भवे संसरता अमतां जीवानाम्‌ अम्यत्‌ किमपि न शरणम्‌ आश्रयः ॥ ३० ॥ 

अप्पा णे पि य सरण खमादि-भावेहिं परिणदो होदि । 
तिब-कसायाविट्टो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥ 

[छाया-आत्मा ननु अपि च शरण क्षमादिभावैः परिणतः भवति । तीवकषायाविष्ट आत्मान हन्ति आत्मना ॥ ] 
भवति क्षमादिभावैः उत्तमक्षमादिखभावैः परिणतम्‌ एकत्वभावं गतम्‌ आत्मा खखरूपम्‌ , अपि एवकारार्थे, संशरणम्‌ 
क्राक्षयः । च पुनः, तीवकषायाविष्टः तीजकषाया अनन्तानुबन्धिक्रोधादयः तैराबिष्टः युक्त. हन्ति हिनस्ति | कम 
आस्माने खेंखरूपम्‌ । केन | आत्मना खस्बरूपेण ॥ ३१॥ 

स जयतु शुभचन्द्रश्वन्द्रवत्सत्ककाप: खमतसुमतिकीर्ति' सन्‍्मतिः सत्पदो यः । 
प्रतपतु तपनार्तेस्तापकः खात्मवेत्ता हरतु भवसमुत्यां वेदनां वेदनाव्यः ॥ 
हति श्रीस्वामिकात्तिकेयालुप्रेक्षयास्तरिविद्यविद्याधर प ड्राषाकबि- 


खकवर्तिभट्टारकश्री झु भचन्द्र देवविराचितटीकाय [म्‌ 
अवारणानुप्रेक्षायां द्वितीयो5ईघिकार: ॥ २ ॥ 





इन्द्र अपनेकों मी झृत्युसे नहीं बचा सकता | यदि वह ऐसा कर सकता तो कमी मी उस स्थानकों 
न छोड़ता, जहाँ संतारके उत्तमसे उत्तम सुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके 
प्राणी छालायित रहते हैं ॥ २९ ॥ अर्थ-हे भव्य | सम्यग्दरीन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्र शरण 
हैं। परम श्रद्धाके साथ उन्हींका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुए जीत्रोंको उनके सिवाय अन्य कुछ भी 
शरण नहीं है। भावार्थ - संसारकी अशरणताका चित्रण करके ग्रन्थकार कहते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण 
हैं तो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यकृदशीन, सम्यकृज्ञान और सम्यकूचारित्र है। अतः प्रल्लेक भव्यको 
उन्हींका सेवन करना चाहिये । जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका अ्रद्धान करना व्यवहार- 
सम्पक्व है, और व्यवहारसम्यक्ववके द्वारा साधने योग्य वीतरागसम्यक्लको निश्चयसम्यक्त्व 
कहते हैं । आत्माके और परपदार्थोके संशय, विपयेय और अनषध्यवसायसे रहित ज्ञानको ध्यवद्दार- 
सम्यग्ज्लान कहते हैं, और अपने खरूपके निर्विकस्प रूपसे जाननेको अथोत्‌ निर्विकस्पख संवेदन- 
ज्ञानको निश्चज्ञान कहते हैं। अशुभ कार्योसि निदृत्त होना और शुभकायोंमें प्रदत्त होना व्यवद्दार 
सम्यक्चारित्र है, और संसारके कारणोंको नष्ट करनेके लिये ज्ञानीके बहिरज्न और अन्तरब्ज क्रियाओंके 
रोकनेको निश्चयचारित्र कहते हैं। ३० ॥ अर्थ-आत्माको उत्तम क्षमा आदि मावोंसे युक्त करना भी 
शरण है। जिसकी कषाय तीज होती है, वह खय॑ अपना ही घात करता है ॥ भावार्थ-संसारके मृढ़ 
प्राणी शरीरको ही आत्मा समझकर उसकी रक्षाके लिये शरणकी खोजमें भटकते फिरते हैं । किन्तु 


श्कुमसग सेपेहि। २७छस ग परिणदं। रे सगाथाके अन्तमें 'अतरणामुप्रेक्षा ॥ २ ४! ४क खरूपम्‌ | 


के स्वामिकसिकेबासपेका ह [ गा० ३२- 


३. संसारालुप्रेक्षा 
श्रष संसारानुप्रेक्षां गायादयेन मावगति- 
एक 'चयदि सरीरं अण्णं गिण्ट्रेदि णव-णर जीवों । 
पुणु पुणुं अण्णं अण्णं गिण्हदि मुंचेदि बहु-वारं ॥ १२ ॥ 
एवं ज॑ संसरणं णाणा-देहेसु होदि' जीवस्स । 
सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएंहिं जुत्तस्स ॥ ३३ ॥ 


[ छाया-एकं त्यजति शरीरमन्यत्‌ ग्रद्भाति नवनव॑ं जीबः । पुनः पुनः अन्यत्‌ अन्यत्‌ गृद्गाति मुखति बहुवारम्‌ ॥ 
एवं यत्संसर्ण नानादेदेशु भवति जीवस्थ। स संसारः अध्यते मिथ्याकषायेः युक्तस्य ॥] एवं पूर्वोक्तमाथा- 
प्रकारेण, नानादेहेषु एकेन्ियाथनेकशरीरेषु जीवस्य आत्मनः यस्संसरर्ण परिभ्रमर्ण स प्रसिद्ध: संस्ारों भवों भण्यते 


आत्मा शरीरसे पृथक बस्तु है। वह अजर और अमर है। शरीरके उत्पन्न होनेपर न वह उत्पन्न होता 
है और न शरीरके छूटनेपर नष्ट होता है। अतः उसके विनाशके भयसे शरणकी खोजमें भठकते 
फिरना और अपनेको अशरण समझ्नकर धबराना अज्ञानता है । वास्तवमें आत्मा खय॑ ही अपना रक्षक 
है, और खय ही अपना घातक है; क्‍योंकि जब हम काम क्रोध आदिके बशमें होकर दूसरोंको हानि 
पहुँचानेपर उतारू होते हैं, तो पहले अपनी ही द्वानि करते हैं; क्योंकि काम क्रोध आदि हमारी झुख 
और शान्तिको नष्ट कर देते हैं, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, 
जिनका हमें बुरा फल भोगना पड़ता है। अतः आत्मा ख्य ही अपना घातक है । तथा यदि इम 
काम क्रोध आदिको वशमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तम आजेब, उत्तम सत्य आदि सहुर्णों- 
को अपनाते हैं और अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी छुख-शान्तिको 
नष्ट करता हो, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे दुष्कर्म करवा डालता हो, तो हम खय॑ ही अपने 
रक्षक हैं । क्योंकि बैसा करनेसे हम अपनेको दुर्गतिके दुःखोंसे बचाते हैं और अपनी आत्माकी 
उन्नतिमें सहायक होते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये, कि आत्माका दुर्गुणोसे लिप्त होजाना ही 
उसका धात है और उसमें सद्बुणोंका विकास होना ही उसकी रक्षा है; क्योंकि आत्मा एक 
ऐसी वस्तु है जो न कभी मरता है और न जन्म लेता है। अतः उसके मरणकी चिन्ता ही ब्यर्थ 
है । इसीसे प्रन्यकारने बतलाया है, कि रक्षत्रयका शरण लेकर आत्माको उत्तम क्षमादि 
रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वही आत्माकों संसारके कष्ठोंसे बचा सकता है ॥ ३१ ॥ 
इति अशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥ अब दो गाथाओंसे संसारअनुप्रेक्षाको कहते हैं-- 


अर्थे-जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरको ग्रहण करता दै। पश्चात्‌ उसे मी 
छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीरको प्रह्वण करता है और 
अनेक बार उसे छोड़ता है। मिध्यात्व कषाय वगैरहसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक शरीरोंमें जो 
संसरण ( परिश्रमण ) होता है, उसे संसार कहते हैं ॥ भावार्थ-तीसरी अलुप्रेक्षाका वर्णन प्रारम्भ 


श्स्पुण पुण। रब मुचेदि। इ्छमय हवदि । 


-३० ] ३. संसाराजुप्रेक्षा १७ 
कथ्यते। कर्षभूतरम जीगस्‍्य। मिथ्यात्वकषासैयुक्तस्थ, मिथ्यात्यं नास्तिकता कषायाः क्रोघादयस्सः संयुक्तस्य। एवं 
कथम्‌ । आत्मा त्यजति मुशति । किम । एक शरीर॑ पूर्वकर्मापार्त शरीरमू । अन्यत्‌ अपर उत्तरमवर्सबन्धि नव॑ नव॑ 
भव भने नूतन नूतन गद्धाति अद्लीकरोति, पुनः पुनः अन्यदन्यत्‌ शरीर॑ बहुवारें एद्ाति मुअति च ॥ ३१-३३ ॥ 
अथ नरकगतौ महहुःखं गायाषट्रेनोट्टीरुते- 

पाव-उदयेण णरए जायदि जीवो सहेदि बहु-दुक्खं । 

पंच-पयारं विविहं अणोयर्म' अण्ण-दुक्खेहिं ॥ १४ ॥ 

[ छामरा-पापोदब्रेन नरके जायते जीवः सहते बहुदुःखम्‌। पश्चप्रकारं विविधमनौपम्यमन्यदुःखेः ॥ ] जायते 
उत्पयते। कः। जीबषः संत्ामात्मा। क्। नरके सप्तनरके। केन। पापोदयेन अश्युभकर्मोदयेन । तथा लोक्तम-'जो धायह 
सत्ताईं अछिय॑ जंपेह परधर्ण हर्‌इ। परदार॑ चिय यश्ह बहुपायपरिग्गहासत्तो ॥ घंडो माणी थद्ों मायावी णिट्ठरो 
खरो पायो। पिछुणो संगहसीछो साडूणे णिंदओ अदमो ॥ आलप्पालपसंगी बुट्ठो बुद्धीएँ जो कयरधो य ॥ बहुदुक्खसोगपठउरे 
मरिडं गरयम्मि सो जाइ ॥” सहते क्षमते । किम । बहुदुःखं सीजतरमशमे । कियत्प्रकारम्‌ । पश्चप्रकारस्‌ असुरोदीरितादि- 
पश्चमेद, विविधम्‌ अनेकप्रकारम्‌ , अन्यदुःखेः अन्येषां तियंगादौनां दु'खैरजुपमम्‌ उपमातिक्रान्तम्‌ू ॥ ३४ ॥ अथ तान्‌ 
पश्चप्रकारान्‌ ब्याकरोति- 


असुरोदीरिय-दुक्‍्खं सारीरं माणसं तहा विविहं । 
खिक्तुब्भव॑ च तिबं अण्णोण्ण-कर्य च पंचविहं ॥ १५ ॥ 
[ छाया-असुरोदीरितदुःखं शारीरं मानसं तथा विविधम्‌ । क्षेत्रोड्व च तीव्रम॒ अन्योन्यक्ृ्त थे पश्विधम्‌ ॥ ] 
एतत्पश्प्रकारं दुःखम्‌। एकम्‌ असुरोदीरितदुःखम्‌ असुरेरसुरकुमारेरुदीरित प्रकटीकृत तन तबुःखं च असुरोदीरितदुःखम्‌। 


बनती अवननिज+-«>| वननि--+ «5 


करते हुए प्रन्थकारने पहले संसारका खरूप बतलाया है। बार बार जन्म लेने और मरनेको 
संसार कहते हैं। अर्थीत्‌ू, जन्म और मरणके चक्रमें पड़कर जीवका भ्रमण करना ही संसार है । 
यह संसार चार गतिरूप है और उसका कारण मिथ्यात्व ओर कषाय हैं । मिथ्यात्व और 
कषायका नाश द्वोनेपर जीवकी इस संसारसे मुक्ति होजाती है॥। ३२-३३ | अब छह गायाओंसे 
चार गतियोमेंसे पहले नरकंगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं। अर्थ-पापकर्मके उदयसे यह जीव 
नरकमें जन्म लेता है, ओर वहाँ पाँच प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, जिनकी उपमा 
अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ भावार्थ-शाञत्रमें कद्दा है, कि जो प्राणियोंका घात करता 
है, झूठ बोलता है, दूसरोंका धन हरता है, परनारियोंको बुरी निगाहसे देखता है, परिग्रहमें आसक्त 
रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लाल्ची होता है, कठोर बचन बोलता है, दूसरोंकी चुगली 
करता है, रात-दिन धनसच्नयमें लगा रहता है, साधुओंकी निन्‍्दा करता है, वह नीच और खोटी बुद्धिवाला 
है, कृतप्ती है, और बात बातपर शोक तथा दुःख करना जिसका खभाव है, वह जीव मरकर नरकगतिमें 
जन्म लेता है । वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सबने पड़ते हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य गतिके कष्टोंसे 
नहीं की जा सकती ॥ ३४ ॥ अब दुःखके पाँच प्रकारोंको बतछाते है। अर्थ-पहला अछुरकुमा- 
रोके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होने- 
बाला अनेक प्रकारका दुःख और पौँचवों परल्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ 
भावार्थ-भवनवासी देवोंमें एक असुरकुमारजातिके देव होते हैं। ये बड़े कलहृप्रिय होते हैं । इन्हें 


श्ह के सर पाभयोदरण। २ ब अनोबम अन्न"! २ कुमसग अण्णुण्ण। 
कार्शिके० ३ 


१८ स्ामिकासिकेयालजुश्रेक्षा [ गा० ३६- 


द्वितीय शारीर॑ शरीरे देहे छेदनमेदनादिभवम्‌ । तथा मानसे मनसि भवम्‌। विविधम्‌ अनेकप्रकार॑ क्षेत्रोद्धव॑ भूमिस्पशी - 
ज्ीतोष्णवातवैतरणीमजन शाह्मलीपश्रपातकुम्मीपाकादिभवस्‌ । च पुन., [ तीज ] दुःसहं सोहमशक्यम्‌ अम्योन्यकू्त 
नारकै. परस्पर झल।रोपणकुन्तखइ्स्छेदनादिकृत निष्पादितम्‌ । च-शब्दः समुलया्थ ॥ ३५॥ 

छिज्जइ तिल-तिल-मित्त भिंदिज्जइ तिल-तिलंतरं सयल्ूं । 

बजरंगी कढिज्जइ णिहृप्पए पूय-कुंडम्हि' ॥ ३६ ॥ 

[ छाया-छिद्यते तिलतिलमात्र मिथ्वते तिलतिलाग्तरं सकलम्‌ । वज्ाभिना क्रथ्यते निधीयते पूततिकुण्डे ॥ ] 
छिद्यते खप्ही फियते शरीर तिलतिलमात्र॑ तिलतिरूप्रमाणखण्डम्‌ , भिश्वते विदायेते सकल तरौमतिशयेन समस्त तिछतिलमू। 
पूर्व तिछतिलमान्र कृत तदपि पुनः पुन. छिथ्वते । कढिजइ कथ्यते पच्यते, क्रथ्‌ निष्पाके, अस्य घातोः प्रयोग: । क। 
बजामी वजखूपवैश्वानरे निक्षिप्यते प्रक्षेपः क्रियते | क् | पूयकुण्डे ॥ ३६ ॥ 


इशच्चेवमाइ-दुक्खं ज॑ णरएँ सहदि एय-समयम्हि' । 
ते सयल वण्णेदुं ण सकदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥ 


दूसरोंको लड़ाने- भिड़ानेमें बड़ा आनन्द आता है। ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं । वहाँ जाकर 
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट देते हैं ओर उन्हें छड़ने झ्नगड़नेके लिये उकसाते हैं । एक तो वे यों ही 
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके उकसानेसे उनका क्रोध और भी भड़क उठता है। तब वे 
अपनी विक्रियाशक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शाज्नोंसे परस्परमें मार-काट करने लगते हैं। 
इससे उनके शरीरके टुकड़े टुकड़ होजाते हैं, किन्तु बादकों वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः 
मिल जाते हैं | अनेक प्रकारकी शारीरिक वेदना होनेपर भी उनका अकालमें मरण नहीं होता | कमी 
कमी वे सोचते हैं, कि हम न लडें, किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ मी ध्यान नहीं रहता । इस 
लिये भी उनका मन बड़ा खेदखिन्न रहता है | इन दुःखोंके सिव्राय उन्हें नरकके क्षेत्रक कारण मी 
बहुत दुःख सहना पडता है | क्योकि ऊपरके नरक अल्यन्त गर्म हैं तथा पाँचवें नरकका नीचेके 
कुछ भाग, छट्ठे तथा सातवें नरक अत्यन्त ठडे हैं | उनकी गर्मी और सर्दीका अनुमान इससे ही 
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपवैतके बराबर ताम्बेके एक पहाड़कों गर्म नरकोंमें डाल दिया जाये 
तो वह क्षणभरमें पिघलकर पानीसा होसकता है। तथा उस पिघले हुए पहाड़को यदि शीत नरकोंमें 
डाल दिया जाये तो वह क्षणभरमें कड़ा होकर पहलेके जैसा हो सकता है। इसके सिवाय वहाँकी 
घास सुईकी तरह नुकीली होती है । बृक्षोके पत्ते तल्वारकी तरह पैने होते हैं । वैतरणी नामकी नदी 
खून, पीव जैसी दुर्गन्धित वस्तुओसे परिपूर्ण होती है | उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बरिलबिलाते रहते हैं । 
जब कोई नारकी उन बृक्षोंके नीचे विश्राम करनेके लिये पहुँचता है तो हैवाके झोकेसे बृक्षके हिलते 
ही उसके तीक्ष्ण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं और विश्राम करनेबालेके शरीरमें घुस जाते हैं । वहॉँसे भागकर 
शीतल जलकी इच्छासे बह नदीमें घुसता है, तो दुगन्धित पीव और कीड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता है । 
इस प्रकार नरकमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता है ॥ ३५ ॥ अर्थ-शरीरके तिल तिछ बराबर टुकड़े 
कर दिये जाते हैं | उन तिछ तिल बराबर टुकड़ोंको भी मेदा जाता है। वज्राप्मिमें पकाया जाता है। 
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता है ॥ ३६॥ अर्थ-इस प्रकार नरकमें छेदन-मेदन आदिका जो दुःख 


है थे वद्छरिंग३। २ ब कुडमि, स कुडम्मि। ३ बनिरए। ४बव समियंमि, म समयंमि(ँ) । 





-४० ] ३. संसारालुप्रेक्षा १९ 


[ छाया-हत्येवमादिदुःखे यत्‌ नरके सहते एकसमये | तत्‌ सकझे वर्णेयितुं न शक्तोति सहल्लजिल्दः अपि ॥ ] 
सहते क्षमते एकरिमन्‌ समये क्षणे। क । नरके रत्नप्रभादौ, यत्‌ इत्येबमादि दुःख॑ पूर्वो्त छेन्‍नमेदनाथशर्म, तत्‌ 
सकलदुःखं वर्णेयितुं कथमितुं न समर्यो भवति। कः। सहल्लजिद्दः सहस्त॑ जिहा रसना यस्य स तथोक्त:। अपिशब्दात्‌ 
नम केवरूम एकजिह ॥ ३७ ॥ 

सबं पि होदि णरए खेत्तं-सहावेण दुकखद॑ असुहं। 
कुविदा वि सब-कालं अण्णोण्णं होंति' णेरइयों ॥ ३८ ॥ 

[ छाम्रा-सर्वमषि भवति नरके क्षेत्रखभावेन दुःखदमशभम्‌ । कुपिताः अपि सर्वकालमस्योन्य भवन्ति नैरयिकाः ॥ ] 
नरके धर्मादिनरके क्षेत्रखभावेन सर्वमपि वस्तु दुःखर्द दुःखानां दायकं भवति, अश्ुभम्‌ अप्रशस्तम्‌। यत्र नारकाः सर्व- 
कालमपि सर्वदापि अन्योगन्य परस्पर कुपिता: फ्रोधाकान्ताः भवन्ति ॥ ३८॥ 

अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य णरएं हणेह अइ-कुविदो । 
एवं तिथ-विवा्ग बहु-काले विसहदे दुकक्‍्ख ॥ ३२९॥ 

[ छाग्रा-अन्यभवे यः सुजनः स अपि चर नरके हन्यते अतिकुपित” । एवं तीजवियाक बहुकाल्॑ विषहवते 
दुःखम्‌ ॥] यो जीवः अन्यमवे मनुष्यभवे तियंग्भवे वा खर्जनः खकीयजनः क्षात्मीयय, अपि च स खजनः नरके 
रज्षप्रभादौ उत्पन्तः सन्‌ अतिकुपितः क्षेत्रवभावात्‌ अतिक्रुद्धः सन्‌ हन्ति पूर्व भवसंबन्धिनस्तत्र जातान्‌ हिनस्ति । एवं 
पूर्वोक्तप्रकारेण दु खम्‌ असात॑ बहुकाल पल्‍्योपमादिसागरोपमादिकाल सहते क्षमते। कथंभूत॑ दुःखम्‌। तीजविपाकम्‌ अनेक- 
प्रकारेण पश्चको व्यश्षष्टिलक्षनवतिनवसदृल्षपध शत चतुरहश्ीतिसंख्यरोगादीनां तीवविषपाक उदयो यत्र तत्तथोक्तमू ॥ ३९ ॥ 
मय तिगेरगति सार्धयतुगोथामिः कथयति- 

तत्तो णीसरिदृण जायदि तिरिएसे बहु-वियप्पेसु । 
तत्थ वि पावदि दुकखे गब्मे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥ 

[ छाया-ततः निःसत्य जायते तियेक्षु बहुविकल्पेषु । तश्रापि प्राप्ोति दुःखं गर्भ अपि वर छेदनादिकम्‌॥ ) जायते 

उत्पयते । क। तियेक्षु एकेन्द्रियविकलत्रयसंश्यसशिंपश्रेन्द्रियादिबहुविकल्पेषु । किं छत्वा। ततः नरकेभ्यः निःसत्य 


जीव एक समयमें सहता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्मावाला मी समर्थ नहीं है ॥ 
माबार्थ-जब नरक़में एक समयमें होनेवाले दुःखोंका भी वर्णेन करना शक्य नहीं है, तब जीवनभरके 
दुःखोंकी तो कथा ही क्‍या है! ॥ ३७॥ अर्थ-नरकमें सभी वस्तुएँ दुःखको देनेवाली और अशुभ 
होती हैं, क्‍योंकि बहाँके क्षेत्ररा ऐसा ही खभाव है। तथा नारकी सदा ही परस्परमें क्रोध करते रहते 
हैं ॥ ३८ ॥ अर्थ-प्र्व भवर्मे जो जीव अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रुद्ध होकर घात 
करता है । इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीत्र उदयकों सहता है। [ इसकी संस्क्रतटीकामें 
५६८९९५८४ प्रकारके रोग बतलाये हैं । अनु० ] भावार्थ-पूर्वभवका मित्र भी नरकमें जाकर 
शत्रु होजाता है, इसे वहाँके क्षेत्रका और अपने अशुभ कर्मोका ही परिणाम समझना चाहिये ॥ ३९॥ 
अब साढ़े चार गाथाओंसे तियश्वगतिका वर्णन करते हैं। अर्थ-नरकसे निकलकर जीव अनेक 
प्रकारके तिर्यश्चोंमें जन्म लेता है | वहाँ भी गर्भज अवस्थामें भी छेदन बगैरहका दुःख पाता है ॥ 
भावार्थ-तिर्यश्वगतिमें दो जन्म होते हैं, एक सम्मूछेन और दूसरा गर्भ । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्दिय, 

१छमग सितस | २कमसग अण्णुण्ण । ३ [ हंति )| ४ घ नेरश्या। ५ बनरइ। ६१ कछमसग णीसरिऊर्ण। 
७ तिरहतु | 
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निर्मत्य, तश्रापि तियेग्गती गर्भे, अपिशब्दात्‌ न केवरं गर्भ, संमूच्छेने छेदनादिकम्‌, आदिशब्दाद शीतोष्णक्षुधातृषा- 
दिकम , दुःखं प्राप्नोति लभते ॥ ४० 0 


तिरिएहिं खजमाणो दुड्ठ-मणुस्सेहिं हम्ममाणों वि। 
सबत्य वि संतड्रों भय॑-दुकर्ख विसहदे भीम ॥ ४१ ॥ 

[ छाया-तिरय॑ग्भिः खद्यमान. दुश्मनुष्यैः हन्यमानः अपि । सर्वत्र अपि संत्रस्तः भयदुःख्ल॑ विषहते मीमम्‌ ॥ ] 
विषदते विशेषेण क्षमते। किम । भयदुःख भीतिकृतमसुख सर्वश्रापि तियेग्गती, जीव इत्यध्याहायेम्‌ , दु खे भीम रौद्रम | 
कर्थभूतो जीव' । तियग्गतिखादमानेः व्याप्रसिदतृकभशृकमार्जारकुकुरमत्स्यादिभिः भक्ष्यमाण', अपि पुनः, इन्यमानः 
मार्यमाणः । कैः । दुषमनुध्यै" म्लेच्छमिक्तधीवरपापिष्ठेमानुषैः । कीहक्ष. । सर्वत्रापि प्रदेशेषु संत्रस्तः भयभीतः ॥ ४१ ॥ 

अण्णोण्णं' खज्जंता तिरिया पावंति दारुण दुक्ख । 
माया वि जत्थ भक्खदि अँण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥ 

[ छाया-अन्योन्य खादन्‍्त' तियेश्व, प्राप्रुवन्ति दारुणं दुःखम्‌ । मातापि यत्र भक्षति अन्यः कः तत्न रक्षति ॥ ] 
तियंश्- एकेन्द्रियादयो जीवाः प्राप्रुवन्ति लभन्ते । किम । दारुण दुःख॑ रौद्गतरमसुखम्‌ । कीइक्षाः। अन्योग्य 
खायमानाः पररपर भक्षयन्त,, यत्र तियस्भवे मातापि, अपिशब्दात्‌ अन्यापि, सर्पिणीमार्जारी प्रमुखवत्‌ भक्षति खादति 
तत्र तियेग्भवे अन्य. पर' मनुष्यादिः को रक्षति । न कोएपि ॥ ४२ ॥ 

तिब-तिसाएँ तिसिदो तिब-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो । 
तिब्ब पावदि दुक्‍्खं उर्यर-हुयासेणँ डज्झेतो ॥ ४३ ॥ 

[ छाया-तीवतृषया तृषित. तीम्रबुभुक्षया युभुक्षित. सन्‌ । तीज प्राप्रोति दु'खम्‌ उदरहुताशेन दह्यममानः ॥ ] 
प्राप्नोति लभते | किम । तीज दु खम्‌ । क. । तियेग्गीव. इत्यध्याहायेम्‌ । कीइक्षः सन्‌। तृषित. तृषाक्रास्तः सन्‌ । 
चतुरिन्द्रिय बगैरहके सम्मूठन जन्म होता है और पश्चेद्वियोके सम्मूछेन और गरभ दोनो जन्म होते 
हैं। दोनों ही प्रकारके तियश्वोंकी छेदन-मेदनका दुःख सहना पड़ता हैं | अपि शब्दसे प्रन्थकारने 
यही बात प्रकट की है || ४० ॥ अर्थ-अन्य तिर्यश्च॒ उसे खा डालते हैं। दुष्ट मनुष्य उसे मार 
डालते हैं | अतः सब जगद्से भयमीत हुआ प्राणी भयके भयानक दुःखको सहता है ॥ भावार्थ- 
तियंश्वगतिमें भी जीवको अनेक कशेका सामना करना पड़ता है| सबसे प्रथम उसे उससे बलवान 
व्याप्र, सिंह, भाद्धू, बिलाव, कुत्ता, मगर-मच्छ वगैरह हिंद्न जन्तु ही खा डालते हैं | यदि किसी प्रकार 
उनसे बच जाता है, तो म्लेच्छ, मील, घीवर आदि हिंसक मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः बेचारा 
रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ ४१ ॥ अर्थ-तियश्च परत्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं, 
अतः दारुण दुःख पाते हैं । जहाँ माता ही मक्षक है, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥ 
भावार्थ-'जीव जीवका भक्षक है” यह कहावत तियश्वजातिमें अक्षरशः घटित होती है । क्योंकि 
पृथ्वीपर वनराज सिंह वनवासी पशुओसे अपनी भूख मिठाता है, आकाशमें गिद्ध चीरू वगैरह 
उड़ते हुए पक्षियोंकों झ्पटकर पकड़ छेते है, जलमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको 
अपने पेटमें रख लेते हैं। अधिक क्या, सर्पिणी, बिल्ली वगैरद् अपने बच्चोंको ही खा डालती हैं | अतः 
पशुगतिमें यह एक बड़ा भारी दुःख है ॥ ४२॥ अर्थ-ति्यश्व॒ जीव तीज्र प्याससे प्यासा होकर और 
तीब्र भूखसे भूखा होकर पेटकी आगसे जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है ॥ भावार्थ-तियश्वग्तिमें भूख 


श्म भयचक्क | श[ तिथेग्मिः खायमानः )| १लछमसग अण्णुण्ण। धंगभि 
ख्खदि यण्णों। ५ व तिप्ताइ ; 
8२ उबर | ७छ प्रस रा हुयासेहिं। पे | 
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कया । तीजतृषया अतिदुःसहपिपासया । पुनः कीइक्ष: । तीजबुसुक्षादिजवुभुक्षितः तीजतरक्षुघादिभिः क्षुपाकान्तः । पुनः 
कीदक्षः । दहन ज्वाल्यमानः । कैः । उदरहुँताशैः जटरवैश्वानरैः ॥ ४३ ॥ 

एवं बहु-प्पयारं दुक्‍ले विसहेदि तिरिय-जोणीसु । 

तत्तो णीसरिदृणं लैद्धि-अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥ 

[ छाया-एवं बहुप्रकार॑ दुःखं विषहते तियेग्योनिषु ॥ हतः निःस्तत्य लब्ध्यपूणं: नरः भबति ॥ ] ठियेग्योनिषु 
विषद्वते क्षमते । किम्‌ । दुःखम्‌ । कीहर दुःखम्‌ । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारपू अनेकमेदमिश्षम । नरः मनुष्यों 
भवति लब्ध्यपूणेंः रुब्ध्यपयोप्तक', लब्धिः प्राप्तिः अपूर्णस्य अपयोप्तिनामकर्मण: यस्य स तथोक्तः । कि कृत्वा | ततः 
तियेग्भ्यः निःसत्य निर्गत्य ॥ ४४ ॥ 


अह गब्मे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकर्यंग-पश्चंगो' । 
विसहृदि तिध दुक्‍्ख णिग्गमेमाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥ 


[ छाया-अथ गर्भ5पि च जायते तत्रापि निधिडीकृताड़ प्रत्यश्न: | विषहते तीज दुख निर्मच्छन अपि योनितः ॥ ] 
अथ भथवा जायते उत्पयते । क॑ । गर्भ न्नीणामुदरे, तत्रापि गर्भषपि तीज घोर दुःख विषद्ते क्षमते । कीरक्षः सन्‌ । 
निबिढीकतानि सेकुचितानि भज्ञानि नलकबाहुक्षिर:पृष्टिनितम्बोरांति । शेषाणि अन्लुलीनासिकादीनि प्रत्यज्ञानि गस्‍्य स 
तथोक्त:, अपि पुन', निगेममानः निस्सरन्‌ | कुतः । जन्मकाछे योनितः ख्रीमगात्‌ ॥ ४५॥ 


बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्चिद्वेणे बहुदे दुहिदो। 

एवं जायण-सीलो गमेदि काल महादुक्‍्खं ॥ ४६ ॥ 
[ छाया-बालो5पि पितृत्यक्तः परोच्छिष्टन बधेते दु:खितः । एवं याचनशीलः गमयति काल॑ महादुःख़म्‌ ॥ ] 
बालोइपि शिशुरपि दुःखितः दुःखाकान्तः बध्षते श्रद्धि याति । केन । परोच्छिष्टेन परभुक्तमुक्ताश्लेन | कीरक्षः सन्‌ ! 


और प्यासकी असह्य वेदना सहनी पड़ती है। जो पश्ु पालतू होते हैं, उन्हें तो कुछ दाना-पानी मिल मी 
जाता है, किन्तु जो पालतू नहीं होते, उन बेचारोंकी तो बुरी हालत होती है, वे खानेकी खोजमें इधर 
उधर भठकते हैं, और जहाँ किसीके चारेपर मुँह मारते हैं, वहीं उन्हें मार खानी पड़ती है ॥ ४3 ॥ 
अब तियश्वगतिके दुःखोंका उपसंहार करते हुए साढ़े सोलह गायाओंसे मनुष्यगतिका वर्णन करते हैं- 
अर्थ-इस प्रकांर तियैश्वयोनिमें जीव अनेक प्रकारके दुःख सहदता है। बहाँसे निकलकर लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य 
होता है | [ ल्लियोंके काँख वगैरह प्रदेशोमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न होजाते हैं | इनका सम्मूकन 
जन्म होता है । तथा शरीर पर्याप्तिपृर्ण होनेसे पहले ही अन्तमुहर्तकाठतक जीवित रहकर मर जाते हैं] 
| ४४ । अर्थ-अथवा यदि गर्भमें मी उत्पन्न होता है तो वहाँ मी शरीरके अज्ल-उपाज्न सडुचित रहते हैं, तथा 
योनिसे निकलते हुए मी तीव्र दुःख सहना पड़ता है॥ भावार्थ-तियश्वयोनिसे निकलकर ढब्ध्यपयाप्तक 
मनुष्यपयायमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है | यही इस गाथामें 'अह! पदसे सूचित किया गया है। 
यदि रूब्ध्यपयाप्तक मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता दे तो गर्भमें मी नौमास तक हाथ, पैर, सिर, 
अंगुली, नाक वगैरह अड्ड-प्रत्यनज्"ोंकी समेटकर रहना पड़ता है, और जब बाहर आता है तो 
सड्डूचित द्वारसे बाहर निकडते समय बड़ी वेदना सहनी पड़ती है | 9५॥ अर्थ-बाल अवस्थामें दी 
यदि माता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, तो दुःखी होता हुआ दूसरोंके उच्चिष्ट 


१गतीन विशुष्यादि। १छमसग णीसरिऊर्ण। ३ ग छद्धियपुण्णे। ४ छघ़ सब्वंगो। ५धछणिग्गवमाणों। 
६ गतिवडी । ७बव उद्चद्देंण। 


है. 


श्र स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [गा० ४७- 


पितृत्यक्तः पापवश्ात्‌ मातृपितृभ्यां रतिबशात्‌ देशाम्तरादिगमनेन वा ह्यक्तः मुक्तः, एवमुक्तप्रकारेण महादुःखं मह्दा- 
कष्ट यथा भवति तथा काल समय गमयति नयति । कीदक्ष: सन्‌ । याश्वाजझ्वील: परपुरुषेभ्यः याक्षां कु 
खभावः ॥ ४६॥ 

पावेण जणो एसो दुकम्म-वसेण जायदे सद्यो । 

पुणरवि करेदि पाबं ण य पुण्णं को वि अजेदि ॥ ४७॥ 

[ छाया-पापेन जनः एथ दुष्कर्मवशेन जायते सर्वः | पुनरषि करोति पाप॑ न च पुर्ण्य कोइपि अजयति ॥ ] 
जायते उत्पयते सर्वः समस्तः एप प्रत्यक्षीभूतः जनो छोकः | केन । पापेन अशुमेन । कीहक्षेण । [ दुष्कमंबशेन ] 
दुष्कमाणि ब्ज्षीतिप्रक्ृतय . तेषां वशम्‌ अधीन यत्‌ तत्‌ तेन, पुनरपि मुहुमुंहुः पाप॑ दुरित हिंसादिक करोति बिद्धाति, 
च पुनः, कोषपि पुमान्‌ पुर्ण्य दानपुजातपथ्रणध्यानादिलक्षणं न अजयति नोपाजेयति ॥ ४७ ॥ 


विरलो' अज्दि पुण्णं सम्मादिद्ठी' वर्हिं संजुत्तो । 
उवसम-भावें सहिदो णिंदण-गरहाहिं संजुत्तो' ॥ ४८ ॥ 

[ छाया-विरलः भ्रज॑यति पुण्य॑ सम्यग्दष्टिः जतैः संयुक्त. । उपशमभावेन संद्दितः निन्‍दनग्हाभ्यां संयुक्त: ॥ ] 
विरलः खल्पो जनः पुण्य द्वाचत्वारिंशत्पकृतिमेदभिन्न॑ प्रशस्तं कर्म अजयति उपाजेयति संचिनोति । कीदक्ष! सन्‌ । 
सम्यादृष्टि: उपशमवेदकक्षायिकसम्यत्तवयुक्ता । पुनः कीहक | बते द्वादशप्रकौरे: पथमहाअतैयां संयुक्त: सहित-, उपशम- 
खमभावेन उत्तमक्षमादिलक्षणेन सहितः परिणत;। पुनरपि कीरक्ष: । निन्दनेत्यादि निन्दनम्‌ भात्मक्ठततदुष्कर्मणः 
सयंप्रकाशर्न, गहंणं गुरुसाक्षिकात्म दोषप्रकाशन ताभ्यां संयुक्तः ॥ ४८ ॥ 
अन्नसे बड़ा होता है, और इस तरह भिखारी बनकर बड़े दृ:खसे समय बिताता है। भावार्थ-गर्भ और 
प्रसवकी बेदना सहकर जिस किसी तरह बाहर आता है। किन्तु यदि बाल्यकालमें ही माता-पिता- 
का विछोह हो जाता है तो दूसरोंका जूठा अन्न खाकर पेट भरना पड़ता है || 9६ ॥ अर्थ-ये सभी 
जन बुरे कार्मोसे उपार्जित पापकर्मके उदयसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं। पुण्पका 
उपाजन कोई मी नहीं करता ॥ [ आठ कर्मोकी उत्तरप्रकृतियोंमेंसे ८२ पाप्रक्ृतियाँ होती हैं और 
9२ पुष्यप्रकृतियों होती हैं। इनके नाम जाननेके लिये देखो गोग्मटसार कर्मकाण्ड-गाथा ४ १-४४ | अनु ०] 
भावार्थ-संसारके जीव रात-दिन पापके कामोंमें ही छंगे रहते हैं | अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं । 
इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है | किन्तु पुनः जन्म लेकर भी वे पापके ही 
सश्नयमें लगे रहते हैं। उनका समस्त जीवन खाने कमाने ओर इन्द्रियोंकी दासता करनेमें ही बीत 
जाता है। कोई भी भा आदमी दान, पूजा, तपस्या बगैरह झ्ुभ कार्मोके करनेमें अपने मनको 
नहीं लगाता है ॥ ४७॥ अर्थ-सम्यग्दष्टि, वती, उपशमभावसे युक्त तथा अपनी निन्‍दा और गहीं 
करनेवाले विरले जन ही पुण्यकर्मका उपाजन करते हैं ॥ भावार्थ-जीव अजीव आदि सात तस्‍्तोंके 
श्रद्धानको सम्यकृदरीन कहते हैं | यह सम्यग्दशन तीन प्रकारका होता है-औपशमिक, क्षायिक, 
और क्षायोपशमिक । मिध्यात्व, सम्यदूमिध्याल और सम्यक्व तथा अनन्तालुबन्धी क्रोष, मान, माया 
और लोभ, इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यग्ददरीन होता है उसे औपशमिक सम्यरद- 
शेन बद्धते हैं। इन सातोंके क्षयसे जो सम्यग्दशन होता है उसे क्षायिक कहते हैं। तथा देशघाति- 
सम्यक्तप्रकृतिका उदय रहते हुए मिथ्यात्व, सम्यद्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके 








१ बमपिएछा। २ बश्रजहि रे बसस्माइद्री। ४बसंयुत्ता। 


-४९ ] 3 संसाराजुप्रेक्षा २३ 


-जुदरस वि दीसदि' इद्द-विओय अणिद-संजोय । 
भरहो वि साहिमाणो परिजिओ लहुय-भाएण ॥ ४९॥ 


[ छाया-पुण्ययुतश्यापि दृश्यते इष्टवियोगः अनिष्टसंयोगः । भरतो5पषि सामिमानः पराजितः लघुकश्नात्रा ॥ ] 
दृश्यते ईक्ष्यते [ ईैक्षते ? ]। कम्‌ । इृष्टवियोगम्‌ हृष्टानां धनधान्यपुत्र॒कलत्रपौत्रमिन्नादीनां वियोगः विप्रयोगः तम , अनिष्ट- 
संयोग न अनिष्टानाम भहिकण्टकशमुप्रमुखानां संयोग: मेलापक: तम्‌। कश््य । पुण्ययुतस्य शभप्रफतिबिपाकसहितस्य, 
अ्पिशब्दात्‌ न केवलम्‌ भपुष्ययुतस्य, इशेषपि अनिश्तामेति । तत्र कथां कथयति । भरतो5पि श्रीमदादिदेबपुश्रो5पि 
प्रथमचक्रवर्मपि साभिमानः सन्‌ सगये: सम्‌ पराजितः पराजयं नीतः । केन । लघुकम्नात्रा अनुजेन श्रीबाहुबहिना ॥४९॥ 








सर्वधाती स्पद्धकोके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे जो सम्यग्दरन होता है, उसे 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशन कहते हैं | जिसके तीनोंमेंसे कोई भी एक सम्यक्त्व होता है, उसे सम्प्दृष्टि 
कहते हैं। गोम्मटसार जीवकाण्डमें सम्यग्दृष्टिका खरूप बतलाते हुए लिखा है-“णो इ॑दियेप्तु बिरदो 
णो जीबे थावरे तसे वा पि। जो सदहददि जिणुत्त सम्माइट्ट्री अबिरदों सो ॥ २९॥” अथात्‌ , जो न तो 
इन्द्रियोंके विषयोसे विरत है, न त्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत है। किन्तु जो जिन- 
भगवानक्े बचनोपर अश्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यस्दष्टि है । जो सम्यरदृष्टि ब्रतसे 
युक्त होता है, उसे ब्ती कहते हैं । ब्रती दो प्रकार के होते हैं-एक अणुब्रती श्रावक और दूसरे महृत्रती 
मुनि। श्रावकके १२ ब्रत होते हैं-[ इन वबतोंका खरूप जाननेके लिये देखो सबार्थसिद्धिका ७ वो अध्याय 
अथवा रक्ञकरंडश्रावकाचारका ३, ४, ५ वा परिच्छेद । अनु० ।] पाँच अणुन्रत, तीन गुणब्रत और चार 
शिक्षात्रत | तथा महा्रती मुनिके पाँच महाव्रत होते हैं-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अह्मचर्य और अपरिप्रह । 
इन्हीं पाँच महाब्रतोंके एकदेश पालन करनेको अणुव्रत कहते हैं | अपने किये हुए पा्पोंके खय प्रकट 
करनेको निन्‍्दा कहते हैं, और गुरुकी साक्षीपूर्वक् अपने दोषोंके प्रकट करनेको गहां कहते हैं | कषायोंके 
मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव कहते हैं | इन सम्यक्त्व, 
ब्रत, निन्दा, गहो, आदि भावोंसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है। किन्तु उनकी ओर विरले ही मनुष्योंकी 
प्रवृत्ति होती है | अतः विरले ही मनुष्य पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं ॥४८॥ अर्थ-पुण्यात्मा जीवके 
मी इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग देखा जाता है। अमिमानी भरत चत्रवर्तीको मी अपने 
ल्घुभ्नाता बाहुबलिके द्वारा पराजित होना पड़ा॥ भावार्थ-पहली गाथाओंमें पापकर्मसे पुष्यकर्मको उत्तम 
बतलाकर पृण्यकर्मकी और छोगोंकी प्रवृत्ति न होनेकी शिकायत की थी । किन्तु इसमें कोई यह न समझे 
कि पुण्यात्मा जीवोंको सुख ही सुख मिलता है। जिन जीबोंके पुण्यकर्मका उदय है, वे मी संसारमें दुःखी 
देखे जाते हैं। उन्हें मी अपने धन, धान्य, सत्री, पुत्र, पौत्र, मित्र बोरह इृष्ट वस्तुओंका वियोग सहना 
पड़ता है, और सप, कप्टक, शत्रु बगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये 
रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यह नहीं समझना चाहिये कि जिनके पृण्यकर्मका उदय है; 
वे सब सुखी ही हैं | देखो, भगवान आदिनाथके बड़े पुत्र सम्राट भरतकों अपने ही छोटे भाई 


१७ मु स ग दौसह। 


] स्वामिकािकेयाजुप्रेक्षा [ शा० ५७- 


सयलद्द-विसय-जो ओ' बहु-पृण्णस्स वि ण स्हा होदि । 
ते पुण्णं पि ण कसस वि सब 'जेणिच्छिदं लहदि ॥ ५० ॥ 

[ छाया-सकलार्थविषययोग- बहुपुण्यस्यापि न बर्वथा भवति । तत्पुण्यमपि न झृत्यापि सर्व येनेप्सित लमते ॥ ] 
भवति सर्वेत. साकश्येन, न इति निषेये। क' । सकलार्थविषययोगः, भर्था घनधान्यादिपदायो: विषयाः पश्चेन्तिययोचराः 
सकलाः पर्वे च ते च अर्थविषयाथ् सकलार्थविषयाः तेषां योग: संयोगः । कस्य । बहुपुण्यस्य प्रचुर॒तृधस्य, अपिशब्दात्‌ 
न केवल खल्पपुण्यस्थ अपुण्यस्य 'व, कस्यापि प्राणिनः तत्पुण्ये न विय्यते येन पुण्येन सर्व समस्तम्‌ ईप्सितं बाब्छित॑ 
वस्तु रभते प्राप्तोति ॥ ५० ॥ अथाश्र संसौरे मनुष्याणां सर्वशामग्रीदुलभत्व॑ गाधादशकेनाह- 

कस्स वि णत्थि कलत्ते अहब कलत्त ण पुत्त-संपत्ती । 
अह तेसिं संपत्ती तह वि सरोओ'" हवे देहो ॥ ५१॥ 

[छाया-कस्यापि नास्ति कलन्न अथवा कलत्र न पुत्रसंप्राप्ति:। अथ तेषां संप्राप्ति तथापि सरोगः भवेत्‌ 
देह ॥] कस्यापि मनुष्यस्प कलत्न॑ भायो नास्ति न विद्वते, अथवा कछनत्रे चेत्‌ तह पुत्रसंपत्तिः पुन्नाणां प्राप्तिन विश्वते, 
अथवा तेषा पुत्राणा प्राप्तिद्षेत्‌ तथापि देहः शरीर॑ सरोगः श्वासोच््यासभगंदरकुटोदरकुष्ठादिव्याधिभंवेत्‌ ॥ ५१॥ 

अईं णीरोओ'" देहो तो घण-धण्णाण णेय संपत्ती । 
अह धण-धण्णं होदि हु तो मरण झत्ति ढुकेदि ॥ ५२॥ 

[छाया-अथ नीरोगः देह: तत्‌ धनधान्यानां नेव संप्राप्ति:। अथ धनधान्यं भवति खल तत्‌ मरण्ण झ्गिति 
ढौकते ॥] अथ अथवा देहः शरीर॑ नीरोगः रोगरहितः तो तहि धनधान्यानां संपत्तिनेव, भथवा धनधान्यानां 
संपत्तिभवति चेत्‌ तहिं, हु स्फुटं, झगरिति बाल्यकुमारयोवनावस्थादिषु मरणं झत्युः ढौकते प्राप्रोति ॥ ५२ ॥ 


बाहुबलीसे पराजित होना पड़ा और उनका सब अभिमान धूलमें मिल गया [ इनकी 
कपाके लिये आदिपुराण सगे ३५-३६ देखना चाहिये । अनु०] ॥ ४९॥ अर्थ-तहुत 
पुण्यशालीकों मी सकल घन, धान्‍्य, आदि पदार्थ तथा भोग प्रूरी तरहसे प्राप्त नहीं होते हैं । किसीके 
मी ऐसा पुण्य ही नहीं है, जिससे सभी इच्छित बस्तुएँ प्राप्त हो सकें ॥ भावार्थ-बूवरोंक्त झुभ- 
कार्येमें प्रवृत्ति करनेस पुण्यकर्मका बन्ध होता है, यह पहले कहा है । किन्तु प्रवृत्तिपरक मनुष्यमें 
वे बुराईयाँ वर्तमान रहती है, जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है | अतः शुभ कार्योमें प्रदृत्ति करते हुए 
मी कुछ न कुछ पापकर्म भी बँधते ही रहते हैं । फलतः जबतक जीवके साथ धातिकर्म छगे हुए 
हैं, तबतक पुण्पप्रक्ृतियोके साथ पापग्रकृतियोँ भी बैधती ही रहती हैं, अतः ऐसा कोई क्षण ही नहीं 
होता जिसमें पुण्य ही पुष्पकर्मका बन्ध होता हो, इसलिये पुण्यात्मासे पुण्यात्मा जीबके साथ मी पापकर्म 
लगे ही रहते है ओर उनके कारण महापुण्यशाली जीवको मी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त 
नहीं हो सकते || ५० | अर्थ-किसी मनुष्यके तो ज्नी नहीं है, किसीके त्री है तो उसके पुत्र नहीं 
होता है, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रहता है॥ ५१॥ अर्थ-किसीका शरीर नीरोग हुआ 
तो धन धान्य सम्पदा नहीं होती । किसीके घन घान्य मी हुआ तो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है ॥५२॥ 





१ व सयलिट्ठ विसंजोड । २छ स्‌ ग संब्बदो, मं सब्बदा | २ थ जो णिवल्छिद | ४ छ संसारि। ५ब स सरोवो | 
६ सअहवणी'। ७बनिगेओ। ८बयणेव। ९छमस ग ।दुकेश | 


-५६ ] ३. संसाराजुप्रेक्षा श्ण 


कस्स वि दुट्द-कलत्त'ं कसस वि दुग्बसण-वसणिओ पूत्तो। 
कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ॥ ५३ ॥ 
झिया-कस्यापि दुष्टकल तर कस्यापि दुब्येसतब्यसनिकः पुत्र.। कस्यापि अरिसमबन्धुः कस्यापि दुष्टितापि दुश्वरिता॥] 

कह्यापि नरत्य दुएं कलत्र दुएं दुःशील दुश्वरित्र मनोबचनकायकुटिले तल तत्‌ कलत्र भर वुष्टकलत्न दुरायारिणी 
भागी । झस्मापि नरस्यापि पुत्र: अज्जजः दुब्यंसनब्यसनिकः दु्श्येसनेन ब्यूतपलमदपण्याहनापरव धूस्तेयमरगयामिधानेन 
व्यसनिकः व्यसनथुक्त: । कंस्यापि अरिसमबन्धुः शर्तुसहशबन्घुजनः कुद्ठुम्बवर्गः। कद्यापि दुह्ितापि चुतापि 
दुश्वरित्रा दुःशील। दुराचारिणी ॥ ५३ ॥ 

मरदि सुपुत्तो करस वि' करस वि महिला विणस्सदे' इट्ढठा । 

कस्स वि अग्गि-पलित्त गिह कुडब व डज्हेह ॥ ५४ ॥ 

[ छाया-मप्रियते सुपुश्रः कस्यापि कस्यापि महिला विनश्यति इष्टा | कस्यापि अभिप्रदीप्त गृह कुठुम्ब॑ से दह्यते ॥ ] 
कस्यापि प्रियते विनश्यति सुपुत्रः प्रिवर्गसाधनस्तनुज:ः । करस्यापि नरस्यापि महिला भागों इष्टा बह्भा विनश्यति 
प्रियते । कस्यापि गृह कुट्ुम्ब॑ च बन्धुवर्ग दह्मते दाह प्राप्रोति । कीदक्षम्‌। अ्रप्तिप्रतिप्तम्‌ अप्रिना परीत॑ व्याप्तम्‌ 
अप्निज्वलितमित्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 

/ ०. 
एवं मणुय-गदीए णाणा-दुक्खाईं विसहमाणों वि । 
ण वि धम्मे कुणदि मेइ आरंभ णेय परिचयइ ॥ ५० ॥ 

[ छाया-एवं मनुजगतौ नानादु.खानि विषहमाणः अपि। नापि धर्म करोति मतिम्‌ आरम्भ नेव परित्यजति ॥ ] 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यगर्ल्या धर्मे शरषे पुमान्‌ मति बुद्धि नापि कुरते। नेव परित्यजति नेव परिहरति। कम्‌। आरम्से 
गृहव्यापारज प्रारम्मम्‌ । कीदक्ष- सन्‌। नानादुःखानि अनेशक्षुघात्षायोव्रवियोगभवानि अशमोणि विषहमाण: क्षम 
माण' ॥ ५५ ॥ कि व इत्य संसारे, अन्न संसारे किंचिद्विशेषं दशयति- 


संघणो वि होदि णिधणों धण-हीणो तह य ईसरो होदि । 
राया वि होदि भिश्चो भिश्चो वि य होदि णर-णाहो ॥ ५६ ॥ 


[छाया-सधनोइपि भवति निषेनः धनहीनः तथा च इेश्वरः भवति। राजापि भवति झृत्यः भृत्योडपि भर भवति 
नरनाथ/॥] सघनो 5पि धनवानपि कालतः निधेनों धनहीनः दरिद्री भवति, तथा च घनहीनः निधेनः ईश्वरः अनेकैश्वरय 


अर्थ-किसीकी ञ्री दुश है | किसीका पुत्र जुआ आदि दुब्येसनोंमें फँसा हुआ है | किसीके भाई-बन्धु 
शत्नंके समान वैरी हैं। किसीकी पुत्री दुराचारिणी है ॥ ५३ ॥ अर्थ-किसीका युपुत्र मर जाता है। 
किसीकी प्रिय श्री मर जाती है। किसीका घर कुठुम्ब आगमें पड़कर भस्म होजाता है॥ ५४ ॥ अर्थ- 
इस प्रकार मनुष्यगतिमें अनेक दुःखोंको सहते हुए भी जीव न तो धर्ममें ही मन लगाता है, और न 
आरम्मको ही छोड़ता है॥ ७५५ ॥ इस संसारकी कुछ और भी विशेषता, दिखाते हैं। अर्थ-धनवान 
निषन हो जाता है। निर्नन धनवान हो जाता है| राजा सेवक हो जाता है और सेवक मी राजा हो जाता 
है॥ भावार्थ-इस संसारकी दशा बड़ी विचित्र है। जो आज धनवान है, कल वही निधन हो जाता है 
ओर आज जो निषन है कल वही मालिक बन जाता है| अधिक कया! पलभरमें राजा रह हो जाता 
है और रह राजा हो जाता है। इसका इश्टन्त जीवन्धरकुमारके पिता राजा सल्मन्धरकी कथा हे | 
विषयासक्त राजा सल्म्धरने राज-काजका भार अपने मंत्री काष्ठान्वारकों सौंप दिया था । काष्ठान्नारके 





रे मकलत्ता। रगदुकऋरिआ। रे रऊूम सग करस वि मरदि सुपृत्तो। ४ब विणित्तदे। ५ 
भा । ६ किक भारंसमे, व किंच इत्व संतरे रूप । दे। ५थ कुणए रई 
कारिक, २ 


२६ स्वामिकासिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ५७- 


संपदा युक्तः राजापि भूपतिरपि शत्यः सेवको भवति, थे पुनः, झुतद्योईपि दासोंईपि नरनाथः समल्तप््थ्वीपालको 
राजा काष्ठाज्ञारवत्‌ भवति ॥ ५६ ॥ 

सतत वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तहा सत्तू। 

कम्म-विवा्ग-बसादो एसो संसार-सब्भावों ॥ ५७ ॥ 

[ छाया-शन्नु: अपि भवति मित्र मित्रमपि च जायते तथा शत्रु: | कमंविषाकबशतः एप. सेंसारखभावः ॥ ] 
झत्रुरपि वैय॑पि मित्र सखा भवति । रामत्य विभीषणवत्‌। अपि च तथापि मित्रमपि शज्रुः बैरी जायते । रावणस्य 
विभीषणवत्‌ । कुतः । कर्मविपाकवशात्‌ कर्मण|मुदयबशात्‌ । एप पूर्वोक्त: ससारसद्भावः संसारखरूपम्‌ ॥ ५७ ॥ अथ 
देवगतिखरूपं विदणोति- 

अह कह वि हवदि देवों तस्स वि' जाएदि माणसं दुक्‍्खे । 
दद्ण महद्टीण' देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥ 

[ छाया-अथ कथमपि भवति देवः तस्यापि जायते मानस दुःखम्‌ । हृषट्ठा महद्धीतां देवानां ऋद्धिसंप्राप्तिम्‌ ॥ ] 
अद्द अथवा, झ्थमपि महता कष्टेन भवति जायते । के । देवः चतुर्णिकायदेवः । तस्य च देवस्य जायते उत्पयते । 
कि तत्‌ । मानर्स मनोभव॑ दुःखम्‌ असातम्‌ । कि छृत्वा । दष्टा अवलोक्य । का: । ऋद्धिसंपत्ती: ऋद्धीनां वैकियादीनां 
संपत्ती: संपदाः । केषाम्‌ । देवानां सुराणा महद्धिकानाम्‌ इन्द्रसामानिकत्रायलिंशादिसुराणाम्‌ू ॥ ५८ ॥ 


इंट्-बिओगं-दुक्‍्ख होदि महह्ठीणं विसय-तण्हादो । 
विसय-वसादो सुक्ख॑ जेसिं तेसिं कुदो तित्ती ॥ ५९ ॥ 


मनमें धूर्तता आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलकों जा घेरा। उस समय रानी गर्भवती थी। 
राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बैठाकर आकाशमार्गसे चलता कर दिया और खयं युद्धमें मारा गया । 
मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा और वहींपर रानीने पुत्र प्रसत्ष किया । इस घटनाका 
वर्णन करते हुए क्षत्रचूडामणिकारने ठीक ही कहां है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी 
पूजा खय॑ राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीको स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी । अतः 
समझदारोंको पापसे डरना चाहिये || ५६ ॥ अ्थै-कर्मके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता 
है और मित्र भी श्र हो जाता है। यही संसारका खभाव है ॥ भावाथे-इस संसारमें सब कुछ 
कर्मका खेल है। छुभ कर्मका ठदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता है। जैसे, रावणका भाई विभीषण 
रामचंद्रजीका मित्र बन गया था । और अशुभ कर्मका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता है। जेसे, 
वही विभीषण अपने सहोदर रावणका ही शत्रु बनगया था। संसारका यही नम्न ख़रूप है ॥ ५७॥ 
अब देवगतिका खरूप कहते हैं । अर्थ--अथवरा जिस किसी तरह देव होता है, तो महर्द्धिक देवोंकी 
ऋद्धिसम्पदाको देखकर उसे मानसिक दुःख होता है॥ भावाथे-मनुष्यगतिसे निकलकर जिस किसी 
तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योकि देव पयाय पाना सहज नहीं है, तो वहाँ भी भपनेसे 
बड़े महाक्रद्धिके धारक इन्द्र, सामानिक, त्रायलिंश आदि देवोंकी विभूतिको देखकर मन ही मन 
झुरता है ॥ ५८ ॥ अर्थ-महर्द्ध देवोंको विषयसुखकी बड़ी तृष्णा होती है, अतः उन्हें भी अपने 
प्रिय देव-देवाज्ञनाओंके वियोगका दुःख होता है। जिनका सुख विषयेके अघीन है, उनकी तृष्ति 








रैबमसविवाय!। २क्तमसगय।! श२रछकूमसग महद्धीगं। ४थविट्यं, सविभोगे। ५बमहद्वीण 
छम्सग महद्भबीण ! 


“धरे ] ३. संसाराजुप्रेशा २७ 


[छाबा-हृष्ट वियोगदुःखं भवति महद्धांन विषयतृध्णातः। विषयवदात्‌ सुख येषां तेषां कुतः तृत्तिः ॥ ] दोदि 
भवति। कि तत्‌ । दुःखम्‌ । फीइक्षम्‌ । इष्टवियोगम्‌ हृष्टानां देवाप्सरोबिषयादीनां वियोगज्ज विप्रयोगसतत्स॑भबम्‌ । केषाम। 
महद्धीनां महाडँकानाम्‌ इन्द्रसामानिकत्राया्िशादिदेवानाम्‌ । कुतः । विवयतृष्णातः पश्चेन्द्रियनिषयसुखवाब्छातः । येषां 
जीवानां विषयवशात्‌ स्परनादिविषयसुखबशतः सुख॑ शर्म ते्षा जीवानां कुतः तृप्तिः संतोष: । न कुतोइ5पि ॥ ५९ ॥ 

सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्‍्खं हवेह अइ-पठरं। 
माणस-दुक्ख-जुदस्स हि बिसया वि दुह्यवहा हुंति ॥ ६० ॥ 

[ छाया-शारीरिकदु-खत: मानसदुःख्ल॑ भवति अतिप्रचुरम। मानसदुःखयुतस्य हि विषयाः अपि दुःखाबहाः 
मवन्ति ॥ ) ननु देवानां शारीरिक दुःखं॑ प्रायेण न संभवति मानसदुःख्न॑ कियन्माभ्रम्‌ इत्युक्े बावदीति । मानसदुःखम्‌ 
अतिप्रचुरम्‌ अतिषनं भवेत्‌ । कुत. । शारीरिकदुःखात्‌ शरीरसंभवाशर्मतः ) हि यस्मात्‌, मानसदु खयुतस्य पुंसः 
बिषया अपि इच्द्रिययोचरा अपि दुःखावद्दाः हुःखकारिणों भवन्ति ॥ ६० ॥ 

देवाणं पि य सुक्ख॑ मणहर-विसएहिं कीरदे' जदि हि। 
विसयें-वर्सं' ज॑ सुख दुक्खस्स वि कारण ते पि॥ ६१॥ 

[ छाया-देवानामपि च्‌ सुख मनोहरविषयेः क्रियते यदि हि । विषयवर्श यत्छुखे दुःखस्यापि कारणं तदपि ॥ ] 
हि स्फुटम्‌ , यदि चेत्‌ , क्रियते निष्पाथते। कि तत्‌ । सुख शर्म । केषाम्‌ । देवानामू , अपिशब्दात्‌ स केवलसन्येषाम्‌ । 
कै: । मनोहरबिषयेः देवीनवशरीरविकियाप्रमुखः । यद्‌ विषयवरशं विषयाधीन सुखं तदपि विषयवर्श सुखम्‌ । कालान्तरे 
दरब्यान्तरसंबन्धे च तदपि सुख दुःखस्य कारणं हेतुजायते ॥ ६१ ॥ 


कैसे हो सकती है! भावाथे-खगेमें केवल सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महर्द्धिक देव भी 
दुःखी हैं । उन्हें भी विषयोंकी तृष्णा सतत सताती रहती है। अतः जब कोई उनका प्रियजन 
खर्गसे ध्युत होता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख होता है । प्रन्धकार कहते हैं, कि यह ठीक ही है, 
क्योंकि जिनका सुख खाधीन नहीं है, पराधीन है, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे 
हो सकता है? ॥ ५९ ॥ अधे--शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है । क्योंकि जिसका 
मन दुःखी होता है, उसे त्रिषय भी दुःखदायक छगते हैं। भावार्थ-शायद कोई यह कहे कि देबोंको 
शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं है, केवल मानसिक दुःख होता है, और वह दुःख साधारण 
है। तो आचाये कहते हैं, कि मानसिक दुःखको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारीरिक 
दुःखसे मी बड़ा है; क्योंकि शारीरिक सुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखी होता है तो 
सब साधन नीरस और दुःखदायी लगते हैं | अतः देव भी कम दुःखी नहीं हैं ॥ ६० ॥ अईई- 
यदि देवोंका भी घुल मनको इरनेवाले विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो सुख विषयोंके आधघीन हे, 
वह दुःखका भी कारण है ॥ भावार्थ-सब समझते हैं कि देवलोकमें बड़ा सुख हे और किसी इृष्टिसे 
ऐसा समझना ठीक भी है, क्योंकि वेषयिक सुखकी इष्टिसे सब्र गतियोंमें देवगति ही उत्तम है । 
किन्तु वैषयिक छुख विषयोंके अधीन है और जो विषयोंके अघीन है वह दुःखका भी कारण है | 
क्योंकि जो विषय आज हमें छुखदायक प्रतीत होते हैं, कल वे ही दुःखदायक लगने लगते हैं । 
जब तक हमारा मन उनमें लगता है, या जब तक वे हमारे मनके अनुकूल रहते हैं, तब तक तो वे 





१्यवि। २ लगअतिन्द्रिय श्कमस्गवीरए। ४ बविसह। ५गविसं। 
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एवं सुद्दु असारे संसारे दुक्‍्ख-सायरे घोरे । 
कि कत्थ वि अत्थि सुहँ वियारमाणं सुणिच्छयदों ॥ ६२ ॥ 

[ छाया-एवं स॒ह्ु असारे संप्तारे दुःखसागरे धोरे।किं कुत्रापि अस्सि सुख विचायेमाण सुनिश्ययतः ॥ ] 
एवं चतुर्गतिषु दुःखसुखभावस्थोपसंदारं द्शयति। एवं पूर्वोक्तत्रकारेण सुनिश्ययतः परमार्थतः विचाय्रेमाणं अच्यंमान॑ 
कुत्रापि चतुगतिससारे सुख किमस्ति । अपि तु नास्ति | कथंभूते संसारे। बुष्दु असारे अ्रतिशयेनत सारवर्जिते। पुनः 
कीहके । दु खसागरे असुखसमुद्रे, धोरे रोदे ॥ ६२ ॥ अथ जीवानाम्र्‌ एकत्र स्थितो नियतर्त्य नास्तीत्याबेदयति- 


दुकिय-कम्म-वसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि। 
तत्येव य कुणइ रई पेक्खह मोहस्स माहप्पं ॥ ६३॥ 
[छाया-दुष्कृतकर्मवशात्‌ राजापि च अशुचिकीटकः भवति। तज्नैव च करोति रति प्रेक्षध्यं मोहस्य माहात्म्यम्‌ ॥] 
च पुन , राजापि भूपतिरपि न केवलमन्यः भबति जायते । क । भशुचिकीटकः विष्ठाकीटकः । कुतः । दुःकर्मवशात्‌ 


पापकर्मोदयवशत , च पुन*, तन्न विष्ठामध्ये रति राग कुकते सुख कृत्वा मनन्‍्यते। पश्यत यूर्य प्रेक्षष्य॑ मोहस्य भोहनीय- 
कर्मगः माहात्म्य॑ प्रावह्य यथा ॥ ६३ ॥ येन अधेकस्मिन भवे अनेके सबन्धा जायन्ते इति प्रपयति - 


हमें छुखदायक माद्धम होते हैं, किन्तु मनके उधरसे उचटते ही वे दुःखदायक लगने लगते हैं । 
या आज हमें जो बस्तु प्रिय है, उसका वियोग हो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती है | 
अतः विषयस्ुख दुःखका मी कारण है।। ६१ ॥ अर्थ-इस प्रकार परमार्थसे विचार करनेपर, स्वेधा 
असार, दुःखोंके सागर इस भयानक संसारमें क्या किसीको भी छुख है! || भावार्ध-चारगतिरूप 
संसारमें खुख-दुःखका विचार करके आचाये पूछते हैं, कि निश्यनयसे विचार कर देखो कि इस 
संसारमें क्या किसीको भी सच्चा सुख प्राप्त है? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुःखी ही 
हैं। दुःखोके समुद्रमें सुख कहाँ ! || ६२ ॥ अब यह बतलाते हैं कि जीवोंका एक पयोयमें रहना 
भी नियत नहीं है । अर्थ-पापकर्मके उदयसे राजा भी मरकर विष्ठाका कीड़ा होता है, और उसी विष्ठामें 
रति करने लगता है। मोहका माहात्म्य तो देखो ॥ भावार्थ-विदेह देशमें मिथिला नामकी नगरी 
है | उसमें सुभोग नामका राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम मनोरमा था | उन दोनोंके 
देवरति नामका युवा पुत्र था। एक बार देवकुरु नामके तपखी आचार्य संघके साथ मिथिला नगरीके 
उद्यानमें आकर ठहरे । उनका आगमन सुनकर राजा सुभोग मुनिर्योकी वन्दना करनेके लिये गया। 
और आचार्यको नमस्कार करके उनसे प्रूछने छूगा-मुनिराज | में यहाँसे मकर कहाँ जन्म हूँगा! 
राजाका प्रश्न सुनकर मुनिराज बोले-है राजेन्द्र ! आजसे सातवें दिन ब्रिजलीके गिरनेसे तुम्हारी मृत्यु 
हो जायेगी और तुम मकर अपने अशैचालयमें टट्टीके कीड़े होओगे । हमारे इस कथनकी 
सल्लताका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम यहँसे जाते हुए नगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें 
एक भौरेकी तरह काले कुत्तेको देखोगे !” मुनिके बचन सुनकर राजाने अपने पुत्रको बुलाकर 
उससे कहा, (पुत्र | आजसे सातवें दिन मरकर में अपने अशौचाल्यमैं टड्टीका कीड़ा हूँगा। तुम मुझे 
मार देना !' पुत्रसे ऐसा कहकर राजाने अपना राजपाट छोड़ दिया और बिजली गिरनेके भयसे जलके 
अन्दर बने हुए महलमें छिपकर बैठ गया | सातवे दिन बिजलीके गिरनेसे राजाकी मृत्यु हो गई 
१ पेक्लहु, छकमग पिक्खह्‌ |] 





“५ ] है. संसाराजुप्रेक्षा श्र 


पुसो वि भार जाओ सो चिये भाओ वि देवरो होदि । 

माया होदि सवत्ती जणणो वि य होदि' भत्तारो ॥ ६४ ॥ 

ऐयम्मि भवे एदे संबंधा होंति एय-जीवस्स । 

अण्ण-भवे कि भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिदाणं ॥ ६५ ॥ ग्रुंगलम्‌ 

[छाया-पुत्रोषपि आता जातः स एवं श्रातापि देवरः भवति। माता भवति सपञ्नी जनकोइपि च भवति भतो ॥ 

एकस्मिन्‌ भवे एते संबन्धाः भवन्ति एकजीबस्य। अन्यभवे कि भण्यते जीवाना घमेरदहितानाम्‌॥ ] एकजीवस्य एक- 
प्राणिनः एकरिमज्नेव भवे जन्मनि एते पूर्वोक्ताः संबन्धा आतृपुत्रादिपेण संयोगा मवन्ति जायन्ते। ते के । पुत्र: तनुजः 
आता बान्ध वो जातः भभूत्‌ । सोषपि च आ्राता देवर. भवति । माता जननी सपल्ली भतृभाया भवति | जनकोडपि 
च पितापि भता बल़मो भवति । अन्यभवे परभवे घमरहितानां कि भण्यते कि कथ्यते। बसन्ततिलकायाः वेश्यामाः 
घनदेबत्य कमलायाश्व एते पूर्वोक्ता दृशन्ताः॥ उक्त च। मालवदेशे उजयिन्यां राजा विश्वसेन:, भ्रेष्टी सुदततः पोडशाफोरि- 
दरव्यखामी, वसन्ततिलका वेश्या। सा सुदत्तेन गहवासे इृता। सा गुर्विणी सती कम्हृकाशश्वासादिरोगाकरान्ता तेन त्यक्ता। 
खगशहे सा वसन्ततिलका बालयुगलं पुत्र पुत्रीं प्रसूता । उद्बिमया रल्लकम्बलेनाइत्य दक्षिणदिद्नि प्रतोस्यां सा कमला 
पुत्री मुक्ता । प्रयागवासिसकेतुसार्थवाह्देन सुप्रभाप्रियायाः दत्ता । तथैवोत्तरदिदि प्रतोल्‍्यां पुत्रो धनदेवों मुक्तः सन्‌ 
साकेतपुरस्थम्रुभद्रेण सुत्रतायाः दत्त: । पूर्वोपार्जितपापात्‌ तथ्रो: धनदेवकम्रलयोः दम्पतीत्व॑ जातम्‌ । धनदेवः 
उज्मयिन्यां व्यापारार्थ गतः तया बसम्ततिलकया वेश्यया सह छुब्धः | ततस्तयोरव॑रणनामा बालो जातः । कमलया 
श्रीमुनिदत्त: पृष्ठ: । तेन श्रीमुनिदत्तेन सर्वे संबन्धः कथित: । कर्थ तत्‌। उम्रयिन्यां विप्रः सोमशमो, भायो काश्यपी, 
और वह मरकर अपने अशौचालयके विष्टामें सफेद कीड़ा हुआ । पुत्रने जैसे ही उसे देखा और वह 
उसे मारनेको प्रदत्त हुआ, वह कीड़ा विष्ठामें घुस गया | संसारकी यह बविचित्नता देखकर पुत्रकों बड़ा 
अचरज हुआ और बह विचारोंमें दृब गया । संसारकी यह स्थिति कितनी कहणाजनक है॥ ६३१॥ 
अब कहते हैं कि एक ही भवमें अनेक नाते हो जाते हैं। अर्थ-पुत्न भी भाई होता है । वह भाई भी 
देवर होता है। माता सौत होती है | पिता भी पति होता है। जब एक जीक्के एकही भवरमें ये नाते होते हैं, 
तो धर्मरहित जीवोंके दूसरे भवमें कहना ही क्या है! भावार्थ-जैन शाल्लोमें अठारद नातेकी कपा 
प्रसिद्ध है। उसी कथाके प्रमुख पात्र धनदेव और पात्री बसन्ततिलका वेश्या तथा उसकी पुत्री कमलाके 
पारस्परिक सम्बन्धोंकों छेकर उक्त बातें कही गईं हैं | कथा इस प्रकार है-मालवदेशकी उजैनी 
नगरीमें राजा विश्वसेन, सेठ छुदत्त और वसन्ततिलका वेश्या रहती थी | सेठ छुदत्त सोलह करोड़ 
द्रब्यका खामी था । उसने बसन्ततिलका वेश्याको अपने घरमें रखलिया | वह गर्भवती हुई और 
खाज, खाँसी, श्रास आदि रोगोंने उसे घेर लिया | तब सेठने उसे अपने घरसे निकाल दिया । 
अपने धरमें आकर वसन्ततिलकाने एक पुत्र और एक पुन्रीको जन्म दिया । खिल्न होकर उसने 


१छमसराविय। १रूमसग होह। २ एपा गाया छ-पुस्तके नास्ति। ४ इस गायाके अनन्तर नीचे लिश्ा 
हुआ अधिक पाठ; जैसा मिला, लिखा है। ब-“ब्तततिलयाधाणदेवपठमाइणि इत्थि दिहवता | भाया मतिजय देबरो सि पुत्तो सि 
पुत्तपुत्तों सि। पित्तव्वठ सि वालय होसि णत्तछकेण ॥ ६६ | तुज्झ पिया मम भावा सुसुरो पुत्तो पश य जणणों य। तद य 
पियामहु होह वालूयणत्तणत्यथकेण ॥ ६७॥ माया य तुज्ञ वाल्य मम जणणी साध्ुय सबकी य। बहु माउजया थ पियामही य 
इत्येब जाया या ॥ ६८ ॥?। म-वसंततिलया घणदेवपठमाएश्णि दिद्वता बालाय णिम्मुणहि वयण तुहु सरिस॒द हुति अट्ृददद 
नत्ता ॥ ६६ ॥ पूछ भत्तीजठ भाण्ठ देवर पित्तियड पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुहु पियरों महु पियरों पियामहों तहइ [य] हृवइ भत्तारो। 
भाषठ तहा वि पुत्तो मु्ुरु हवय [$) बालया मज्झ ॥ ६७ ॥ तुहु जणणी हुए भज्जा पियामहि तह य मायरी । सबई हवह बहु 
तह सा छुष कहिया अद्वदद्द णत्ता ॥ ६८॥। ५७ संबंधा जायंते उत्पचन्ते । ५ फ देवरः स्रेनुजो मवति । 


३० खामिकासिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ६ै५- 


तयोः पुत्रौ अप्रिभूतिसोमभूतिनामानौ द्वावपि बहिः पटित्वा आगच्छक्यां जिनदत्तपुत्रमुनेः मातरै जिनमत्यमिद्ां 
शरीरसमाधान॑ एछम्तीम्‌ आछ्योक्य जिम मदश्वशुरमुनेश् वधूटिकासुभदार्थिकां शरीरसमाधान॑ पृच्छन्तीमालोक्य द्वाभ्यां 
अआ्रतृभ्याम्‌ उपहास्ध कृतम्‌ । तरुणस्य[शद्धा] शद्धस्य तरुणी धात्रा विपरीत कृतमिति । तथोपाजितकर्मवशात्‌ कालेना- 
श्रोजयिन्यां सोमदामोा झृत्वा बसन्तसेनासुता वसनन्‍्ततिलका जाता, अप्रिभूतिसोमभूतिदवन्द झत्वा तस्थाः शिशुयुग्मं 
कमलाधनबेवपुश्रपुश्रीयुग्म यधासंख्यं जातम्‌ , काइयपीत्यरीवरुणशिशुत्व॑ प्राप्ता । सर्वमेतच्छुत्वा जातिस्मरी भूत्वाइणुवत॑ 
लारवा उजयिनीं गरवा वसन्ततिलका गईं प्रविश्य पालणस्थं वरुणम्‌ आन्दोलयति। उत्तं च। “बाडिय णिसुणदु वयर्ण तुज्न् 
सरिस्सा हि अट्ठदह गत्ता। पुत्तु मतिजउ भायउ देवर पित्तियठ पोत्तेजु ॥” मम भर्तुः पुत्रत्वात्‌ त्व॑ पुत्रः । १। घनदेव- 
आतुः पुत्रत्वात्‌ त्व॑ बालों श्रातृष्यः। २ । त्वन्मदेकमातृत्वात त्वं मम्र श्राता । ३२ । धनदेवस्थ लघुश्रातृत्वात्‌ त्वं 
मम देवर: | ४। धनदेवों मम तात' तद्भाता त्वं तेन में पितृव्यः । ५। भहं वेश्यासपत्नी तेन धनदेवों मत्पुत्र! 
तस्थापि सव॑ पुत्रः तस्मान्मम पौत्रस्वम्‌ | ६। इति शिक्षुना सद्द संबन्धः ॥ 'तुद पियरों महं पियरो पियामहों तह 
य हवह भत्तारो। भायउ तह बि य पुश्तो ससुरो हबई स बाला मज्म |! धनदेवों बसन्ततिलकाभतृत्वात्‌ मम पिता। १। 
त्व॑ मम पितृब्यस्तवापि स धनदेवः तातर्वात्‌ मे पितामहः । २ । तथा मम सोषपि भतो । ३। एकमातृत्वात सच 
मम आता । ४। अहं वेश्यायाः सपत्मी, स च तस्था वेश्यायाः पुत्रत्वात्‌ ममापरि पुत्रः । ५। वेश्या में शश्नूरह तस्था 
वधू, भनदेषों पेश्याभतृत्वात्‌ मदीयः श्वुश्ुुरः । ६ । शति धनदेवेन सह संबन्ध: ॥ “भाउजा मि तुर्म वा पियामही तह 
य मायरी सबई । हव३ बहू तह सास एकद्िया भद्वदद गत्ता।” तव आतृभायोत्वात मम आतृजाया ।१। तब मम च 


रक़कम्बलमें लपेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गलीमें डाल दिया। उसे प्रयागका 
ब्यापारी सुकेत लेगया और उसने उसे अपनी चुपुत्रा नामकी पक्कीको सौप दिया। तथा घनदेव पुत्रको 
उसी तरह रज्लकम्बलसे लपेटकर उत्तर ओरकी गढीमें रख दिया। उसे अयोध्यावासी सुभद्र ले गया 
और उसने उसे अपनी सुब्रता नामकी पत्नीको सौंप दिया | प्रूजन्ममें उपाजित पापकर्मके उदयसे 
घनदेव और कमलाका आपसमें विवाह होगया | एक बार धनदेव व्यापारके लिये उज़ैनी गया | 
वहाँ बसन्ततिलका वेश्यासे उसका सम्बन्ध होगया । दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ | एक बार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पूर्वभवका बृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तन सब सम्बन्ध 
बतलाया, जो इस प्रकार है। उजैनीमें सोमशमों मामका आद्यण था | उसकी पक्नीका नाम काश्यपी था। 
उन दोनोंके अग्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे | वे दोनों परदेशसे विद्याष्ययन करके लौट 
रहे थे | मार्गमें उन्होंने जिनमति आर्यिकाको अपने पुत्र जिनदत्तमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा, 
तथा सुभद्रा आर्यिकाको अपने श्र्॒लर जिनभद्बमुनिसे कुशलक्षेम्र पूछते हुए देखा । इसपर दोनों 
भाईयोंने उपहास किया 'जवानकी त्री बूढ़ी और बृढ़ेकी स्री जवान, विधाताने अच्छा उलट फेर 
किया है ।” कुछ समय पश्चात्‌ अपने उपाजित कर्मोके अनुसार सोमशमो बआह्मण मरकर उज्जैनीमें ही 
वसन्तसेनाकी पुत्री बसन्‍्ततिलका हुई और अम्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेब 
और कमला नामके पुत्र और पुत्री हुए । आ्रह्मणकी पत्नी ब्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेवके 
सम्बन्धसे बसन्‍्ततिलकाके वरुण नामका पुत्र हुई। इस कथाको सुनकर कमलाकों जातिस्मरण हो 
आया | उसने मुनिराजसे अणुब्नत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर बसन्ततिलकाके घरमें घुसकर 
पालनेमें पड़े हुए वरुणको झुठाने लगी और उससे कहने लछगी-१ मेरे पतिके पुत्र होनेसे तुम मेरे 


१फ छीता। २ सर्वत्र बालहेय शति प5-। 2 सर्वत्र पोचुल्न इति पाठ:। ४ सर्वत्र मुद्दु इति पा5ः। ५ सर्वत्र तह 
थ साखू हृति पाठ । 








-६७ ] ३. संसारानुप्रेक्षा ११ 


घनदेवः पिता, तस्यापि वेश्या माता, तेन मे पितामहदी सा । १। धनदेवस्य तवापि सा मांतत्वांत मम्रापि माता | ३। 
मड्भतृभायात्वात्‌ सा मे सपत्नी । ४ । धनदेवों मत्सपत्नीयुश्रत्वात्‌ ममापि पुत्रस्तद्भायात्वात्‌ मदीया सा वेश्या 
वधू । ५। अहं धनदेवमार्या तस्य सा माता तेन में श्र: । ६। एतच्छुत्वा वेश्याधनदेवकमलावदणादयः श्ञात- 
बृतान्ता- जातस्मरीभूताः प्रतिबुद्धाः तपो गृहीस्वा च खगे गता इति धनदेवादिदृष्टान्तकथा ॥ ६४-६५॥ अथ पश्नविध- 
संसारस्य नामानि निर्दिशति- 


संसारो पंच-विहो दव्वे खेत्ते तहेव काहे य । 


भव-भमणो य चउत्थो पंचमओ भाव-संसारों ॥ ६६ ॥ 
| छाया-संसार' पश्चवविधः हष्ये क्षेत्रे तथेव काडे च। भवश्रमणश्र चतुर्थ: पंध्मकः भावसंसारः ॥ ] संसरणं 
संसारः परिवर्तन भ्रमणमिति यावत्‌ पश्थविधः पश्चप्रकारः । प्रथमों द्ब्यसंसारः १, द्वितीयः क्षेत्रसंसारः २, तथैव 
तृतीय. कालसंधारः ३, च पुनः चतुर्थों भवश्रमण: सवससार: ४, पश्यमों भावसंसार: ५ ॥ ६६ ॥ अथ प्रथमद्रब्य- 
परिवर्तन स्वरूप॑ निरूपयति- 


बंधदि मुंचंदि जीवों पडिसमय कम्म-पुर्गला विविहा । 
णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७॥' 

पुत्र हो | २ मेरे भाई धनदेबके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो । ३ तुम्हारी और मेरी माता एक ही 
है, अतः तुम मेरे भाई हो | 9 धनदेवके छोटे भाई होनेसे तुम मेरे देवर हो । ५ धनदेब मेरी 
माता वसन्ततिलकाका पति है, इसलिये घनदेव मेरा पिता है। उसके भाई ढ्वोनेसे तुम मेरे काका 
हो । & में वेश्या वसनन्‍्ततिलकाकी सौत हूँ । अतः घनदेव मेरा पुत्र है | तुम उसके भी पुत्र हो, 
अतः तुम मेरे पौत्र हो। यह छह नाते बच्चेके साथ हुए। आगे-१ वसनन्‍्ततिलकाका पति होनेसे 
धनदेव मेरा पिता हैं | २ तुम मेरे काका हो और घधनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दादा 
है| ३ तथा वह मेगा पति भी है। 9 उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः धनदेव मेरा भाई 
है । ५ मे वेश्या बसनन्‍्ततिष्काकी सीत हूँ और उस वेश्याका वह पुत्र है; अतः मेरा भी पुत्र है । 
६ वेश्या मेरी सास है, मे उसकी पुत्रवधू हूँ और धनदेव वेश्याका पति है; अतः वह मेरा अशुर 
है। ये छह नाते धनदवके साथ हुए । आगे-१ मेरे भाई धनदेवकी पक्की होनेसे वेश्या मेरी भावज 
है। २ तेरे मेरे दोनोके धनदेव पिता है और वेश्या उनकी माता है; अतः वह मेरी दादी है। 

धनदेवकी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता है। ४ मेरे पति धनदेवकी भागा होनेसे 
वह मेरी सोत है | ५ धनदेव मेरी सातका पुत्र होनेसे मेरा भी पुत्र कहछाया | उसकी पत्नी होनेसे 
बह वेश्या मेरी पुत्रवधू है। ६ में धनदेवकी जत्री हूँ और वह उसकी माता है; अतः मेरी सास 
है। इन अद्वारह नातोकों छुनकर वेश्या, घनदेव आदिको भी सब बातें ज्ञात होजानेसे जाति- 
स्मरण हो आया । सभीने जिनदीक्षा लेली और मरकर खगे चले गये | इस प्रकार एक ही भबमें 
अट्टारह नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भव्की तो कथा ही क्‍या है? ॥ ६४-६५ || अब पंच 
प्रकारके संसारके नाम बतलाते हैं। अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता हैं-द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, काल- 
संसार, भवसंसार और भावसंसार ॥ भावार्थ-परिश्रमणका नाम संसार है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव 
और भावके निमित्तसे वह पाँच प्रकारका होता है | ६६ ॥ पहले द्रव्य परिवर्तन या द्रब्यसंसारक) 


१भम मवणो। २बमुच्चदि । ३ गाथान्ते ब मे “दब्वे' 








हर खामिका्िकेयाजुप्रेक्ष [ गा० ६७- 


[ छाया-बशाति मु्नति च जीवः प्रतिसमय कर्मपुद्छान्‌ विविधान्‌। नोकमैपुद्ठलानपि च मिथ्यात्यकपायसंयुक्त।॥ ] 
जीव: संसारी प्राणी पश्चमिध्यात्यपक्षविंशतिकपायवशात्‌ प्रतितमय, समय सम्र्य प्रति, कर्मपुद्वछान्‌ शञानावरणादि- 
सपकमैगोग्यान्‌ कर्मेबर्गणायातपुद्ठलस्कन्धान, लरिग्वरुक्षवणगन्धादिभि. सीअमन्दमध्यमभाबेन यथावस्थितान, योग्यात्‌ 
अनेकप्रकारान्‌, अपि च, नोकर्मपुश्रलान, शरीरत्रयस्थ षट्पर्याप्तियोग्यपुद्धठान बक्नाति योगवद्ात्‌ बन्धे नयति, 
मुअजति खस्थितिकाल स्थिस्वा जीणेयति । उक्त च। 'सर्वे5पि पुद्रछा. खल्वेकेनात्तोज्मिताअ जीबेन । हसढृद्वानन्तकृत्वः 
पुश्नलपरिवर्तैप॑सारे 7 इति 'अगहिदमिस्सयगहिद॑ मिस्समग दि तहेव गहिद च। मिस्ते गहिदागहिदं गहिद॑ मिस्स 
अगहिंदं च॥” ० ०», * ०१, ० ०१, ० ०२८, ० ०२, ० ० १।2» ०, २» ०,» २ १, २ * ०, 
४) ०, % 2 १।)८७ १, २ * १, २ ०, २८ १, &> १, २ ०। ११%, ११ २, ११ ०, 
१ १३९, १ १३७५, ११ ० ॥ ६७॥ जसथ क्षेत्रपरिवर्तनमा|ह- 
खरूप कहते हैं। अर्थ-मिप्याल और कथायसे युक्त संस्तारी जीव प्रतिसमय अनेक प्रकारके कर्म- 
पुद्ठलों और नोकर्मपुड्ठछोंको भी ग्रहण करता और छोड़ता है ॥ भावार्थ-कर्मबन्धके पाँच कारण 
हैं-मिध्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें मिध्याल और कषाय प्रधान हैं, क्योंकि ये 
मोहनीयकर्मके मेद हैं और सब कमोंमें मोहनीयकर्म ही प्रधान और बलवान है । उसके अभावमें 
शेष सभी कर्म केवल निस्तज ही नहीं होजाते, किन्तु संसार परिश्रमणका चक्र ही रुक जाता है। 
इसी लिये आचायने मिथ्यात्व और कषायका ही ग्रहण किया है | मिथ्यात्वके पाँच भेद हैं और 
कषायके पश्चीस भेद हैं | इन मिथ्याव और कषायके आधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण 
आदि सात कर्मोंके योग्य पुद्ठलस्कन्धोंकों प्रतिसमय ग्रहण करता है । लोकमें सर्वत्र कामोणवर्गणाएँ 
भरी हुईं हैं, उनमेंसे अपने योग्यकों ही ग्रहण करता है | तथा आयुकर्म सर्वदा नहीं बँपता, अतः 
सात ही कमोंके योग्य पुद्वल्स्‍्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है। और आबाधाकाल पूरा होजानेपर 
उन्हें भोगकर छोड़ देता है । जैसे प्रतिसमय कर्मरूप होनेके योग्य पुद्ठलस्कन्धोंको ग्रहण करता है, 
वैसे ही औदारिक, वैक्रेयिक और आहारक, इन तीन शरीरोंकी छह पर्याप्तियोंके योग्य नोकर्मपुद्ठछोंको 
भी प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है | इस प्रकार जीव प्रतिसमय कर्मपुद्लों और नोकर्म- 
पुद्चलोंको प्रहण करता और छोड़ता है। किसी विवक्षित समयमें एक जीबने ज्ञानावरण आदि 
सात कर्मोके योग्य पुद्ठलस्कन्ध ग्रहण किये और आबाधाकाल बीतजानेपर उन्हें भोगकर छोड़ दिया । 
उसके बाद अनन्त बार अगृहीतका प्रहण करके, अनन्त बार मिश्रका ग्रहण करके और अनन्त बार 
गृहीतका ग्रहण करके छोड़ दिया। उसके बाद जब वे ही पुद्ठल वैसे ही रूप, रस, गन्ध, स्परी 
आदि भावोंको लेकर, उसी जीवके वैसे ही परिणामोसे पुनः कर्मरूप परिणत होते हैं, उसे कर्मद्रब्य 
परिवर्तन कद्दते हैं | इसी तरह किसी विवक्षित समयमें एक जीवने तीन शरीरोंकी छद्द पर्याप्तियोंके 
योग्य नोकर्मपुद्ठछ प्रहण किये और भोगकर छोड़ दिये, पूर्जोक्त के अनुसार जब वे ही नोकर्म- 
पुद्ठछ उसी रूप-रस आदिको लेकर उसी जीबके द्वारा पुनः नोकर्मरूपसे प्रहण किये जाते हैं, 
उसे नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । कर्मद्व्य परिवर्तन और नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनकों इबव्यपरिवर्तन 
या ब्रव्यसंसार कहते हैं| कहा भी हे-'पुद्ठलपरिवर्तनरूप संसारमें इस जीबने सभी पुद्ठछोंको ऋमशः 
अनन्त बार प्रहण किया और छोड़ा |! जो पुद्ठल पहले प्रहण किये हों उन्हें गृहीत कहते हैं । हे 





-६ै८ ] ३. संसाराजुपेक्ा झ३े 


सो को वि णत्थि देसो छोयायासस्स णिरवसेसरस । 
जत्थ ण सबो' जीवो जादो मरिदों य बहुवारं ॥ ६८ ॥' 

[ छाया-स को5पि नास्ि देशः छोकाकाशस्थ निरवशेषस्य। यत्र न स्व: जीवः जातः मृतक्ष बहुबारम ॥ ] 
लोकाकादास्य श्रेणि उ धनमात्रस्य (5 ३४३ ) निरवशेषस्थ समभस्य स॒ को5पि देश: प्रदेशों नास्ति न वियते। स्त कः । 
यत्र सर्वो जीवः समस्तसंसारी जीव', बहुवारम अनेकवार॑ यथा भवति तथा, न जातः न उत्पक्तः, न मत ने मरणं 
प्राप्त: । क्षेत्रपरिवतेन द्वेघा खपरमेदात्‌। तत्र खक्षेत्रपरिवर्तन॑ कब्वित्सूक्ष्मनिगोदजीवः सुक्ष्मअघन्यनिगो दावगाहेन उत्पलः 
खस्थितिं जीवित्वा मृतः पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरावगाहनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण मैंहामत्त्यावगाहपयेन्त अबगाहनानि बरोति । 
परक्षेत्रपरिबर्तन॑तु सूक्ष्मनिगोदो परयोप्तकः सर्वे जधन्यावगाहनशरीरो लोकमध्याश प्रदेशान्‌ खशरीरमध्याष्टप्रदेशान्‌ 
कृत्वोत्पलः छुट्रभवकाल 4७ जीवित्वा मृतः | स एवं पुनस्तेनेवावगाइनेन द्विवार॑ तिवारम्‌ एवं यावत्‌ घनाबुछासंख्येग- 
भागवार॑ तत्नवोत्पन्नः पुनः एकेकप्रदेशाधिकभावेन सर्व छोक॑ त्रिचत्वारिंशदधिकश्रिशत ३४३ रजुप्रमाणं खजन्म- 
क्षेत्रमावं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्तमम । उक्तके थे । 'सब्वम्दि छोयखेरे कमसो ते णत्थि जैण उच्छिण्णो । 
उग्गाहणाठ धहुसो हिंढंतो खेतसंसारे ॥” ६८ ॥ अथ कालपरिवर्तन प्रतनोति- 


जो पहले ग्रहण न किये हों, उन्हें अगृहीत कहते हैं | दोनोंके मिलावको मिश्र कहते हैं । इनके 
ग्रहणका क्रम पूर्वोक्त प्रकार है। [ इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी शाख्रमालासे प्रकाशित 
गो० जीवकाण्ड (१० २०४ ) देखना चाहिये। श्रेताम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यपरित्र्तनके दो भेद किये 
गये हैं-बादर द्वव्यपरिवर्तन और सूक्ष्म द्वव्यपरितर्तन | दोनोंके खरूपमें मी अन्तर है, जो इस 
प्रकार है-'जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको औदारिक, वैक्रिय, तैजस, भाषा, आनप्राणः 
मन और कामीणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बादर द्वब्यपरात्र्त कहते 
हैं । और जितने समयमें समस्त परमाणुओंको औदारिक आदि सात वगैणाओंमेंसे किसी एक वगणारूप 
परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे सूक्ष्म द्रव्यपरावत कहते हैं / देखो हिन्दी 
पंचमकर्मप्रन्य गाया ८७ का, अनु०] ॥ ६७ ॥ अब क्षेत्रपरिवर्तनकों कहते हैं। अर्थ-समस्त- 
लोकाकाशका ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जहाँ सभी जीव अनेक बार जिये और मरे न हों ॥ 
भावार्थ-यह लोक जगतश्रेणीका घनरूप है। सात राजूकी जगतश्रेणी होती है। उसका घन ३४३ 
राजू होता है। इन तीनसौ तेतालीस राजुओमें समी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं । 
यही क्षेत्रपरिवर्तन है । वह दो प्रकारका होता है-स्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन । 
कोई सूक्ष्मनिगोदियाजीव सूक्ष्मनिगोदियाजीवकी जधन्य अबगाहनाकों लेकर उत्पन्न हुआ और 
आयु पूर्ण करके मर गया। पश्चात्‌ अपने शरीरकी अवगाहनामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्यकी 
अवगाहनापर्यनत अनेक अबगाहना धारण करता है । इसे खक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । अथीत्‌ 
छोटी अवगाहनासे लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओंकों धारण करनेमें जितना काल 
लगता है उसको सक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं। कोई जधन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया- 
छब्ध्यपर्यीत्कजीव छोकके आठ मध्यप्रदेशोंकी अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पञ्न 
हुआ | पीछे बही जीव उस द्वी रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥ 
१ असब्वे। २छ जादोय मदोय इते पाठः परिवर्तितः। ३ गावाग्ते बजे, मेसे। « सर्वत्र 'महामत्मा 


१< बृगाहइ” इति पाठः । 
कार्सिकेन ५ 


३७ खामिकातिकेयालुम्रेक्षा [ गा० ६९- 


उवसप्पिणि-अवसत्पिणि-पहम-समयादि-चरम-समययंत । 


जीवो कमेण जम्मदि मरदि य संबेसु कालेसु ॥ ६९ ॥ 

[ छाय्रा-उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रथमस मयादिचरमसभ यान्तम्‌ । जीव' 'ऋ्रमेण जायते प्लियते थे सर्वेषु कालेषु ॥ ] 
औीबः संसारी प्राणी उत्पर्पिष्यवसर्पिण्यो' दशदशकोटाकोटिसागरोपमस्थित्यो: प्रथमममये जायते, क्रमेण खत्तितिं 
जीवित्वा मृत', पुनस्तयोद्वितीयादिवारागतयो- द्वितीयतृत्तीयादिसमयेषु उत्पय उत्पय मृत चरमसमयपयन्त सवाल 
जन्मना संपूर्णतां नयति । एवं मरणेनोत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो सवोन्‌ समयान्‌ परिपूर्णतां नयति । उक्त च । 'उवसप्पिणि- 
अवसप्पिणिसमयावलियासु णिरवसेसासू । जादी मुदो य बहुसो हिंडंतो कालसंनारे! ॥६९॥ अथ भवपरिवतेन विभावयति- 


इसी प्रकार धनाक्ुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार 
उसी स्थानपर ऋमसे उत्पन्न हुआ और ख्ासके अद्ठारहवें भाग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर 
मरणको प्राप्त हुआ | पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्यृणे लछोकको अपना जन्मक्षेत्र बना ले, 
यह परक्षेत्रपरिवर्तन है। कहा है-'समस्त छोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें 
परिणिमण करते हुए अनेक अवगाहनाओकों लेकर वह जीव क्रमशः उत्पन्नन हुआ हो ! 
[ श्रेताम्बर्साहिलमें क्षेत्रपरावर्तके भी दो भेद हैं-बादर और सूक्ष्म | कोई जीव श्रमण करता करता 
आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, फिर किसी 
तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशों मर चुकता है 
तो उतने कालकों बादरक्षेत्रपरावर्त कहते हैं | तथा कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके 
किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुन; उस प्रदेशके समीपवती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः 
उसके समीपवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमें मरण करते 
करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मरण कर चुकता है, तब सूक्ष्म क्षेत्रपरावर्त होता है । 
अनु० ]॥ ६८ ॥ अब कालपरिवर्तनको कद्दते हैं। अर्थ-उत्सर्पिणी और अवर्सर्पिणी काल्के प्रथम 
समयसे लेकर अन्तिम समय परयन्‍त सब समयोमें यह जीब्र क्रमशः जन्म लेता और मरता है || 
भावार्थ-कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुषपृणे करके मर गया । 
फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु प्रृणे करके मर गया। फिर भ्रमण 
करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया | यही ऋरम अचसर्पिणी 
कालके सम्बन्ध भी समझना चाहिये । इस ऋमसे उत्सर्षिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोड़ाकोड़ी- 
सागरके जितने समय है, उनमे उत्पन्न हुआ, तथा इसी ऋमसे मरणको प्राप्त हुआ । अधीत्‌ 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूमरी उत्सषिणी और अबसर्पिणीके दूसरे 
समयमें मरा | इसे कालपरिवर्तन कहते है। कहा भी है-"काल संसारमें भ्रमण करता हुआ यह 
जीव उत्सर्षिणी और अबसर्पिणी काटके सत्र समयोमें अनेक बार जन्मा और मरा |” [ ख्ेताम्बर 
साहिलमें काठ्परावर्तके भी दो भेद हैं। जितने समयमें एक जीव अवसर्पिणी और उर्स्सर्षिणी 
कालके सब समयोमें ऋम या बिना ऋमके मरण कर बुकता है, उतने काछको बादरकारुपरावर्त 
कहते हैं । सूक्ष कालपरावर्त दिगम्बर साहिहयके कालपरिवर्तनके जैसा ही है । अनु० ] ॥ ६९ ॥ 


१ बे समहयु सब्पेसु । व्यसन काछे। 


-७१] ३. संसाराजुप्रेक्षा श्५ 


णेरश्यादि-गदीणं अवर-द्िदिदों वर-ट्विदी जाव' । 
सब्ब-ट्विदिसु वि जम्मदि जीवों गेबेज-पजञत ॥ ७० ॥' 

[ छाया-नैरयिकादिगतीनाम्‌ अपरस्थितितः वरस्थितिं यावत्‌ । सर्वस्थितिष्वपि जायते जीवः प्रेवेयकर्प्यन्तम्‌ ॥ ] 
जीव: संसायोत्मा नरकादिगतीनां चतस्णाम्‌ अवरस्थितितः जघन्यस्थितिमारभ्य उत्कष्टस्थितिपयन्तम । तथा हि नरक- 
गतौ जधन्यायुरदशसहल्नवषोणि, तेनायुषा तत्रोत्पज्ञः पुनः ससारे अन्त तेनेवायुषा तप्नोत्पन्न:। एवं दशवर्ष- 
सदक्षसमयवार तत्न चोतपन्नो सतश्थ। पुनः एकैकपमयाधिक्येन त्रयाक्षिंशत्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते। पश्चात्तियेग्ग्तो 
अन्तर्मुहृतोयुपोत्पन्नः प्राग्वत्‌ तत्समयवारम्‌ उत्पन्चः समयाधिक्येन त्रिपल्योपमानि तेनेव जीबेन परिसमाप्यन्ते । एबे 
मनुध्यगतावपि । नरकगतिवत्‌ वेवगताबपि । तज्नाय॑ विशेषः। उत्कर्षतः एकर्त्रेशत्सागरोपमाणि परिसम्राप्यन्ते । एवं 
आन्त्यागत्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तद्वेतत्सर समुदित भवपरिवर्तनम्‌ । उफ्त चर । 'णिरयाउवां 
जहृण्णा जीषततुँ उबरिक्षयादु गेवजो । जीवो मिच्छत्तवसा भवद्ठिदे हिंडिदों बहुसो ॥” ७० ॥ भभ्र मावपरिषर्तन 


निरूपयति- 
परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं । 
अणुभाग-णिमित्तेहि य बहंतो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥ 


अब भवपखिर्तनकों कहते हैं । अर्थ-संसारी जीव नरकादिक चार गतियोंकी जधन्य स्थितिसे लेकर 
उक्कृष्ट स्थितिपर्यन्त सत्र स्थितियोंमें प्रेवेयक तक जन्म लेता है ॥ भावा्थ-तरकगतिमें जघन्य आयु 
दस हजार वषैकी है | उस आयुको लेकर कोई जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण 
करके मर गया | पुनः उसी आयुक्ो लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । इस प्रकार दस 
हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न 
हुआ । पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर दो समय 
अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 
भरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रूणे करता है । फिर तियश्नगतिमें अन्तरमुद्द्‌तकी जघन्य आयु 
लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरह अन्तर्मुह्॒तके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तमुहूर्तकी 
आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ति्श्वगतिकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पहय समाप्त करता है । फिर तिर्यश्वगति ही की तरह मनुष्यगतिमे भी अन्तमुहूर्तकी जधन्य 
आयुसे लेकर तीन पत्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता है | पीछे नरकगतिकी तरह देवगतिकी 
आयुकों भी समाप्त करता है। किन्तु देवगतिमें इतनी विशेषता है कि वहाँ इकतीस सागरकी ही 
उत्कृष्ट आयुको पूर्ण करता है, क्योकि ग्रेवेयकर्में उत्कूश आयु इकतीस सागरकी होती है, और 
मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्ति मैवैयक तक ही होती है। इस प्रकार चारों गतियोंक्री आयु प्रूणे करनेको 
भवपरिवर्तन कहते हैं | कहा भी है-'नरककी जधन्य आयुसे लेकर ऊपरके प्रैवेयक पर्यन्तके 
सब भबोंमें यह जीत्र मिध्यालके आधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है? ॥ ७० ॥ 
अब भाबपरिवर्गनको कहते हैं । अर्थ-सनीजीव जधन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अनु- 


नन्नीीननिनि लीन ऑन जननन 


१ श अवरिद्विदिदों वरिद्टिदी। २ भैजाम। रैसभावेभितरे)। बपतिमें इस गासाके बीच और नाई नातेके कुछ 
शब्द लिखे गये हैं, इसलिए किसी दूसरेने दासियेमें यह गाथा लिखी है। गायाके अन्तमे'भबरों शब्द है । ४ जावदु ) 
५७ ध्॒ गरसंतप्तारो । ९ थघ भावसंसारो, मे भाव । 


३६ श्वामिकार्तिकेयाजुप्रेशा [गा० ७१- 


[ छाया-परिणमते संशिजीवः विविधकषाये स्थितिनिमिरीं: । अनुभागनिमिसिक्ष वतेमानः भावसेसारे ॥ ] 
भावंसारः भावपरिवर्तनम्‌ | संशिजीवः मिध्यादृष्टिः पश्चेग्दियपयोप्तकः प्राणी खयोग्यसबेजधन्यां ज्ञानावरणप्रकृतिमन्तः- 
कोटाकोटिप्रमितां बच्चाति | तस्य जीवस्य कवायाध्यवसायस्थानान्यसख्येय छोकमात्राणि जधन्यस्थितियोग्गानि । तत्न 
सर्वजधन्यकपायाध्यवसायसथान सर्वजपन्यानुभागबन्धाध्यवसायस्थानं च॒ प्राप्त्य तश्रोम्यसर्यजघन्य योगस्‍्थानं मषति। 
ऐेषामेव स्थितिकपायाध्यवश्तायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंस्येयभागयुर्क योगस्थानघ । एवमसंजयातभागबृद्धि-सैरुयात- 
भागवद्धि-संख्यातगुणवृद्धि-असख्यातगुणवृद्धास्यचतु स्थानकृद्धिपतितानि. श्रेण्यसंख्येयमागप्रमितानि. योगस्थानानि 
भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानमास्कन्दतो द्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायस्थान भवति । 
तस्थापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव झञातब्यानि। एवं तृतीयादिष्वप्यनुभागाध्यवसायस्थानेष्वसंस्यातलोकफरिसमाप्ति- 
पर्यन्तेषु प्रत्मेक योगस्थानानि नेतव्यानि । एवं तामेव स्थिति बक्नतो द्वितीय कपायाध्यवसायत्थान॑ भवति । तस्थाप्यनु- 
भागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि व प्राग्यत्‌ शातब्यानि। एवं तृतीयादिकषायाध्यवधायस्थानेष्वसंस्मातलो कम त्र- 
परिसमाप्तिपयस्तेष्वाजृत्तिकमों ज्ञातव्यः | ततः समयाधिकसिथितेरपि स्थितिबन्धाष्यवसायस्थानानि प्राग्यदर्सस्येगलोक 





भागबन्धके कारण अनेक पग्रकारकी कषायोंसे, तथा “च/शब्दसे श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योग- 
स्थानोसे वर्धमान भावसंप्तारमें परिणमन करता है ॥ भावार्थ-योगस्थान, अनुभागबन्धाष्यवसायस्थान 
कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थान, इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है। प्रकृतिबन्ध और प्रदेश- 
बन्धक्रे कारण आम्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोकों योगस्थान कहते हैं। अनु- 
भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं | स्थितिबन्धके कारण 
कषायके तरतमस्थानोंकों कपायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान बद्धते हैं। बँंधनेत्राले कर्मकी स्थितिके 
भेदोंको स्थितिस्थान कहते हैं। योगस्थान श्रेणके असंख्यातवें माग प्रमाण हैं। अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान 
असंख्यातलोकप्रमाण हैं। तथा कषायाध्यवसायस्थान मी असंद््यातलोकप्रमाण हैं । मिष्यारष्टी, 
पश्चेल्रिय, सेनी, पर्याप्त कोई जीव ज्ञानावरणकर्मकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको 
बंधता है। उस जीवके उस स्थितिके योग्य जधन्य कषायस्थान, जघन्य अनुभाग०स्थान और जघन्य ही 
योगस्थान होता है | फिर उसी स्थिति, उसी कषाय० स्थान और उसी अनुभाग० स्थानको प्राप्तजीवके 
दूसरा योगस्थान होता है। जब सब योगस्थानोको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषाय ० 
स्थानको प्राप्तनीतके दूसग अनुभाग० स्थान होता है । उसके योगस्थान मी प्रूवोक्त प्रकार ही जानने 
चाहिये । इस प्रकार प्रत्लेक अनुभाग० स्थानके साथ सब योगस्थारनोंको समाप्त करता है | अनुभाग० 
स्थानोके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिकों आ्रप्त जीवके दूसरा कषाय० स्थान होता है | इस कषाय० 
स्थानके अजुभाग० स्थान तथा योगस्थान पूर्ववत्‌ जानने चाहिये | इस प्रकार सब कषाय० स्थानोंकी 
समाप्तितक अनुभाग० स्थान और योगस्थानोकी समात्तिका क्रम जानना चाहिये । कषाय० स्थानोंके 
मी सम्राप्त होनेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति 
बॉँधता है। उसके मी कषाय० स्थान, अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूवेबत्‌ जानने चाहिये । इस 
प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर पर्न्‍्त प्रत्येक स्थितिके 
कपाय० स्थान, अनुभाग ० स्थान और योगस्थानोंका क्रम जानना चाहिये।इसी प्रकार समस्त मूह और 
उत्तरप्रकृतियोंमे समझना चाहिये । भर्थात्‌ प्रश्लेक मूलप्रक्ृति और प्रत्मेक उत्तरप्रकृतिकी जधन्य 
सितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब कषाय० स्थानों, अनुभाग० स्थानों 


> ७३ ] ३. संसाराजुप्रेज्ष हरे 


मात्राणि भबन्ति । एवं समयाधिककमेणेत्कप्टसिथितिपयेस्त श्रिशल्सागरोपमकोटाकोटिप्रमितरिधतेरपि स्थितिबस्धाध्यदसाय- 
स्वानान्यनुमागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि थे ज्ञातव्यानि । एवं मूलप्रकृतीनाम उत्तरप्रकृतीनां जे परिवर्तनकमों 
झ्ातव्यः । तदेतत्सवं समुदितं भावपरिवर्तन भवति । परिणमति परिणामान्‌ प्राप्रोतीति भावसंसारः | कीहक्षः सन्‌ । 
वैधेमानः सन्‌ । कै: । विविधकषायैः, असंख्यातलोकमात्रकपषायाध्यवसायैः । कीरसैः । स्थितिनिमिरी:, कमैणां अधम्या- 
धुष्कष्टस्थितिबन्धका रण: । पुनः कीदकेः । भनुभागनिमित्ते, अनुभागः फलदानपरिणतिः तस्य निमिरेः कारनेः । 
शशब्दात्‌ प्रेण्यसंस्येयभागयोगस्थानेः । इति भावसंमारः ॥ ७१ ॥ एवं पश्परिवर्तनान्युपसंहरति- 

एवं अणाइ-काछे' पंच-पयारे' भमेह संसारे । 

णाणा-दुक्ख-णिहाणो जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥ 

[ छाया-एवम्र्‌ अनादिकाके पश्मप्रकारे अ्रम्तति संसारे । नानादु खनिधान: जीवः मिध्यात्वदोषेण ॥ ] एवं पूर्वोकत" 
प्रकारेण, संसारे भव, जीव. अनादिकालं भश्रमति भ्रमण करोति। केन । मिध्यात्वदोषेण, मिथ्यात्वलक्षणदोषतः । कीइडे। 
पश्चप्रकारे, द्र्यादिपश्ष मेदमिन्ने । पुनः कीहक्े । नानादुःखनिधाने, अनेकादार्मोत्पत्तिनिमिते ॥ ७२१ ॥ 

इय संसारं जाणिय मोह सबायरेण चश्ऊण । 
ते झायह स-सरूँब संसरेंण जेण णासेह ॥ ७३ ॥" 

[ छाया-इति संसार ज्ञात्वा मोह स्रवोदरेण त्यक्षवा । त॑ ध्यायत खखहपं संसरण येन नश्यति ॥ ] ते प्रति 
खर्खमाव॑ शुद्धवोधमयखरूपं ध्यायत यूग॑ स्मरत, येन ध्यालेन नश्यति बिनाशमेति । किम्‌ । संसरणण पश्चसंसारअमणम्‌। 
कि कृत्वा । स्वादरेण सम्यकत्वज्अतध्यानादिसवोध्यमेन त्यक्तवा भुक्तवा । कम । मोहं, ममत्वपरिणाममोहमीयद्म ले । 
कि इृस्‍्वा पुनः । इति पूर्वोक्त सर्व झात्वा अवगस्य + कम । संसारम ॥ ७३ ॥ 

संसरन्त्यन्न संसरारे जीबा मोहविपाकत - । स्तवीमि ततपरित्यक्त सिद्ध शुदं चिदात्मकम्‌ ॥ 
इति श्रीस्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षायास्रिविद्य घिद्याधरपड्धा पाकषि- 
चक्रवर्तिभट्टारकभी शुभ चन्द्॒ देवविरचितटी काया 
संसारानुप्रेश्षायां तृतीयो$घिकारः ॥ ३ ॥ 


और योगस्थानोंको पहलेकी ही तरह छगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मौंकी स्पितियोंको भोगनेको 
भावपरिविर्तन कहते हैं | इन परिवर्तनोंकों परृण करनेमें जितना काछ लगता है, उतना काल भी उस 
उस परात्रतनके नामसे कद्बाता है || ७१ ॥ [ श्वे० सा० में भावपरावर्तके मी दो भेद हैं। असं- 
स्यातलोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोंमेसे एक एक अनुभागबन्धस्थानमें ऋमसे या अकरमसे मरण करते 
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बादर भाव- 
परावर्त कद्दते हैं| तथा जघन्य अनुभागस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान पर्यन्त प्रश्लेक स्थानमें 
कऋ्रमसे मरण करनेमें जितना समय लगता है, उसे सूक्ष्ममाव परावर्त कद्वते हैं। श्रे० सा० में प्रत्षेक 
पराबतेके नामके साथ पुद्ठल शब्द मी जुड़ा रहता है। यथा-द्वव्य पुद्ठल परावते, क्षेत्र पुन्नछ पराव्तकाल पुड्छ 
परावर्त आदि | अनु० ] पाँच परिव्तनोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके 
कारण पौंच प्रकारके संसारमें, यद् जीव मिष्यात्वरूपी दोषके कारण अनादि काल्तक श्मण करता 
रहता है॥।७२॥ अर्ग-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्पत्तव, जत, ध्यान आदि समस्त ठपायोंसे 
मोहको छ्लागकर अपने उस शुद्ध ज्ञानमय ख़रूपका ध्यान करो, जिससे पौंच प्रकारके संसारणमणका 
नाश द्ोता है ॥ ७३ ॥ इति संसारानुप्रेश्ा ॥ ३॥ 


१ थ्‌ अजायकाके, झ अस ग भभाइकाक। २ ७ पयारे॥हिं ममप सं०; १७ मस भ ससहार। ४ 
व था डा मंधंधामोोशा । 9५ व उतार 








३८ खामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [गा० उ४" 


४. एकत्वालुमेक्षा 

अयैकरबातुप्रेक्ां गाथापरकेनाह- | 

इक्को जीवो जायदि एको' गब्भम्हि' गिण्हदे देह । 
इक्को बाल-जुवाणो इक्को वुहों जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥ 

[ छाया-एक' जीवः जायते एक. गर्भ शह्माति देहमू । एकः बाल: युवा एकः हृंद्ः जराशणहीतः ॥ ] जायते 
उत्पद्यते । क'। जीवः जन्तुरेक: अद्वितीय एवं नान्‍यः । शह्ाति अहीकरोति । कम्‌। देह शरीरमू । कू । गे मातृजठरे । 
एक एवं बाल: शिक्, एक एवं युवा यौवनेनात्यस्तशाली, एक एवं बृद्ध: जरायहीतः स्थभिरः 
जराजअरितः एक एवं ॥ ७४ 0 

इक्को' रोई सोई इक्को' तप्पेद माणसे दुक्खे । 
इक्को' मरदि वराओ णर्रेय-दुई सहदि इक्को वि॥ ७५॥ 

[ छाया-एक' रोगी शोकी एक तप्यते मानसे दु.खे । एक. ब्लियते वराकः नरकदुखं सहते एकोइपि ॥ ] एक 
एवं जीव रोगी रोगाक्रान्तः । एक एवं शोकी झुचाक्ान्त. । मानसदुःखे तप्यति ताप॑ सेताप॑ गच्छति । एक एवं 
प्रियते मरणदु खे॑ प्राप्ति । एक एवं बराक. दीनः जीव नरकदु सर रक्षप्रभादिदुस्सदजेदनादु.खे सहृतें क्षमते ॥ ७५ ॥ 

इको' संचदि पृष्णं एक्को' भुंजेदि विविह-सुर-सोक्खं । 
श्को” खवेदि कम्म इक्को' वि य पावएँ मोक्‍्ख ॥ ७६ ॥ 

[ छाया-एकः सचिनोति पुण्यम्‌ एकः भुनक्ति विविधसुरसीख्यम्‌ । एकः क्षपय्ति कर्म एकरो5पि च॒ प्राप्रोति 
मोक्षम्‌ ॥ ] एक एवं पुष्य शभकर्म सम्यक्तत ब्रतदानादिलक्षणं संचिनोति सम्रहीक रोति । एक एवं भुंके विविधसुरसौख्य॑ 
चतुर्णिकायदेवानाम्‌ अनेकप्रकारसुखम्‌ । एक एवं क्षपकश्रेष्यामाहढ सन्‌ कर्म झानावरणादिकं क्षपयति क्षम करोति। 
अपि पुन., एक एवं सकलकर्मविग्रमुक्त: सन्‌ मोक्ष सकलऊर्मविप्रमुक्ति ग्राप्नोति लभते ॥ ७६ ॥ 


सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-लेसं पि सकदे गहिदुं । 
एवं जाणंतो वि हु तो वि ममत्तं ण छंडेई ॥ ७७॥ 


छह गाथाओसे एकल्लानुप्रेज्ाको कहते है । अर्थ-जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, 
अकेला ही माताके उदरमें शरीरकों ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही 
जवान होता है, और अकेला ही बुढ़ापेसे बूढ़ा होता है || ७४ || अर्थ-अकेला ही रोगी होता 
है, अकेला ही शोक करता है, अकेला ही मानसिक दुःखसे संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और 
बेचारा अकेला ही नरकके असद्य दुःखको सहता है | ७५॥ अर्थ-भकेला ही पुण्यका संचय करता है, 
भकेडा ही देवगतिके अनेक प्रकारके झुखोंको भोगता है अकेला ही कर्मका क्षय करता है, और 
अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है | ७६॥ अर्श-बुद्ठ्बीजन देखते हुए भी दुःखके लेशमात्रकों मी 
प्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं | किन्तु ऐसा जानते हुए भी ममतलकों नहीं छोड़ता है ॥ भावार्थ- 
यह जीव जानता है, कि जब मुश्ते कोई कष्ट सताता है तो बुद्धम्बीजन उसे देखते हुए मी बॉट नहीं 
सकते हैं । शरीर्में पीड़ा होनेपर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंकी तरह उसमें 
कोई चाहनेपर भी दिस्सावार नहीं कर सकता । किन्तु फिर मी माता, पिता, भाई, पुत्र कौरह कुद्भुग्बियोसे 


१क मसवा इक्को । २ गष्मम्मि.. 
६ म पावह । व्सह म्मि.. देहो। १ बणको। ४ब निरय। ५ एको। ६$क७मसग इको। 





७९ ] ४. परत्वालुप्रेशा ९ 


[छाया-खजन: पर्यत्नपि छल्ल न दुःशक्रेशमपि शक्कोति प्रहीतुप््‌। एवं जानक्षपि खद्ठ ततः अपि पमत्व॑ न 
ह्यजति ॥ ] भ्रपि पुनः, शक्रोति समर्थों भवति, न प्रहीतुं लातुम । किम + दुःखलेशं खवकीयजनजातासातके्ा 
कणिकाम्‌ । कः । सुजेनो5पि मातृपितृश्रातृपुत्राद्यात्मजनो5पि । भ्पिशब्दात्‌ अन्योज्पि हु रुफुटं, पश्मक्नपि 
ब्रेक्षमाणो5पि, एवं जानन्‌ अपि, हु स्फुट, तो वि तथापि, ममत्व न त्यजति ॥ ७७ ॥ 

जीवस्स णिच्छयादो धम्मो दह-लक्खणो हवये सुंयणों । 


सो णेड्ट देव-छोए सो चिये दुक्ख-क्खयं कुणह ॥ ७८ ॥ 

[ छाया-जीवस्य निश्चयतः धर्म दश्शलक्षण" भवेत्‌ खजनः । स* नयति देवलोके स एवं दु खक्षर्य करोति ॥ ] 
खजनः आत्मीयजन:, निश्यत, परमार्थत , भवेत्‌ । कस्य ' जीवस्य आत्मनः । कः । दशलक्षणः उत्तमक्षमादिदश- 
लाक्षणिकभर्म: । स धर्मों जिनोक्त:., नयति प्रापयति, देवलोके सौधमोदिनाकछोके । स एवं दशऊाक्षणिकभमः 
करोति विद्धाति । कम्‌ ।.हु-खक्षय॑ चतुर्गतिदु खानां विनाश ॥ ७८ ॥ 

सवायरेण जाणेह एक जीव॑ सरीरदो भिण्ण। 
जम्हि दु मुणिदे जीवे' होदि असेस खणे हेयं ॥ ७९ ॥ 

[ छाया-सर्वादरेण जानीत एर्क जीईं शरीरतः भिन्नम्‌ । यर्मिन्‌ तु ज्ञाते जीवे मबति अशेष॑ क्षणे हेयस ॥] 
सवोदरेण समस्तोय्रमेन, जानीदि विद्धि, एकमद्वितीयं जीव॑ चिदानन्दम । कीदशम । शरीरतः नोकमेक्रमोरेमिश्न 
पृथक्‌ । हु पुन. । यस्मिन्‌ जीवे शुद्धचिद्रपे शाते सति, क्षणे क्षणत , अशेष शरीरमित्रकलत्रधनधान्यादि सर्ब, देय॑ 
ताज्यं, भवति जायते ॥ ७९५ ॥ 

एक भ्रीशुभचन्द्रमिन्द्रनिकरैः सेव्यं जिन॑ संभज, एक सनन्‍्मतिफीतिदायकमर तर्त्व॑ स्मर स्मारय । 
एक जैनमतातुशाजनिकरं श्रथ्यं कु प्रीतये, एक ध्यानगर्त विशुद्धममर्ल चिद्गूपभार्व धर ॥ 
इति श्रीस्वासिकार्सिकेयानुप्रेक्षायाद्रिविद्यविद्याधरपद भाषा - 
कविचिक्रवर्तिसह्ारकश्रीक्ुमचन्द्रदेखव विरचितटीकाया स्‌ 
एकत्वानुप्रेक्षायां चतुर्थाईघिकारः ॥ ४ ॥ 








उसे जो मोह है, वह उसे नहीं छोड़ता है ॥ ७७॥ अर्थ-यथार्थम जीवका आतीय जन उत्तम क्षमादिखुप 
दशलक्षणधर्म ही है। वह दशलक्षणघर्म सौधर्म आदि खगमें लेजाता है, और बही चारों गतियोके 
दुःखोंका नाश करता है ॥ भावार्थ-अपना सच्चा आत्मीय वही है, जो हमें सुख देता है और दुःखोंको 
दूर करता है। छौकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं और न दुःखोंसे ही हमारी रक्षा कर 
सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकनेमें समर्थ है | अतः वही हमारा सच्चा बन्धु है, और उसीसे 
हमें प्रीति करना चाहिये ॥ ७८ ॥ अर्थ-यूरे प्रयश्नसे शरीरसे भिन्न एक जीवकों जानो। उस 
जीवके जान लेनेपर क्षणभरमें ही शरीर, मित्र, स्री, धन, धान्‍्य वगैरह सभी वस्तुएँ हेय होजाती हैं॥ 
भावार्थ-संसारकी दशा देखते हुए मी अपने कुद्ुम्बीजनोंसे जीवका मोह नहीं छूटता है। इसका 
कारण यह है, कि जीव अपनेको अभी नहीं जान सका है। जिस समय वह अपनी शुद्ध चैतम्यमय 
आत्माको जान लेगा, उसी समय उसे समी परवस्तुएँ हेय प्रतीत होने लगेगी । अतः सब कुछ 
छोड़कर अपनेको जाननेका प्रा प्रयज्ञ करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इति एकल्वानुप्रेक्षा ॥ ४॥ 


१ गखजनोषि। २मससुवणों! १सविय। ४ सर्वत्र विनाशं करोति' तिपाठः! ५श्जागर। *ेकस जरा 
इक। ७ बमसजीरो। <ऊम्सगहोर। ९ पएकत्ताणुकक्ला, लू रका्यातुओेदा। 


४० खामिकार्सिकेयाउप्रेश्ा [ ग्रा० <०- 


५, अन्यत्वानुप्रेक्षा 
क्रय प्रिभिगोधामिरन्यत्वानुप्रेक्षामुप्रेक्षते- 
आणण देह गिण्हदि' जणणी अण्णा य होदि कम्मादों । 
अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पूत्तो ॥ ८० ॥ 

[ छाया-अन्‍्य देह गृह्डाति जननी अन्या च' भवति कर्मण' । अन्यत्‌ भवति कलत्र अन्योधपि थ जायते पुश्रः ॥ ] 
अन्य भिन्न, देई शरीर, रद्भाति अह्ीकरोति, जीव' इत्मघ्याह्येम्‌ । जननी सवित्री माता अन्‍्या च भिद्दा च भदति। 
कुतः । कम्ेतः खकीयकृतकमेंविपाकात्‌। कलत्रमू आत्मन खभावाद्‌ अन्यत्‌ पृथर्मवति | अपि घ॒ पुत्र: आह्मजः 
अन्यः शरीरादेः पृथकू जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥ सिफ् 

एवं बाहिर दर्ध जाणदि रूवादु अप्पणो भिण्णं। 
जाणंतो वि हु जीवो तस्थेव हि रघदे मूढो ॥ ८१॥ 

[ छाया-एवं बाहाई॑व्य॑ जानाति रूपात्‌ आत्मनः भिन्नम्‌ । जानज्ञपि खबड जीव- तत्रेव हि रज्यति मृढः ॥] 
एवं शरीरजननीकलभ्रपुत्रादिवत्‌ बाहद्स्य॑ गजतुरगरथद्रव्यगृद्दादिक. आत्मसः खरूपात्‌ बिद्रूपस्थ खभावात्‌ 
भिन्न पृथक्‌ जानाति बेति । हु स्फुटम्‌ । भिन्न॑ जानन्नपि मृढो जीव: अज्ञ३ प्राणी तत्रेव बाह्वब्ये पुत्रमिश्रकलत्रघन- 
धान्यादौ रज्यति राग गच्छति ॥ ८१ ॥ 

जो जाणिऊण देह जीव-सख्वादु तच्चदो भिण्ण । 
अप्पाणं पि य सेवदि कजकरं तस्स अण्णत्त ॥ ८२ ॥* 

[ छाया-य. शात्वा देहं जीवखरूपात्‌ तचततः मिन्नम्‌। आत्मानमपि च सेवते कार्यकर॑ तस्य अन्यत्वम ॥ ] 
तस्य जीवस्य अन्यत्वम्‌ अन्यत्वानुप्रेक्षाचिस्तनं कार्यकर मोक्षपर्यन्तसाध्यसाधकपू । तस्य कस्य । यः सेवते भजते । 
कम्‌ | आर्मानं शुद्धचिद्रपम्‌ । कि कृत्वा। ज्ञात्वा परिज्ञाय । कम । देहं शरीर, जीवखरूपात्‌ आरमखरूपात्‌, तरवतः 
परमार्थतः, भिर्् पृथक ॥ ८२ ॥ 

भिन्न॑ जिन॑ जगति कर्मशरीरगेद्दात्‌ ज्ञानादितो न खछ भिन्नमिम भजध्वम्‌ । 
भिन्न जगद्ददति यो जगता जितात्मा भिन्नेतरादिघटतां घटयन से भाति ॥ 
इति श्रीस्वामिरार्तिकेया नुप्रेक्षाया्तरिविद्य दद्याधरपदभाषा- 
कविचकरवर्तिभट्टारकश्री शु मचन्त्देवघिरचितटीकायाम्‌ 
अ्न्यत्वानुग्रेक्षायां पद्लमोडघिकार: ॥ ५ ॥ 


तीन गाषाओंसे अन्यत्वानुप्रेक्ाको कहते है। अर्थ-अपने उपार्जित कर्मोंके उदयसे जीव 
भिन्न शरीरकों प्रहण करता दै । माता मी उससे भिन्न होती है | स्रीमी भिन्न होती है 
और पुत्र भी भिन्न ही पैदा होता है ॥ भावार्श-आत्मासे शरीर, स्ली, पुत्र, आदिके भिन्न 
चिन्तन करनेको अन्‍्यत्वानुप्रेश्ञा कहते हैं | आत्मासे ये समी बस्तुएँ भिन्न हैं ॥ ८०॥ 
अर्थ-इस प्रकार शरीर, माता, ख्त्ी, पुत्र आदिकी तरह हाथी, घोड़ा, रथ, धन, मकान वौरह वाद्य 
द्ब्योंको यद्पि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु मिन्न जानते हुए भी मूर्ख प्राणी उन्हींसे राग करता 
है॥ मावार्थ-यह सब जानते हैं, कि संसारकी सब विभूति हमसे पृथक्‌ है, किन्तु फिर भी सब 
उनसे प्रीति करते देखे जाते हैं || ८१ ॥ अर्थ-जों आत्मखरूपसे शरीरकों यथार्थमें मिन्न जानकर 
अपनी आत्माका ही ध्यान करता है, उसीकी अन्यत्रवानुप्रेक्षा कायेकारी है ॥ मावार्थ-शरीरादिकसे 


डबसल्कडस  अनककसि++++++----तमतत0..त0ह0२0पत0ह.तवु 


१ थगिष्विदि! २वजाण सर्वादिअ'। १थ जीवस्स रूवादि। ४शषअलुत्ताणप्रेया, म अन्यत्वानुमेक्षा । 


-<है ] हे. भशुततित्यानुप्रेशा ४१ 
६. अशुचित्वानुप्रेक्षा 


भ्रय गायाषट्रेनाशुवित्वानुप्रेक्षां सूचयति- 
सयल्-कुहियाण पिंड किमि-कुल-कलियं अउब-दुग्गंध । 
मर-मुत्ताण य गेहं देह जाणेहि' असुश्मयं ॥ ८३ ॥ 

[ छाया-सकलकुधितानां पिण्ड छमिकुलकलितमपूर्वदुर्गेन्धम्‌। मसमृत्राणां च गेहूं देह जानीहि अद्यश्रिमयमर ॥] 
जानीहि त्वं, हे भव्य प्रतीहि। कम्‌। देह शरीरम । किंभूतम्‌ । अशुचिमयम्‌ अपवित्रद्व्यनिष्पादितम । कीइक्षम्‌ । 
सकलकुधितान पिण्डे समसतकुत्सितानां द्ृब्याणां निचयम्‌ । पुनः कीइक्षप । क्रिमिकुलकलित, क्रिमयः जठरजदीन्िय- 
जीवाः जन्तवः यूकादयः निमोदादयः तेषां कुलानि ब्रन्दानि तेः कलित॑ युक्तम्‌ । अँतीवदुर्गन्‍्धम्‌ । मलमूत्राणां गईं, मला 
विष्ठादयः मृतन्नाणि प्रक्षवादयस्तेषां गई स्थानम्‌ ॥ तथा भीभगवल्याराधनायां शरीरस्य निष्पत्त्यादिक प्रोक्त च। तथथा । 
'कछिल १० कछुष १० स्थिरत्व॑ १० पृरथग्दशाहेन बुद्ुदो६थ घनः । तदनु ततः पलपेश्यः फ्रमेण सासेन पुछकमतः 
॥/ १ ॥ “बमैनखरोमपिद्धे: स्यादक्नोपाजसिद्धिध । स्पन्दनमष्टममासे नवमे दशमे5थ निस्सरणम्‌ ॥” २ ॥ कढिलं दिन १०, 
कछुषीकृत (दिन १० ) पांशरससदृ्शं दिन १०, स्थिरभूत॑ दिन १०, मास १ | बुदुदभूत॑ मास्त १ । घनभू्त मास १। 
मांसपेशी मास १ । पश्नपुछकानि मास १। अश्लोपाह्ानि मास्त १ । चर्मनखरोमनिध्पत्तिः मास १ । चलनम्‌ । मांसे 
नयमे निर्ममनम्‌ ॥ शरीरस्य अवयवानाच्टे । त्रिशतानि अस्थीनि ३००, तानि सर्वाणि मजाधातुमिर्शृतानि | तावन्ति 
पंघयः ३०० । ज्ञायूनां नवशताति ९०० । शिराणां सप्तशतानि ७०० । पथशतानि मांसपेश्यः ५०० । चह्वारि 
शिराजाछानि ४ । षोडशखण्ड्सश्ञानि १६ । छ्िरामूलानि पडेव ६ । मांसरजुद्य॑ २। त्वचः सप्त ७। काछ्षेयानि सप्त 
७ । रोमकोटीनामशीतिशतसहक्लाणि ८०००००००००००० । आमाशये अवस्थिता अख्रयष्टयः धोड्श १६ । 








आत्माके भिन्न चिन्तन करनेको अन्यत्वानुग्रेक्षा कहते हैं । अन्येवका चिन्तन करते हुए मी यदि 
यधार्थमें मेदज्ञान न हुआ तो वह चिन्तन कार्यकारी नहीं है ॥ ८२ ॥ इति अन्यत्वानुप्रेश्ञा || ५॥ 
छद् गायाओंसे अशुवित्वअनुप्रेक्षाका सूचन करते हैं। अर्थ-इस शरीरकों अपवित्र द्रव्योंसे बना 
हुआ जानो । क्योंकि यह शरीर समस्त बुरी वस्तुओंका समूह है। उदरमें उत्पन्न होनेबाले दोइन्द्रिय 
लट, जू तथा निगोदियाजीत्रोक्रे समूहसे भरा हुआ है, अल्लन्त दुर्गन्‍्धमय है, तथा मछ और मूत्रका 
घर है॥ भावार्थ-श्रीमगवतीआराधनामें गाथा १००७ से शरीरकी उत्पत्ति बगैरह इस प्रकार 
बतलाई है-“गर्भमं दस दिनतक वीय कल अबस्थामें रहता है। अर्थात्‌ गले हुए ताम्बे और 
चौंदीको परस्परमें मिलानेसे उन दोनोंकी जो अवस्था होती है, बचैसी ही अवस्था माताके रज और 
पिताके वीयैके मिलनेसे होती है । उसे ही कलल अवस्था कहते हैं । उसके पश्चात्‌ दस दिनतक 
बह काला रहता है। उसके पश्चात्‌ दस दिनतक स्थिर रहता है । इस प्रकार प्रथम मासमें रज 
और वीयके मिलनेसे ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। दूसरे मासमें बुल्बुलेकी तरह रह्ता है । तीसरे मासमें 
कड़ा होजाता है। चौथे मासमें मांसका पिण्ड होंजाता है। पॉँचवे मासमें हाथ, पैर और पिरके 
स्थानमें पाँच अडडुर फ्ूटते हैं | छठे मासमें अन्न और उपाज्ज बन जाते हैं । सातवें मासमें चमड़ा, रोम 
ओर नाखून बन जाते हैं। आठवें मासमें बच्चा पेटमें घूमने लगता है | नवें अथवा दसवें मासमें 
बाहर आजाता दे |” शरीरके अवयब इस प्रकार हैं-“इस शरीर में तीनसौ हड्डियों हैं । वे सभी 
मज्जा नामकी धातुसे भरी हुईं हैं।तीन सो ही सन्धियाँ हैं । नौसो ज़ायु हैं | सात सौ सिराएँ हैं 











१७छम स जाणेह, ग जाणेद। १सभपुइत्त । 
६ 


४३२ स्वामिकारिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ८४- 


कुचितस्ाश्रयाः सौव भवन्ति ७। स्थूणाः तिक्ों भवन्ति ३। मर्मणां शर्त सप्ताधिकं १०७ भवति। अणमुखानि नव 
भवन्ति ९, निल्य॑ कुथिते सबन्ति यानि । मस्तिष्क खाञ्नरिप्रमाणं, मेदो3कठिप्रमाणम्‌, ओजो निजाझठिप्रमाण, शुके 
लाझलिप्रमाणे, वसा धातव- तिल्लोइजलय , पित्ताजलित्रिक ३, छेष्माअछित्रिकं ३। रुषिरं सेर ८, मूर्त्र सेर १६, विष्टा 
पैर २४। नख २०, दम्ता ३२ । 'क्रिमिकीटनिगोदादिमिभ्रतमिद शरीरम्‌ । रसा १ धसरू २ मांत ३ मेदो ४ इस्थि 
५ मजा ६ झुक्राणि  घातव ॥/ सप्तधातुभिर्निष्पन्मम्‌ ॥ ८३॥ 

सुद्दु पवित्त द्व सरस-सुगंध मणोहरं ज॑ पि। 

देह-णिहित्त जायदि घिणावर्ण सुद्दु दुग्गंध ॥ ८४ ॥ 

[छाया-सुष्ठु पवित्र द्र्य्य सरससुगन्ध मनोहर॑ यदपि। देहनिहित॑ जायते घृणास्पदं सुष्ठ दुर्गन्‍्धम्‌ ॥] यदपि द्रव्य 
चन्दनकपूरायरुकस्त्रीसुगन्धपुष्पप्रमुखम्‌ । कीदक्षम्‌ । सष्ठ अतिशयेन पवित्न॑ शुचिः । कीदक्ष॑ पुनः । सरसपुगन्धप््‌ 
भपूर्वरसगन्धसहितम्‌ अन्नपानादि, मनोहर॑ चेतश्वमत्कारकम , तदपि द्वव्यं देहनिक्षिप्त शरीरसंस्पृष्टं जायते भवति । 
कीटक्षमू । घृणार्पद संगोत्पादर्क [ जुगुसोत्पादक्क ), सृष्ठ अतिशयेन दुर्गेन्ध॑ पूतिगन्धम्‌ ॥ ८४ ॥ 

मणुयांणं असुइ्मय विहिणा देहं विणिम्मिय' जाण । 
तेसिं विर्मण-कज् ते पुण तत्थेवँ अणुरत्ता ॥ ८५॥ 

[ छाया-मनुजानामशुचिमय विधिना देह विनिर्मित जानीहि । तेषां विरमणकार्ये ते पुनः तत्रेव अनुरक्ता: ॥ ] 
जाण जानीहि, मनुष्याणां देहं झरीरं विधिना पूर्वोपार्जितकर्मणा अशुविमय्रस््‌ अपविश्नतामर्य विनिर्मितं निष्पादितम्‌ । 
तेषां मनुध्याणा विरमणकार्ये बैरग्गोत्पतिनिमित पुन ते मनुष्या' तत्रेव शरीरे अनुरक्ता प्रेमसंबद्धा, ॥ ८५ ॥ 

एवंबिहं पि देह पिच्छेता वि य कुणंति अणुराय । 
सेवंति आयरेण य अछद्ध-पु्ं ति मण्णंता ॥ ८६ ॥ 
पाँच सौ मांसपेशियाँ हैं। सिराओके चार समूह हैं। रक्तसे भरी १६ महासिराएँ हैं | सिराओंके छह 
मूल हैं। पीठ और उदरकी ओर दो मासरजु है । चर्मके सात परत हैं । सात कालेयक अथात्‌ मांस 
खण्ड हैं | अस्सी छाख करोड़ रोम हैं | आमाञयमें सोलह ऑँतें हैं। सात दुगैन्धके आश्रय हैं। 
तीन स्थूणा है-बात, पित्त और कफ । एक सौं सात मर्मस्थान है। नौ मलद्वार हैं, जिनसे संवेदा 
मल बहता रहता है। एक अजञ्लि प्रमाण मस्तक है। एक अख्नलिप्रमाण मेद है। एक अज्ललिप्रमाण 
ओज है। एक अश्नतिश्रमाण वीर्य है। ये अन्नलियाँ अपनी अपनी ही लेनी चाहिये । तीन अन्नलिप्रमाण 
वसा है| तीन अज्जलिप्रमाण पित्त है। [ भगवती० में पित्त और कफको ६-६ अज्ललिप्रमाण 
बतलाया है | देखो, गा० १०३४ । अनु० ] ८ सेर रुषिर है। १६ फेर मूत्र है। २० 
ऐेर विष्ठा है। बीस नख हैं। ३२ दॉत हैं। यह शरीर कृति, लट तथा निगोदिया जीवोंसे 
भरा हुआ है। तथा रस, रुघिर, मास, मेद, हड्डी, मजा और वीर्य इन सात घातुओंसे बना हुआ है। 
किवओ ह जा है॥ ८३॥ अर्थ-जो द्रल्य अल्न्त पवित्र, अपूर्व रस और गंध से युक्त, तथा 
त्तको हरनेबाले हैं, वे द्रव्य भी देहमें लगनेपर अति घिनावने तथा अति दुगैन्धयुक्त होजाते हैं ॥ 
2: कक कार, अगरु, कत्त्री, सुगन्धित पुष्प वगैरह पवित्र और सुगन्धित द्रव्य भी शरीरमें 
कप दा होजाते हैं है ८9 ॥ अर्थ-मनुष्योंको विरक्त करनेके लिये ही विधिने मनुष्योंके 
बस बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु वे उसीमें अनुरक्त हैं ॥ ८५॥ 
अर्थ-रारीरकों इस प्रकारका देखते हुए भी मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं । और मानों इससे पहले 


१ ब ह(प/१। २ हू मे" स मणुआण | ३ से विभिम्मिई [!]। ४ व पुणु तित्पेष। ५७ गश पुम्ब ति, स सेव सि। 


८८] ७. आशधाउवेशा हैं 
[ छागरा-एपंबिधम्‌ भप्ति देह पश्यन्तः अभ्पि न कुरवैन्ति भनुरागम्‌ । सेबस्ते आदरेण न अलब्पपूर्वन्‌ इति 
मम्यमानाः ॥ ] कुर्वन्ति । कम । अनुराग झरीरे अतिस्ेहस्‌ | के । मनुष्याः । फरीहक्षा:। एवंबिधसपि हृसभातुसछ- 
मूत्रदुगंन्धतादिनिशत्तमपि देह दरीरे पश्यन्तः ग्रेश्माणाः, अपि च पुनः, आदरेण थ उधमेन ऐेवम्ते क्लौशरीरादिकं 
भजन्ति । कीदक्षाः सन्‍्तः । अलब्धपूर्वमिति मन्‍्यमानाः, अठः पू्े कदाचिदपि न प्राप्तमिति जानन्तः ॥ ८६ ॥ 
जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुराय । 
अप्य-संख्य-सुरतो असुइत्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥ 

[ छाया-यः परदेहबिरक्तः निजदेहे न व करोति अनुरागम्‌ | आत्मसरूपश्॒रक्त: अशुचित्वे भावना तत्म ॥ ] 
तस्म मुनेः भशुव्रित्वे भावना अशुचित्वाजुप्रेश्षा भवतीत्यथः । तस्य कर्म । यः पुमान्‌ परदेहमिरक्तः, परेषां म्लौप्रमुखानां 
देद्दे शरीरे विरक्तः विरतिं प्राप्तः | 'व पुनः, न फरोति न विदधाति। कम । अलुरागसू अतिलेदम । क्क । निजदेदे 
सकीयशरीरे । कीरक्षः सन्‌ । आात्मसरूपे शुद्धचिद्रपे, सुरक्तः ध्यानेने लीनः ॥ ८७॥ 
देदाशुति चेतसि भावयन्त शुभेन्दुदेब॑ प्रणभामि भत्तया | सुसन्मति कीतिमित प्रयत्नात सद्भाबनाभावहझते घुमावात्‌ ॥ 

इति भीस्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षायां भद्टारकभीशुभयरत देव- 
बिरचितटीकायाम्‌ भशुचित्वाजुप्रेक्षाप्रतिपादकः 
पहोधघिकारः ॥ ६॥ 
७, आख्रधानुप्रेक्षा 
अधाक्षवा नुप्रेक्षां गाथासप्तमिराह- 
मण-वयण-काय-जोया जीवें-पएसाण फंदण-विसेसा । 
मोहोदएण जुत्ता बिज्ुदा वि य आसवा होंति॥ ८८॥ 

[ छाबा-मनेवचनकाययोगा: जीवप्रदेशाना स्पन्दनबिशेषाः । मोहोदयेन युक्ता. बियुताः अपि च॑ आश्षषा। 

मबम्ति ॥ ] भयथान्नवाणां निमित्ताति योगान्‌ थुनक्ति। मनोवचनकायगोगाः, मनोयोगाः सत्यादिचत्वारः, वचनयोगा 


कमी मिला ही नहीं, ऐसा मान कर आदरसे उसका सेवन करते हैं॥ ८६॥ अर्थ-जो दूसरोंके शरीरसे 
विरक्त है और अपने शरीरसे अनुराग नहीं करता है, तथा आत्माके झुद्ध चिद्रूपमें लीन रहता है 
उसीकी अशुचिलमें भावना है ॥ भावार्थ-भाचाय कह्दते हैं, कि उसीकी अशुचितल्वभावना है, 
जो न अपने शरीरसे अनुराग करता है और न द्री-पुत्नादिकके शरीरसे अनुराग करता है। तथा आत्म- 
घ्यानमें लीन रहता है। किन्तु जो अशुचित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या परके शरीरमें अनुरक्त 
है, उसकी अशुचित्वभावना केवछ विडम्बना है॥| ८७॥ इति अशुचित्वाजुप्रेश्षा ॥ ६ ॥ 

सात गायाओंसे आश्नवानुप्रेक्षाको कहते हैं। अर्थ-जीवके प्रदेशोंके हलन चलनको योग 
बढ़ते हैं | योग तीन हैं-मनोयोग, बचनयोग और काययोग> ये योग मोहनीयकर्मके उदयसे युक्त मी 
रहते हैं और तियुक्त मी रहते हैं। इन योगोंको ही आज्षत्र कहते हैं।॥ भावार्थ-आम्त्र नाम आनेका 
है और शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मेके आगमनमें . 
कारण है, उसे योग बढ़ते हैं । अतः योग आखबका कारण है। योगके निमित्तसे ही कर्मोंका आखब 
होता है। इसलिये योगको ही आख्ब कहा है। बह योग तीन प्रकारका है-मनोयोग, बचनयोग और 


१क्कगास मप्पतुरूवि६०। २ अपुशतो। रे व भपुश्ताणुवेक्दा, म भठुवित्वानुप्रेज्धा। ४ब जीवापइश्ाण । 
१ थ्‌ मोदोदइन । 


४४ खामिका्िकैयाउग्रेशा [गौ० ८९- 


सत्मादयबषत्वारः, काययोगा औदारिकादयः सप्त । कीहक्षास्ते । जीवप्रदेशानाम्‌ आत्मप्रदेशानां लोकमात्राणां स्पन्दन- 
विशेषा: दऊनरूपाः । तन्न केचन मिध्यादश्यादिस३मसांपरायगुणस्थानपयेन्तानां जीवार्नां योगाः मोहोदयेन अष्टाविं- 
शतिमेदभिश्नमोहकर्मविपाकेन युक्ता: । भपि पुनः । ततः उपरी त्रिषु गुणस्थानेष्ु तेन मोद्दोदयबियुक्ता रहिताः आल्षवा:, 
आसखवन्ति संत्तारिणं जीवमिति आश्षवा:, भवन्ति ॥ ८८ ॥ 


मोह-विवाग-चसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स । 


ते आसवा मुणिआसु' मिच्छत्ताई अणेय-विहा ॥ ८९ ॥ 

[ छाया-मोद्दविपाकवशात्‌ ये परिणामाः भवन्ति जीवस्य। ते आल्चवाः जानीहि मिथ्यात्वादयः अनेर्रविधा: ॥ 
जीवस्य सेसारिण. ते प्रसिद्धाः मिथ्यात्वादयः, मिथ्वात्व ५, भविरति १२, कषाय २०, योगाः १५, अनेकविधाः शुभाशभ- 
भेदेन बहुप्रकाराः, तान भाल्वान्‌ मन्यख, हे भव्य, त्वं जानीहि । ते के । ये जीवस्म भावा: परिणामा भवन्ति। 
कुतः । मोहषिपाककशात्‌ मोहनीयकर्मोद्यवरशात्‌ ॥ ८५ ॥ 


कर्म पुण्णं पाव॑ हेउ तेसिं च होंति सच्छिदरा । 
मंद-कसाया सच्छा तिब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥ 
काययोग । मनोवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशों जो हलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते 
हैं | वचनवगणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोमे जो हलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं । 
और कायबर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पद होता है, उसे काययोग कहते हैं | मनोयोग- 
के चार मेद हैं-सत्ममनोयोग, असल्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । वचनयोगके 
मी चार मेद है-सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययो- 
गके सात भेद हैं-ओदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग | योग तेरहवें गुणस्थानतक 
होता है, और मोहनीयकर्मका उदय दसवे गुणस्थानतक होता है। अतः दमवे गुणस्थानतक तो योग 
मोहनीयकर्मके उदयसे सहित होता है । किन्तु उसके आगे ग्यारहवे, बारहवे और लेरहवे गुणस्थानमें 
जो योग रहता है, वह मोहनीयकर्मके उदयसे रहित होता है || ८८ ॥ अर्थ-मोहनीयकर्मके 
उदयसे जीबके जो अनेक ग्रकारके मिथ्यात्व आदि परिणाम होते है, उन्हे आख्त्र जानो॥ भावार्थ- 
आवपूर्वक ही बन्ध होता है। बन्धके पॉच कारण हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग । इनमेंसे योगके सिवाय शेष कारण मोहनीयकर्मके उदयसे होते हैं। और मोहनीयकर्मका 
उदय दसवें गुणस्थानतक रहता है । दसवें गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होजानेसे 
ग्यारहवें आदि गुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवढठ एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है। शेष 
११९ प्रकृतियों मोहनीयकर्मजन्य भावोके ही कारण बँधती हैं | अतः यथ्पि आस्रवका कारण योग 
है, तथापि प्रधान होनेके कारण योगके साथ रहनेवाले मोहनीयकर्मके मिथ्यात्व आदि भावोको मी 
आत़व कहा है॥ ८९ ॥ अर्थ-कर्म दो तरह के होते हैं--पुण्य और पाप । पुण्पकर्मका कारण 


शुभाक्षव कहाता है और पापकर्मका कारण अशुभास्रव कहाता है। मन्दकषायसे जो आशद्चव होता 


है, वह शुभाजव है और तीत्रकपायसे जो आल्नव होता है, वह अशुभाक्षव दै ॥ भावार्थ-कषाय चार 


हँ--ओोष, मान, माया और छोम । इनमेसे प्रत्लेककी चार जातियाँ होती हैं। अनन्तानुबन्धी, 
रसमुणिजदु। २बम मिच्छत्ताई। १गकदेट [हेऊ]। 


-रैरै ७. भासवाउपेशां छ्ष 


[ छागरा-कर्म पुण्य पापं देसव: तेषां व भवन्ति खच्छेतराः | मन्दकपायाः खत्छाः शहीवरकपायाः अखच्छाः 
खल ॥ ] एवं पुण्य कमें अशसतप्रकृतिथज्ञीतिः । परे पाप॑ कर्माप्रशलप्रक्ृतिद्ाचत्वारिंशत्‌ । तयोः छुमाशुभकर्मणोंः 
हेतवः कारणानि खच्छेतराः ज़च्छाः निर्मेशाः इतरे अखच्छा: आज्तवा भवन्ति । खच्छास्रवाः पुष्यहेतवः, भखच्छा- 
स्ववाः पापदेतव हत्यथें: । हु स्फुटमू। के खत्छाः के अखच्छाथ । भन्दकषायाः प्रद्माख्यानसंज्वलनकोघादयो 
नोकपायाथ ख्फा: निर्मेछाः। तीतकपायाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याल्यानको घादय: मिथ्यात्व॑ तु अखच्छा: अनिर्मेला:॥९ ०॥ 
अथ मन्दकपायाणां दृष्टास्त दर्शयति- 

सद्ृत्थ वि पिय-वय्ण दुधयणे दुलआणे वि खम-करणं । 
स्वेसिं गुण-गहण मंद-कस्ायाण दिई्ंता ॥ ९१॥ 

| छाया-सर्वश्र अपि प्रियवचन दुवेचने दुजेने अपि क्षमाकरणम्र । सर्वे्षा गुणप्रहर्ण मन्दकपायाण दृष्टान्ताः ॥ ] 
मन्दकपायाणां खच्छकषायाणां जीवानां दृष्टान्ताः उदाहरणानि। पर्षैत्रापि शत्रुमित्रादिष्यपि प्रियवचन फोमलं वाक्यम्‌ । 
दुर्वचने दुष्टबचने उक्ते सति, अपि पुनः, दुजेने दुष्टलोके क्षमाकरणम्‌, मम दोष॑ क्षमस्तरेति कर्तैब्यम्‌ । स्र्वेषां जीवानां 
शुभाशुभानां गुणप्रहर्ण तेषां ये ये गुणा: सन्ति केवल तेषामेव प्रहणघ्‌ ॥ ५१ ॥ 

अप्प-पसंसण-करणं पुजेसु वि दोस-गहण-सीलत्त । 
वेर-धरणं व सुइरं तिब-कसायाण लिंगाणि ॥ ९२ ॥ 
[ छाया-श्रास्मप्रशंसनकरणं पूज्येषु अपि दोषप्रहणक्षीलत्वम्‌। बैरधरणं च सुचिरं तीवकषायाणां छिज्नानि॥ ] 


तीनकषायाणां लिज्जानि छिहियति, लिश्ञानि चिह्ानि उदाहरणानीति सावत्‌। केषास्‌ । तीतकषायाणाम्‌ अखच्छकषायाणाम्‌ । 
तानि कानि । आत्मप्रशंधनकरणम्‌ , आत्मनः खकीयस्य प्रशंसनं खमाहात्म्योद्धाटनं खगुणप्रकाशर्न च, तस्य करण 


कर्तव्यम्‌ । अपि पुनः, पूज्येषु गुवोदिषु दोषप्हणशीलत्वम्‌, अवशुणप्रहणखभावत्वम्‌ । च पुनः । सुचिरें चिरकाऊे, 
वेरैधरण वैरधरणम्‌ ॥ ९२ ॥ 


खिल +-+--०+---+०- --- 


अप्रश्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन । उनमेंसे अनन्तामुबन्धी और अग्रह्मास्यानावरण- 
को तीब्र कषाय कहते हैं और ग्रह्याख्यानावरण तथा संज्वलनकों मन्द कषाय कहते हैं । तीज्र कषाय 
सहित योगसे जो आख्त्र होता है, उसे अश्युभास्त्र कहते हैं और मन्‍्द कषाय सद्दित योगसे जो आख्व 
होता है, उसे शुभास्नव कहते हैं । आठों कर्मोकी १२० बन्धप्रक्ृतियोमेंसे 9२ पृण्यप्रकृतियाँ हैं 
और ८२ पापप्रकृतियाँ हैं। [बर्ण, गन्ध, रस और स्परीनामकर्म पुण्यरूप भी होते है और 
पापरुप मी होते हैं। अतः उन्हें दोनोंमें गिना जाता है। अनु० ) वैसे तो जीवके शुभास्वसे भी 
दोनों ही प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और अशुभास्रवसे भी दोनों प्रकारकी प्रक्ृतियोका 
बन्ध होना संभव है । किन्तु झुभास्ततसे पुण्य प्रकृतियोंमें स्थिति ओर अनुभाग अधिक पड़ता हैं, 
और अशुमासवसे पापम्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है । इसीसे शुभासतत्रको 
पुण्यकर्ममा और अशुभाश्नवकों पापकर्मका कारण कहा जता है॥ ९० ॥ मन्दकषायी जीवोंके 
चिह्न बतलछाते हैं । अर्ब-समीसे प्रिय वचन बोलना, खोटे वचन बोलनेपर दुरजेनको भी 
क्षमा करना, और समीके गुणोंको प्रद्दण करना, ये मन्दकषायी जीवोंके उदाहरण हैं ॥ भावार्थ- 
जिस जीवमें उक्त बातें पाईं जायें, उसे मन्दकषायी समहना चाहिये ॥ ९१॥ तीव्रकषायी 
जीवोंके चिद्द बतछाते हैं । अर्थ-अपनी प्रशंसा करना, प्रृज्यपुरुषोंगे मी दोष निकालनेका 
खभाव होना, और बहुत कालतक बैरका धारण करना, ये तीब्रकषायी जीवेके चिद्ठ हैं ॥ 


१क देरिषरण, स वेरिष ८ । २ त सेरधरणं, प छेदवरणं। 


४६ खामिकार्िकेयानुमेक्षा [ गा० ९३० 


एवं जाणंतो वि हु परिचयणीए वि जो ण परिहरइ । 
तस्सासवाणुवेक्सा सवा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥ 

[ छाया-एवं जानन्‌ भ्रपि ख्ध परित्यजनीयान्‌ अपि यः न परिहरति। तस्य आल्लवालुप्रेक्ष सन क्षपि निरयंक! 
भवति ॥ ] तस्य जीवस्म सर्वापि समस्तापि आख्तवानुप्रेक्षा निरयंका निष्फ्ला भवति । तस्य केस । हु स्फुटम । यगः 
पुमान्‌ एवं पूर्वोक्ते जानक्षपि परित्यजनीयानपि परिदायोद्‌ मिथ्यात्वकषायादीन्‌ न परिहरति ॥ ९३ ॥ 

एदे मोहय-भावाँ जो परिवजेड्ट उवसमे लीणो । 


हेय॑ ति' मण्णमाणो आसव-अणुवेहण' तस्स ॥ ९४ ॥ 

[ छाया-एतान्‌ मोहजभावान्‌ यः परिवजयति उपशमे लीन. । देयम्‌ इति मन्यमानः आद्चवानुप्रेक्षण तस्य ॥ ] 
तस्त योगिनः आ्रवानुप्रेक्षणं भाव्नवाणां सप्रपश्चाशतां ५७ अलुप्रेक्षमम्‌ अवलोकन विचारण्ण चर | तस्य करस्ा। यः 
पुमान्‌ परिवर्णयति परिश्जति । कान्‌। एतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ आत्मप्रशंसादीन मोहजभाषान्‌ भोहकर्मजनितपरिणामांन्‌ । 
कीहक्ष. सन्‌ । उपशमे छीनः उपशमपरिणामे खशाम्ये छीनः लग प्राप्त: । पुनः कीदृक्षः । हेयमिति सन्यमानः सर्व 
शरीरादि ह्याज्यमिति जानन्‌ ॥ ९४ ॥ 

सर्वाश्तवपरित्यक्त सम्यत्तवादिगुणेयुतम्‌ । शुभचन्दजुप्त सिद्ध बन्दे सुमतिकीर्दये ॥ 
हति श्रीस्थामिकार्तिकेयानुप्रेक्ञापात्लिविद्यपिधाधरपदभापाकत्रिचषक- 


वर्दिभट्वारकशी झुमचन्द्रदेवविशवितटीकायाम भाश्षवाणु- 
प्रेक्षायां सप्तमो$घिकारः ॥ ७ ॥ 


८. संबरानुप्रेक्षा 
अथ संवराजुप्रेक्षां गाथासप्कैनाह- 
सम्मत्त देस-वर्य महब्वयं तह जओ कसायाणं। 
एदे संवर-णामा जोगाभावों तहा' चेव ॥ ९५ ॥ 


भावार्थ-जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे तीज्रकषायत्राछा समझना चाहिये ॥ ९१॥ 
अर्थ-इस प्रकौर जानते हुए भी जो मलुष्य छोड़ने योग्य भी मिथ्यात्व, कषाय वगैरहकों नहीं छोड़ता 
है, उसकी सभी आत्तरवानुप्रेज्ञा निष्फल है ॥ भावार्थ-किसा बातका विचार करना तमी सार्थक है, 
जब उससे कुछ लाभ उठाया जाये । आज्नवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्ञ नहीं 
किया जाता, तो वह्द विचार निरर्थक है ॥ ९३॥ अर्थ-जो मुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ, 
मोहकर्मके उदयसे होनेवाले इन पूर्वोक्त भातरोंको ल्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके 
आम्तवाजुप्रेक्षा है ॥ भावार्थ-उसी योगीकी आश्ववानुप्रेश्ा सफल है, जो आख्वके कारण पाँच 
प्रकारके मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पद्नीस प्रकारकी कपाय और पन्‍्द्रह प्रकारके योग 
को छोड़ देता है || ९४ || इति आज्नवाजुप्रेश्षा ॥ ७ ॥ 

सात गाधाओंसे संबरअनुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-सम्यक्त्व, देशब्रत, महाब्रत, कषायोंका 
जीतना और योगोंका अभाव, ये सब संबरके नाम हैं ॥ भावार्ध-आक्षवके रोकनेको 
संवर कहते हैं । आल्नवालुप्रे्षोमें मिथ्यातव, अविराति, प्रमाद, कषाय, और योगको आख्व 


१ ब परच", छू परिवयणीये, सग "गये । २हकससग" 
देवमिदि म'। ५छ मस ग भणुपेदण 








णुपिक्ला। २छम सरामोहजभावा| ४कूसपरा 
इग। श१थ आजवाणुवेक्द्धा, स भाजवानुप्रेध्ा । ७क मर ग तइ केय, स तह खेद | 


९७ ] ८. संवराजुप्ेज्ञा ४७ 
[ ख्या-सम्यक्त्व॑ देशबत॑ महाजत तथा जयः कप्रायाणाम्‌ । एते संपरनामानः गोगाभावः तथा एवं ॥ ] एते 
पूर्वोक्ताः संपरमामानः, झ्ाल्नवनिरोध: संवरः, तदमिघानाः । ते के। सम्यक्तवम्‌ उपशमवेदकक्षामिकद्धम , देशवतत॑ 


वेशर्सयर्म श्राद्षद्वादशत्रतादिरूपमू, तह तथा, मदाव॒तम्‌ भहिंसादिपश्षमहाजतकूपम्‌, तथा कपायाणां फ्रोधादीनां 
पश्नविशतिमेद्मिन्नानां जयः निम्रहः, तथेव योगाभावः मनोबचनकाययोगाना निरोष: ॥ ५५ ॥ 


गुत्ती समिदी धम्मो अशुवेक्खों तह य परिसेह-जओ वि। 
उक्िदू चारित्त संवर-हेढोँ विसेसेण ॥ ९६ ॥ 

[ छाया-गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेज्ञा: तथा च परीषहजयः अपि । उत्हाष्ठ चारिश्र॑ संबरहेतवः विशेषेण ॥ ] 
विश्वेषेण उत्करषेण, एते संवरद्देतवः आल्चवनिरोधकारणानि । ते के । गुप्तयः मनोवयनकायगोपनलक्षणार्तित्न:, समितयः 
ईयोभाषैषणादाननिश्लेपणोत्सर्गलक्षणा: पश्च, धर्म: उत्तमक्षमादिदशप्रकारः, तथा भजुप्रेक्षाः भनिद्यादयों द्वादश, भरपि 
पुनः, परीषदृजयः परीषद्वाणां क्ुधादीनां जयः विजयः उत्कृष्ट चारित्र॑ - 
यथाख्यातलक्षणप्‌ । तथा चोक्त श्रीउमाखामिदेवेन । “ध गुप्तिसमितिधमोनुप्रेश्ापरीषहजयचारिय्रे: ।! ॥ ९६ | 
क्रय गुप्यादीन विशदयति- 

गुत्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमादँ-वजाण थेव । 
धम्मो दया-पहाणो सुतत्ते-चिंता अणुप्पे् ॥ ९७ ॥ 
कहा था। सो चौथे गुणस्थानमें सम्यक्लके होनेपर मिथ्यात्तका निरोध होजाता है । पाँचवें 
गुणस्थानमें पाँच अणुव्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत, इस प्रकार बारह अतरूप देशसंयमके 
होनेपर अविरतिका एकदेशसे अभाव होजाता है। छट्टे गुणस्थानमें अहिसादि पाँच महत्रतोंके 
होने पर अविरतिका पूर्ण अभाव होजाता है। सातवें गुणस्थानमें अग्रमादी होनेके कारण प्रमादका 
अभाव होजाता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कपायोंका संबर होजाता है। 
और चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता है| अतः मिष्यात्व, अविरति, 
प्रमाद, कषाय और योगके विरोधी होनेके कारण सम्यक्त्व, देशत्रत, महात्रत, कषायजय और 
योगाभाव संवरके कारण हैं । इसी लिये उन्हें संबर कह्ा है॥ ९५ ॥ अर्थ-गृप्ति, 
समिति, धर्म, अनुप्रेश्ञा, परीपहजय, और उत्कृष्ट चारित्र, ये विशेषरूपसे संवरके कारण हैं ॥ 
भावार्थ-पू्ते गायामें जो संतरे कारण बतलाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्योंकि उनमें प्रदृत्तिको 
रोकनेकी मुख़्यता नहीं है। और जबतक मत, वचन और कायकी प्रइत्तिको रोका नहीं जाता, तब- 
तक संघरकी पूर्णता नहीं हो सकती । किन्तु इस गाधामें संवरके जो कारण बतलाये हैं, उनमें 
निबृत्तिकी ही मुस्यता है। इसी लिये उन्हें विशेष रूपसे संवरके कारण कट्दा है। मन, वचन और 
कायकी प्रद्डत्तिको रोकनेकों गुप्ति कहते हैं । इसीसे गरुप्तिक तीन भेद होगये हैं---मनोगुप्ति, वचन- 
गुप्ति और कायगुप्ति । समितिके पाँच भेद हैं--ईयो, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सी। 
धर्म उत्तम क्षमादि रूप दस प्रकारका है। अलुप्रेक्षा अनित्य, अशरण आदि बारह हैं। परीषह ब्लुधा, 
पिपासा भादि बाईस हैं । उत्कृष्ट चारित्रके पाँच भेद हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, 
सूक्ष्ससाम्पराय और यथाज्ष्यात। त्तार्थमृत्रके ९ वें अध्यायमें उमाखामी महाराजने संबरके यही 
कारण विस्तारसे बतलाये हैं || ९६॥ गुप्ति आदिको स्पष्ट करते हैं। अर्ध-मन, वचन, और कायकी 


१थ अपुवेश, संग 'विक्खा। २लमग तह परीसद, स तह यपरीसद। रेचदेऊक। ४म्र प्त प्माग- 
५ थ मुतत्थ- छू स ग सुतश्-। ९ थ भणुपेहा । 





४८ खामिकाशसिकेयालप्रेक्षा [ था० ९८० 


[ छाया-गुप्तिः योगनिरोधः समितिः च प्रमादवजेनम्‌ एवं । घर्में: दयाप्रधानः सुतस्‍्वचिन्ता अनुप्रेक्षा ॥] 
योगनिरोधः योगानां मनोवच्ननकायानां निरोधों गोपन थुप्ति! कथ्यते । च पुनः, प्रमादानां विकथाकपाबादिविकाराणां 
बर्जनं त्यजन॑ समरितिः रुष्यते । च पुम', दयाप्रधानः दयायाः प्राणिकृपायाः प्राधान्य मुख्यत्वं यत्र दयाप्रधानः घर्मो 
भवेते । सुतर्वजिन्ता आत्मादिपदायोनां चिन्ता विन्तनम्‌ अनुप्रेक्षा भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

सो वि परीसह-विजओ छुह्टादि-पीडाण अह-रउद्दाणं । 
सवणाणं च मुणीर्ण उवसम-भावेण ज॑ सहर्ण ॥ ९८ ॥ 

[ छाया-स अपि परीषहविजयः क्ुधादिपीडानाम्‌ अतिरौदाणाम्‌। भ्रमणाना न मुनीनाम्‌ उपशमभावेन यत्‌ 
सहनम्‌ ॥ ] सो$पि संवरः श्रवणाना [ श्रमणानां ] सुनीनां यत्‌ उपशमभावेन क्षप्रादिपरिणामेन सहन परामर्षणम्‌। 
केषाम्‌ । अतिरौद्ाणाम्‌ अतिमीमानां श्षुधादिपीदानां बुभुक्षादिवेदनानां, सोइपि परीषदबिजयः द्वार्विश्तिपरीषद्मा्णा 
जयः कध्यते ॥ ९८ ॥ 

अप्प-सरूवं वरत्थुं चत्त रायादिएहि दोसेहिं । 
सज्झाणम्मि णिलीणं त॑ जाणसु उत्तम चरण ॥ ९९॥ 

[ छाया-आत्मख॒रूपं वस्तु ्यक्त रागादिकेः दोषेः। खध्याने निडीन॑ तत जानीहि उत्तम चरणम्‌ ॥ ] तत्‌ ,र्तम॑ 
चरणम्‌्‌ उत्तम श्रेष्ठ चारित्र जानीहि विद्धि, भो भव्य त्वम्‌ । तत्‌ किम | आत्मखरूप॑ खब्िदानन्द वस्तु, बसवि 
भनम्तगुणानिति वस्तु, आत्मानम्‌ , खध्याने धर्मध्याने शक्नष्याने वा निछीन॑ लय प्राप्तम्‌। फ्रीरक्षम्‌। रागादिदोषै: व्यक्त 
रागद्रेषादिदोपैनिमुंक्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


एदे संबर-हेढूँ वियारमाणो वि जो ण आयरहइ । 
सो भम्म चिरं कालं संसारे दुक्‍्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥ 

[ छाया-एतान्‌ संबरद्वेतृर विचारयन्‌ अपि गः न आचरति । स अ्रमति बिर॑ कारू संसारे दुःखंतपः ॥ ] यः 
पुमान न भाचरति न प्रवर्तगति। कीदक्ष: सन्‌ । विचारय्रस्पि चर्चयन्नपि । कान्‌ । एतान्‌ परुध्यादीन्‌ संबरहेतृत्‌ 
भालवनिरोधकारगानि । स पुम्रान्‌ चिर कार्स दीर्धकाल संसारे पश्चविये भवे अ्रमति । कीरक्षः । दुःखस्ंतप्तः दुःसैः 
हाप॑ नीत: ॥ १०० ॥ 


प्रशत्तिके रोकनेकों गुप्ति कहते हैं | विकथा कपाय वगैरह प्रमादोंके छोड़नेकों समिति कद़्ते 
हैं। जिसमें दया ही प्रधान है, वह धर्म है। जीव, अजीव आदि तसोंके चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा 
कद्वते हैं ॥ भावार्थ-प्रशृत्तिको रोकनेके हिये गुप्ति है । जो मुनि ग्रवृत्तेिको रोकनेमें असमर्थ हैँ 
उन्हें प्रवृत्तिका उपाय बतलानेके लिये समिति है । प्रइृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये धर्म है। 
और उस धर्मकों छढ़ करनेके लिये अनुप्रेक्षा है ॥ ९७ ॥ अर्थ-अल्वन्त भयानक मूख भआदिकी 
बेदनाको ज्ञानी मुनि जो शान्‍्त भावसे सहन करते हैं, उसे परीषदजय कहते हैं । वह मी संवररूप हद 
है | ९८॥ आई-रागादि दोषोसे रहित शुभध्यानमें लीन आत्मखरूप वस्तुको उत्डृष्ट चारिष्र 
जानो ॥ भावार्थ-रागादि दोषोंको छोड़कर, धर्मध्यान या शुह्ूप्यानके द्वार आत्माका आत्मामें लीन 
होना ही उत्कृष्ट चारित्र है॥ ९९ ॥ अर्ध-जो पुरुष इन संबरके कारणोंका विचार करता हुआ भी 
उनका आचरण नहीं करता है, वह दुःखोंसे संतल होकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता 


सिम, >-3+----+००+-०००........ 
+>-++++ 


( ७ मं गब्ुरार-। २बवितीण [!]। २ ब हेदूं छ स ग देदुं, म देदु । ४ व भमेर [ भमइ ] य त्िरदा् । 


>१्०्ए्‌ ] ९, मिजेराजग्रेशा हर 


जो पुण विसये-विरतो अप्याणं सब॒दो' वि संबरई । 
मणहर-विसएहिंतो' तस्स फु्ड संवरों होदि ॥ १०१ ॥९ 
[ छाया-यः पुनः विषयविरक्तः आत्मानं सर्वतः अपि संगगोति । मनोहर॑विषयेस्यः तस्य स्फुर्ट संपरः भगति ॥ 
स्फुटट निश्चिते, तस्म मुनेः संवरः कमेणां निरोधः भवति । तस्थ कर्य | यः सुनिः पुनः सेदणोति संवरतिषयीकरोति 
सबेदा सर्वकालमपि । कम्‌ । आत्मानं खबिदानन्दम्‌ । कुतः । मनीहर॒धिषयेभ्यः मनोझपशेन्दियगोचरे भ्यः । कीरक्षः 
सन्‌ । दिषगबिरक्त: विषया अष्टाविंशतिभेदभिज्ञाः तेभ्यो बिरक्त. निशेतः ॥ १०१ ॥ 
से वर्र संवरं सार कठुकामो विचेश्रते । शुभबन्द्रः सदात्मा्न सदा सुमतिकीर्तिना ॥ 
इति भ्रीस्वामिकात्तिकेयनुप्रे्ञायाझिविधविधाधरबदभाषा- 
कविचक३ तिभट्टारक श्री शु भचम्द्रदेवषिरणि तटी काया 
संबराजुप्रेक्षायामध्मो पघिकार: ॥ ८ ॥ 


९. निजेरानुप्रेक्षा 
अभ मिजेरानुप्रेक्षां प्रकाशयति- 


बारस-विद्ेण तवसा णियाण-रहियस्स णिजरा होदि। 
वेरग्ग-भावणादो णिरहंकारस्स णाणिस्स ॥ १०२॥ 

[ छाया-द्वादशविधेन तपसा निदानरद्वितस्थ निमेरा भवति ! वैराग्यमभावनातः निरहंकारस्थ ह्ञानिनः ॥] 
भवति । का । निगेरा विजेरणसू एकदेशेन कर्मणां रैडनस्‌ । कर्य । ज्ञानिनः खात्मशल्थ । कीटक्षस्य । निदानरहितस्थ 
इद्दामुत्रसुखकांक्षा रहितस्य । पुनः कीटक्षत्प। निरहंकारिण: अभिमानरदितस्थ मदाष्टकरहितत्य । केन । द्वादशविधेन 
तपसा अनशनावमोदयोदिद्वादशप्रकारतपश्चरणेन । कुतः । वैराग्यभावनातः, भवाहभोगविरतियेँराग्य॑ तस्य भावना 
अनुभवनम्‌ , अथवा भावना खखरूपश्रद्धानम्‌, वैराग्य व भावना च वैराग्यभावने, तार्भ्या करमेगां निजेरा स्थात्‌। 
* तप्सा निनरा च ४ इति सूज्नात्‌ ॥ १०२॥ अथ निजेरालक्षण लक्षयति- 


है॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोसे विरक्त होकर, मनको हरनेवाले पाँचो इच्द्रियोंके 
विषयोसे अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नही करता, उसी मुनिके निश्चयसे संबर होता है 
॥ ६१०१॥ इति संवरानुप्रेत्ञा ॥ ८ ॥ 

अब निजराथुप्रेक्षाकों कहते है। अर्थ-निदानरहित, निरमिमानी ज्ञानी पुरुषक्रे वैराग्यकी भाव॑- 
नासे अथवा पराग्य और भावनासे बारह प्रकारंके तपके द्वार कर्मोंकी निजेरा होती है॥ भावार्थ- 
आत्मासे करमेंके एकदेशसे ब्ड़नेकों निजेरा कहते है। सामान्य निजेरा तो प्रत्मेक जीवके प्रतिसमंय 
होती ही रहती है, क्योकि जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, वे आत्मासे प्रथक्‌ हो जाते हैं । 
किन्तु विशेष निर्जश तपके द्वारा होती है। वह तप बारह प्रकाकका है। अनशन, अवमौदर्य, 
वृत्तिपरिसंज्यान, रसपरिल्याग, विविक्तशब्यासन और कायडेश ये छह बाह्य तप हैं। और, 
प्रायक्षित्त, विनय, वेयादृष्य, खाध्याय, व्युत्स। और ध्यान, य छह अन्‍्तरंग तप हैं। इन तर्पोंके द्वारा 
निजेश होती है। किन्तु ज्ञानी पुरुषका ही तप निजेराका कारण है, भज्ञानीका तप तों उलटे 
करमबन्धका ही कारण होता है। तथा तप करके यदि कोई उसका मद करता है, कि मैं बड़ा 
तपखी हूँ तो वह तप बधका ही कारण होता है। अतः निरभिमानी ज्ञनी का ही तप निजेराका 
फारण होता है । तथा यदि इस टोकमे झयाति पूजा बौरहके ठोमसे और परलोकमें इन्द्रासन बौरड 
श्यपुण। २गविसइ॒। रेलमसगसख्दा। ४ वित्येदिंतो। ५ज्र्संवराणुगेका। १छ से 'कारेस्॥ 


७7 सदण । 
कात्तिक ० ७ 





थु० खामिकार्शेकेयानुप्रेष्ता [ गा० १ै०है० 


स्ेसिं कम्माणं सत्ति-विवाओ हवेइ अशुभाओं । 
तदणतरं तु सडर्ण कम्माणं णिजरा जाण ॥ १०३ ॥ 

[ छाया-सर्वेषां कमणां शक्तिविषाक: भवति अनुभागः। तदनन्तरे तु शटन कर्मणां निजेरां जानीहि ॥ ] कमेणां 
शानावरणादीन। निजरां निनेरणम एकदेदेन छैडने गलन जानीहि । शक्तिविषाकः शक्तिः सामथ्य तस्य विपारः उुदयः 
अनुभाग: फलूदानपरिणतिः । केषाम्‌ । सर्वेषां कमेंणां जञानावरणायश्टकमणों वा मूलप्रकृतीनाम्‌ उत्तरप्रकतीनाम्‌ 
उत्तरोक्तरप्रकृतीनां च । तु पुन. । तदनन्तर॑ कर्मविषाकादनन्तर॑ शटन निषेकरूपेण भलनम्‌ ॥ १०३॥ अँथ तत्याः 
टरैविष्यममिधते- 

सा पुणं दुविह् णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा। 
चादुगदीण' पढमा वय-जुत्ताणं हवे बिदिया ॥ १०४ ॥ 

[ छाया-सा पुनर्‌ द्विविधा हेया खकालप्राप्ता तपसा क्रियमाणा। चातुर्गतिकानां प्रथमा बतयुक्तानां भवेत 
दितीया ॥ ] सा पुनः निजेरा द्विविधा दिप्रकारा हैया शातब्या, सविषाकाविपाकमेदात्‌ । तत्र सविपाका खकाउप्राप्ता 
खोदयकाछैन निजरणं प्राप्ता, समयप्रबद्धेन बद्धं कम खाबाधाकाल स्थित्ता सोदयकालेन निषेकहपेण गलति, पक्काम्र- 
फलवत्‌ । द्वितीया तु श्विपाकनिजरा तपसा क्रियमागा अनशनादिद्वादशप्रकारेण विधीयमाना, यथा अपकानां कदली- 
फलानां दृठात्पाचनं विधीयते तथा अनुदयप्राप्तानां कर्मेणां तपश्थरणादिना अ्रिव्नब्यनिक्षेपेण कर्मनिषेका्ां गालनम्‌ । 
सन्र प्रथमा सविपाकनिनेरा चातुर्गतिकाना सर्वेषां प्राणिनां साधारणा। द्वितीया श्र अविपाकनिजरा अतयुक्तानां 
सम्यत्तवदेशप्रतमद्दाजतादिसहितानां भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ अथ निर्जरावद्धि दर्शयति- 


की प्रापिके लोभरों कोई तपस्या करता है तो वह निरर्थक है। अतः निदानरहित तप ही नि्जराका 
कारण है। तथा यदि कोई संपार, शरीर और भोगोमें आसक्त होकर तप करता है तो वह तपमी बन्ध- 
का ही कारण है । अतः वैराग्यमावनासे किया गया तप ही निजराका कारण होता है॥ १०२ ॥ 
भव निजेराका लक्षण कहते है। अर्थ-सब कर्मोकी शक्तिक उदय होनेको अनुभाग कहते हैं । 
उसके पश्चात्‌ कमेंके खिरनेको निशेरा कहते है ॥ भावार्थ-उदयपू्षेंक ही कर्मोंकी निजेरा होती 
है। पहले सत्तामें वतमान कर्म उदयमें आते हैं | उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं। 
इसीका नाम निजरा है॥ १०३॥ अब उसके दो भेदोको कहते है। अर्थ-त्रद्द निजेरा दो 
प्रकारकी हे-एक खकालश्राप्त और दूसरी तपके द्वारा की जानेवाढी । पहली निजरा चारो गतिके 
जीबोके होती है और दूसरी निमरा ब्ती जीवतरोके होती है ॥ मावार्थ-निर्जरा के दो भेद हैं- 
सबिपाकनिजेरा और अविपाकनिजेरा | सविपाकनिर्जराकों खकालग्राप्त कद्धते हैं; क्‍योंकि बेंघे हुए 
फर्म अपने आबाधाकालतक सत्तामें रद्ृकर, उदयकाल आने पर जब अपना फल देकर झड़ते हैं, 
तो अपने समयपर ही क्षड़नेके कारण उसे खकालप्राप्त निर्जरा बद्धते हैं। जैसे क्ृक्षपर पका 
हुआ आमका फल अपने समयपर पक कर टपक पड़ता है। दूसरी अविपाकनिजेरा है, जो बारह 
प्रकारके तपके द्वारा की जाती है। जैसे कच आमोकों समयसे पहले पका लिया जाता है, वैसे ही 
जो कर्म उदयमें नहीं आए हैं उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बढ्पूर्वक उदयमें छाकर ज़िरा दिया 
जाता है। पहले प्रकारकी निजेरा सभी जीवोके होती है, क्योकि बाधे गये कर्म समय आनेपर 
समीको फल देते हैं और पीछे अलग हो जाते है । किन्तु दूसरे प्रकास्दी निरजरा अतधारियोके ही 
होती है; क्योकि वे तपस्या वेरके द्वारा कर्मोको बनपूर्वक उदयमें छासकते हैं ॥ १०४॥ 
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रैेश्नसत्त। १७ वित्वागों | 2 सहने। ४ब् पुणु। ५ थ चाऊगत्रीणं, थ बाउ' । 


-१०८ ] ९, निर्जरानुप्रेश्ा हि 


उयसम-भाव-तथाणं जह जह वही' हवेई साहण। 
तह तह णिज्र-बड़ी' विसेसदों धम्म-सुक्वादो ॥ १०५॥ 

[ छया-उपशमभावतपर्सां यधा यथा वृद्धि: भवति साथोः । तथा तथा निनराइद्धिः विशेषता! धरम 
शुक्काभ्याम्‌ ॥ ] साधूनां योगिनां, यथा यथा येन येन प्रक्गारेण, उपशमभावतपताम्‌ उपशमभावस्य उपदशमसम्यत्तवादेः 
तपसाम्‌ अनशनादीनां वृद्धिवंधन भवेत्‌, तथा तथा तेन लेन प्रकारेण निगेरागद्धिजायते, असंख्यातगुणा कर्मनिर्जरा 
स्यात्‌, धर्मशुक्षाभ्यां धर्मध्यानात्‌ आशापायविपाकसंस्थानविययमेदमिन्नात्‌, शुक्रप्यानाच पृथक्वितर्कबिचारादेः, 
3५2 067%/ 8 अँसंस्यातगुणा कर्मों निजरा जुयते ॥ १०५॥ अभैक्षादशनिनेराधां स्थाननियम 
गांधा - 


मिच्छादो सहिट्टी असंख-गुण-कम्म-णिजरा होदि । 
तत्तो अणुबय-धारी तत्तो य महबई णाणी ॥ १०६॥ 
पहम-कसाय-चउण्हं विजोजओ तह य खेवय-सीलो य । 
दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग-चत्तारि ॥ १०७॥ 
खबगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो' तहाँ अजोईया । 
एदे' उवरिं उवरिं असंख-गुण-कम्म-णिज्नरया ॥ १०८ ॥ 

[ छाया-मिथ्वासृतः सदृष्टिः असंख्यगुणकर्मनिजेरों भवति | ततः अरणु्र॒तघारी ततः थे भद्त्रती शानी॥ 
प्रधमफषा यचतुर्णा वियोजक तथा च क्षपकशील' च॑ । द्शनमोहत्रिकस्य च ततः उपशमकचस्वारः ॥ क्षपकः स्‌ 
क्षीणमोहः सयोगिनाथः तथा अयोगिनः । एले उपरि उपरि असंख्यगुणकर्मनिजरका: ॥ ] प्रथमोपशमसम्यत्तवोत्पत्तौ 
करण॑त्रयपरिणामचरमसमये वर्तमानविश्वद्धविशिष्टमिथ्याइटे: आयुर्वजितज्ञननावरणादिसप्तकमणां यद्वुणभरेणिनिजेराहब्यं, 
अब निजराकी बृद्धिकों दिखाते है| अर्थ-साधुओके जैसे जैसे उपशमभाव और तपकी बृद्धि 
होती है, वैसे वैसे निजेराकी भी वृद्धि होती है | धर्मध्यान और शुदह्नध्यानस विशेषकरके निर्जराकी 
तृद्धि होती है॥ भावार्थ-जसे जैसे साधुजनोमें साम्यमाव्र आर तपकी बृद्धि होती है, अधीत्‌ 
साम्यभावके आधिक्यक्रे कारण मुनिगण तपमें अधिक लीन होते हैं, वेसे वैसे कर्मोकी नि्मरा मी 
अधिक होती है। किन्तु, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकत्रिचय और संस्थानविचय नामके धर्मध्यानसे 
तथा पृृथक्वव्रितर्कविचार, एकलब्रितवोव्रिचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिईतती नामके 
शुकृष्यानसे कर्मोंकी और मी अधिक निजरा होती है। साशश यह है, कि ध्यानमें कमोकों नष्ट 
करनेदी शक्ति सबसे अधिक है॥ १०५ | तीन गाथाओंसे निर्जराके ग्यारह स्थानोंकों बतलाते हैं| 
अर्थ-मिध्याइशिसे सम्यग्दष्टीके असंझ्यात गुणी कर्मनिजरा होती है । सम्पग्दष्टिसे अगुब्रतधारीके 
असंख्यातगुणी कर्म निर्जया होती है। अणुन्नतथारीसे ज्ञानी महात्रतीके असंख्यातगुणी कर्मनिजरा होती 
है। महात्रतीसे अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती 
है। उससे दशनमोहनीयका क्षपण--विनाश करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्म निजंरा होती है। उससे 
उपशमश्रेणिके आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके असंत्यात 
गुणी कर्मनिजरा होती है। उससे ग्यारहवें गुणस्थान बाले उपशमकके असंल्यातगुणी कमनिनरा होती 
है। उससे क्षपकश्रेणिके आठवें, नौवें और दसते गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका क्षय करने बालेके 


श्मबुद्दी। २ य ह॒वर। ३ दवजुड्भी । ४ प असंख्यागुणा। ५स ख़बद। १ थे उवसमग्ग | ७ब सयोगिणाहों, 
में सजोयणाणों । <बतइ अयोगी य। ९दृएदो। 
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हतः अरसंयतसम्यम्ष्टिगुणस्थानशुणभेमिनिरेराद््यमपस्यातगुणं भवति । १ । ततः देशसंयतस्थ गरुणशरेणिनिजराइस्ब- 
मर्॑ज्यातगुणम्‌ । २। ततः सकलसंयतस्थ गुण्रेणिनिजराष्रव्यमसंख्यातगुणम्‌। ३। ततोइनन्ताजुबन्धिकपायदिसं- 
योजकस्म गुणभ्रेणिनिजराद्ध्यमसंख्यातगुणम्‌ । ४ । ततो दर्शनमोहक्षपकस्स गुणश्रेणिनिजराद्रव्यमसंस्यातगुणम्‌ । ५। 
ततः कषायोपशमत्रयस्म गुणमेगिनिरजराद्ग्यमस्ंस्यातगृंणमू । ६। ततः उपशान्तकषायस्य गुणम्रेणिनिजेराइब्यम- 
संख्यातगुणम्‌ । ७ । तत- क्षपकत्रयस्थ गुणप्रेणिनिजराद्रव्यमसंख्यातगुणप्‌ । ८ । ततः क्षीणरुपायर्य गुणश्रेणिनिजेराह- 
ध्यमसंख्यातगुणम्‌ । ९। ततः खस्थानकेवलिजिनस्थ गुणप्रेणिनिजराद्रव्यमसंस्यातगुणम्‌ । १० । ततः समुद्धातकेवक्षि- 
जिनस्थ गरुणम्रेणिनिज राद्रव्यमसंख्यातगुणम्‌ । ११ । इत्येछादशखस्थाने गरुणभ्रेणिनिजराद्रव्यस्थ प्रतिस्थानमसंस्यातगुणित- 
र्वमुक्तम्‌ )) १०६-८ ॥ अथाधिकनिजेराकारणं गाथाचतुष्केनाह- 


जो विसहदि दुष्यण साहम्मिय-हीलण च उवसगगं। 
जिणिऊझण कसाय-रिई तस्स हवे णिज्लरा घिउठा ॥ १०९ ॥ 


असंस्यातगुणी कमनिजेरा होती है। उससे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानवालेके असंस्यातगुणी क- 
निर्जरा होती है। उससे सयोगकेवली भगवानके असंझ्यातगुणी कमनिजेरा ह्वोती है। उससे 
अयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिरजरा होती है। इस प्रकार इन ग्यारह स्थानोमिं ऊपर 
ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निजेरा होती है ॥ भावार्थ-प्रथम उपशम सम्यक्त्वके 
प्रकट दोनेसे पहले सातिशय मिध्याइश्टिजीवके अधःकरण, अप्ूर्वकरण और अनिषृत्तिकरण नामके तीन 
परिणाम होते हैं। जब वह जीव्र उन परिणामोंके अन्तिम समयमें वर्तमान होता है, तो उसके परिणाप् 
बिशुद्ध होते हैं, और वह अन्य मिध्यादृश्टिपोसे विशिष्ट कहाता है । उस विशिष्ट मिथ्यादृष्टिके 
शआयुकमके सिवाय शेष सातकर्मोकी जो गुणश्रेणि निजेरा होती है, उससे असंयतसम्फदश्टिके 
असंस््यातगुणी निजेरा होती है | इसी प्रकार आगेमी समझना चाहिये । सारांश यह है कि जिन 
जिन स्थानोंमें विशेष विशेष परिणाम विश्वुद्धि है, उन उनमें निजेया मी अधिक अधिक होती है, 
और ऐसे स्थान ग्यारह हैं | यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि प्रन्थकारने ग्यारहवोँ स्थान 
अयोगकेवलीको बतठाया है। किन्तु सं. टीकाकारने सयोगकेवलीके ही दो मेद करके खस्थान- 
सयोगकेवीको दसवा और समुद्दातगत सयोगकेबडीको ग्यारहवाँ स्थान बतछाया है। जौर, 
धअजोइया' को एक प्रकार से छोड़ ही दिया है । इन स्थानोंकों गुणश्रेणि मी कहते हैं, क्योंकि इनमें 
गुणश्रेणिनिजेश होती है । [ तत्तवार्थमूत्र ९-४५ में तथा गो, जीवकाण्ड गा० ६७ में केषठ 'जिनः 
पद आया है। तच्ार्थसृत्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवल जिन ही किया है और इस तरह दसही 
खान माने है ( देखो, सबार्थ और राजबार्ति० ) किन्तु जीवकाण्डके सं, टीकाकारोने “जिन! का 
अर्थ खस्थानकेवली और समुद्धातकेवली ही किया है। श्वे० साहिल्य पंचम कर्मग्रन्य, पत्चसंग्रह 
बगैरहमें सयोगकेवडी और अयोगकेवलीका ग्रहण किया है। अनु०] ॥ १०६-८ ॥ चार 
गायाओंसे अधिक निजेरा होनेके कारण बतलाते हैं। अर्थ-जो मुनि कषायरूपी शबत्रुओंको 
जीतकर, दृसरोके दुर्वेचन, अन्य साधर्मी मुनियोंके द्वारा किये गये अनादर और देव बगैरहके द्वात 
किये गये उपसर्गकों सहता है, उसके बहुत निजैरा होती है ॥ भावार्थ-जीवके साथ दूसरे छोग जो 
कुछ दृष्यैवहार करते है, वह उसके ही पूर्वकृत कमोंका फल है । ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोपर 
१ब साहम्मिही । २बणितर विउछ । 
है 


“१११ ] ९, निर्जरानुप्रेशा ५इ 


[ छाया-गः बिषहते दुर्वचन॑ साधर्मिकदीलन॑ थे उपसगेम््‌। जित्दा कपायरिपुं तस्त भवेत्‌ निरजरा विपुला ॥] 
तस्य भुनैः, बियुरा! प्रचुरा विस्तीणों, निजरा कमा गलन॑ भवेत्‌ । तस्य कर्म । यः भुनिः विषहते क्षमते। किम्‌। दुवैचनम्‌ 
अन्यह्ृतगालिप्रदान॑ हननम्‌ अपमानम्‌ अनादरं साधर्मिकानादर् विघदते । च पुनः, उपस््ग देवादिकृतचतुर्विधोपस्चर्ग 
सहते । कि कृत्या । जित्वा निगृह्य कप्रायरिपुं क्रोपमानमायाछ्तोभरागद्रेषादिशशुम्‌ ॥ १०९ ॥ 

रिण-मोयर्ण व मण्णश जो उवसग्गं परीसहं तिद । 
पाव-फर्ल मे एदं मया वि जे संचिद' पुत्र ॥ ११० ॥ 

[ छाया- ऋणनोचनम्‌ हव मन्यते यः उपसर्ग परीषहं तीतम। पापफल में एतत्‌ मया अपि यत्‌ संचित॑ 
पूर्वभ्‌ ॥ ] यः मुनिः मन्यते जानाति । कम्र्‌ । उपसर्ग देवादिय्टिमुष्टिमारणादिक कत॑, थे पुनः, तीज घोर परीषई क्षुधा. 
दिजनितम्‌ । किंवत्‌ । ऋणमोचनवत्‌ , यथा येन फेनोपागेन ऋणमोचरन क्रियते तथा उपसर्गादिसहन॑ पापऋणमोचनार्थ 
कर्तव्यम्‌ । भपि पुनः, भे मम, एतत्पापफलम्‌ एतदुपत्नगांदिकं मम पापफलम्‌, यत्‌ पापफरल म्या पूर्वम्‌ अतः 
प्राक्संचितम्‌ उपार्जितम्‌ इति मन्‍्यते ॥ ११० ॥ 

जो बिंतेइ सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुईं । 
दंसण-णाण-चरित्त सुह-जणय णिम्मले णिश्वे ॥ १११॥ 

[ छाया-यः चिन्तयति शरीर मम्रत्वजनक॑ विनश्वरस्‌ अश्युविम्‌। दशेनज्ञानचरित्रे शुमजनक॑ निममर निद्मस्‌ ॥ ] 
यो मुनिः चिन्तयति। कि तत्‌ | शरीर॑ कायम्‌। कीटक्षम्‌। ममत्वजनक॑ ममत्वोर्पादकमू। पुनः कीदक्षम्‌। विनश्वर॑ भन्नुर 
क्षणिकप्‌ । पुनः कीदक्षम्‌। अछुचि अपविन्रद्ृव्यजनितम्‌ अपवित्रधातुपूरित च एवंभूत शरीर॑ विन्तयति | दशनशान- 
चारित्र॑ चिन्तयति। कीहक्षम। शुभजनकं प्रशखतकार्योत्पादकम्‌। पुनः निर्मले, सम्यक्षवस्य पश्चविशतिः मछाः, ज्ञानस्य 
अनर्थपाठादयो 5९ मलाः, चारित्रस्य अनेके मलाः, वेभ्मः निःक्रान्तम्‌ । कीरक्षम्‌ । निल्य॑ शाश्वत॑ खात्मगुणत्वाव्‌ ॥१११॥ 


कं त 5ौ+ ञ++ 


क्रोध नहीं करता और दुर्वचन, निरादर तथा उपसगेको धीरतासे सहता है, उसके कर्मोंगी अधिक 
निजेरा होती है। अतः उपसग वगैरहको घीरतासे सहना विशेष निजराका कारण है| उपसरगी चार 
प्रकारका होता ऐ। देवकृत-जो किसी ब्यन्तरादिकके द्वारा किया जाये, मनुष्यक्ृत-जो मलनुष्यके द्वारा 
किया जाये, तियैश्बनकृत-जो पञ्चु बमैरहके द्वारा किया जाये, और अचेतनकृत-जो वायु बगैरहके द्वारा 
किया जावे ॥ १०९ ॥ अर्थ-मैंने प्रवेजन्ममें जो पाप कमाया था, उसीका यह फल है!, ऐसा 
जानकर जो मुनि तीव्र परीषह तथा उपसगगको करे मुक्त होनेके समान मानता है, उसके बहुत 
निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-जैसे पहले लिये हुए ऋणको जिस किसी तरह चुकाना ही पड़ता है, 
उसमें अघीर होनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही प्रव॑जन्ममें संचित पार्पोका फल भी भोगना ही 
पड़ता है, उसमें अघीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसगे आनेपर अथवा 
भूख प्यास बगैरहकी तीज्र वेदना होनेपर उसे शान्त भावसे सहता है, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके 
बहुत निजरा होती है॥| ११० ॥ अर्थ-जो मुनि शरीरको ममत्वका उत्पादक, नाशमान और 
अपवित्र धातुओंसे भरा हुआ विचारता है, तथा सम्यग्दशन, सम्पग्ज्ञान और सम्यकूचारित्रको झुभ 
कार्योका उत्पादक, अविनाशी और मलरहित विचारता है, उसके अधिक निजंश द्वोती दै ॥ 
भावार्थ-छरीरके दोषोंका और सम्यग्दशन वगैरहके गरुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं 
होता और सम्यग्दरीनादि गुणोंमें प्रवृत्ति दढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन भी निजेराका कारण है। 
सम्यग्दशनके २५ मल हैं, सम्यल्ज्ञाकेक आठ मल हैं और सम्यक्‌ चारित्रके अनेक मल हूँ 
१७ ससग भोयणुव्य। २ बर॑ंचयं। है बसुहं 


६४ लामिकारिकेयानुप्रेशा [ गा० ११३- 


अप्पाणं जो णिंदह श॒ुणवंताणं करेई बहुमाणं । 
मण-इंदियाण षिजई स सरूव-परायणो होड़ ॥ ११२॥ 

[छाया-आत्मानं गः निन्दति गृणवतां करोति बहुमानम्‌। सनइख्ियाणां विजयी स श्वरूपपरायणों भगतु ॥ ] 
थः निर्भरापरिणतः पुमान्‌ निम्दयति निन्दां विदधाति, अप्पाणं आत्मानम्‌ , अं पापीति छृत्वा आत्मान॑ निन्दयतीत्य्थः । 
करोति विदधाति । कम्‌ । बहुमान प्रचुरमानसम्मानम्‌ । केषाम्‌ । गुणवतां सम्यत्तवमरतज्ञानादियुक्तानां भावकाणां 
मुनीनां व । कीटक्ष: सन्‌ । मनहम्द्रियाणा विजयी, मन' चित्तम्‌ हन्द्रियाणि स्पशनादीनि तेषां विजयी जेता बच्चीकतो। 
कि हृत्वा। भूर्वा । कीरक्षः । स्वेखरूपपरायणः खशुद्धचिदानन्दध्य।ने परायणः तरपरः॥ ११२ ॥ 

तस्स य सहलो जम्मो तस्स ये पावस्स णिज्जरा होदि । 
तस्स ये पुण्ण बहुंदि तस्स वि" सोकख पर होदि॥ ११३ ॥ 

(छाया-तस्य भ्र सफले जम्म तत्य ये पापस्य निजेरा भवति । तस्य च॒ पुण्य वर्षते तस्य अपि सौख्य पर 
भषति ॥ ] [ तस्य मुने. सफल जन्म, तस्य च पापस्थ ] या ईैहग्विघा निजरा निजरणं भवति जायते। अपि पुनः, तस्य 
मुने' वर्धते शरद याति । किम । पुण्य प्रशस्तकर्म, च पुनः, तस्य मुनेः भवति जायते । किं तत्‌ । परम उत्कुइं सौख्ये 
शर्म मोक्षसौख्यमित्यर्थ, । इति गाथाचतुष्केण संयन्धों विधीयताम्‌ ॥ ११३ ॥ अथ परमनिजेराममिधत्ते- 

जो सम-सोक्ख-णिलीणो वारंवारं सरेइ अप्पाणं । 
इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे णिज्मरा परमा ॥ ११७ ॥' 

[ छाया-य' समसोख्यनिलीनः वार॑वारं स्मरति आत्मानम्‌ | इन्द्रियकपरायविजयी तस्य भवेत्‌ निजरा परमा ॥ ] 
तस्य भव्यवरपुण्डरीकत्य मुने , परमा उत्कृष्टा, निजेरा कर्मणां निजरण गलने भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मुनिः वारंबाई 
पुन; पुन' स्मरति ध्यायति चिन्तयति। कपू । आत्मानं शुद्धबोधनिधान शुद्धचिद्रपम्‌ । कीटक्ष: सन्‌। समसोख्यनिलीनः 
साम्यसुखे छर्य प्राप्त. । पुन' कीदक्ष: । इख्ियकषायविजयी इन्द्रियाणि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षु'भोत्राणि, कषाया: अन- 
न्तानुबन्ध्यादिकोधमानमायाछ्तोभाः पश्चवविंशति-, तेषां विजयी जेता बशीकर्ता। ११४ ॥ 

ये वध्यन्ते प्रकृतिनियया योगयोगेन थुक्ता निर्जगेन्ते खकृतसुकृतेः कर्मेणं ते निषेकाः । 
संशामन्ते विशदहृददयेध्योनतरते समस्ताः संत्यज्यन्ते भवहतियुतैयुक्तकमोनुभागाः ॥ 
हृति श्रीस्वामिकार्सिकेया नुप्रेक्षाया: त्रिविधविद्याधरपड़पाकवि- 


पक्रवर्तिभष्टा रकश्री शुभ घन्द्रदेवधिरचितटी का या 
निजरानुप्रेक्षायां नवमो 5 घिकारः ॥ ९॥ 


॥ १११ ॥ अर्थ-जो मुनि अपने खरूपमें तत्पर होकर मन और इद्धियोंकों वशमें करता है, अपनी 
निन्‍दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यक्त्ब, बन और ज्ञानसे युक्त मुनियों और श्राबकोंकौ प्रशंसा 
करता है, उसके बहुत निजेरा होती है ॥ भावार्थ-अपनी निन्‍दा करना, गुणवानोंकी प्रशंसा करना 
तथा मन ओर इच्द्रियोंपर विजय पाना अधिक निर्भराके कारण हैं ॥ ११२॥ अर्थ-जो साधु 
निर्जराके पूर्षोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसीका जन्म सफल है, उसीके पार्पोंकी निजेरा होती है, 
उसीके पुण्यकी बढ़ती होती है, और उसीको उत्कृष्ट सुख-मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ अब 
परम निजराकों कहते हैं। अर्थ-जो मुनि समतारूपी सुखमें लीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण 
करता है, इन्द्रियों और कपायोंकों जीतनेवाले उसी साधुके उन्कृष्ट निर्ररा होती है ॥ भावार्थ- 
परम वीतरागता ही परम निजेराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निजेराजुप्रेक्षा ॥ ९ ॥ 


श्ल्म सगकरेदि। २ग ऐोऊ [ होइ )। श्लमसगवि। ४ गपाऊक 
हृ पाफस्स। ५छमसगवि। ६ 
गया ७ध्यपरो। ८लमप्नसगसुक्प। ९ब निजराणुवेखा | जम 33 


-११५] १०. छोकालुप्रेश्षा ण्ष 
१०. लोकानुप्रेक्षा 


सिद्ध धुद्ध जिने नत्वा छोकालोकप्रकाशकम्‌। वक्ष्ये ब्याख्यां समासेनानुप्रेज्ञाया जगत्स्थितेः ॥ 

भ्रय लोकानुप्रेक्षां ब्याज्यायमानः भ्रीलाभिकारतिकेयो लोकाकाशसरूप प्ररूपयति- 

सवायासमणंत॑ तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ छोओ । 

सो केण वि णेवे कओो ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५ ॥ 

[छाया-सर्वाकाशमनम्त तस्य च बहुमध्यसंस्थितः लोक: । स केनापि नेव कृत: न च ध्ृतः हरिदरादिभिः ॥ 

सवोकाश लोकाकाशम्‌ अनन्तम्‌ अनन्तानन्त द्विकवारानन्तमानं सर्वे नभो5स्ति। तस्य च सर्वाकाशस्य यहुमध्यक्षस्थिती 
छोकः । बहुमध्ये अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे सप्पनरजुमाग्रे सम्यकप्रकारेण स्थितः संस्थितः लोक्यते हति छोकः । 
घनोदधिघनवाततनुवाताभिधानवातत्रयवेष्टितः लोकः जगत्‌ । तथा ग्रैलोक्यसारे एफ्मप्युक्तमरित । 'बहुमज्झदेस- 
भागमिहि! । तेनायमर्थः । बहुमध्यदेशभागे बहव अतिशमितारचनीकृताः असंख्याताः वा आकाशस्य मध्यदेशा मस्य 
स बहुमध्यदेशः स चासो भागश्ष खण्ड: तस्मिन्‌ बहुमध्यदेशभागे । भथवा बहवः अष्टो गोखनाकाराः आकाशस्य 
मध्यदेशे मस्य स तथोक्तरवस्मिन्‌ छोको5स्ति । ननु स लोकः केनापि ब्क्मादिना छृतो भविष्यति, तच्छड्ठानिरासार्थमाह। 
सो केण वि णेय कओ, से छोकः केनापि महेश्वरादिना कृतो नेव । केचन एवं वदग्ति। शेषीमूलैद्देरिहर।दिमिभ्रेतः इति। 
तच्छड्डानिरासार्थभाद । ण य धरिभो दरिहरादीहिं, न व पृतो दरिहृरादिभिः, दरिर्विष्णु: दरो महद्देश्वरः भादिशब्दात्‌ 
कपिरूपरिकत्पिता प्रकृतिः श्रद्मा च तेदतो न च ॥ ११५॥ अथ सर्वोकाशे लोकाकाश इति विशेषः कुत इति चेदाह- 


अब लोकानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री खामिकार्चिकेय ठोकाकाशका खरूप कहते हैं। 
अर्थ-यदह समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी है।उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं । 
उसे किसीने बनाया नहीं है, और न द्वरि, हर वगैरह उसे धारण ही किये हुए हैं॥ भावार्थ-लोकका 
क्षेत्ररल सातराजुका घन अथीत्‌ ३४३ राजु प्रमाण है। अतः आकाशके बीचोबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें 
यह जगत स्थित है। उसे चारों ओरसे घनोदवि, घनवात और तनुवात नामकी तीन बायु घेरे हुए हैं। 
ने ही छोकओ धारण करती हैं। त्रिलोकसार प्रन्थमें “बहुमम्झदेसभागम्दि लिखा है, और उसका अर्थ 
किया दै-'आकाशके असंद््यात प्रदेशवाले मध्यमागमे', क्योकि छोकाकाश-जितने आकाशम छोक 
स्थित दे आकाशका उतना भाग-भअसंल्यातप्रदेशी है। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार मी किया है-'बहु” 
भ्रयीत्‌ “आठ गैके स्तनके आकारके आकाशक़े मध्य प्रदेश जिस भागमें पाये जाते है, उस भागमें!। 
भाशय यद्द है कि लोकके ठीक मध्यमें घुमेरुपर्वतके नीचे गौके स्तनके आकार आठ प्रदेश स्थित हैं । 
जिस भागमें वे प्रदेश स्थित हैं, वही छोकका मध्य है । और जो लोकका मध्य दे, वही समस्त आकाशका 
मध्य है, क्यों कि समस्त आकाशके मध्यमें लोक स्थित हे, और छोकके मध्यमें वे प्रदेश स्थित हैं। अन्य 
दाईनिक मानते हैं कि यद्द जगत महेश्वर बगैरहका बनाया हुआ है, और विष्णु आदि देवता उसे धारण 
किये हुए हैं। उनका निराकरण करनेके लिये प्रन्थकार कहते हैं कि इस जगतकों न किसीने बनाया 
है और न कोई उसे धारण किये हुए है। बद्ध अकृत्रिम हे और वायु उसको धारण किये हुए दै। 
[ त्रिकोकसारमें छोकका खरूप इस प्रकार बतढाया दै-“सब्वागासमणंत तस्स य बहुमजझदेसभागम्दि | 
लोगोसंखपदेसो जगसेढिघणप्पमाणो हु ॥ ३ ॥” अर्थ-सर्व आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसके “बहुमध्य- 
देश भागमें' छोक दे। बढ असंझ्यातप्रदेशी हे, और जगतशओ्रेणीके घन प्रमाण ३४३ राजु दे। भनु० | 


१ गश्स्दागातम' | ९१ मे प्तंडिउ, छ ग संठियो, स संद्वियो। १ सण्णेय, सगणेय। 


ण३ लामिकासिकेयांड्प्रेशा [ गा० ११६० 


अण्णोष्ण-पवेसेण य दवाणं अच्छर्ण हवे छोओ। 
दक्बाणं णिन्वत्तो लोयस्स वि मुणहं णि्नत्त ॥ ११६॥ 

[छागरा-अन्योन्यप्रवेशेन च द्ृव्याणाम््‌ आसन भवेत्‌ लोकः । द्रग्याणां निल्यत्वतः लोकस्थापि जानीत निद्यत्बम ॥] 
छोकः शिभुवर्न भवेद्‌। अन्योम्यप्रवेशेन द्रब्याणां परस्परप्रवेशेन जीवपुद्नलधर्माधमोदिवस्तूनाम्‌ भच्छण स्थितिः अस्तित्व॑ 
मवेक्ेकः । दृब्याणां जीवपुन्‍्लघमधमौकाशकालरूपाण। निश्त्तो निलत्वात्‌ फर्षचित्‌ घुवस्वात्‌ छोकस्यापि णिचर्त 
निलर्त्त कपचिद्रुवत्वं मुणह जानीहि विद्धि ॥ ११६ ॥ नजु यदि लोकस सर्वेथा निद्यत्व॑ तई स्माह्ादमतभहः स्थात 

बदस्त॑ प्रति प्राह- पडिसमर्य ह 
पक परिणाम-सहावादो पडिसमय परिणमंति दबाणि' । 
तेसिं परिणामादों छोयरस वि मुणदे परिणाम ॥ ११७॥ 

[ छाया-परिथामस्वभावतः अतिसमर्य परिणमन्ति द्रव्याणि । तेषा परिणामात्‌ लोइश्मापि जानीत परिणामसू्‌ ॥ ] 
हृत्याणि यथा खपयौगेः दैयन्ते दबन्ति वा तानीति द्रव्याणि जीवपुद्रल घमीधमोका शकालरुपाणि, प्रतिसमय॑ समय समय॑ 
प्रति, परिणमन्ति उत्पादव्ययप्रीब्यरूपेण परिणमन्ति परिणाम पर्यायान्तरं गरच्छान्ति। कुतः। परिणामखभावात्‌ अतीताना- 
गतवर्तमानानन्तपर्यायखभावेन परिणमनात्‌ । तेषा जीवपुद्नलादिद्वव्याणां परिणामात्‌ परिणमनात्‌ अनेकसभावधिभाव- 


॥ ११५ ॥ समस्त आकाशके मध्यमें छोकाकाश है, इत्यादि विशेषताका क्‍या कारण है, यह बत- 
णाते हैं | अर्थ-दब्योंकी परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप स्थितिकों लोक कहते है । द्वव्य निद्य है, अतः 
लोकको भी नित्य जानो॥ भावार्थ-जितने आकाशमें जीव, पुद्ठछ, धर्म, अधर्म, आकाश और काछ, ये 
हड्दों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोक कहते है । छहो द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः ढोककों भी 
अनादि और अनन्त जानना चाहिये [ त्रिणोकसारमें भी लिखा है--“लोगो अकिश्टिमो खढु अणाइ- 
णिद्रणो सहावणिच्नत्तो। जीवाजीवेहिं फुटो सब्वागासवयवों णिच्चो ॥ 9 ॥” अर्थ-छोक अक्ृत्रिम है, अनादि 
अनन्त है, खभावसे निष्पन्र है, जीव-अजीब द्वव्योसे भरा हुआ है, समस्त, आकाशका अन्न है और 
निद्य है।] शब्ा-यदि दोक सर्वैया नित्म हे तो स्वाह्मदमतका भन्न होता है, क्योकि स्थाद्मदी किसी 
मी वस्तुकों स्वेथा नित्य नहीं मानते हैं। इसका उत्तर ॥११६॥ अथे-परिणमन करना वस्तुका खभाव है 
अतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते है। उनके परिणमनसे छोकका भी परिणमन जानो ॥ भावार्थ-जो 
पयायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते है, या पर्यायोंक्रो प्राप्त करते है, उन्हें द्रव्य कहते हैं। जीव, पुद्ठल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल, इन छठ्ों द्रब्योमें उत्पाद, व्यय और प्रौज्य रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रहता 
है। प्रतिसमय छहो द्वव्पोकी पूर्व पूरे पयोय नष्ट होती है, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हैं, और दब्यता 
घुव रहती है। इस तरह भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमानकालमें अनन्तपयीयरूपसे परिणमन करना द्र॒व्यका 
खभाव दै। जो इस तरह परिणमनशील नहीं है, वह कमी सत्‌ हो ही नहीं सकता । अतः निश्य 
होनेपर भी जीब, पुद्ल आदि द्रव्य अनेक खभावपयीय तथा विभावपयीयरूपसे प्रतिसमय परिणमन 
करते रहते है | परिणमन करना उनका खभाव हे | खभावके बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं 
सकती । उन्हीं परिणामी द्वव्योके समुदायक्ो लोक कहते है। अतः जब द्रव्य परिणमनशील हैं तो 
उनके समुदायरूप लोकका परिणामी होना सिद्ध ही है, अतः द्रव्योंकी तरह लोकको भी परिणामी निश् 
जानना चाहिये । [ गो० जीवकाण्डमें द्रब्योकी स्थिते बतलछाते हुए ठिखा हे-+एयदवियम्मि जे 
श्रूसरासपे। २ब मुणहि। श्गणिजित्त। ४ तन्नाणि। ५ञ्नमुणदि। 2 शा द्यंति। 





-११८ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा ७ 


परबोयहृपेण परिणमनात लोकस्यापि परिणाम परिणमर् पयोयरूपेण कर्थचित्‌ अनित्यत्व॑ शपयोगत्व॑ थे अम्यख जानीहि 
विद्धि । मनु मन्न निद्यत्व॑ प्रायुक्त तत्रानित्यत्व॑ क॑ विरोधात इति चेल, वस्तुनः अनेकाम्तात्मकर्त्त सत्यात्‌ । अब 
द्रव्याणा॑ नित्यत्वेनानित्यत्वेन किं नाम पर्याया इति चेदाह ।। जीवद्रव्यस्थ नरनारकादिविभावम्यजनपरयायाः, पुहुलस्न 
धाब्दधन्धसोक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानमेदतमइछायातपो हथोतसहिताः विभावश्यणनपर्याया भवन्ति । एक्मन्येबामपि हेयस 
॥ ११७ ॥ अथ लोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविप्रतिपत्तिनिरासार्थमाह- 


सत्तेक-पंच-इक्का मूले मज्झे तहेव बंभंते । 
लोयंते रजओ पुवावरदों य वित्थारों ॥ ११८ ॥ 
अत्यपजया वियणपञया चावि। तीदाणागदभूदा तावदियं ते हृवदि दर्ब्व ॥५७६।॥” अर्थ-एक्द्धव्यमें 
त्रिकालसम्बन्धी जितनी अर्थपयीय और व्यज्ञनपयाय हैं, उतना ही द्रव्य है। अथीत्‌ ब्रिकालवर्ती 
पयोयोंकों छोड़कर द्वव्य कोई चीज नहीं हे। अनु० ] शह्ला-जो नित्य है, वह अनित्य किसप्रकार हो 
सकता है! नित्यता ओर अनिल्लतामें परस्परमें विरोध है | उत्तर-बस्तु अनेकधमीत्मक होती है, क्यों 
कि वह सत्‌ है। यदि एकबस्तुमँ उन अनेक्रधमोंको अपेक्षामेदके विना योंही मान लिया जाये तो 
उनमें विरोध हो सकता है। किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधी दिखाई देनेवाले धर्म मी एक 
स्थानपर बिना किसी विरोधके रह सकते हैं। जैसे, पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता आदि लोकिक सम्बन्ध 
परस्परमें विखेनी प्रतीत होते हैं। किन्तु भिन्न मित्र सम्बन्धियोंकी अपेक्षासे यह सभी सम्बन्ध एकद्दी 
मनुष्यमें पाये जाते हैं | एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्र है, अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है 
अपने भाईकी अपेक्षासे श्राता है, और अपने श्वरशुकी अपेक्षासे जामाता है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य 
द्रब्यरूपसे नित्य है, क्योंकि द्रव्यका नाश कमी भी नहीं होता। किन्तु प्रतिसमय उसमें परिणमन होता 
रहता है, जो पर्यीय एकममयमें होती है, वही पयाय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समयमें होती 
है वह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पयोयकी अपेक्षासे अनित्य है। पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, 
एक ब्यक्ञनपयाय और दूसरी अर्थपयोय । इन दोनों प्रकार्रोकेमी दो दो भेद होते हैं-खभाव और 
बविभाव । जीवद्रव्यकी नर, नारक आदि पयौय विभाव व्यश्ननपयोय है, ओर पुद्ठलद्वव्यकी शब्द, बन्ध, 
सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पयोय विभावव्यज्ञषन पयोय 
हैं। [ प्रदेशवत्तगुणके विकारको व्यक्ननपयोय और अन्य शेष गुणोंके विकारकों अर्थपयाय बहते हैं। 
तथा जो पयोय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिना 
खभावसे ही होती है उसे खमावपयोय कहते हैं | दम चर्मचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब 
विभाव व्यज्ञन॑ पयोय है | अनु० ] सारांश यह है कि द्रब्योंके समृह़का ही नाम लोक है। द्वन्य नित्य 
हैं, भतः लोक भी नित्य है | द्रव्य परिणामी हैं, अतः लोक मी परिणामी है॥ ११७॥ अर्थ- 
प्ूरब-पश्चिम दिश्ामें लोकका विस्तार मूलमें अथोत्‌ अधोलोकके नीचे सात राजू है। अधोलोकसे 
ऊपर क्रमशः घटकर मध्यलोकमें एक राजूका विस्तार है। पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रह्मलोक खर्गके 
अन्तमें पाँच राजूका बिस्तार है । पुनः क्रशः घटकर लोकके अन्तमें एकराजूका विस्तार है ॥ 
मादार्ई-छोक पुरुषाकार है। कोई पुरुष दोनों पैर फैलाकर ओर दोनों द्वार्थोको कटिप्रदेशके दोनों 


१क ग सत्तेक, म सत्तिक्र, स सदेक । २ ग पुब्बापरदो | 
कार्शिकेन ८ 


८ खामिकार्सिफेयानुप्रेक्षा [गा० ११९- 


[ छाया-सप्ैकपनेका: मृझे मध्ये तथेव ब्रह्मान्ते । छोकान्ते रजवः पूवोपरतक्य विस्तारः ॥ ] लोकसेलध्या- 
हायम्‌ । पूर्वापरतः पूर्वां दिशामाश्नित्य पश्चिमा विशामाक्रिय च विस्तारः व्यासः । मूले म्रिलोकस्थाघोभागे पूर्वपश्चिमेन 
सप्तरजविस्तार, ७ । तग्रव प्रकारेण मप्ये अधोभागात्क्रमद्दानिरूपेण हीयते यावन्मभ्यछोके पूबापरत” एक्का एकरज़प्र- 
माणविस्तार' | तथैत्र बभते, ततो मध्यलेकादप्वे कमत्रज्या वर्तते यावद अह्यलोकास्ते पूर्वपश्चिमेन रजुपश्वविस्तार: ५ । 
लोयते, ततश्ोध्वे पुनरपि हीयते याय्लोकान्ते छोकोपरिमभाग पूवापरतः एकरजुप्रमाणविस्तारों १ भवति ॥ ११८ ॥ 
अथ दक्षिणोत्तरत कियन्मात्र इयूकते प्राह- । 

दक्खिण-उत्तरदो पुर्ण सत्त वि रज्यू हव॑ति सबत्थ । 
उहूं' चउदहें रज्जू सत्त वि रजू घणो छोओ ॥ ११९ ॥ 

[ छाया-दक्षिणोत्तरतः पुन सप्तापि रजवः भवन्ति सर्वत्र । ऊर्प्व चतुदश रजवः प्षप्तापि रजव' घनः लोकः ॥ ] 
पुन दक्षिणोत्तरपाश्वमाश्रिय स चतुर्देश १४ रजूत्सेधपर्यन्त व्यास आयाम. सप्तरजुरैव भवति ७। लोकस्योदय. किय- 
न्मात्र इति चेदूप्य चतुदशरजूदयहूप. १४ लोको भवति। सर्वलोकस क्षेत्र कियन्मात्रम्‌। सप्तरजुधनः सप्तरझ्यूनां घन. 
तजिवारमणनम्‌ । 'त्रिसमाहतिघनः” स्थादिति वचनात्‌ । जग्रच्छेणि हु ।७ घन' 5 ३४३ प्रमाण' सर्वछोक अ्रिशतरजु- 
मात्र ब्रिचत्वारिंगदघिक, ३४३ इसत्यर्थ । तावदधोलो कस मानमानीयते। 'मुहभूमीजोगद््ले पदगुणिदे पदघर्ण होदि ।” 
मुखे एकरज १, भूमिस्तु सप्तज॒ ७, तयोयीग” ८, तहले ४, पदेन सप्तमिः ७, ग्रुणिते २८, वेघेन ७ गुणिते 
१९६ । एवमूप्वलोकमानमानेतव्यम्‌ १४७ । सर्व इत्यर्थ: ३४३ ॥११५ ॥ अथ त्रिलोकस्योदर्य विभजति- 

मेरुस्स हिद्-भाएं सत्त वि रज्जू हवेइ अह-लोओ" । 
उहम्मि उह-लोओ मेरु-समो मज्झिमो छोओ ॥ १२० ॥ 


ओर रखकर यदि खड़ा हो तो उमका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार छोकका जानना चाहिये 
अतः पुरुषका आकार छोकके समान कव्पना करके उसका पूरब - पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना 
चाहिये । पशञ्नोके अन्तरालका विस्तार सातराजू है। कटिप्रदेशका विस्तार एक राजू है। दोनो 
हार्थोका-एक कोनीसे लेकर दूसरी कोनी तकका-विस्तार पाँच राजू है। और ऊपर, शिरोदेशका 
विस्तार एक राजू है || ११८ ॥ अब छोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते हैं। अर्थ-दक्षिण - उत्तर 
दिशामें सत्र जगह लोकका विस्तार सात राजू है। उँचाई चौदह राजु है और क्षेत्रफल सात राजूका घन 
अर्थात्‌ ३४३ राज है ॥ भावार्थ-पूर् - पश्चिम दिशामें जैसा घटता बढ़ता विस्तार है, वैसा दक्षिण- 
उत्तर दिशामें नहीं है | दक्षिण उत्तर दिशाम सब जगह सात राज विस्तार है। तथा लोककी नीचेसे 
ऊपर तक उँचाई चौदह राज है आर छोकका क्षेत्रफल सात राजूका धन है | तीन समान राशियों को 
परस्परमें गुणा करनेसे धन आता है । अतः सात राजूका घन ७१४७)८७-३४३ राजू होता है । इस 
क्षेत्रफतकी रीति निम्न प्रकार ह | पहले अधोग्ोकका क्षेत्रफल निकाछते हैं | त्रिलोकसारमें कहा है कि 
“जोगदले पदगुणिदे फे बणों वेधगुणिदफ् ॥ ११४ ॥” मुख और भूमिको जोड़कर उसका आधा 
करो, और उग आधेको पदसे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफलको उँचाईसे गुणाकरनेपर घन 
फरू होता हे । इस रीतिके अनुगार मुख १ राजू, भूमि ७ राजू, दोनो को जोडकर ७+१८८ 
आधा करनेसे ४ होते हैं। इस ४ राजको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राजूसे गुणा करनेपर 
४२४७-२८ राज क्षेत्रफल होता है । और इस क्षेत्रफटको अधोलोककी ऊँचाई सात राजूसे गुणा 


रे जब पुणु। २लसग टवेति। है ३ बउद [) लछमगउचन्डनी, धउद्दो। ध्छ 
+$ ! सग चठदस, म चउ्प । 
५छ गभागे। ६ ब हवेह भहो छोउ [?], छू स ग इवे अद्दो लोओ, मं देश मद लोउ । पल 





>१२० ] १०, लोकाजुप्रेशा धर, 


[ छाया-मेरोः अधोभागे प्प्तापि रजवः भव॒ति अधघोलोकः । ऊर्ष्वे ऊष्वेलोकः मेरसमः मध्यमः लोकः ॥ ] 
मेरोरघस्तनमागे अधोलोकः । सप्तरजुमात्रों भवेत्‌ । तथा हि, अधोभागे मेवाधारभूता रक्नप्रभाख्या प्रथमा प्रथिवी । 
तस्या अषोष्धः प्रत्येकमेकैकर जुप्रमाणमाकाश् गत्वा यथाक्रमेण शर्करावाउकापड्ुधूमतमोमद्वातमःसंज्ञा: षछू भूमयो 
भवन्ति । तस्मादघोभागे रजुप्रमाणक्षेत्रे भूमिरहित निगोदादिषश्चवस्थावरम्त॑ च तिष्ठति । रज्नप्रभादिषधिवीर्ना प्रसेक 
घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमाधारभूत॑ भवतीति विज्ेगम्‌। उद्डम्दि उद्दृेओ ऊर््वे ऊध्वेलोकः, मेरोरुपरिभागे ऋजु- 
पटलमारभ्य त्रैलोक्यशिखरपयेन्तम्‌ ऊर्भ्वलोकः सप्तरजमात्रों भवति । मध्यमों लोकः मेरुसमः । मेरोरदयमात्रः छक्ष- 
योजनप्रमाण इत्यर्थ: ॥ १२० ॥ लोकशब्दस्य निरक्तिमाह- 
करनेपर २८)८७-१९६ राजू अधोछोकका घनफल होता है। इसी प्रकार ऊध्वैछोकका मी घन- 
फल निकाल लेना चाहिये | अथांत्‌ मुख १ राजू, भूमि ५ राजू, दोनोंका जोड़ ६ राजू, उसका 
आधा ३ राजू, इस ३ राजूको पद ७ राजूसे गुणा करनेपर ७)८३-२१ राजू आधघे ऊर्ष्बलोकका 
क्षेत्रफल होता है । इसे उँचाई साढ़ेतीन राजूसे गुणा वरनेपर २१५५2-" ६” राजू आधे ऊष्बैलोकका 
घन फल होता है । इसको दूना करदेने से १४७ राजू पूरे ऊर्ध्वटोकका घन फल होता है। अधोलोक 
और ऊच्बेलोकके घन फलोको जोड़नेसे १९६+१४७-३४३ राजू पूरे छोकका घनफल होता है । 
गाथामें आये क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षेत्रफल ही समझना चाहिये ॥११९॥ तीनों छोकोकी उँचाईका विभाग 
करते हैं। अर्थ-मेरुपवेतके नीचे सात राजूप्रमाण अथोटोक है । ऊपर ऊर्घ्यछोक है । मेरुप्रमाण मध्य 
लोक है ॥ भावार्थ-मेरः शब्दका अर्थ 'माप करनेबाद्य/ होता है। जो तीनो टोकोका माप करता 
है, उसे मेह कहते हैं। [ “ठोकन्नय मिनातीति मेररिति !” राजवाक ४५. १२७ ] जम्बूद्ीपके बीचमें एक- 
लाख योजन ऊँचा मेरुपवेत स्थित है। वह एक हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है और ९९ हजार योजन 
बादर । [ “जम्बूद्वीपे महामन्दगे योजनसहसात्रगाहो भवति नवनवतियोजनसहस्रोच्छायः । तस्याधस्ता- 
दधोलोक: | वाहुलयेन तम्रमाणः तियकृप्रसुतस्तियस्शेक:। तस्योपरिशदूर्ध्यवलोेकः । मेरचूलिका चत्वारिश- 
योजनोच्छाया तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थितमृजुविमानमिन्द्रक॑ सौधर्मस्य |” सबोर्थ० पृ, १५७ 
अनु० ) उसके ऊपर ४० योजनकी चूलिका है। रत्नप्रभा नामकी पहली प्रथिवीके ऊपर यह स्थित है। 
इस प्रृषिवीक्रे नीचे शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पड्डुप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा नामकी 
छद्द प्रथिवीयाँ और है । सातवीं प्रथिवीक्रे नीचे १ राजूमें निगोदस्थान है। ये सभी प्रथिवियाँ घनोदधि, 
घनवात और तनुवात नामके तीन वातवल्योंसे वेध्टित हैं । मेहसे नीचेका सात राजू प्रमाण यह सब 
क्षेत्र, अभोटोक कहलाता है। तथ। ऊपर सौधर्मखगके ऋजुविमानके तलसे लेकर छोकके शिखरपयैन्त 
सात राज क्षेत्रको ऊध्वेलोक कहते हैं । [ मेह़पवेतकी चूलिका और ऋजुविमानमें एक बाल मात्रका अन्तर 
है ] | सोलह खगे, नो प्रेवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, ये सब ऊर्घेलोकमें सम्मिलित हैं । तथा, 
अधोलोक और उच्बेलोकके बीचमें सुमेरुपर्वतके तलसे लेकर उसकी चूलिकाप्न्त एक लाख “चालीस 
योजन प्रमाण ऊँचा क्षेत्र मध्यणोक कहछाता है। शझ्का-छोककी ऊँचाई चौदह राजू बतलाई हे । 
उसमें सात राजू प्रमाण अधोलोक बतलाया है और सात राजू प्रमाण ऊध्वेल्योक बतछाया है। ऐसी 
दरशामें मध्यलोककी ऊँचाई एकछाख चालीस योजन अधोलोकरमें सम्मिलित है या उर्वलोकमें या 
दोनोंसे प्रथक् ही है | उत्तर-मेहुपवैतके तलसे नीचे सातराजू प्रमाण अधोोक है और तलसे ऊपर 
सातराजू प्रमाण ऊष्बैछोक है | अतः मध्यलोककी ऊँचाई ऊर्वैोकमें सम्मिलित है। सात राजूकी 








दै० खामिकासिकेयाजुमेक्षा [ गा० ै२५१- 


दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ । 
तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते ॥ १२१॥ 
[ छाया-हर्यन्ते यत्र अथी. जीवादिकाः स भग्यते लोक । तस्य क्विखरे तिद्धा: अन्तविहीनाः विराजन्ते ॥ ] 


ए 


से लोकः भायते, यत्र जीवादिका' अथी. जीवपुद्वलधर्मा धमोकाशकालरूपपदाथोः द्ब्याणि घट दश्यन्ते लोक्यन्ते इति 
स लोकः कप्यते सर्वर. । तस्य लोकस्य शिखरे तनुवातमध्ये सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनः दृब्यभावनोकर्सरहिता निरशना: 
परमात्मान. सम्यक्ल्वाथश्टगुणोपेता विराजन्ते शोभन्ते । कर्थभृतास्ते तिद्धा:। अन्तविहीना विनाशरद्विताः, अथवा 
अनम्तानन्तमानोपैताः सन्ति ॥ १२१ ॥ अँत्र च कै. कैजबैश्ेतो छोक इति चेदुच्यते- 

एडंदिएहिं' भरिदो पंच-पयारेहिं सबदो लोओ । 

तस-णाडीएँ वि तसा ण बाहिरा होंति सबत्थ ॥ १२२ ॥ 

[ छाया-एकेदिये. झत- पश्चप्रकारैः सर्वत. लोकः । त्रसनाच्याम्‌ अपि प्रसा न बाह्माः भवन्ति सर्वत्र ॥ ] 
लोक. प्रिभुवनम्‌, स्वतः श्रेणिधने, त्रिचत्वारिशद्धिकत्रिशत ३४३ रजुप्रमाणे पश्चप्रकारेः पश्चविथैेः एकेन्दियेः 
पृथिव्यप्ैजोबायुवनस्पतिकायिकर्जवे हैतः । तहिं अ्रसाः क्व तिष्ठन्तीति चेत्‌, असनाड्यामपि । तस्पेव लोकस्य मध्ये 
पुनरुद्खलस्य मध्याथो भागे छिद्े झते सति विक्षिप्ततंशनलिकेव चतु कोणा त्रसनाडी भवति | स्ला चैकरजूविष्कम्मा 
चतुर्दशरजुन्सेधा विज्ञेया, तस्थां त्रमनाव्यामेव प्रसा" हिचतुःपश्चेघ्यिया जीवा भवन्ति तिप्नन्ति । ण बाहिरा होंति 


तुलनामें एक लाख योजन ऐसेही हैं, जैसे पर्वतकी तुलनामें राई | अतः उन्हें अलग नहीं किया 
है। यथार्थ ऊर््वटोककी ऊँचाई एक छाख चालीस योजन कम सातराजू जाननी चाहिये ॥ १२० ॥ 
लोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं । अर्थ-जहॉपर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे छोक कहते हैं । 
उसके शिखरपर अनन्त सिद्धपरमेष्टी विराजमान हैं ॥ भावार्थ-छोक” शब्द “हुक धातुसे बना है, 
जिसका अर्थ देखना होता है। अतः जितने क्षेत्रमें जीव, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और काछ, ये 
छहों द्रव्य देखे जाते है, उसे छोक कहते हैं । [ “वरमोधमीदीनि द्र॒व्याणि यत्र छोक्यन्ते स लोकः ।” 
सबीर्थ०, पृ. १७६ ] लछोकके मस्तक पर तनुवातवूयमें कर्म और नोकर्मसे रहित तथा सम्पक्त्व आदि 
आठ गुणणोसे सहित सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है । जो अन्तरहित-अविनाशी हैं, अथवा जो अन्तरद्वित- 
अनन्त हैं ॥ १२१ | जिन जीवोसे यह लोक भरा हुआ है, उन्हें बताते हैं। अर्थ-यह लोक पाँच 
प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु असजीत्र त्रसनाछीमें ही होते हैं, उसके बाहर 
सत्र नहीं होते ॥ भावार्थ-प्रृथ्वीकायिक, जलकायिक, अप्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति- 
कायिक, ये पॉच ग्रकारके एकरेन्द्रग जीव ३४३ राजू प्रमाण सभी छोकमें भरे हुए हैं । किन्तु ऋस 
अधात्‌ दोइन्दिय, तेइन्द्रिय, चौएन्दरिय, और पश्चेन्रिय जीव ऋसनाडीमें ही पाये जाते हैं | उदूखल 
[ कोशकारोने उद्‌ग्बठका अर्थ ओखली और जूगुलबृक्ष किया है | यहा बृक्ष लेना ठीक ग्रतीत होता है, 
क्योकि त्रिकोकपर्ञात तथा त्रिलोकसारम त्रसनाढीकी उपगा बृक्षके सार अथीत्‌ छाल वगैरह के मध्यमें 
'उनबाठी डकड़ीसे दी हे। अनु० ] के बीचमें छेदकरके उसमें रखी हुई वॉसकी नलीके समान 
25% 8 असनाली है। उसीमें तसजीव रहते है। [उपपाद और मारणान्तिक समुद्दातके सिवाय 
हे हर नहीं रहते है “उववादमारण॑तियपरिणद्तसमुज्धिऊण सेसतसा । तसणालिबाहिरम्हि य 








र२ब भण्णय। २ल मस ग विरायति । ३ क्षतु वा अनू इति मूखपाढः। ४थ स 'दिएदि। ५ब नाडिए। 


“१२२ ] १०. छोछातुप्रेक्षा ६९ 


स्रम्बत्थ, असनाख्या बाह्मे सवेत्र लोके उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसाभ्‌ विदहाीांय श्रसा भ भपन्तीत्यर्:। ण बादरा 
होंति समब्बत्ध इसि पाठे धर्वेत्र छोके बादराः स्थुलाः प्ृथ्वीकामिकादयक्रसाथ न सन्ति। 'आधारे भूछाओ' इति जे 
बचनात । ननु श्रसनाव्यां सर्वत्र श्रसासिष्ठम्ति हृति चेत्प्राह । श्रसनाल्यां श्रुसा इति सामान्यवचनम्‌ । विशेषवाकय 
ब्रिलोकप्रहप्तौ प्रोक्ते थ । 'ल्येयबहुमज्ञदेसे तरुम्मि सारं व्‌ रजपदरजुदा । तेरसस्मुस्सेद्दा किंचूणा होदि तसणाडी ॥ 
णत्यि त्ति जिणेहिं णिदिट्व | १९२ ॥” गो० जीवकाण्ड ] त्रसनाडीसे बद्रका कोई एकेन्द्रिय जीव 
त्रसनामकर्मका बन्ध करके, मृत्युके पश्चात्‌ असनाछीमें जन्म लेनेके लिये गमन करता है, तब उसके 
तऋऋसनामकर्मका उदय द्वोनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे श्रसजीव श्रसनालीके बाहर पाया जाता है। 
तथा, जब कोई त्रसजीव अ्सनालीसे बाहर एकेन्द्रियपयोयमें जन्म लेनेसे पहले मारणान्तिक समुद्धात 
करता है, तब त्रसपयायमें होते हुएमी उसकी आत्माके प्रदेश श्रसनालीके बाहर पाये जाते हैं। ण 
बाहिरा होंति सब्बत्य” के स्थानमें ण बादरा होंति सब्वत्य” ऐसा मी पाठ है। इसका अर्थ होता है कि 
बादर जीव अथीत्‌ स्थूल प्रथ्यीकायिक वगैरह एकेन्रिय जीव तथा श्रसजीव सवैलोकमें नहीं रहते हैं। 
क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा है-स्थूलजीब आधारसे द्वी रहते हैं? [ 'आधारे थूछाओ! ॥१९३॥ ] शह्ला- 
क्या त्सनालीमें सर्वत्र त्रसजीव रूते हैं ! उत्तर-त्रसनालीमें श्रसजीव रहते हैं, यह सामान्यकपन है । 
त्रिलोकप्रज्ञत्तिमं इसका विशेष कपन किया है । [“लोयबहुमझआदेसे तदम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा । तेरस 
रज़स्सेह्ा किंचूणा होदि तसणाली ॥ ६ ॥” द्वि, अधि.) उसमें कहा है-“इक्षमें उसके सारकी 
तरह, छोकके ठीक मध्यमें एक राजू रूम्बी, एक राजू चौड़ी और कुछ कम तेरह राजू ऊँची श्रसनाडी 
है ।” शह्ला-त्रसनालीको कुछ कम तेरह राजू ऊँची कैसे कद्दा है ! उत्तर-सातवी मह्यातमःप्रभा नामकी 
पृथिवी आठ हजार योजनकी मोटी है [देखो, प्रिलोकसार गा. १७४ की टीका ] | उसके ठीक मश्यमें 
नारकियोंके श्रेणीबद्ध बिले बने हुए हैं | उन बिलोंकी मोटाई $ योजन है| इस भोटठाईकों समष्छेद 
करके प्रथिवीकी मोटाईमें घटानेसे -*८-?--६८-+ १६१५९ योजन शेष बचता है। इसका आधा 
4-५८ योजन होता है। भाग देनेपर ३९९९३ योजन भाते हैं। इतने योजनोंके ३१९९४६६६ 
३ धनुष होते हैं। यह तो नीचेकी गणना हुईं। अब ऊपरकी छीजिये । सबीर्थसिद्धि विमानसे ऊपर 
१२ योजनपर ईषत्माग्भार नामकी आठवीं प्रृष्वी है, जो आठ योजन मोटी है । [“तिहुवणमुद्गारूढा 
ईसिपभारा धरहमी रुंदा। दिग्धा इगिसगरज्ञू अडजोयणपमिदवाइछा ॥ ५५६ |” बिलोकसार, 
अर्थ-तीनों लोकोंके मस्तकपर आरूद ईषत्माग्भार नामकी आठवीं प्रृष्वी है। उसकी चौड़ाई एक राजू 
लम्बाई सात राजू और मोठाई आठ योजन है / ] १२ योजनके ९६००० धनुष होते हैं। और 
आठवीं प्ृृथ्वीके ८ योजनके ६४००० धनुष होते हैं। [ “कोसाण दुगमेकके देसूणेक्क च छोयसिद्दरम्मि | 
रणघणूणपमार्ण पणुवीसशञद्दियचारिसयं ॥ १२६ ॥” पज्िलोकसार. अर्थ-लोकके शिखरपर तीनों 
बातवलयोंका बाहुत्य दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है। कुछ कमका प्रमाण ४२५ घनुष 
है !! क्षतः तीनों बातवलयोंका बाह्य 9०००+२०००+१५७५-७५७५ धनुष होता है । क्योंकि 
एक कोसके २००० धनुष होते हैं।] उसके उपर तीनो वातवलयोंकी मोटाई ७५७५ धनुष है । इन 
सब धनुषोंका जोड़ ३२१६२२४१३ धनुष होता है। [ ऊणपमाणं देडा कोडितियं एक्कवीस- 
लक्खाणं । वास च सहतस्सा दुसमा हगिदाल दुतिभाया ॥ ७ ॥” ब्रिलोकप्र०, २ ये जषि० | 





हर खामिकाशिकेयाउमेक्षा (गा० १९३- 


किंचूणा होदि तसणाली हृह्यश्न उनदण्डप्रमाणे कथमिति, सप्तमप्ृथिव्याः श्रेणिवद्धादधोयोजनानां ३५९९३, दंढाः 
३१९९४ ६६६३ । स्ोर्थसिद्धेशपरियोजनानां १२, [दण्डा: ९६०००,] अष्टमटृध्व्यां योजनानां ८, दण्डाः ६४०००। 
तत्या ठपरि वायुत्रयदण्डाः ७५०५ एवे सर्वे दुष्डाः ३२१६२२४१३ । किंविज्यूनत्रयोदशर जुप्रमाणत्रसनाथ्यां 
श्रसासिष्ठन्तीद्ययं: ॥ १२२ ॥ भथ स्थूलसृक्ष्मादिमेदेन जीवान्‌ विभजति- । 
पुण्णा वि 'अपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा । 
छब्िहे-सुहुमां जीवा छोयायासे वि सबत्थ ॥ १२३ ॥ 
[ छाया-पूर्णा: अ्रपि अपूर्णाः अपि च स्थूलाः जीवाः भवन्ति साधारा: । षड्डिधसूक्ष्मा: जीवाः लोकाकाशे अपि 
सर्वत्र ॥] स्थूला: बादराः बादरनामकर्मोंदयनिष्पादितपर्यायाः । क्षभूतास्ते स्थूलाः । पृणों: अपि च अपूर्णो अपि च, 
पर्याप्ताः भ्रपयाप्ता भरपि च जीवाः प्राणित: । साहारा साधारा: प्रथ्रिग्यादिकमाधारमाश्रित्य भवन्ति तिष्ठन्तीलर्थ:ः । 
अथवा जायन्ते उत्पयन्ते । 'आधारे थूलाओ' आधारे आश्रये वर्तमानशरीरविशिष्टा ये जीवास्ते सर्वेषपि स्थूछाः बादरा 
इत्यरः इति गोम्मटसारे । सुहुमा सृक्ष्मा; सूक्मनामकर्मोंदयापादितपर्याया जीवाः प्राणिनः षडुबिघा. घड्चेदाः | पृथि- 
वीकामिकसूद्षम: १, जलकायिकसूक्ष्म: २, तेमस्कायिक्सक्ष्मः ३, वायुकायिकसक्ष्म: ४, निद्यनिगोदवनस्पतिकायिक- 
सूक्ष्म: ५, हृतरनिगोदबनस्पतिकायिकसूक्ष्मणीवाः ६, इति षोढा । लोकाकाशे सर्वत्र सवैलोके, जछे स्थछे आकाशे वा, 
निरन्तरा- आधारानपेक्षितशरीर।ः जीवाः सृक्ष्म भवन्ति । जलस्थरूरूपाधारेण तेषां शरीरगतिप्रतिधातो नास्ति, 
अत्यन्तसृक्ष्मपरिणामत्वात्‌ । ते जीवाः सूक्ष्मा' निराधारा निरन्तरास्तिष्ठन्ति उत्पय्चन्ते च ॥ १२३ ॥ 
पुढबी-जलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति' बायरा सुहमा । 
साहारण-पत्तेया वणप्फदी" पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥ 
[ छाग्रा-पृथ्वीजला प़िवायवः चत्वार' अपि भवन्ति बादराः सूक्ष्माः । साधारणप्रत्मेका वनस्पतय पश्चमाः 
दिविधा. ॥ ] प्ृभिवीजछाप्रियायबश्चत्वारो5पि जीवा बादराः सूक्ष्मात्ष भवम्ति । प्रथिवीकायिकजीवा बादरा* सूक्ष्माक्ष 


अर्थ-कमधनुफ्षेंका प्रमाण ३२१६२२४१३ है। अनु० ] इतने धनुष कम तेरह राजूप्रमाण श्रसनाडीमें 
श्रसजीव रहते हैं| सारांश यह है कि ठोककी ऊँचाई १४ राजू है। इतनीही ,ऊँचाई त्रसनालठीकी 
है। उसमेंसे सातवे नरकके नीचे एक राजूमें निगोदिया जीव ही रहते हैं| अतः एकराजू कम होनेसे 
१३ राजू रहते हैं। उनमेंभी सातवीं प्रृष्वीके मध्यमें ही नारकी रहते हैं, नीचेके ३९९९३ योजन 
प्रमाण प्रृष्वीमें कोई त्रस नहीं रहता है। तथा ऊब्बैलोकमें सबार्थसिद्धि विमानतकही त्रसजीब रहते 
हैं। सवीर्थसिद्विसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रहता है। अतः स्रीर्थसिद्धिसि लेकर आठवीं 
प्ृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं प्रथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठवीं प्रथ्वीके ऊपर 
७५७५ घनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसजीबोंसे झून्य है। अतः नीचे और ऊपरके उत्तघनुषोंसे कम १३ 
राजू प्रमाण श्रसनालीमें त्रसजीव जानने चाहिये ॥| १२२ ॥ अब स्थूल, सूक्ष्म आदि मेदसे जीबोंका 
विभाग करते हैं। अर्थ-पर्यात्क और अपयौप्तक, दोनोंही प्रकारके बादरजीब आधारके सहारेसे रहते 
हैं। और छह प्रकारके सूक्ष्मजीत्र समस्त छोकाकाशमें रहते हैं ॥ भावार्थ-जीव दो प्रकारके होते 
हैं-बादर और सूक्ष्म | बादर नामकर्मके उदयसे बादर पर्यायमें उत्पन्न जीबोॉंको बादर कहते है, और 
सूक्ष्नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म पर्योयमें उत्पन्न जीवोंको सूक्ष्म कढ्वते हैं। सूक्ष्मजीबोंके मी छह मेद हैं- 
शयिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, नित्मनिगोद बनस्पतिकायिक और इतरनिगोद 
वनस्पतिकायिक । ये सब जीव पयीोप्त कमी होते हैं। और अपयीप्त कमी होते हैं । जो बादर होते हैं, 


१बछसमसगयपुण्णा शबक्सरा छषिद । १थसुहमा। ४रूगपुदनि। ५ थहुंति। ६ ब बणप्फदि। 


नशे ] १०, छोकासुतेशा देर 
सबन्ति । अपूझामिझा जौवा बादराः सृक्ष्माथ भवन्ति । तेजस्कायिका जीवा बादराः सूक्ष्माथ सन्ति । दायुकाबिका 
जीवा बादराः सृक्ष्माण भवस्तीत्यर्थ: | पथमाः प्ृथिव्यादिसेस्यया पश्मर्तत प्राप्त: पनत्पतयः ह्विविभा दिप्रकारा: । 
कुत: । साधारणप्रत्येकात, साधारणवनस्पतिप्रत्येकवनसपतिमेदात्‌ । ये तु साधारणबनरप्तिकायिकासे निलचतुर्गति- 


निगोदजीया: बादराः सुक्ष्माश् भबन्ति। ये प्रत्येकतनर्पतिकायिका जीवासे तु बादरा एव न तु सूक्ष्माः ॥ १२४ ॥ 
अथ साधारणान द्विविधर्त्त दशेयति- 

साहारणा वि दुविहा अणाइ-काला ये साइ-काठा य। 

ते वि' य बादर-सुहमा सेसा पुणे बायरा सध्े ॥ १२५॥ 

[ छाया-स्ाधारणाः अपि द्विबिधाः भनादिकालाः च स्रादिकाझाः थे । ते अपि न बादरसुक्ष्माः क्षेषाः पुनर- 
बादरा: सर्वे ॥ ] साधारणनामकर्मोदयांत्‌ साघारणाः साधारणनिगोदाः, भ्रपि पुनः, द्विषिधा द्विप्रकारा: । ते के 
प्रकारा: । अनादिद्वछाथ सादिशालाश्व नित्यनिगोदाश्र॒तुर्गविनिगोदाथ। न शब्दः समुणयार्थ:। ते शिय त एवं नित्य- 
चतुर्गतिनियोदजीवा बादरसूक्ष्माः बादरसूहुमनामकर्मोदय॑ प्राप्ुवन्ति । पुनः शोषाः सर्वे प्रत्येखबनस्पतयः द्वीस्खियादयथ 
सर्वे समस्ता बाद्रा एव ॥ १२५ ॥ अथ तेषां नियोदानां साधारणत्व॑ कुत इति चेदुच्यते> 

साहारणाणि जेसिं आहारुस्सास-काय-आऊणि । 
ते साहारण-जीवा णंताणत-प्पमाणाणं ॥ १५९६ ॥* 

[ छाया-साधारणानि येषाम्‌ आइ्वारोच्छासझायआयूंधि । ते साघारणजीबा अनस्तानन्तप्रमाणानाप््‌ ॥ ] केशां 

साधारणनामकर्मोदयवशवत्येनन्तानन्तजीवानां निगोदानाम्‌ आाद्दारोच्छासकायायूंषि साधारणानि सदशानि समकाछालनि 


वे किसी आधारसे रहते हैं। किन्तु सूक्ष्मजीव्र बिना किसी आधारके समस्त लोकमें रहते हैं 
॥ १२३ ॥ अर्थ-ध्पिवीकायिक, जलकायिक, अप्निकायिक और वायुकायिक जीव बादर मी होते हैं 
और सूक्ष्म भी होते हैं। पाँचवे वनस्पतिकायिकके दो मेद हैं-साधारण और ग्रल्लेक ॥ १२४ ॥ 
अब साधारण वनस्पतिकायके दो भेद बतलाते हैं । अर्थ-साधारण वनस्पति काय के दो भेद 
हैं - अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय | ये दोनों प्रकार के जीव 
बादर मी होते हैं और सूक्ष्म भी द्वोते हैं। बाकी के सब जीव बादरही होते हैं। भावार्थ-साधारण नाम 
कर्म के उदय से साधारण बनस्पतिकायिक जीब होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भी बढ़ते हैं। 


उनके भी दो भेद हैं-अनादिकालीन और आदिकालीन । अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय- 
को नित्य निगोद कहते हैं और सादिकालीन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कहते हैं। ये निश्य 
निगोदिया और चतुर्गति निगोदिया जीव मी बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके द्वोते हैं। 
जिन जीवोंके बादर नाम कर्मका उदय होता है वे बादर कड्छाते हैं ओर जिन जीबोंके सूक्ष्म 
त्ाम कर्मका उदय द्वोता है वे सूक्ष्म कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारके निगोदिया जीव बादर भी 
होते हैं और सूक्ष्म मी होते हैं । किन्तु बाकीके सब प्रत्येक वनस्पति कायिक जीब और 
दवीन्द्रिय आदि त्रस॒जीब बादर ही होते हैं ॥ १२५ ॥ अब यह बतलाते हैं कि वे निगोदिया 
जीव साधारण क्यों कहे जाते हैं । अर्थ-जिन अनन्तानन्‍्त जीबोंका आद्वार, आरासोष्छास, 
शरीर और भायु साधारण होती दे उन जीबॉंको साधारणकायिंक जीव बद्धते हैं | 
भावार्थ-जिन अनन्तानन्‍्त निगोदिया जीवोंके साधारण नाम कर्मका उदय होता है उनकी 


१क्क ग़ लभाव। २कमस काकाइ साइ काकाई। रे बते पुणु गारर, क पे चियच। ४थपुणु। ५ छशुगर्क। 


ध्ध स्वाभिकार्लिकेयासप्रेक्षा [ गा० ११७- 


नेत । एकरिसन्‌ जीने आदर एहति सति अनन्तानस्तजीवाः साधारण समान सदर्श खमझाले गृहन्ति । एकरिसन्‌ 
हंस गृद्दति सति अनम्तानन्तजीवाः साधारण सदृर्श समकालं श्वासोच्चा्स गृहन्ति । एकर्िन्‌ जीने शरौरे 
गृह्नति सति अनन्तानन्तजीवाः शरीर शहन्ति मुखन्ति च। एकस्मिन, जीवति सति अनस्तानन्तजीवा जीवन्ति प्रियन्ते 
ज। से साधारणजीवाः कप्यन्ते। कर्थभूतानां येपाम्‌। अनन्तानन्तप्रमाणानाम्‌। तथथा। यत्साधारणजीवानाम्‌ उत्पन्ष- 
प्रथमसमये आह्वारपर्यात्तिः, तंत्काय॑ चाद्ारवर्गगायातपुद्वलस्कन्धानां खहरतभागपरिणमन साधारण सदर्श समकाले 
लव भवति | १। तथा शरीरपयोप्तिः, तत्काय चाहारवर्गगायातपुद्ठलस्कन्धानां शरीराकारपरिणमर्न साधारणं सद्श 
समझा च भवेत्‌। २। तथा इस्दियप्रयोष्तिस, तत्काये व स्पशेनेन्द्रियाकारेण परिगमनम्‌। ३। भानपानपर्योत्तिः 
तत्वार्य चोच्दासनिःश्वासप्रहण साधारण सदश समकालं भवति | ४। तथा गोम्मटेसारे स्राधारणलक्षणं प्रोक्॑ च। 


आहार, श्रासोच्छास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती है । अथीत्‌ उन अनन्तानन्त जीबों 
का पिण्ड मिलकर एक जीवके जैसा हो जाता है अतः जब उनमेंसे एक जीव आहार ग्रहण 
करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तामन्त जीव आह्वार ग्रहण करते हैं। जब एक जीव 
श्वास लेता है तो उसी समय उसके साथ अनन्तानन्त जीव श्वास लेते हैं। जब उनमेंसे एक जीव 
मरकर नया शरीर धारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव वर्तमान शरीरको 
छोड़ कर उसी नये शरीरको अपना लेते हैं। सार्राश यह है कि एकके जीवनके साथ उन सब 
का जीवन होता है और एककी प्ृत्युके साथ उन सबकी मृत्यु हो जाती है इसीसे उन जीबों- 
को साधारण जीव कहते हैं। इसका और भी खुलासा इस प्रकार है-साधारण वनस्पति कायिक 
जीव एकेन्द्रिय होता हैं। और एकेन्रिय जीवके चार पयात्तियाँ होती हैं-आद्वार पयोति, शरीर 
पयो्ति, इन्द्रिय पयात्ति और श्रासोच्छास पर्यात्ति जब कोई जीव जन्म लेता दै तो जन्म लेने के प्रथम 
समयमें आहार पर्यात्ति होती है, उसके बाद उक्त तीनों प्योत्तियाँ एकके बाद एकके ऋमसे होती 
हैं। आहार बर्गणाके रूपमें ग्रहण किये गये पुद्ठल स्कन्थोंका खल भाग और रस भाग रूप 
परिणमन होना आहार पयौ्तिका कार्य है। खल भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना 
शरीर पर्याप्तिका कार्य है। आहार बर्गणाके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना 
इन्द्रिय प्ोप्तिका काय है । और आहार वर्गणाके परमाणुओंका श्वासोच्छास रूप परिणमन होना 
श्वासोच्छास पर्यौप्तिका कार्य है। एक शरीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त साधारण कायिक जीवोमें ये 
चारों पर्याप्तियं और इनका काये एकसाथ एक समयमें होता है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें साधा- 
रण वनस्पति कायका लक्षण इस प्रकार कह्दा है- “जहाँ एक जीवके मर जाने पर अनन्त जीों 
का मरण हो जाता है और एक जीवके शरीरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीव उस शरीर 
को छोड़ कर चले जाते हैं वह साधारण काय है! । वनस्‍्पति कायिक जीत्र दो प्रकारके होते हैं-एक 
प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर । जिस वनस्पतिरूप शरीरका खामी एक ही जीव होता है उसे 
प्र्लेक शरीर कहते हैं। और जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीव समान रूपसे खामी होते 
हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं । सारांश यह है कि ग्रत्मेक वनस्पति्मे तो एक जीवका एक शरीर 
होता है। और साधारण वनस्पतिमें बहुतसे जीवोंका एक ही झारीर होता है । ये बहुतसे जीव 
एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं। एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही जीते 


१ सबंत्र 'गोमए इति पाठ... 


-११८ | १०, खोकातुमेशा ष्ष 
“उर्येशु भरदि जीषो तत्थ हु मरभ॑ हे अर्भताने। भकमह जरथ एको बकमन तत्व चंताणं है १९६ है अय 
शूद्मत्व बादरए्व॑ ज व्यनत्ति- 

ण य जेसिं पड़िखल्ण पुदवी -तोएहिं अग्गि-बाएहिं । 

ते जाणे सुहुम-काया श्यरा पुण' थूल-काया य ॥ १२७॥ 

[ छाया-न च येषां प्रतिस्खलन॑ पृथ्वीतोयाभ्याम्‌ अधिवाताभ्याप्‌। ते जानीहि सुश््मकायाः इतरे पुनः स्थूल- 
काया: य ॥ ] ते पश्न स्थावरा जीवाः सक्ष्मा इति जानीहि । येपां जीवामां प्रतिस्ललन रन्धनम्‌। केः । प्रथिवीतोये 
पूथिवीकावापकायेः, चल पुनः, अप्रिवातैः अप्रिकाबबायुकायैः, न न कैरपि द्रव्येः वजपरलादिभिः गेषां जीवानां 
अतिस्खलम इन न विधते इति भावः । ते सृक्मरायाः सूक््षकायिका जीवासान्‌ जानीहि विद्धि त्वम्‌। पुनः श्यरा 
इतरे अन्ये पृथिवीकायिकादय: प्ृथ्वीमलवातामरिकायिमिः प्रतिस्सतनोपेताः स्थूलकायात्र बाद्राः कथ्यन्ते ॥ ११७॥ 
भय प्रतकसरूप॑ प्रसुषयति- 

पत्तेया वि य दुषिह णिगोद-सहिदों तहेव रहिया य । 
वुषिह्ा होंति' तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥१२८ ॥ 

[ छाया-प्रत्येका: भपि ये द्विविधाः निगोदसहिताः तयैव रहिताः च। द्विविधा: भवन्ति श्रसाः अपि च॒ द्विश्रि- 

लतुरक्षा: तवैव पशक्षा: ॥] अपि च, प्रत्मेकाः प्र्मेकवन स्पतिकायिका: , दुविहा द्विविधाः द्विप्रकाराः, एके निगोदसद्दिताः 


हैं। इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं। इन साधारण अथवा निगोदिया जीवोंके भी दो भेद 
हैं-एक नित्य निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथता चतुर्गति निगोदिया। जो जीव अनादि- 
कालसे निगोदमें ही पडे हुए हैं. और जिन्होंने कमी भी प्रस पयाय नहीं पाई है उन्हें नित्य निगो- 
दिया कहते हैं। और जो जीव त्रस पयाय धारण करके निगोद पयोयमें चले जाते हैं उन्हे इतर 
निगोदिया कहते हैं । साधारण वनस्पतिकी तरह प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भद हैं-सप्रतिष्ठित 
प्रशेके और अप्रतिष्ठित प्रत्केक । जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका 
आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रल्लेक कहते हैं ओर जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया 
जीवोंका वास न हो उसे अप्रतिष्टित प्रत्येक कहते हैं । प्रत्येक बनस्पतिका वर्णन ग्रन्थकारने आगे 
खयं किया है ॥| १२६॥ अब सूक्ष्म और बादर की पहचान बतछाते हैं। अर्थ-जिन जीम्रोंका 
पृथ्वीसे, जलसे, आगसे, और बायुसे प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्कायिक जीव जानो। 
और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो॥ मावार्थ-पांच प्रकारके 
स्थावर कार्योंमे ही बादर और सूक्ष्म भेद होता है। त्रसकायिक जीव तो बादर ही होते हैं । जो 
जीब न प्रृष्वीसे रुकते हैं, न जल्से रुकते हैं, न आगसे जछते है और न बायुसे 
टकराते है, सारांश यह कि वज़पटछ वगैरहसे भी जिनका रुकना सम्मत्र नहीं है-उन 
जीबोंको सूक्ष्कायिक जीव कहते है । और जो दीवार वगेरहसे रुक जाते हैं, पानी- 
के बहावके साथ बह जाते है, अमप्नरेसे जल जाते हैं और बायुसे टकराते हैं वे जीब 
बादरकायिक के जाते हैं ॥ १२७॥ अब प्रत्लेक बनस्पतिका खरूप बतलाते हैं । 


है १ मर पुर, क्ग पुददवी । र२बजाणि। श्यबुणु। ४बसदहिया। 5बदुति। $ साहाराणि इल्मादि गाया 
(१२६ ) थ धुस्तकेएज 'आहाइउसास्स आठ काऊणि' इति पाठाम्तरेण पुनुका दृइ्यते । 





६६ श्वामिकार्सिकेयासुप्रेशा [ गा० ११८० 


प्रतिह्ितप्रस्येकाः भवन्ति । प्रतिष्ठित साधारणशरीरैराभित॑ प्रत्ेकशरीर येषां ते अविष्टितप्रत्येकक्षरीरा: । ते के इति 
जद , गोम्मटसारे प्रोफे च। 'मूला्गपोर॒बीजा कंदा तह खंदवीजगीजरहा। संमुच्छिमा व मणिया परेमार्णतकाया ग ४ 
मूह बीज येषां ते मूलगीजार, आईकदरिधादयः। १ श्र बीज वेषां ते अग्रबीजाः, आयेकोरीस्यादगः । ९। 
परवेगीजा: इश्षुवेश्रादयः । ३। कन्दबीजाः पिण्डाद्सूटणादयः । ४। स्कन्धवीजाः सल्कीकश्टकीपलाक्षादय! । ५। 
बीजा रोहन्तीति वीजरुद्वाः, शाहिगोधूमादयः । ९ । [ संमूछे समन्तात्‌ प्रछतपुद्रलस्कन्ये सवाः ] संसूर्तिमाः । ७ । 
झनन्तानां नियोदजीवानों काया: शरीराणि येप्वित्यनन्तकायाः श्रतिष्ठितप्रत्येका भवन्ति । तथा) 'मूहत्तिरसंधिएन्वे 
समभंगमहीरई च छिण्णरह । साहारण सरीर॑ तव्विवरीयं च पत्तेयं' ॥ यत््रस्येक्शरीरें गूठशिरमू अरशयबहिःलायुकम्‌ 
। १। अरृश्यसंभिरेखाबन्धमू। २। अट्र्यप्रत्थिकम्‌ । ३। समझने त्वगएहीतर्वेन सहशस्छेदम्‌ । ४। अद्दीरकम्‌ अन्त- 
मंतसअरदित। ५। छिल्लं रोहतीति छिण्ररुहं व । ६। तत्साधारण साधारणजीबाशितत्वेन साधारघमित्युफ्वंते, प्रतिष्ठित- 
शरीरमित्यथे:। तद्विपरीतम्‌ अप्रतिष्ठितप्त्येकश री रमिति। तथा । 'मूले कन्दे छहीपबाउसालद रू कुधुमफलबीजे। समभंगे श्रदि 
ण॑ता भस्मे सदि होंति परेया ॥ मूले कम्दे त्वचि पहवाडुरे छुदशासाया पत्रे कुछमे फठे बीजे न समभन्ने सति ,अनस्ताः 
अनन्तकाया:, प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा इत्यर्थः । मूलादिषु समभन्रहितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्ति । 
तथा । 'कंदस्स व मूलस्स व सालाखंदस्स वाषि बहुलतरी। छह्ठी क्षाणंतजिया पर्तेयजिया तु तजुकदरी ४! येषां प्रत्येक 
बनर्पतीनां कन्दस्य वा सूलस्य वा शालाया वा आश्शास्ताया वा स्कम्घत्य वा या त्वक्‌ बहुतरी रघूलतरी स्थात्‌, ते 
बनस्पतयो5नन्तकायजीवा मवन्ति। निगोदसहितप्रतिष्ठितप्रत्येका भवन्तीत्यर्थः। तु पुनः। येषां कन्दाविषु त्वकू तनुतरी 
ते बनस्पतयो अप्रतिष्टितप्रयेकशरीरा मवन्तीत्यर्थः । अ्रथ प्रकृतब्याख्यामाद। प्रत्येकषनस्पतयः द्विप्रकाराः। एके निोद्‌- 
सद्दिताः साधारणैः संयुक्ताः प्रतिष्ठितप्रसेकवनस्पतयो भवन्ति । तेषां लक्षण गाथाचततुष्केणोक्तम्‌ । तहेव तयेव, रहिमा 
ये निगोदरहिताथ साधारणरहिता हत्या), अप्रतिष्ठितप्रस्येकाः । प्रतिष्ठित ध्ाघारणदारीरैराभ्ित प्रत्येकशरीरं॑ येका 
ते प्रतिष्ठितप्रयेकश्रीराः पूर्वोक्ताः । तैरनान्रितशरीरा अग्रतिष्ठितप्रत्येकेसरीरा: स्थुः । ते के । तालनाकिकेर- 


वन्‍न्‍ननकममननजा एप 


अर्थ-प्रत्रेक वनश्पति कापिक जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निगोद सद्दित, दूसरे मिगोद 
रहित | प्रस जीव भी दो प्रकारफे होते हैं-एक दोहद्दिय, तेहन्द्रिय और चौहृद्धिय॑, दूसरे पश्चेन्द्रिय ॥ 
मावार्थ-प्रत्लेक वनस्पतिकापिक जीब दो प्रकारके होते हैं। एक निगोद सहित अभोत्‌ जिसके 
आश्रय अनेक निगोदिया जीव रहते हैं। ऐसे प्रल्लेक वनश्यतिको सम्रतिष्ठित प्रश्ेक कहते हैं। 
गोम्मटसारमें कद्दा है-वनस्पतियाँ" ७ प्रकारकी होती हैं-मूलबीज, अप्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज, 
स्कन्धवीज, बीजरृह और सम्मूठेन। जिन वनस्पतियोंका बीज उनका मूल ही होता है उन्हें मूलबीज 
बढ़ते हैं। जैसे अदरक हल्दी वगेरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अम्रभाग होता है उस्हें 
अप्रबीज कहते हैं। जैसे नेत्रवाला वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका पर्वभाग होता है उम्हें 
पर्ववीज कहते हैं जैसे ईंख, बेंत वौरह। जिन वनस्पतियोंका बीज कंद होता है उन्हें कंदबीज कड़ते 
हैं । जैसे रताएु, सूरण वगैरह । जिन वनश्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उन्हें स्कन्पबौज 
फहते हैं । जैसे सलई, पछाश कौरह । जो वनस्पतियां बीजसे पैदा श्षेती हैं उन्हें बीजदद कहते 
हैं। जैसे धान, गेहूं वगैरह | झोर जो वनस्पति खय ही उग आती है वह सम्मूठेन कद्दी जाती हैं । 
ये बनस्पतियां अनैन्तकाय अपात्‌ सम्रतिष्ठित प्रत्मेक मी होती हैं मोर अ्प्रतिष्ठित प्रस्लेक भी द्ोती 
हैं॥ १॥ जिस प्रत्लेक वनश्पतिकी धारियां, फॉके और गांठे दिखाई न देती हों, जिसे तोड़नेफर 
ख़से दो टुकड़े बराबर २ हो जाये और बीचमें कोई तार बौरह न ढगा रहे तथा जो काट देने 
पर भी पुनः उग आये वह साधारण अपात्‌ सप्रतिष्टित प्रत्ेक है। पद्धां सम्रतिष्ठित प्रश्मेक द्वारीर 


“१२९ ॥] . १०, छोकालुप्रेश्षा ६७ 


तितिणीषेश्वटकाराविशरीरम्‌ अप्रतिष्ठितप्रत्ेकशरीरमित्ते । अपि च त्रसाः प्रसनामकर्मोंदयात्‌ श्रसजीगा द्विविधाः 
ट्विप्रकारा:, विकडेखियाः सडक्रेच्रियाश्रेति । तत्र विकट्ेन्तरिया: बितिचउरक्खा दित्रिचतुरिझ्िया जीवाः । झंखादयों 
द्वील्ियाः स्पशनरसनेन्द्रिययुक्ता: । पिपीलिकामत्कुणादयल्लीन्द्रियाः स्पर्शनरसनप्राणेन्द्रियवुक्ता: । अमरमक्षिद्ादंशमश- 
कादय श्तुरिन्द्रिया: स्पशनरसन प्राणल्मेचनेन्द्रिययुक्ता: । तद्ेव तथैव, परे नदिया: सककेन्द्रिया:, मनुष्यदेवनारकपश्चादगः 
स्पशनरसनप्राणचक्लःओरत्रेन्दिययुक्ता: सककेन्द्रिया: कथ्यन्ते ॥ ११८ ॥ अथ पश्चेन्धियतिरश्षां भेद॑ विवणोति- 


पंचक्खा वि य तिविहा जल-धथल-आयास-गामिणो तिरिया । 
पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता' अजुत्ता य ॥ १२९॥ 


[ छाग्रा-पशाक्षाः अपि च त्रिविधा: जलस्थलआकाशगामिनः तिमेश: । प्रलेक॑ ते द्विविधा: मनसा बुक्ताः 
क्षयुक्ताः च ॥ ] पद्चाक्षाः पलेन्द्रमनामकर्मोदयेन परशेन्द्रियतियेश्वों जीवा: भवन्ति । अपि चर पुनः, ते ब्रिविषाः 








बनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहा है। तथा जिस वनस्पतिमें उक्त 
बातें न हों अपीत्‌ जिसमें धारियां वगैरह स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े न हों, टूटने 
पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अग्रतिष्टित प्रत्येक शरीर कहते हैं ॥ २॥ जिस वन- 
स्पतिकी जड़, कन्‍्द, छाल, कोंपछ, टहनी, पत्ते, फ्छ, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ 
दो टुकड़े दो जायें उसे सप्रतिष्ठित प्रशेक कहते हैं । और जिसका सममेग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रक्षेक 
कहते हैं ॥ ३॥ तथा जिस वनस्पतिके कंदकी, जड़की, टहनीकी, अथवा तनेकी छाल मोटी हो 
वह अनन्त काय यानी सप्रतिष्टित प्रत्येक है । और जिस वनस्पतिके कन्द वगैरहकी छाक पतली हो 
वह अग्रतिप्ठित प्रत्येक है॥ ४ ॥ इस तरह श्री गोम्मटसारमें सम्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित बनस्पतिकी 
पहचान बतलाई है। अस्तु, अब पुनः मूल गाथा का व्याख्यान करते है। प्रत्येक वनस्पति 
के दो मेद हैं-एक निगोद सद्षित, एक निगोद रहित । अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रत्मेक शरीर, एक 
भ्रप्रतिष्ठित प्रत्मेक शरीर । जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंको निगोदिया जीवोंने अपना वासस्थान 
बनाया है उन्हे सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। उनकी पहचान ऊपर बतलाई है। और जिन 
प्रत्लेक वनस्पतिके शरीरोंमे निगोदिया जीबोंका आवास नहीं है उन्हें अग्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते 
हैं। जैसे पके हुए तालफल, नारियल, इमली,आम वगैरदहका शरीर । जिनके न्नस नाम कर्मका उदय 
होता दे उन्हें त्रस जीव कहते हैं | उनके भी दो मेद हैं-एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय | दोइन्द्रिय 
तेहद्धिय, चौहन्द्रिय जीवॉंको विकलेन्रिय कद्धते हैं; क्‍यों कि शंख आदि दो इन्द्रिय जीबोंके स्परीन 
और रसना दो ही इच्दिया होती हैं ।॥ चिऊंटी, खटमल वगैरह तेइन्द्रिय जीबोंके स्पर्शन, रसना और 
प्राण, ये तीन ही इन्द्रियां होती हैं। और भौरा, मक्खी, डांस, मच्छर बगैरह चौोइद्धिय जीवोंके 
स्पर्शन, रसना, ध्राण और चक्षु ये चार ही इन्द्रियां द्वीती हैं। अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कहे जाते 
हैं । मनुष्य, देव, नारकी, पद्ु आदि पश्चेन्द्रिय जीवोंको सकलेन्द्रिय कद्ते हैं; क्‍यों कि उनके 
स्प्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांचों इन्द्रियां पाई जाती हैं ॥ १२८॥ अब पश्चेन्द्रिय 
तिर्यश्लोंके मेद बतलाते हैं। अर्थ-पश्चेन्द्रिय तिर्यश्न जीवोंके भी तीन मेद हैं-जरूचर, थलचर और 


३१ के तितिडीक, गे तितडीक। २ मे दुत्ता नहुत्ता य। 
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जिप्रकालः, जलर्थसाकाशयातिनो मेदात्‌। केचल जऊचारिणों मत्स्थकृमरोदगः । १। केचन स्वक्तयहरिणों हशिकोडर-, 
मोमहिषम्याप्रवृकसिंहरटमझश्काद गः । २ । केचन आकाह्गामिनः कि अत । 

माभिप्रमुखआारि गे शो जीवाजिविधां थरपि, प्रत्येर्क एक शक ८ है 
के के वै> सु अिम्ररकार चेतस्ता युक्ताः परहिताः संशिनस्तियेंशो जीबाः। एके नामाविकत्पजाकमनगसा 
अयुक्ताः नानामिकल्पजालमनोरहिता अर्स॑ह्िनः बष्डकादयः । तथा हि जलचरतियंधो संश्यसंशिनो, स्थरुचरतिगेशौ 
संश्यसंज्ञिनौ, नभःस्थतियंशों संश्मर्शिनों, इत्र: ॥ १२५ ॥ अथ तेषां तिर्षां मेदानाहु- 


ते वि पुणो वि य दुषिह्या गग्भज-जम्मा तद्देव संमुच्छा । 
भोग-भुंवा गब्भ-भुवा थलयर-णहं-गामिणो सण्णी ॥ ११० ॥ 

[छत्रा-ते अपि पुनः अषि च ट्विविधाः बर्भजजन्मानः तवैव संमूच्छेना:। भोगभुषः अर्भभुगः स्वक्तचर- 
नभोगामिनः संज्ञिन ॥] पुनः ते5पि पूर्वोक्ताः बद्विधारितियंशों द्विविधा दिप्रकाराः। एके ग्रभेजन्भान:, जायमान- 
जीवेन शुकश्ोणितरुपफ्ब्डि स्य गरण शरीरतयोपाद।न॑ मर्भ:, ततो आता ये गर्भजाः तेषां गर्भजाना अन्‍्प्र तत्पसियेष् 
हे गर्ू जन्मान), मातु् मेसमुत्पण्षा इत्यर्थः । तयैव संमूच्छनाः गर्भात्पादरद्दिता: । से समन्तात्‌ मूछन॑ जायम्ानजीबानुपा- 
हकाणां जीवोपकाराणां शरीराक रपरिणमनयोग्यपुप्ठउस्कन्भान समुच्छृयण तत्‌ विद्यते येषां ते संमृच्छ॑नक्षरीराः । 


नभचर । इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक मन सहित सैनी और एक मन रहित असैनी ॥ 
भावार्थ-पश्चेन्द्रिय नाम कर्मके उदयसे तियैश्न जीव पश्चेन्द्रिय होते हैं । पश्चेन्द्रिय तिय्ल जीवेंके तीन 
भेद हैं-जलचर, पलचर और नभचर। अथीत्‌ कुछ पश्चेन्द्रिय जीव जलचर होते हैं। जैसे मछली, कछुआ 
बौरह । कुछ थलचर होते हैं-जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, व्याप्र, भेड़िया, सिंद, मृग, खरगोश, 
वगैरह । और कुछ पश्चेन्द्िय जीई नभचर होते हैं, जैसे तोता, कौआ, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस, 
मयूर, वगैरह। इन तीनों प्रकार के तिर्यश्नोमेंसे मी प्रयेकके दो दो भेद होते हैं-एक अनेक प्रकारके 
संकत्प विकल्पसे युक्त मन सहित सैनी तियेश्च और एक अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे 
रहित असेनी तियश्च । अथीत्‌ सैनी जलचर तियश्न, असैनी जलचर तिर्यश्न, सैनी थलचर तिर्यश्न 
असैनी थलचर तियश्न, सैनी नभचर तियश्च, अतैनी नभचर ति्यश्ञ॒ | इस तरह पश्चेन्द्रिय ति्ओंके 
8 भेद हुए ॥ १२९॥ अब इन तिर्यश्रोंके मी भेद कद़ते हैं। अर्थ-इन छ: प्रकारके तिर्श्रोंके 
भी दो भेद हैं-एक गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्न जन्म वाले | किन्तु भोग भूमिके तियेश्न 
गर्भज ही होते हैं । तथा वे थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते | और सब सैनी ही 
होते हैं असैनी नहीं होते ॥ भावार्थ-वे पूतोक्त छ. प्रकारके तिर्यश्न मी दो प्रकारके होते हैं-एक 
गर्भजन्म बाले कर एक सम्मूठन जन्म बाले। जन्म लेने वाले जीवके द्वारा रज और वी रूप 
पिण्डको अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गे है। उस गसे जो पैदा होते हैं उन्हें गभजन्म 
वाले कहते हैं। अथीव्‌ माताके गर्भसे पैदा द्वोने वाले जीव गर्भजन्मवाले कहे जाते हैं। शरौर- 
के आकाररूप परिणमन करनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्टल ह्कन्वोंका चारों ओरसे एकत्र होकर 
जन्म लेने वाले जीवके शरीर रूप दोनेका नाम सम्मू्ठन है और सम्मूछनसे जन्म लेने बाले जीव 
सम्मूठ॑न जन्म वाले कहे जाते हैं। कित्तु भोगभूमिया तियश्च गर्भज ही होते हैँ, सम्मूछेन जन्मवाले 


१बअुया। २सनभ। १७ग चबायते ४गकारणं। 


१३१ ] १० छोकाबुमेश्षा ६९ 
अपि थ, भोषणुवा मोय-भूमियातालियडों मभेभगा एवं यर्मोत्नज्षा भरस्ति, ग तु संमूप्ता: । श्वसचरक भोबाशिगः 
स्वश्यात्रिम! भोमहिषरयादयः ९, ' नमोभामिगः हंसमयूरहुकादयः २, न तु जलबराः, पंणी उंक्षित एव, 
थे तु असंज्िनः ॥ १३० ॥ अब तिकेजीवसमादमेदानाद: 

अट्डू वि गठभज दुविहा तिविहा संमुष्छिणो वि तेबीसा । 

हृदि पणसीदी भेयों सब्वेसिं होंति तिरियाण ॥ १३१ ॥ 

[ छाबा-शष्टी भपि यरसजा: दिवेधाः त्रिविधा: संमूरछना: भ्पि प्रगोगिशतिः। हाते पशाह्षीतिः भेद 
सर्वेबां भवन्ति तिरथाम्र ॥ ] थमेजा: गर्मात्पला: कर्मभूषिजग सेजतियेदो जलबराः अत्लादगः प्रेश्िकः अ्शिंगल 
३, कमैभूमिजम भेजतियेशः स्थलयरा: सृगादगः संशिगः असंशिन २, कम्मभूमिजयमजतिवंशः बमथराः 
पदन्‍्यादय: संशिनः असंशिनक्ष २, भोगभूमिजस्थरूचरतियंशः शेशिग एवं १, भोबभूमिजनमअरतियंशः 
संशिन एवं १, एवम्‌ भ्रष्टावपि च ते द्विविषा द्विप्रकारा:, प्रमोप्ता निरृत्यपयोत्ताथ, इति गर्भवतिर्ां बोशशमेदाः 
१६ । भ्रपि पुनः संमूच्छेनाः हरेक उ क + क्या हि। (७ पह्मबादरा इति ह्ौ २, 
अपूडामिका सुक््मबादरा इति द्ौ २ । सुक््मबादरा इति 8५ >रेटअ 3 शुहमवादरा 
इति हो २, निद्यनिमोदसाघारणबनस्पतिकायिस्तः धृदमबादरा इति हो २ अतुमैतिनियोो 
स्पतिकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्ौ २। नियतां थां भूत्रि क्षेत्रसनन्तानन्तजीगागां दद्ातीति निमोदम , नियोद झरीरे 
मैषां ते निगोदशरीरा हति निरके: । प्रतिष्टितप्रत्येककनरपतिकामिका बादरा एयेल्रेक: १, अप्रतिष्ठितप्रश्षेकवनस्पति- 
काग्रिका बादरा एवेस्येकः ९, इस्फेकेन्दियस्य चतुर्दशमेदाः १४। शंखशुत्तयादयो दौखियाः १, हुम्पुविपीक्िका- 
दयश्लीविया: २, वेशमशकादयअतुरिम्तधियाः ३, इति विकेकत्रयाणां श्रयो मेदाः ३। 
शपशेन्दियसंशितः असेशिनल इति दो २, कर्मभृमिजस्थकचरपशेन्द्रियतियंशः संेश्ञिगः अर्सशिनथन इति दो २, 
कर्मैंभूमिजनम धरपशेन्द्रियतियेश्ः संशिनः असंशिनश्व इति द्वो ९, इति कर्मेसूमिजतिरयां पश्चेखियाणां बढ्ढेदाः ६। 


नहीं होते । और भोगभूमिमें गौ, भैंस, हिरन वगैरद धलचर तिर्यश्न तथा हँस, मोर, तोता बौरद 
नभचर तियंश्न ही होते हैं, जलचर तियंश्न नहीं होते । तथा ये सब पश्चेन्द्रिय विश्व संही ही 
होते हैं, असंझ्ी नहीं होते। ११० ॥ अब तिर्यश्षमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्य--भाओों 
ही गर्भजोंके पयौप्त और अपयोप्तती अपेक्षा सोलह भेद होते हैं । और तेईस सम्मूठन जन्म 
बालोंके प्यौप्त निवृश्यपर्मीप्त ओर छब्ध्यपर्यात्तती अपेक्षा उनहत्तर भेद होते हैं। इस तरह सब तियश्न- 
के पिचासी भेद होते हैं ॥ भावाई-कर्मभूमिया गर्भज तिर्येश्ष जडचर, जैसे मछली कोरह | ये संडी 
और असंहीके मेदसे दो प्रकारके होते हैं। २। कर्मभूमिया गर्भज तिरयन्न यढचर, जैसे हिरन कौर, 
ये भी संडी और असंझ्षीके मेदसे दो प्रकारके द्वोते हैं । २। कर्मभूमिया गरज तियेज्ञ नमचर, जैसे 
पक्षी कौरह, ये मी संज्ञी और असंत्रीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। २ ॥ मोगभूमिया थरूचर तियश्व 
संड्ी ही होते हैं। १। और मोगभूमिया नमचर तिर्यश्न मी संड्ी दी होते हैं। १ | इस तरह ये आठोंदी 
कर्मभूमिया और मोगभूमिया गर्भज तियेश्न पयो्त मी होते हैं और निशृर्यपर्याप्त मी दोते हैं। अतः गर्भज 
विर्श्वोकें सोलद्ट भेद होते हैं। तथा सम्मूर्न जन्मबाले ति्श्नोंके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं- 
सूक्ष्म परषिवी कायिक, आदर पृथिवीकायिक, सक्षम जलठकायिक, बादर जल्कायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, 
बादर तेजस्कापिक, सूक्ष्म वायु कायिक, बादर वायु कायिक, सूक्ष्म निश् निगोद साधारण बनस्पतिकायिक, 


रास । २सनेदा। 


७० खामिकारिकेवायुप्रेशा [ सा० १३९- 


एडऔडशाजनो मिंशतिमेदा: भवन्ति २३। तेपपि श्रयोविशतिसंमुऋनतिर्ेश्तिनिश्राः, प्योता: 
अलपरी सब्ध्यपर्याप्ता इति, हि! सके डे कर पड इन भवस्ति ६९५, पूर्वोक्तणभजतियरिभः 
घोडशमेवैयुकाः पश्नाशीतिमेदाः ८५ भवस्ति ॥ इति सर्वे तिरथां प्धाक्षीतिजीवसमास भेदाः सन्ति ॥ १११ ॥ 
क्रण मनुष्यजीक्समासभेदान्‌ निस्मयति- 
अज्ञव-मिलेप्छे-खंडे भोग-मद्दीसु पि कुमोग-भूमीसु । 
मणुयौ ह॒ब॑ति दुविह्ा णिन्वित्ति-अपृण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥ 
[ छाया-भार्यम्केच्छक्ष्शयो: भोगमहीष्र अपि कुभोमभूमीषु । मनुजाः भवन्ति द्विविधाः निर्वृश्यपूर्णका 


पूर्णाः ॥ ] आयं्नण्डस्टेच्छलण्डेवु भोगभूमिष्यपि कुमोगभूमिषु मनुष्या मानवाः अवस्ति ते द्विविधा निर्वत्यपर्माप्ता 
पृणपर्याप्ताअ । तथा हि । सप्तत्यधिरुशतेष्वायंखण्डेषु १७० प्रनुष्या निईत्यपरयाप्तदाः पर्यापक्रण हति द्वौ ९, पशाक्- 


बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर 
चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, तथा सम्रतिष्ठित प्रत्लेक वनस्पति कायिक और अग्रतिष्ठित प्रललेक 
यनस्पति कायिक जीव बादर ही होते हैं | इस तरह एकेन्द्रियके चौदह भेद हुए।१४ । शंख सीप वगेरद 
द्ीहरिय, कुम्थु चींटी वगैरह तेहन्द्रिय और डांस मष्छर वगैरद्द चौहन्द्रिय, ये विकलेन्द्रियके तीन बेद हैं ।१॥ 
कर्मभूमिया जलचर तिर्यश्न पश्चेन्द्रिय संड्री भी होते है और भरसंज्ञी मी होते हैं | कर्ममूमिया पलचर 
पश्चेल्धिय तिर्यश्व संज्ञी और असंज्ञी । २। कर्मभूमिया नभचर पश्चेन्द्रिय तिरयश्न संश्ी और असंझ्ी।२। 
इस तरह कर्मभूमिया पश्चेच्द्रिय तियश्नोंके छः भेद हुए। इन सबको जोडनेसे १४+३+६-२३ भेद 
सम्मईन तियश्नोंके होते हैं। ये तेईस प्रकारके सम्मूछैन तियश्व मी तीन प्रकारके होते हैं पर्याप्त, निबृ- 
ध्यपयोप्त और लब्ध्यपयाौप्त। अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्मूर्न तिरश्नोंके ६९ भेद होते 
हैं। इनमें पहले कहे हुए गर्भज तिश्वोंके १६ भेद मिलानेसे सब तियश्लोंके ६९+१६-८५ पिचासी 
भेद होते हैं ॥ १३१॥ अब मलुष्योंमें जीवसमासके भेद बतत़ाते हैं। अर्थ-आर्यखवण्डमें, म्लेघ्छ- 
खण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोग भूमिमें मनुष्य होते हैं। ये चारों ही प्रकार के मनुष्य पर्यौक्त और निदृत्यपयाप्त 
के मेदसे दो प्रकारके होते हैं॥ भाषार्थ- भार्यसण्ड, म्लेच्छलण्ड, .भोगभूमि और कुमोगभूमिकी भपेक्षा 
मनुष्य चार प्रकारके होते हैं | तथा ये 'चारोंद्दी प्रकारके मनुष्य निहृत्यपर्याप्त मी होते हैं और पज्माप्त 
मी होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-आर्यखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पांच 
रेरावत सम्बन्धी ५, और पांच विदेह सम्बन्धी १६० | क्योंकि एक एक मद्दाविदेद्में बत्तीस बच्तीस 
उपविदेद होते हैं। तथा आठसौ पचास म्लेछखण्ड हे; क्योंकि प्रत्ेक भरत, प्रत्येक ऐरावत थौर प्रक्षेक 
उपविदेद क्षेत्रे छः छः खण्ड होते हैं। जिनमेंसे एक आरयंखण्ड होता है, और शेष ५ म्ले्छखण्ड होते 
हैं। जतः एक सौ सत्तर आयेखण्डोंसे पांच गुने म्लेच्छलण्ड होते हैं । इससे १७०)८५-८५० आठ 
से पचास म्लेष्छसण्ड हैं। जौर तीस भोगभूमियां हैं-जिनमें ५ हैमवत और ५ हैरण्यबत्‌ ये दस 
जधन्य भोगभूमियां हैं । ५ दरिवप और पांच रम्यक वर्ष ये दस मध्यम भोगभूमियां हैं। और पांच 
तक शो पात बज ये इस अह भोगमूमियां हैं। इस तरद कुछ तीस भोगममियां हैं | 


१ स मिणछे, गा मढेच्छ | २ग मोगनूमीमु। १ सतत मणुजा । 


-शरे३ ] १०, झोकाजुमेक्षा जब 


दचिकाइसतेपु स्केप्छलण्देषु ८५० मनुष्या निईर्यपर्यापकाः प्रयोस्तकाव्य इति द्वौ २, प्रिक्षत्स अधन्यादिमोगः 
भूमिषु ० मधुष्या निरस्यप्यात्काः पर्याप्काथ इति हो २, श्रमुद्रान्तवेिं भण्णबतिकुमोगभूमिषु निर्ृत्यप 
यप्तकाः पर्यापकराथ इति दो ३, इंति अष्टपसरा मशुष्या भवन्ति ॥ १३९ ॥ शथ कर्ष्यपर्योस्कमलुष्यस्थामनियर्म 
आह 
संमुष्छिया अजब-खंडेसु होंति' णियमेण । 
ते पुण ठटद्धि णारय-देवा वि ते दुविह्ा ॥ ११३ ॥ 
[ छाया-संमूस्छिता: मनुष्या: आयेलण्डेयु भवन्ति नियमेन । ते पुनः लब्ध्यपूर्णाः मारकदेवाः अपि ते द्विविधाः ॥ ] 
सप्त्यधिकशतपप्रमाणेघु १७० संमृरछेना भभुध्या नियमेन भवस्ति, नियमात वान्यत्र भोगभूम्यादिषु । 
पुनः ते संमृस्छेजा मनुष्या लब्ध्यपयोसका एव १ । ते क् केषु उत्पयन्ते इति चेदू मगवल्माराधनाटीकॉयां प्रोक्त भ। 
शुकसिंहाणक॑छेष्मदन्तकपेसलेपु च। अल्यम्ताशुशिदेश्षेषु सथः संमूस्छेना भवेयुः ॥” इति। नवप्रकारमनुण्यजीग 
समासाः ६ । अपि पुनः नारका देवा ते द्विविषा दिप्रकाराः । नारकाः पर्याप्ता निवृश्यपयोप्ताेति हो ९। 
अबंगवाधिम्यन्तरज्योतिष्कश्फ्वासिनों देवा: पयोप्ता निरिस्यपयोप्तालेति द्ौ २। एय्ममुना प्रकारेणाप्तानवतिजीव 
धमासाः, जीवाः समझते संगशन्ते यैयेंषु वा ते जीवतमासा इति निर्वेचनात्‌ ॥ इति श्रीखाभिकार्तिक्रेयानुप्रेक्षायां 
भष्टारवशुभबन्दहतव्याण्यायां इध्यश्टानबतिजीवसमासा: समाप्ताः। ९८ ॥ १३१३ ॥ जब पयाप्तिमेदान्‌ तक्नक्षर्ण 
गाथादयेन प्रंतिपादबति 


तथा लवण समुद्र और काव्मेदथि समुद्रमें जो ९६ अम्तदवीप हैं जिनमेंसे २४ अन्तद्वीप लवणसमुद्र- 
के जम्बूद्ीप सम्बन्धी सटके क्ररीबमें हैं और २४ अन्तद्वीप धातकी खण्ड सम्बन्धी तटके निकट हैं । 
इस तरह ४८ अन्तर्द्धप तो कण समुद्रमें हैं और इसी प्रकार ४८ अन्तद्टीप कालोदि समुद्रमे 
हैं, जिनमेंसे चोबीस अभ्यन्तर तटके करीब हैं ओर २४ बाह्य तटके करीब हैं। इन ९.६ अन्तईपिमिं 
कुमोगभूमि है । अतः ९६ कुमोगभूमियां हैं । इन १७० आयेखण्डोंमें, ८५० म्लेच्छलण्डोंमें, ३० 
भोगभूमियोंमें और ९६ कुमोग्रभूमियोंमें रहनेवाले म्लुष्य भिद्वत्यपर्याधत्त और परयौतकके भेदसे दो 
दो प्रकारके होते हैं । इस तरह मलुष्योंके आठ भेद होते हैं॥ १३२॥ अब छब्ध्यपयोप्तक भनु- 
्योका नित्रासस्थान बतलाते बुए नारकियों और देबोंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ-सम्मू- 
छन मनुष्य नियमसे आयेखण्डोंमें ही दोते हैं। ओर बे लब्ध्यपयोप्तक ह्वी होते हैं । तथा नारकी और देव 
निमृत््यपयाौप्तक और पर्यात्कके भेद से दो प्रकारके होते हैं॥ भावार्थ-एक सौ सत्तर आयेखण्टोंमें 
ही सम्मूछेन मनुष्य नियमसे होते हैं, आयखण्डके सिवा अन्य भोगभूमि बगेरहमें नहीं होते। तपा 
वे सम्मूठन भलुष्य रूब्ध्यपर्यातक ही होते हैं । वे सम्मूर्ठन मनुष्य कहां तत्पन ढोते हैं ! इस प्रशका 
उत्तर भगवती आराधनामें देते हुए बतछाया है कि वीयेमें, नाकके सिंहाणकोंमें, कपमे, दौंतके मै 
में, कानके मैलमें और शरीरके अव्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें तुरन्त ही सम्मूछेन जीव पैदा हो जाते हैं । 
भस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीत्र समास के नो मेद होते हैं । तथा नारकी भी पयोत्त और 
निवृह्पर्यात्की अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं। और भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी 
देव भी पर्यात और निदृत्त्यपर्यातकती अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । इस तरह वियैज्ञोके पिचासी, 


१ैथ इंति। रबकद्ध। रैंथ एव जह्याणरदी गैया। ४छरा राषताया। ५१९ सिंधायक। 


४२ खामिकारिकैयानमेक्षा [गा० १३७- 


आहार-सरीरिंदिय-णिस्सासुस्सास-भासं-मणसाणं  । 
परिणेश्ट-वावारेसु य जाओ छ च्लेव' सत्तीओ ॥ ११४ ॥ 

[ छाया- आद्वारशरीरेग्दियनि.श्वासोच्चूासभमाषामनसाम्‌ । परिणतिव्यापारेष्त॒ च याः पढ़ेव शक्तव! ॥ ] आहार- 
ह्रीरेस्रियनिःश्वासोस्यु[समाषामनसा व्यापारेषु भ्रहणप्रतततिषु परिणतयः परिणतिः परिणमन वा ताः पयोप्तयः | 
जाओ याः, ध्त्तीओ शक्तयः, समयंता पडेव। एवकारात्‌ न सर पे सत्त च। अन्रौदारिकवेकियकाहारकशरीरनामकर्मो- 
दय प्रथमसमयमार्दि हत्या तच्छरीरप्रयषट्पयोत्तिपयौगपरिणमन योग्यपुद्रलूस्कन्धानु खलरसभागेन परिणाममितुं पयोप्तना- 
प्रक्मोंदयावश्रम्भप्रभूतात्मन: शक्तिनिष्पत्तिराह्यारपयाप्ति: । १। तथापरिणतपुद्टलस्कन्धानां खलभाग अस्थ्यादिस्थिरा- 
पयवरूपेण रसमागं इधिरादिदवावयवरूपेण थे परिणामग्रितुं शक्तिनिष्पत्तिः झरीरपर्याप्िः | ३। भाषरणवीयोन्तराय- 
क्षयोपशमविजुम्भितात्मनो ग्रोग्यदेशावस्थितरूपादिविषयप्रहणव्यापारे दाक्तिनिष्यत्तिजोतिनामकर्मोदवजनितेम्द्रियपर्यात्ति 
।१। भाद्यरकपगेणायातपुएरजस्कन्धाद उच्छा!सरूपेण परिणामबितुमुच्छासनि.श्वासनामकर्मोदयजनितशक्तिनिष्पत्ति- 
रुच्चासनि.श्वासपयाप्तिः। ४। खरनामकर्मोदयबशादू भाषावगरेणायातपुद्रलस्कन्धान्‌ सत्यासल्योभगानुभयभाषारुपेज 
परिणासगितुं शक्तिनिष्पत्तिः भाषापयोप्तिः ।५ । मनोवगेणायातपुद्ठलस्कन्धघान्‌ अज्नोपाहनामकर्मोदयबाघानेग 
इम्यमनोरूपेण प्रिणामयितुं_तदब्यमनोबलाधानेन नोईनियाबरणवीगौन्तरायक्षयोपशमविशेषेष गुणदोषविचषाराजु- 


मनुष्योंके नो और नारकी तथा देबोंके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९८ अठानवें मेद होते हैं। 
जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीबोंका संक्षेपसे संग्रह किया जाता है उन्हें जीवसमास क्॒ते हैं सो इन 
९८ जीवसमासोमें सब संसारी जीबॉका समावेश हो जाता है ॥ १३३ ॥ इस प्रकार खामिकातिके- 
यानुप्रेक्षा की आचाये शुभचंद्रकृत टीकामें अठानवें जीव समासोंका वर्णन समाप्त हुआ ॥ 

अब दो गायाओंके द्वारा पया्तिके मद और छक्षण कहते हैं । अर्थ-आदार, शरीर, इग्द्िय, 
धासोष्छूस, भाषा और मनके व्यापारोंमें परिणमन करनेकी जो शक्तियां हैं वे छः ही हैं ॥ भावार्थ- 
आहार, शरीर, इम्द्रिय, श्वासोच्छास, भाषा, और मनके व्यापारोंमें अधीत्‌ प्रवृत्तियोंमें परिणमन करनेकी 
जो शक्तियां हैं उम्हींको पयो्ति कहते हैं। वे छः ही हैं| पांच नहीं हैं। उनका खरूप इस प्रकार है। 
प्राप्ति नाम कर्मके उदयसे विशिष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रियिक शरीरनामकर्म 
भौर आदारक हारीर नामकर्मके उदयके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरीरों और छ: पय्ाक्षियों 
रूप होनेके योग्य पुश्व््स्कन्धोको, ख भाग और रस भाग रूप परिणामानेकी शक्तिकी प्र्णताको 
आहार पर्याप्ति कहते हैं| १। तथा जिन स्कन्धोंको खल रूप परिणमाया हो उनको अत्थि आदि 
कठोर अवयव रूप और जिनको रसरूप परिणमाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप 
परिणमानेकी शक्तिकी परणेताकी शरीर पयोत्ति कद्धते हैं ॥२॥ झ्ञानाकण और वीयीम्तराय कर्मके 
क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कर्मके उदयके अनुसार योग्य देशमें स्थित रूप आदि 
विषयोंको प्रहण करनेकी शक्तिकी पूर्णताको इन्द्रियपयोतति कहते हैं ॥ ३ ॥ उच्छासनिःशासनाम 
कर्मका उदय होनेपर आह्वार बरगेणारूपसे प्रहण किये गये पुम्नलस्कन्धोंको श्वासोष्छास रुपसे 
परिणमानेकी शक्तिकी प्ूणेताको उच्छासनिःश्रास पर्योत्ति कद़ते हैं ॥ ४ ॥ खर नाम कर्मका 
ठदय होनेसे भाषा वगेणारूपसे फ्रण किये गये पुहरलस्कम्पोंको सत्म, जसह्भ, उभय और अनुभव 


१मग सरीरेंदिय। रसहास। ३ थेमणुसाणं। ४ थे परेणदद। ५थ छब्वेर! ६छ गा मनों इन्द्रिवा'। 


“१३६ ] १०, छोकालुप्रेक्षा ७६ 


स्मरणप्रणिघानलक्षणभावमनःपरिणमनदा किनिष्पत्तिमैनःपर्याप्तिः । ६ । पयापेः प्रारम्भः पृुणेताकारं च कथमिति चेतू 
गोम्मटसारोक्तयायामाद । “पजत्तीपद्ठवर्ण जुगव॑ तु कमेण होदि णिह्वबण । अंतोमुहुत्तकाेगहियकमा तत्तियाराबा ॥! 
पमलखयोग्यपयाप्तीनां शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमये एवं युगपत्प्रतिष्ठापन प्रारम्भो मवति । तु पुनः । लक्षिप्ठापना- 
त्यम्तमुंदृर्तन कमेण तथापि तावन्मात्रालापेनेव भवन्ति ॥ १३४ ॥ 


तस्सेव कारणाणं पुग्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्ती । 
सा पञ्ञत्ती भण्णदि छब्मेया जिणवारिंदेहिं ॥ ११५ ॥ 


[ छाया-तस्याः एवं कारणानां पुठ्ुलरून्धानां या खल्ध निष्पक्तिः । सा पर्याप्ति: भअण्यते घद़मेदा 
जिनवरेन्द्रे: ॥ ] तस्सेष तस्या: एवं शक्ते, कारणानां देतुभूतानां पुद्रलस्कन्धानां आदाराग्रायातपुद्रछस्करधानां या 
निष्पत्तिः शक्तिनिष्पत्तिः समर्थतासिद्धिः, हु इति स्फुटम, जिनखामिभिः सा पर्यातिभंण्यते । सा कविधा । पड्लेदाः 
घद्प्रकारा: । आद्ारपर्याप्तिः १, शारीरपयोपत्ति: २, इन्द्रियपयोप्ति: ३, आनप्राणपर्याप्ति: ४, भाषापयाप्तिः ५, मनः 
पयोततिः ६, इति पयोप्तय: घट ॥ १३१५ ॥ श्रय निरृश्यपर्याप्तकालं पयोप्तकाल॑ च लक्षयति- 


पजा्ें गिण्हंतो मणु-पजर्सि ण जाब समणोदि' । 
ता णिव्वत्ति-अपुण्णो मणै-पुण्णो भण्णदि पुण्णो ॥ १३१६ ॥ 


भाषारूपसे परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताकों भाषापयौत्ति क्ठते हैं || ५॥ मनोवगैणारूपसे ग्रहण 
किये गये पुद्ठल स्कन्धोंको अज्लोपान्न नामकर्मके उदयकी सहायतासे द्रब्यमनरूपसे परिणमानेकी, 
तथा उस द्रव्यमनकी सद्वायतासे और नोइन्द्रियावरण तथा वीयोन्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे गुण- 
दोषका बिचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकी शक्तिकीश्वुणताकों मनःपर्याति कहते हैं ॥ ६॥ 
पयोप्तिका आरम्म कैसे होता है ओर उसके पूरे होनेमें कितना समय लगता है! इन बातोंकों गोम्म- 
टसारमें इस प्रकार बतढाया है-पयाप्तियोंका आरम्भ तो एकसाथ होता है किन्तु उनकी समाति ऋमसे 
होती है। तथा प्रत्मेक पया्तिके प्रणे होनेमें अन्तमुह्र्तकाल लगता है ओर वह अन्तमुहूतत उत्तरोचतर 
अधिक २ होता है। किन्तु सामान्यसे एक अन्‍न्तमुंहर्त कालमें सब पयोप्तियां पूणे हो जाती हैं । 
आशय यह है कि शरीरनामकर्मका उदय होते ही जीवके अपने योग्य समस्त परयोप्तियोंका आरम्म 
एक साथ होजाता है और समाप्ति पहले आह्ारपयाप्तिकी होती है, फिर शरीरपयोध्तिकी होती है, 
फिर इन्द्रियपयीत्तिकी द्योती है, इस तरह ऋमसे समाप्ति होती है और सब पर्याप्तियां एक अन्तरमुहर्तमें 
निष्पन्न हो जाती हैं ॥ १३० ॥ अर्थ-उस शक्तिके कारण जो पुद्वलस्कन्ध हैं उन पुद्वलस्कल्धोंकी 
निष्पत्तिफो दी जिनेन्द्रदेवनने पयाति कद्ठा है। उस पयोप्तिके छः मेद हैं॥ भावार्थ-ऊपर जो 
जीवकी छ: शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियोंके हेतुभूत जिन पुद्ठलस्कन्पोंको आद्वार आदि 
बर्गणारूपसे जीव म्रहण करता है उन पुद्नलस्कन्धोंका शरीर आदि रुपसे परिणत होजाना दी 
पर्यातति है। ज्ञाशय यह है पहली गायामें शक्तिरूप पर्यात्तिति बतलाया है और इस गा.यामें 
उन शक्तियोंका कार्य बतलाया है। जैसे, आद्वारवर्गणाके द्वारा प्रद्ण किये गये पुद्ठल्स्कन्धोंको 
खरभाग और रसमाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिकी प्रूणताका नाम आहारपयोप्ति है। वद्द पयीषति 
शक्तिरूप है । और इस शक्तिके द्वारा पुद्वल्स्कल्थोंकी खल भाग और रस भाग रूप कर देना यह 


र्‌ छमेया। २ मभतमाणेदि। रेबशमथ्त मणु-। ४कग भण्णते। 
गज न्‍ 


७४ स्वामिकार्लिेकेयाजुप्रेश्षा [ गा० १३७० 


- मनःपरयोति न यावत्‌ समाप्रोति | तावलिश्त्यपूणैः मनःपू्णेः भण्यते पूणेः ॥ ] जीवः 
पयापिं काम या न समणोदि न समाप्ति नयति, परिपूर्णतां न यातीत्यरथः, ता तावत्काल॑ 
पर्यौप्तको जीवः भण्यते । मनःपूणेः मनःपर्यौष्तिपूणतां प्राप्तो जीव” पूर्ण: पर्याप्तको भण्यतें। केचन नेमिचन्द्राचायोंदयः 
पर्यौपनिई्यपर्याप्कालविभागमीद्श कथयन्ति । तथा हि । 'पज्वत्तस्स य उदये णियणियपजश्तिणिद्विदों होदि। जाव 
सरीरमपुण्णे णिव्वत्तियपुण्णगों ताव ॥” पयौप्तनामकर्मोंदये सत्यकेन्दरियविकलचतुष्कसंशिजीबाः निजनिजचतुःपश्धट्पयौ- 
सिभिनिष्ठिताः निष्पश्षशक्तयो भवन्ति । यावत्‌ छ्रीरपर्याप्तिन निष्पक्ना तावते बे जीवाः समयोनशरीरपयोप्तिकालान्त- 
मुहृतपरयन्त । २०।५ । निईस्गपयोप्ता हृश्युच्यन्ते ।  निरईत्त्या शरीरनिष्पत्त्या अपयोप्ता अपूर्णा निरवेत््यपयौप्त 
इति निर्वेवनात्‌ ॥ १३६ ॥ अथलब्ध्यपयौप्तरूप निरूपयति- 

उस्सासद्वारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि । 
एको वि य पजत्ती लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ ११७॥ 
[ छाया-उच्द्ासाशदशमे भागे यः प्रियते न च॒ समाप्नोति । एकामू अपि पयोप्तिं लूब्ध्यपू्ण: भवेत्‌ ख तु ॥ ] 
तु पुनः, से जीवः लबच्ध्यपर्याप्को भवेत । स क.। यो जीवः एक्का विय पजत्ती एकामपि पर्याप्ति नव सम्राणेदि न 


कार्यरूप पर्या्ति है। अथवा यह कहना चाहिये कि यह उस शक्तिका कार्य है । इसी तरह छह्ों 
पर्या्तियोंमें समझ लेना चाहिये ॥ १३१७ ॥ अब निरृत्त्यपयाप्त और पयाप्तका काल कहते हैं। अर्थ- 
जीवपयीपिको ग्रहण करते हुए जबतक मनःपयाप्तिको समाप्त नहीं करलेता तबतक निरवृत्त्यपयौप्त 
कद्दाजाता है । और जब मनःपर्याप्तिको धरण कर लेता है. तब पयोप्त कहा जाता है ॥ भावार्थ- 
प्योत्तिको प्रहण करता हुआ जीव जबतक मनःपरया्तिको प्ूणे नहीं कर लेता तबतक निर्वृत््यप- 
यौाप्तक कद्दा जाता है। और जब मनःपर्यात्तिको प्रणंकर लेता है तब प्रण प्याप्तक कद्ठा जाता है । 
किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आचार्य पर्याप्त और निर्वृत्त्यपर्याप्के कालका विभाग इस प्रकार बतलाते 
हैं-'पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंसे निष्ठित होता है। जबतक 
उसकी शरीरपयोप्ति परणे नहीं होती तबतक बह निषत््यपययाौ॑प्त कहा जाता है। आशय यह 
है कि निवृत्त्यययाप्तकके मी पर्याप्तनामकर्मका ही उदय होता है। अतः पयोप्त नामकर्मका उदय 
होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पयो्तियोंकों प्रंण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको प्रूरा करनेमें 
लग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चाइन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव अपनी पांच पर्याप्तियोंको 
प्रण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन पांचोंको पूरा करनेमें छग जाते हैं । संज्ञीपश्चेन्द्रिय जीव अपनी 
8: पयाष्षियोंको पूरा करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन छहोंको पूरा करनेमें लग जाता है। और जब 
तक शरीरपयीप्ति पृण नहीं होती, अथीत्‌ शरीरपयीप्तिके अन्तमुहर्तकालमें एक समय कम काल तक वे 
जीव निरैत्त्यपयाप्त कहे जाते हैं। क्यों कि निबृत्ति अथीत्‌ शरीरकी निष्पत्तिसे जो अपयीप्त यानी अपूर्ण 
दोते हैं उन्हें निवैत्यपयाप्त कहते हैं ऐसी नि्ईत््यपयाप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है। सारांश यह है कि यहां 
प्रन्यकारने सैनी पश्चेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे कथन किया है; क्योंकि मनःपर्याप्ति उसीके होती है । 
किन्तु अन्य ग्रन्थोंमें 'जब तक शरीर प्यात्ति पृण न हो तबतक जीव निर्वृत्त्पप्याप्त होता है? ऐसा कथन 
सब जीवोंकी अपेक्षासे किया है || १३६ || अब ठब्धपर्यीक्तका खरूप कहते हैं। अर्थ-जो जीव 
भ्ासके अद्भारहवें भागमें मर जाता है और एक मी पयीततिको समाप्त नहीं करपाता, उसे वुब्ध्यपयाक्त 
श१यएका 0), छ्म सर एका। रमग लद्धियपुण्णों। 





-१३८ ] १०. छोकाजुप्रेशा छ५ 


प्राप्नोति न न श्रमा्तिं लयति, परिपूणेतां न नयति। च पुनः । रस्सासद्ठारसमे भागे उच्छुसाष्टादरौकभागमात्रे जियते स 
लब्ध्यपयोप्तकः । तथा गोम्मदेसारे प्रोक्ते च। “उदये दु अपुष्णस्स य सगसगपज्तियं गण णि्ठवदि । अंतोमुहुत्तमरर्ण 
लड़ियपजञज्तगों धो दु॥' भ्रपयो्तनामकर्मादये सत्मेकेन्द्रमविकरुचतुष्कसंजिजीवा: खखचतु।पश्पट्पर्याप्तीने निष्ठाप- 
यन्ति । उच्छासाष्टदशैक ३८ भागमात्रे एवान्तमुंहूर्ते प्रियन्ते ते जीवा रुब्ध्यपयाप्तका इत्युच्यन्ते । रूब्ध्या खस् 
पयोतिनिष्ठापनयोग्यतया अपर्याप्ता अनिष्पन्नाः रब्ध्यपर्योप्ता इति निरुकेः। अभैकेन्द्रियादिसंशिपशेन्द्रियपयेन्तलब्ध्य- 
प्रयोप्तकजीवेषु सबैनिरन्तरजन्ममरणकासुप्रमाणम्‌। गोम्मटब्बारोक्तगाथात्रयमाद। 'तिग्णि सया छत्तीसा छावषिसहस्सगाणि 
मरणाणि । अंतोमुहुत्तकाड़े तावदिया चेव खुद्मवा !” १॥ अन्तमुहूतेकाके छुद्दाणां लब्ध्यप्यौप्तानां मरणानि पह्टर्जि- 
शन्निशताधिकषद्रपष्टिसदृश्लाणि ६६३३६ संभवन्ति | तथा तद्भवा अपि तावन्तः ६६१३६ एवं । 'सीदी सट्ठी चार 
वियक्के चउवीस द्वोंति पंचक्खे । छावें य सहरसा सर्य थ बत्तीसमेयक्खे ॥” २ ॥ ते निरन्सरझुद॒भवाः लब्ध्यपयोसेषु 
एकेन्द्रियेषु द्वात्रिशदप्रशताधिकषद्षष्टिसदल्लाणि भवन्ति ६६१३२ । तथथा । कश्मिदेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्यातकः तद्भवन 
प्रथमस्मयादा रभ्योच्छूरप्ष्टादराकभाणमात्रां खस्थितिं जीविस्वा पुनः तदेकेन्द्रिये एवोत्पन्न: तावन्मात्रां खस्थिति 
जीवितः । एवं निरन्तरमेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्याप्भवानेव बहुवार॑ गृद्गाति तदा उत्तर्ंख्यां ६६३१३२ नातिक्रामति । 
एबमेव द्वीन्द्रिये लब्ध्यपयोप्तके अज्षीति: ८०, भ्रीन्द्रिये लब्ध्यपयोप्तके षष्टिः ६०, चतुरिन्द्रिये रूब्ध्यपर्यासके भत्वारिंशत्‌ 
४०, पश्चेन्द्रियलब्ध्यप्याप्तके चतुर्विशतिः २४, तत्र तु मनुष्यलब्ध्यपर्यापकेईहा ८, अर्सश्िपब्रेम्ियलब्ध्यपर्याप्त- 
केषष्टो ८, संशिपवेब्िये लब्ध्यपर्यापकेष्टो ८, मिलित्वा पश्चेन्द्रियलब्ध्यपयाप्तके चतुरविशति भेवन्ति २४। अयगैकेन्द्िय- 
रब्ध्यपर्यापकस्य निरन्तरश्षुद्रभवसंख्यां खामिमेदान्‌ आशित्य विभजति । 'पुठुबिदगागणिमारुदसाहारणथूलसूहम- 
पत्तेया । एदेस भपुण्णेस म एकेके बार से छक्क ॥' ३॥ प्ृरथिव्यसेजोबायुसाधारणवनस्पतयः पश्चापि प्रत्येक बादर- 
सूक्ष्ममेदेन दश १० तथा प्रत्येकव नस्पतिश्रेत्येतेष्वेकादशबु लब्ध्यपर्याप्रकमेदेष्वेकेरस्मिन्‌ भेदे प्रत्येक॑ द्वादशोत्तरपट्ू- 
सहल्लनिरन्तरक्षुद्रवा भवन्ति ६०१२। रूब्ध्यपर्याप्तानां मरणानि भवा ६६१३६ ॥ पृ. छू. ६०१२ + पू. बा. 


कहते हैं ॥ भावार्थ-बह जीव रूब्ध्यपयाप्तक है जो एक मी पयोप्तिको प्रूंण नहीं करता और एक 
श्रासके अद्टारह भागोंमेंसे एक भागमें ही मर जाता है। गोम्मटसारमें मी कहा है-अपयीप्त नाम-- 
कर्मका उदय द्वोनेपर जीव अपनी अपनी पयाततिको प्रूणे नहीं करता और अन्त्मुहूर्तमें मर जाता है। 
उसे रब्ध्यपयाप्तक कहते हैं । अथोत्‌ एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहन्द्रिय, भर्संज्ी पश्नेम्द्रि 
और संझ्ञी पश्चेन्द्रिय जीब्रोंके अपयोप्तनामकर्मका उदय होनेपर वे जीव अपनी अपनी चार, पांच या 
छः पयो्तियोमेंसे एक मी पयात्तिको [रण नहीं कर पाते । तथा खासके अद्गारहवें भाग प्रमाण अन्त- 
मुह॒रतकालमें ही मर जाते हैं । उन जीवोंको छब्ध्यपयाप्तक कहते हैं। क्‍योंकि लब्धि अथोत्‌ अपनी 
अपनी पर्या्तियोंको पूर्ण करनेकी योग्यतासे जो अपयाप्त अथीत्‌ अपूणे हैं वे लब्ध्यपर्या्त हैं-ऐसी 
लब्ध्यपर्या]्त शब्दकी ब्युत्पत्ति है। एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्यन्‍त रूब्ध्यपयाप्तक जीकोमें 
निर्तर जन्ममरणका काल गोम्मटसारमें तीन गायाओंके द्वारा इस प्रकार कहा है-एक अन्तमुंहर्त 
कालमें क्षुद्र अथीत्‌ छब्ध्यपयाप्त जीव ६६३३६ बार मरता हे और ६६३३६ बार ही जन्म लेता है। १। 
उन छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्र भोंमें से ६६१३२ बार तो रब्ध्यपयाप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म लेता 
है। जिसका खुलासा इस प्रकार हे-कोई एकेन्द्रिय रब्ध्यपयाप्तक जीव अपने भवके प्रथम समयसे लेकर 
उच्छासके अट्टारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पयोयमें ही उत्पन्न हुआ । 
और उच्छासके अद्वारदवें भाग काल तक जीकर मरगया और पुनः एकेश्रियपयोयमें उत्पन्न हुआ । 


३ सर्बब 'गोमड' इति पाठः । 


७६ स्वासिकार्सिकेपाउमेक्षा [ गा० १३८- 


६०१३६ + अ. सू, ६०१३२ + भ. भा. ६०१२ + ते. सू, ६०१३+ ते. बा. ६०१३ + वा. सू. हक 
बा, ६०१२+ पा, सू. ६०१२ + सा. बा. ६०)९ + प्र, व. ६०१३ + ढ्वि. छ. ८० + त्रि. छे. ६० + जे. हे. 
इ० + पै, छल, १४ [८ ६६३२६ ]॥ 5. [मं] १: ६. [म. ] ६६३३६ :: फ. [उ. ] कट + | के, |] 
३६८५३ । [प्र. उ. ] बट * [ह. 5. ] १६८७३ + : [फ. मे. ] १- [ह. में.] ६६३१६ | [प्र मे. ] 
६६३१६: [६ म. ] १: : [फ, ठ. ] ३६८५व [छ, ठ. ] ब८ । [प्र. उ. ] ३६८५: [६. उ. | बट !: 
[ फ. ] मरणरब्ध ६६११६ + [ल. मं.) १॥ मुहूर्त उ. ३७७३, भें. ३६८५३, । मरण छ. उ. पे । 
[प्र, 5 प्रमाणराशी, ६: - ईाराध्ती, के. + फलराशी, ल. < हब्घराह्षी ८ उत्तर, भें. ८ क्षंतमुंहते, उ, ८ 
उच्छास, म. 5 मरण। यहां मूलप्रतिकी संदृष्टी आधुनिक त्रैराक्षिक पद्धतीसे ऊपर छिल्की गई है।] ॥ १३०७ 
क्षय पर्याप्तिब्ध्यपर्याप्योः पयोप्तिठंख्या कषयति- 


लड्धियपुण्णे पुण्णं पत्ती एयक्ख-वियल-सण्णीणं । 
बदु-पण-छक्क कमसो पजात्तीएं वियाणेह ॥ १६८ ॥ 

[छाया-रूब्ध्यपूर्ण पूर्ण पयोष्तिः एकाक्षविकलसंशिनाम्‌। व्वतुःपश्चपट्रक॑ं क्रमशः पर्याप्तीः विजानीहि ॥ 
हब्ध्यपयाप्तके जीवे पर्याष्यपूंं पर्योप्तम्‌। लब्ध्यपयोप्तकजीबानों पयोप्या व्याख्याने परिपृण जातम्‌। एमक्खादि 
इस तरह यदि वह्द निरन्तर एकेन्द्रियलब्ध्यपयोप्तमें ही बार बार जन्म लेता है तो ६६१३२ वास्से 
अधिक जन्म नहीं छे सकता । इसी तरह दो इत्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकोर्में ८० बार, तेहन्द्रिय लब्ध्यपयो- 
पकोमें ६० बार, चौइन्द्रिय रब्ध्यपयाप्तकोमें 9० बार और पश्चेद्निय लब्ध्यपर्याप्तकोम २४ बार, 
उसमें मी मनुष्य लब्ध्यपयीप्तकमें आठ बार, असंही पश्चेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकमें आठ बार, और संझ्ी 
पश्ेन्द्रिय लब्ध्यपयोौप्तकमें आठ बार इस तरह मिलकर पश्नेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकमें चौबीस बार निरन्तर 
जन्म लेता है। इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता । एकेन्द्रिय लब्ध्यपयोाप्तकके निरन्तर क्षुद्र भर्वोकी 
संख्या जो ६६१३२ बतलाई है उसका विभाग खामिकी अपेक्षासे इस प्रकार है-प्रृथिवीकाय, 
जलकाय, तेजकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय ये पांचों बादर और सूक्ष्मके भेदसे १० 
होते हैं। इनमें प्रत्लेफ बनस्पतिको मिलानेसे ग्यारह होते हैं| इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपरयाप्तकोंमेंसे 
एक एक मेदमें ६०१२ निस्तर क्षुद्र भव होते हैं | अ्ीत्‌ रुब्ध्यपयौप्त जीव जो एकेन्द्रियपयोयमें 
६६१३२ भव धारण करता है उन भर्रोंमें से ६०१२ भव प्रृषिवीकायमें धारण करता है, 
६०१२ भव जलकायमें धारण करता है, ६०१२ भव तेजकायमें धारण करता है। इस तरह 
एकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमे ६०१२, ६०१२ बार जन्म लेता और मरता है। इस प्रकार एक 
अन्तमुहूर्तकालमें लब्ध्यपर्याणक्त जीव ६६३३६ बार जन्म लेता है, और उतनी ही बार-मरता 
है॥ १३७ ॥ गाया १३७ की संदृष्टिका खुलासा इस प्रकार है- (१) प्रषिवीकायिक सूक्ष्मके 
भव ६०१२+(२) प्रथिवीकायिक बादरके भव ६०१२+(३) जलकायिक सूक्ष्मके मंव 
६०१२१( ४) जल्कायिक बादरके भव ६०१२+(५) तेजकायिक सूक्ष्के भव ६०१२+ 
(६) तेजकापिक बादरके भव ६०१२+(७) वायुकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(८) वायुका- 
यिक बादरके भव ६०१२+(९ ) साधारणकायिक सूक्ष्के भव ६०१२+(१०) साधारणकायिक 
बादरके भव ६०१२+( ११) प्रत्लेक. बनस्पतिकायिकके भव ६०१२-६६१३२+दोहन्द्रिय लब्ध्य- 

१ ब पत्नत्तीअ (!)। 
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एकेन्द्रियविकलसंेशिनां कमश) अवुपणछकक चतस्षः, पथ्च, बद व पर्याप्तीजोनीहे। एकेलियजीबानास भाद्यरशरीरे- 
खियोच्छ[सपर्याप्व्षतत्नो ४ भवन्ति । द्विश्रिचतुरिम्दरियासंशिपबेन्धियजीवानामू आहारशरीरेन्दियोस्द्वाउभाषापर्वाप्तयः 
पथ स्थुः ५। संशिपमेन्द्रिजणीवानाम्‌ भाहरशरीरेन्ियोच्छ[समाषाबन!पर्यातयः घटू ६ सन्ति ॥ १३८॥ अब 
दश प्राणान्‌ लक्षयति-- 

मण-बयण-काय-हंदिय-णिस्सासुस्सास-भाउ-उदयाणं  । 

लेसिं जोए जम्मदि मरदि' विओगम्मि ते वि दह पाणा॥ १३९॥ 

[ छाया-मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्चू सायुददयानाम । ग्रेषां योगे जायते ब्रियते बियोगे ते अपि इश 
प्राणाः॥ ] येषां मनोवथनकायेन्द्रियनि:श्वासोश्ट्ठासायुरुद॒गानां जोए संयोगे जम्मदि जीयो जायते उत्पथते, गैषां दियोगे 
सति जीबो प्रियते जीवितब्यरहितों भवति, तेइपि दश प्राणाः कष्यस्ते। इस्थ॑भूतैदेशमिररब्यप्राणेः यथासंभव जीवति 
पर्योत्तकके ८०+तेइन्द्रिय लब्ध्यपयोत्तकके ६०+चैहन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तकके ४०+पश्चेल्दिय लब्ध्य- 
पयौप्तकके २४-६६३३६॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तर्मुहर्तमें होते हैं। १ )-अतः यदि एक भवका 
काल एक उच्छासका अद्टारदवां भाग है तो ६६३३६ भवका काछ कितने उच्छास होगा ? ऐसा 
ब्रैशाशिक करने एर ६६३३६ में २८ का भाग देनेसे लब्ध ३६८५६ होता है सो इतने उच्छासमें 
६६३३६ भव रूब्ध्यपर्या_्तत जीव धारण करता है। एक मुहूर्तमें ३७७३ उच्छास ढ्वोते हैं । अतः 
३६८५३ उच्छास एक एक अन्तमुहूर्तमें हुआ। २ )-यदि र& उच्छासमें १ भव धारण करता है तो 
३६८५३ उच्छासमें कितने भव धारण करेगा ऐसा जैराशिक करनेपर ३६८५३ में १८ का गुणा 
करनेसे ६६३३६ भव होते हैं | ३ )-यदि छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस मक्‍का कार ३६८५६ 
उच्छास है तो एक भवका काठ कितना है ऐसा जैराशिक करने पर ६६२३६ से ३६८५३ उच्छासमें 
भाग देनेसे एक भवका काल र८ उच्छास आता है। ४ )-यदि ३६८५६ उच्छासमें ६६३३६ भव 
घारण करता है तो २ उच्छासमें कितने मद धारण करेगा ? ऐसा जैराशिक करने पर उत्तर एक भव 
आता है। अब पर्यात्त और लब्ध्यपर्याप्त जीबोंके पर्यातियोंकी संझ्या कहते हैं। अर्थ-लम्ध्यपयीप्त जीव तो 
अपयीप्तक होता है अतः उसके पर्याति नहीं है। एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संझ्ञी पश्चेन्द्रिय जीवके 
ऋमसे चार, पांच और छः पर्य्तियां जानो ॥ माबार्थ-रब्ष्यपयाौप्तक जीवके किसी पयौत्तिकी पूर्ति 
नहीं होती; क्योंकि वह अपयीक्तक है। अतः रूब्ध्यपर्यातक जीवोंके पर्यौप्तित कथन इतनेसे ही प्रूणे 
हो जाता है। पया्तक जीबोंमें एकेन्द्रियके आहारपयोप्ति, शरीरपयाति, इन्द्रियययोति, उच्छासपर्याति 
ये चार पर्याप्तियां होती हैं । दोइन्द्रिय, तेशन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीबेंके भाहार, 
शरीर, इन्द्रिय, उच्छास और भाषा ये पांच पयोतियां होती हैं । संज्ी पश्चेन्द्रिय जीबोंके आद्वार, शरीर, 
इन्द्रिय, उच्छास, भाषा और मन ये छः पयोत्ियां होती हैं ॥| १३८॥ परयाप्तियोंका कषन करके अब 
प्राणोंका कपन करते हैं। अर्थ-जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्रासोच्छास और आयुके उदयके 
संयोगसे जीब जन्मलेता है और बवियोग होनेसे मर जाता है उन्हें प्राण कहते हैं । वे दस हैं 
भावार्श-जिनके संगोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते हैं वे प्राण दस 
हैं-मनोबल, वचनबल, कायबल, पांच इन्द्रियां, श्रासोष्छास और आयु । इन दस द्रव्य प्राणोंमें से जो 


२ कू मं गे आउरुदयाणं, स आउसहियाण | २ ब ग मरिदि । 


७८ खामिकार्सिकेथानुभेका [गा० १४०- 
जीविष्यति जीवितपूर्वों वा यो व्यवह्वारनवात्‌ स जीगः । सत्तासैतस्वबुखबोभाएयः झुदभावषणाः ॥ १३९ ॥ 
अपैकेन्द्रियादीनां प्याप्तानां प्राणसंज्यां स्यापयति--- 

एयक्ले चतु पाणा बि-ति-चउरिंदिय-असण्णि-सण्णीर्ण । 

छह सत्त अद्ठ' णवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥ 

[छया-एकाक्षे चत्वारः प्राणा: द्विश्रिचतुरिन्दियासंशिसंशिनाम्‌ । पट्‌ सप्त भष्ट सब दक्ष शूणोनां कमेण प्राणा: ॥ 
ऋ्मेण एकेन्द्रियादिषु पर्यापकेषु चतुःषद्सप्ताष्टनवदशप्राणा भवन्ति | तथा हि। (थिभ्यप्तेजोधायुवनस्पतिकायिकानां 
पर्यौपकजीबानां हपर्शनेन्दरियकायोच्चूासनि श्वाप्तायु:कमेटपा कत्वार: ग्राणाः ४ भवन्ति । शहुद्म॒क्तिकवराटिकजलोकादि- 
दीडिियपर्यासकजीबाना स्पशनरसनेन्द्रियकायवचनानप्राणायूरूपा: षट्‌ प्राणाः ६ स्थुः। कुन्युमूकामत्कुणदृल्षिकादि- 
औ्रौद्धियपर्यापकजीवानां स्पर्शनरसन प्राणेन्द्रियकायबचननिः घासोच्छू साथुलेक्षणा: सप्त प्राणाः ७ सन्ति । दंशमशकपतक्ष- 
प्रमरादिणतुरिन्दरियपर्याप्तानां स्पशनरसनप्राणचकरिस्तियका वबचनानप्राणायूरूपा: कही ८ आगाः । असंशिनाम्‌ अमन- 
स्कानां तिरक्षां पश्ेन्रियपयाप्ताना स्पशनरसनप्राणचन्लुःश्रोत्रेल्टियकायबजनश्वासोच्छुसायु:कर्मरुपा: नव आ्रणाः ९५ 
विद्यम्ते । संशिनां समनस्कानां देवमनुष्यादीनां पश्चेन्द्रिपपयाप्तानां स्पशनरसनप्राणचक्ुःश्रोश्रेन्त्ियमनोवचनकाय प्राणा- 


अपने योग्य प्राणोंसे वर्तमानमें जीता है, मविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवहारनयसे 
बह जीब है । तथा सत्ता, चैतन्य, घुख और ब्लान आदि झुद्ध भाव प्राण हैं। आशय यह है कि 
ऊपर जो दस प्राण बतलाये हैं वे द्रब्य प्राण हैं, जो संसारी जीबोंके पाये जाते हैं। किन्तु मुक्ता- 
वस्थामें ये द्रन्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं| ये भाव प्राण ही जीवके 
असली प्राण हैं; क्योंकि इनके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतः निश्चयनयसे जिसमें 
ये छुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं बही जीव है । यद्यपि संसारी जीवमें मी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, 
किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं है ॥| १३९ || अब एकेन्द्रिय आदि पर्याप्त जीबोंके प्राणोंकी संस्या 
बतलाते हैं। अर्थ-पर्यात्त एकेख्धिय जीवके चार प्राण होते हैं और पयीत्त दोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय, 
चौहन्द्रिय, असंझ्ञी पश्चेन्द्रिय और संझ्ी पश्चेन्द्रिय जीबके ऋमसे छः,सात, आठ, नौ और दस प्राण होते 
हैं ॥ भावाथ-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके ऋमसे चार, छः,सात, आठ, नौ और दस प्राण होते 
हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है-प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और 
वनश्पतिकायिक पयाप्तक जीवोंके स्पशन इन्द्रिय, कायबछ, श्रासोष्छास और भायुकर्म, ये ४ प्राण 
होते हैं। शंख, सीप, कौडी जोंख आदि दो इन्द्रिय पयौत्तत जीवोंके स्पशशन और रसना इन्द्रिय, 
कायबल, वचनबल, ग्रासोष्छास और आयु, ये छ प्राण होते हैं | कुंथु, जे, खटमल, बिच्छु वगैरह 
तेदन्विय प्याप्तक जीवोंके श्यशन, रसना और भ्राण इन्द्रिय, कायब, वचनवल, श्वासोष्छास और 
भायु ये हक होते हैं । डांस, मच्छर, पतह्न, मौंरा आदि चैहन्द्रिय पयीप्तक जीवोंके स्पशन, 
रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल, बचनबल, श्रासोष्छास और आयु ये आठ प्राण । 
असैनी पश्चेन्द्रिय पयोप्तक तियश्नोंके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल, कम 
भासोष्काल और आयु ये नौ प्राण द्ोते हैं । सैनी पश्नेन्द्रिय पर्याकोंके स्पशन, रसना, प्राण, चक्ल 
और अ्रोनरेन्दिय, मनोबछ, वचनबल, कायबल, श्रासोच्छास और आयु ये दस प्राण होते हैं | इन दस 
१ब सतत । 


नहर ] १०, छोकासुप्रेशा जद 


पाजायूरूप! इश आणाः १० भवन्ति । वौर्यान्तरायमतिशानाबरणक्षयोपशसजनिताः स्पशनरसनप्राणचक्षुःओोप्रेल्तिय- 
मनोबलऋ्णाः ६ भवन्ति | शरीरनामकर्मोंद्ये सति कायबलप्राणाः आनप्राणण भवम्ति २ । शरीरनामक्मोंदये 
खरनामकर्मोदये न वंजोबरूप्रामो भवति १। आयुःकर्मोदने आयुःप्राणो सवति १। एवं प्राणानामुत्पत्तिप्तामभी 
झूबिता ॥ १४० ॥ अय द्िविधानामपर्यासानां प्राणसंस्यां विमजति--- 

दुवि्ञणमपुण्णाणं इगि'-वि-ति-चहरक्‍्ख-अंतिम-दुगाणं । 

तिय चड पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयत्रा ॥ १४१॥ 

[छाया --दिपिधानाम्‌ भपूणोनाम्‌ एकद्रित्रियतुरक्षान्तिमद्विकानाम। श्रयः चत्वारः पश्र घट सप्त ये ऋ्ग्मेण प्राणा: 
शातथ्याः ॥ ] दिविधानामपूर्णानां निवृत्यपरयाप्तानां कब्ध्यपयोप्तानां ज। हमि हस्यादि एकद्रित्रियरतुरक्षान्तिमदिकानाम 
शकेन्रियतीसियश्रीन्िययतुरिख्धियासंशिसंशिपश्षेन्तियाणां क्रमेश प्राणाः मअन्तब्याः शातब्या: । कतिकतीत्यादि 
अयक्षत्वार: एश्च पट सप्त ने शातम्याः । तथा हि निर्वेत्यपर्यापकलब्ध्यपर्यासकानामेकेल्ियजीबानां स्पशनेम्रिय- 
कायवलायु: प्राणात्रयो भवन्ति ३, न तु निश्चासोस्छू[सः । निर्दृल्यलब्ध्यपर्याप्तानां द्वीम्तियजीवा्ां र्पश्नरसनेन्द्रिय- 
कायबलायु:प्राणा अत्वारो ४ बिशन्ते, न तु भाषोत्छूसी । निरृत्यलब्ध्यपं्मोप्तानां श्रख्खियजीवानां सपरीनरसनप्राणेन्द्रिय- 
कायबरायुःप्राणा: प॑श्न॒ ५ सन्ति, न तु भाषोच्छासौ । निर्वृत्यलब््यपयोप्तानां चतुरिच्तियजीवानों स्पशेनरसन+- 
प्राधकुरिन्ियकायबलायु:प्राणाः पद्र ६ खुः, न तु निम्नास्रभाषाप्राणो । निमत्यलव्ध्यफ्योप्तानाम्‌ असंश्चिजीवानां 
प्राणोंमेंसे स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां और मनोबल प्राण वीयीन्तराय 
और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोषशमसे होते हैं । शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण 
और ब्ासोष्छास प्राण होते हैं । शरीर नाम कर्म और खरनामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण 
होता है। और आयुकर्मका उदय होनेपर आयुप्राण होता है। इस तरह प्राणोकी उत्पत्तिकी 
सामप्री बतलाई है || १४० ॥ भब दोनों प्रकारके अपयक्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं। अर्थ- 
दोनों प्रकारके अपयोप्त एकेन्द्रिय, दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझ्ञी पश्चेन्द्रिय और संडी 
पश्चेग्द्रिय जीवोंके ऋ्मसे तीन, पांच, छ: और सात प्राण जानने चाहिये। भावार्थ-दोनों प्रकारके 
अपयीध्त अथीत्‌ निईर्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौइन्द्रिय असंशी पश्े- 
न्य और संझ्ी पश्नेन्द्रिय जीबोंके क्रमसे तीन, चार, पांच, छः और सात प्राण होते हैं भषीत्‌ 
निरईत््यपर्यौप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय जीवोंके ध्परन इन्द्रिय, कायबल, आयु ये तीन प्राण होते हैं, 
आसोष्छास प्राण नहीं होता । निईस्‍््यपयीप्त और रुब्ध्यपयाप्त दो इन्द्रिय जीबोंके स्पशन और रसना 
इन्द्रिय, कायवल, भयु, ये चार प्राण होते हैं, बचनबल और श्रासोच्छास प्राण नहीं होते । निईश्य- 
पयोत्त और रूब्ध्यपर्याप्त तेहन्द्रिय जीबोंके स्परशन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबड़ और आयु ये 
पांच प्राण होते हैं, बचनबछ और श्ासोच्छास प्राण नहीं द्वोते। निरैश्यपयाौप्त और रूब्ध्यपर्याप् 
चौइन्द्रिय जीबोंके स्पशन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल और भायु ये छ; प्राण होते हैं, 
बचनबर और अासोष्छास प्राण नहीं होते । निईृश््यपयाप्त और रूब्ध्यपयोप्त असंज्ञी पश्नेन्द्रिय तथा 
संही पश्नेन्द्रिय ज़ीवोंके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोन्न इन्द्रिय, कायबक और भआयु ये सात 
प्राण होते हैं, श्रासोष्छास वचनबल और मनोबल प्राण नहीं होते । शक्का-पर्या्ति और प्राणमें क्या 
भेद है? समाधान-आद्वारवर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर, 


है श्‌ इग । 


८० खामिकारिकेया जमेक्षा [ गा० १४३- 


स्पशनरसनप्राणचक्ष श्रेत्रेन्ियकायबलायु'प्राणाः सप्त ७ भवन्ति, न तु आाषोच्छाममनःप्राणा: । अत्र पयोप्ति- 
प्राणयोः को मेदः | आहारशरीरेच्द्रियान प्राणमाषामनोर्थप्रहणशक्तिनिष्पत्तिरपा: पर्याप्तगः, विषयप्रहणव्यापारव्यक्तिरूपाः 
प्राणा, इति मेदों जश्ञातव्यः ॥ १४१ ॥ ननु त्रसनाव्या असाः सर्वज्षेति प्रश्न, अथ बिकलत्रयाणा स्थाननियम् निर्दिशति- 


वि-ति-चउरक्खा जीवा हवंति णियमेण कम्म-भूमीसु । 
चरिमे दीवे अद्धे चरम -समुद्दे वि सब्बेसु ॥ १४२ ॥ 

[ छाया-द्वित्रिचतुरक्षाः जीवाः भवन्ति नियमेन कर्मभूमिषु | चरमे द्वीपे अर्थ चरमसमुद्रे अपि सर्वेधु ॥ ] 
द्विन्रिचतुरिस्तिया जीवाः प्राणिनः नियमतः सर्वासु कर्मभूमिषु पश्षभरतपश्चैरावतपशविदेद्देषु पश्चदशकर्मघरासु 
विकलत्रयासज्िजीवा भवन्ति, न तु भोगभूम्यादिषु ॥ अपि पुन', चरमे द्वीपे अर्थ खप्रभद्वीपे चरमे तस्थार्थ 
खयंप्रभपर्वनो5स्ति मानुषोत्तरवत्‌ । तस्य खय्ंप्रभस्य परतः अधद्वीपे चरमप्तमुद्रे खर्यभूरमणसमुद्रे सर्वस्मिन्‌ द्विल्नि- 
चतुरिद्धिया जीबाः । अपिशब्दात्‌ असंज्ञिनो भवन्ति । एते नान्यत्र स्थानेषु ॥ १४२॥ अथ मानुपक्षेत्रबहिभ गेषु 
तिरश्षामायुःकायादिनिय म॑ निगदति- 

माणुस-खित्तस्स बहिँ चरिमे दीवरस अद्धयं जाँव । 
सेब्वत्थे वि तिरिच्छा हिमेंवद-तिरिएहिं सारिच्छा ॥ १४३॥ 

[ छाया-मानुपक्षेत्रस्य बहि' चरमे द्वीपस्य अध्क यावत्‌ । सर्वत्र अपि तियेश्वः हैमबततियग्मिः सदशा: ॥ ] 
मनुष्यक्षेत्र्य बहिर्भागे चरमे द्वीपस्य खयंप्रभठ्ीपस्य यावत्‌, अद्भयं अधधर्क, पुष्करद्वीपाधस्थितमानुषोत्तरपर्वतात्‌ 
अग्रे खयप्रभद्वीपमध्यस्थितखयंप्रभावलात्‌ अवीकू, सव्वत्थे वि सर्वत्रापि, अपरपुष्कर।धद्वीपादिखयंप्रभद्दीपाधपयेन्तैषु 


इन्द्रिय, श्रासोच्छास, भाषा और मनरूप परिणमानेकी शक्तिकी पूणेताको प्याप्ति कहते हैं। और 
पर्याप्तिके प्ूंण हो जानेपर इन्द्रिय वगैरहका विषयोंको प्रहण करना आदिरूप अपने कार्यमें 
प्रवृत्ति करना प्राण है। इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भेद है॥ १9०१ ॥ किसीने 
प्रश्न किया कि क्‍या त्रस नाडीमें सर्वत्र त्रस रहते हैं! इसके समाधानके लिये प्रन्थक्ार 
विकलत्रय जीवोंके निवासस्थानकों बतलाते हैं । अर्थ-दोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव 
नियमसे कर्मभूमिमें ही होते हैं । तथा अन्तके आघे द्वीपमे और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ॥ 
भावार्थ-पाच भरत, पांच एराबत और पाच विदेह, इन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें विकलन्रय और असंज्ञी 
पश्चेन्द्रिय जीव होते है, भोगभूमि वगैरहमें नहीं होते | तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर 
पर्वत पड़ा हुआ है वैसे ही अन्तके खयंग्रभद्वीपके बीचमें खयंप्रभ पर्वत पड़ा हुआ है | उसके 
कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं। सो खयंग्रभ पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और परे खयंभूरमण 
समुद्रमें दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव तथा “अपि! बब्दसे असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीब होते हैं । 
इनके सित्रा अन्य स्थानोंमें ये जीव नहीं होते || १४२ | अब मनुष्यछोकसे बाहरके भागोंमें रहनेबाले 
तिर्यश्लोकी आयु और शरीर बगैरहका नियम कहते हैं। अर्थ-मनुष्यलोकसे बाहर अन्तके खयप्रभ 
द्वीपके आधे भाग तक, सत्र द्वीपोमें जो तिथश्न रहते हैं वे हैमवत क्षेत्रके तिश्नोंके समान होते हैं।॥ 
भावार्थ-पुष्करद्दीपके आधे भागमें स्थित मानुषोत्तर पर्वेतसे आगे और खयग्रम द्वीपके मध्यमें छ्ित 
खय॑प्रभ पर्वतसे पहले अथीत्‌ पश्चिम पुष्कराध द्वीपसे लेकर ख्यंप्रभद्वीपके आधे भाग तक असंख्यात 
द्वीपेमें जो संज्ञी पश्चेन्रिय थठचर और नभचर ति्यश्न होते हैं वे हैमवत मोगभूमिके तिर्यघ्नोंके 


६ लचरिम। रगचरमे। श्ब॒जाम। ४ल्‍लूसग मसव्वत्यिषि। ५थहिमवदितिरियेहि। 


१४५] १०, छोकानुप्रेक्षा ८१ 
भरठंख्यातद्वीपेष, विररैछा तियेश्र:, पवेच्धिया! सेशिनः स्थलवरनभ धरा भवन्ति । हिमवदतिरिएहिं हैमवतभोंगभूमिज- 
तियेग्मिः, सारिच्छा आयुःकायाहारयुग्मोत्पत्तिमुखादिभिः सहशा भवरन्ति उत्सेधाः पल्यायुष्काः । सौम्याः सगादय! 
पक्षिणथ स्युरित्यियं! ॥ १४३ ॥ अथ लवणादिसमुद्रेषु जजवरजीवभावाभावष॑ प्रदषयति- 

लबणोए कालोए अंतिम-जलहिम्मि जलयरों संति। 

सेस-समुद्देसु पुणो ण जलूयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥ 

[ छाया-लबणोदे कालोदे अग्तिमजलघो जरूचराः सम्ति । शेषसमुद्रेष पुनः न जलचराः सरित नियमेन ॥ ] 
छावणोदके जलधो द्विलक्षयोजनप्रमाणममुद्रे जलूचराः द्विग्रियतुःप्ेन्त्रियजीवा: घरित । काछोदकम्ममुद्रे अष्टलक्ष- 
योजनप्रमाणे जलचराज्मा वियन्ते। अग्तिमजछधी चरमखयभूरमणममुद्रे असंख्यातयोजनप्रभागे जलचराः बिश्रिचतु!* 
पश्चेन्द्रियप्राणिनी भवन्ति । पुनः शेषसमुद्रेपु सवेपु असंख्यातप्रमितेषु नियमतः जल वराः द्वीख्तियादयों जीवा न सन्ति। 
ननु समुद्रेष्‌ जलखाद: कीटक इति चेत्रेलोक्यघारगाथामाह । “ लछत्र॒ण बारुणतियमिदि कालदु्गतिमसर्यभुरमणम्रिदि । 
पत्तयजलस्सादा अवसेसा होंति इच्छुरसा ॥ ” इति ॥ १४४ ॥ अथ भननवासिदेवादीर्ना स्थाननियर्त वक्ति- 

खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि। 
विंतर-देवाण तहा दुण्ह॑ पि य तिरिय-लोयम्मिं ॥ १४५ ॥ 

[ छाया-सरभागपहुभागयोः भावनदेवानां भवर्ति भवनानि । व्यस्तरदेवानां तथा दृयोरपि च तियंगलोक़े ॥ ] 
रक्ञप्रभायां प्रथमप्रथिव्यामेकलक्षाशीतिसहर्लयोजनबाहुल्यप्रश्तायां १८०००० प्रथमखरभागे पोडशसहल्षयोजन- 
बाहुल्‍ये असुरकुल विद्याय नाग १ विद्युत्‌ २ सुपर्ण ३ अप्रि ४ वात ५ स्तनित ६ उदधि ७ द्वीप ८ दिक्‌ ९ 


समान होते हैं । अधीत्‌ उनकी आयु, शरीर, आहार, युगलरूपमें जन्म और सुख वगैरह जधन्य 
भोगभूमिके तिथश्नोंके सदश ही होते हैं । उन्हींके समान वदक्रे मृत आदि थलचर और पक्षी आदि 
नभचर ति्यश्न सौम्य होते हैं, शरीरकी ऊंचाई भी उन्हींके समान होती है और एक पत्यकी आयु 
होती है॥ १४३॥ अब लब्रण आदि समुद्रोंमें जलचर जीवोंके होने और न होनेका कथन करते हैं। 
अर्थ-ल्वरणोद समुद्रमें, कालोद समुद्रमें और अन्तके खयभूरमण समुद्रमें जलचर जीब हैं । किन्तु 
शेष बीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीव नही हैं ॥ भावार्थ-दो छाख योजन विस्ताखाले व्वण 
समुद्रमं और आठ छाख योजन विस्ताखाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय भर 
पश्नेन्द्रिय जलचर जीब होते हैं। असंख्यात योजन विस्ताराले अन्तके खयभूरमण समुद्रमें भी दो 
इन्द्रिय आदि जल्चर जीत होते हैं । किन्तु बाकीके सत्र समुद्रोमें जलचर जीतब्र नियमसे नहीं होते । 
शकह्का-समुद्रोंके जलका खाद कैसा है? समाधान-जैलोक्यसार नामक ग्रन्थमें कहा है कि लवण- 
समुद्के जलका खाद नमककी तरह है | वारुणीवर समुद्रके जलका खाद शराबके जैसा है, घृतवर- 
समुद्रके जलका खाद घीके जैसा है। क्षीरबर समुद्रके जलका खाद दूधके जैसा है । काछोद, पृष्कर- 
वर और ख़यंमूरमण समुद्रोके जलका खाद जलके जैसा है, और शेष समुदोंका खाद गन्नेके रसके 
जैसा है ॥ १४४ ॥ अब भतनवासी आदि देबोंका निवासस्थान बतलाते हैं। अर्थ-खरभाग और 
पैकभागमें भवनवासी देवोंके भवन हैं और व्यन्तरोंके भी निवास हैं | तथा इन दोनोंके तियग्लोकमें 
मी निवास स्थान हैं ॥ भावार्थ-रत्नप्रभा नामकी पहली प्रथिवी एक छाख अस्सी हजार योजन 


१बअंतम। २छग जलचरा। रैगवबितर। ४छकभसगण तिरियलोए वि। 


* ११ 





८ खामिकारिफेयाजुग्रेशा [ गा० १४६० 


कुमाराणां मबनवासिन नवानां, तबेव राक्षसकुल विहाय व्यन्तराणां सप्तानां किंगर १ किंपुरष ३ महोरण ३ 
गन्षवे ४ मक्ष ५ भूत ६ पिशाचानां ७ भवनानि आवासाः सन्ति । अपिशब्दात्‌ चतुरकी 

भधुरकुमाराणां राक्षसातां चावासा भवस्ति। अजीतिसहलयोजनप्रमाणाब्वहुलभागे नारका स्विष्ठन्ति । प्रतंगप्रासण्यादयान- 
मिद्मू । अपि हुष्ह पि तिरियलोए द्रयानामपि मवनवासिदेवानां व्यन्तरदेवानां च तिग्लोडे आवासाः सन्ति। 
ब्यन्तरा निरन्तरा इति बचनात्‌ सर्वद्वीपसमुद्रेष तद्रासा:। भवनेषु बसम्तीस्येबंशीला भवनवासितः । विविधवेशास्त- 
रेषु गरेषां निवासास्ते ध्यन्तरा. ॥ १४५ ॥ अथ ज्योतिषां कल्पसुराणां नारकाणां थ स्थाननियममाहु- 


जोइसियाण विमाणा रज्यूमित्ते वि तिरिय-लोए वि । 
कप्प-सुरा उहम्मि' य अह-छोए होंति' णेरश्या ॥ १४६॥ 

[ छाया-ज्योतिष्काण विमाना रज्जूमात्रे अपि तियंग्लोके अपि । करपसुरः ऊर्ध्य न अशोस्मेके भवन्ति 
नैरमिकाः ॥ ] रखमात्रे तियंगक्ोके मध्यलोके चिन्नाभूमितः उपरि नवत्यधिकानि सप्तरतयोजनानि विहायसि गत्वा 
तारकाणां विमानाः सन्ति। ततोइपि योजनदशक॑ गत्वा सूयोणों विमानाः। ततः परम अश्ीतियोजनानि गतबा चन्दाजां 
विमानाः सन्ति । ततो५पि योजनचतुष्टयं गते अश्विन्यादिनक्षत्राणां विमानाः । तंदनन्तर॑ योजनभतुष्ट ये गते बुधानां 
बिमानाः। ततोषषि योजनत्रये गते शुक्राणां बिमाना- । ततः पर॑ योजनत्रये गते बृहस्पतीनां विमानाः । ततो योजन- 
त्रयानन्तर॑मह़लविमाना:। ततो5पि बोजनत्रयानन्तरं शनैश्वराणां बिमानाः। तथा चोर थे । “ णैवदुत्तरसत्तसया 
बस हीदी बठ दुगं ठु तिचउक । तारारविससिरिक्खा बुहमग्गवअंगिरारसणी ॥” इति दशोत्तरशतयोजन ११० 
बाहुस्यप्रमाणे ज्योतिषां चन्द्रादित्यप्रहनक्षत्रप्रकीगेकतारकाणां विमानाः ब्योमयानानि मवन्ति विद्यन्ते । व पुन', कप्पथुरा 
रइुम्हि कल्पवातिदेवा ऊध्वैलोके । तथा हि आदिमध्यान्तेषु द्वादशाध्चतुयोजनदृत्तविष्कम्सा अत्वारिशत्प्रमितवोजनों- 
स्सेधा या मेरयूलिका तिष्ठति, तत्या उपरि कुरभूमिवालाग्रान्तरित पुनः ऋजुविमानमस्ति । तदादि हृत्वा चूलिक्रासहित- 
क्क्षयोजन प्रमाणमेरुत्से धन्यूनम धोधिकैकर जुप्रमाणं ३. यदाकाइक्षेत्र तत्पर्यन्त सौधमशानसंश् खगयुगर्ल तिहति । ततः 
परमधघोधिकेकरजुपर्यन्त॑ ३ सनत्कुमारमाददेन्द्रस॑श खगेबुगल भवति। तस्मादर्धरजुप्रमाणाकाशपयेन्त ३ अहग्झोत्तरा- 
भिधान खगेयुर्गलमस्ति । तस्मादभेरजुपयेन्त॑ ६- सान्तवकापिषटखगदय तिष्ठति । ततशआापरखुपयंन्त | झकमहा- 
मोटी है। उसका प्रथम भाग, जिसे खर भाग कहते हैं, सोलह हजार योजन मोटा है। उस खर 
भागमें असुरकुमारोंकी छोड़कर बाकीके नागकुमार, विद्यतकुमार, सुपणकुमार, अप्निकुमार, बातकुमार, 
स्नितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार नामके नौ भवनवासियोंके भवन हैं | तथा राक्ष- 
सोंको छोड़कर किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, भूत और पिशाच, इन सात प्रकारके ब्यन्त- 
रोके आवास हैं। अप! शब्दसे चौरासी हजार योजन मोटे दूसरे पह्चभागमें अद्ुुरकुमारोंके भवन 
और राक्षसोंके आवास हैं। और अस्सी हजार योजन मोटे तीसरे अब्बहुल भागमें नारकी रहते हैं। 
यहां नारकियोंका कपन प्रसज्वबश कर दिया है। अस्तु, इसके सिवा भबनवासी और ब्यन्तर देबोंके 
बासस्थान तियंगलोकर्में मी हैं। क्यो कि ऐसा वचन है ध्यम्तरा निरतराः।! अतः समी द्वीप समुद्रोमें 
उनका निवास है। जो भवनोंमें निवास करते हैं उन देवोंको भबनवासी कहते हैं । और विविध 
देशोंमें जिनका निवास है उन देबोंको ब्यन्तर कहते हैं | १४५ ॥ अब ज्योतिषी देव, कह्ष्पवासी 
देव और नारकियोंका निवास स्थान बतलाते हैं । अर्थ-उ्योतिषी देवोंके विमान एक राजुप्रमाण तियग्‌- 


लोकमें है । कर्पवासी देव ऊर्ैलोकमें रहते हैं और नारकी अधोलोकमें भावार्थ-एक 
र्दते 
प्रमाण मध्यलोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसौ नन्बे योजन जाकर अर तारक विमान है| 


१ थे लोएमि। २छ ग उद्चुगिहि, स उदरि ? 
निर्देश”। ६ कचित्संख्याइनिदेशों वाक्‍्यान्ते। ६! * व हुंते। ४ व लितित्त। गादर इललादि।५ कषिज्ाबालपि संख्या हु- 
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झकामिपानखगंद्य शातम्वभ््‌। तरनम्तरस जपेरजुपवेग्त ३ वातारप्रइखारठंश खगबुयकं भवति। ततोइप्दपे- 
रजुपवेन्तम्‌ ३- आनतप्रणतनामखर्गबुगतस्‌ याबदारजास्युतामिधानसर्यदर्य 
ऐोडशखभोदुर्भ्पमेकर जुमध्ये मवगैवेयकतवानुद्शिपक्षनुत्तरविमानवातिदेवाखिष्ठरित । ततः पर तत्व दादशः 
योजनेपु मनुध्यल्पेकवत पशानिकचत्दारिंशधक्षयोजनमिस्वारा ४५००००० मोशशिक्ता भकति। 
तख्वा उपरि घबनोदपिषनवातत मुवातत्वजमसति । तन तनुवातमध्ये छोकान्ते केकलज्ञाना चनस्तगुणसहिताः सिद्धा थ तिपतन्तीति। 
अहलोए भारया होंति, अभोल्मेके अधोभागे मेरोराघारमूता रजप्रभाणया प्रथमप्रवित्री, तस्यास्तृतीये अबबहुरूभागे 
असीतिसहर्तयो जनवाहुल्ये रलप्रभाभूमी घमोनाम्नि प्रबमनरके त्रयोद्श्षपटकेतु त्रि शजलविकेदु १०० ०००० मारका अवम्ति 
तिष्ठस्ति । शकराप्रभाभूमौ वंक्षानामति द्वितीमनरके एकाइशपटकेदु पशशविशविलक्षब्रिकेष मारका: सन्ति | बालुआ 


उससे भी दस योजन ऊपर जाकर सूर्योंके विमान हैं । उससे ऊपर अस्सी योजन जाकर चन्द्रमाओंके 
विमान हैं। उत्तसे मी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं| उससे ऊपर चार 
योजन जाकर बुफाहोंके विमान हैं। उससे ऊपर तीन योजन जाकर झुक्रमहोंके विमान हैं| उससे 
ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति प्रहोंके विमान हैं। उससे ऊपर तीन योजन जानेपर मंगठप्रहोंके 
विमान हैं । उससे मी ऊपर तीन योजन जानेपर शनिग्रहोंके विमान हैं | कहा भी है-“७९० योजनपर 
तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूर्य है। सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा है। चन्द्रमासे चार 
योजनपर नक्षत्र और नक्षत्रसे चार योजनपर बुध है। बुधसे तीन योजनपर शुक्र, उससे तीन योजन 
ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर मंगल और उससे तीन योजन ऊपर शानि है /' इस तरह 
एक सौ दस योजनकी मोटाईमें चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारोंके विमान रहते हैं। और 
कल्पबासी देव ऊर्ष्वकोकमें रहते हैं। सो छुमेर पर्वतकी चूलिका ( चोटी ) का विस्तार नीचे बारह योजन, 
मध्यमें आठ योजन और ऊपर चार योजन है त्या ऊँचाई चालीस योजन है | उस चूलिकासे ऊपर 
उत्तरकुड भोगभूमिके मनुष्यके बालके अप्रभाग जितना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है। उस ऋजु 
विमानसे लेकर चूलिका सद्दित मेहकी ऊँचाई एक छाख चालीस योजनसे हीन ढेढ़ राजू प्रमाण आकाश 
प्रदेश पर्यन्‍त सौधर्म और ऐशान नामका खगैयुगल है । उससे ऊपर डेढ़ राजु तक सनत्कुमार और महेन्द्र 
नामका खगैयुगल है। उससे ऊपर आधा राजु आकाशपर्यन्त अक्य और अल्लोत्तर नामका खर्गयुगल है। 
उससे ऊपर आधा राजुपयनत लान्तव और कापिष्ठ नामका खगयुगल है। उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त 
झुक्र और महाशुक्र नामका खगेयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शतार और सहस्नार नामका 
खर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यनत आनत और प्राणत नामका खगैयुगक है। उससे ऊपर 
आधा राजु पर्यन्‍्त आरण और अध्युत नामका सगे युगल है। इन सोलह ख्गेंसे ऊपर एक राजुके 
मौतर नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर विमानोंसे 
बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजुके मीतर आठ योजनकी मोटी सिद्धशिला है, जिसका 
विस्तार मनुष्यलोककी तरह पैतालीस ठाख योजन है । उसके ऊपर घनोदघित्रात, धनवात और तनु- 
वात नामके तीन बातबलय हैं । उनमेंसे लोकके अन्तमें तनुवातवलूयमें केवछ ब्ान आदि अनन्त गुणोंसे 
युक्त सिद्ध परमेष्टी विराजमान हैं । इस तरह ऊध्वे लछोकमें वैमानिक देवोंका नित्रास है। तथा अधो- 
छोकमें नारकी रहते हैं । सो अपोलोकमें मेह पर्वतकी आधारभूत रक्षप्रभा नामकी पहली प्रूषिवी है । 
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प्रभाषृषिथ्यां मेधानाम्नि तृतीयनरके नवपटलूस्थितपसद्शलक्षबिलेषु नारकाः स्थुः। पहुप्रभाभूमों अक्षगानामचतुर्धनरके 
पप्तपठरूस्थितदहालक्षबिकेशु मारका मिद्यन्ते । धूमप्रभाप्थिग्यां रिन्‍्ठानामपंश्मनरके पश्रपटलरिथितत्रिलक्षबिकेपत नारा 
मकग्ति । तमःप्रभाभूमी मघवानामपष्ठनरके ज्िपटलस्थितपश्नोनलक्षबिलवु नारकाः सन्ति। महातम्ःप्रमाभूमौ 
सप्तमे भरके एकपटलस्थितपंश्बिडेबु नारका भवन्ति । एवमेकोनपधाशत्पटलस्थित ४९ चतुरज्ीतिलक्ष ८४००००० 
नरढबिलेषु पूवैपापोदयकर्मपीडिता: पम्चप्रकारदुःखाकरान्ता नारका भवन्ति। रक्षप्रभादिषृधिवीनां प्रत्मेके भनोदधि- 
घनभाततमुवातत्रयमाघारभूत॑ भवतीति विजेयम्‌। भच्छण स्थान गतम्‌ ॥ १४६ ॥ भथ॒तेजस्कामिकादिजीवा्ना 
संख्या गायापश्रकेनाह- 

बादर॑-पञत्ति-जुदा घण-आवलिया-असंख-भागा दु। 

किंचूणे-लोय-मित्ता तेऊ-वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥ 

[ छाया-बादरपयाप्तियुताः घनावडिका-असंझ्यभागाः तु । किंचिदूनलोकमात्राः तेजोवायवः यवाक्रमदाः ॥] 

गरभाकमशः अनुक्रमतः, तेऊ तेजरकायरिका जीवा बादराः स्थूलाः फ्रयाप्तियुक्ताः घनावदिकासंख्यभागमात्रा हूं। 
तु पुनः, बायुकायिकाः प्राणिन: बादराः स्थूला: पर्योप्ताः किचिह्त्यूनलोकमात्रा: | गोम्मरसारे च तन्मानमुक्तमाह। 








उसके तीन भाग हैं । तीसरा अब्बहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा है। उसमें घममी नामका प्रथम 
नरक है। उस नरकमें तेरह पटल हैं, और तेरह पटलोमें-तीस लाख बिल हैं | उन बिलोमें नारकी रहते 
हैं । उसके नीचे रार्कराप्रभा नामकी भूमिमें बंशा नामका दूसरा नरक है। उस नरकमें ग्यारह पटल हैं 
और उन पटलोंमें पश्चीस ठाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं। उसके नीचे वालुकाप्रभा 
नामकी प्ृथिवीमें मेघा सामका तीसरा नरक है। उसमें नौ पटल हैं। उन पटलोमें पन्द्रह् छाख ब्रिल 
हैं। उन बिलोंगें नारकी रहते हैं । उसके नीचे पड्ुप्रमा नामकी भूमिमें अंजना नामका चौथा नरक 
है। उस नरकमें सात पटल हैं । उन पटलोमें दस लाख बिल हैं | उन बिलोंगें नारकी रहते हैं। 
उसके नीचे धूमप्रभा नामकी प्रषिवीमें अरिष्टा नामका पाचवा नरक है। उस नरकमें पांच पटल हैं। 
उन पटलोंमें तीन छाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे तमःप्रभा नामकी प्ृथ्यीमें 
मषवी नामका छठा नरक है | उसमें तीन पटल हैं । उन पटलोंमें पांच कम एक लाख बिल हैं। 
उन बिलोंमें नारकी रहते हैं | उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी प्रथिवीमें माघवी नामका सातवां नरक 
है। उसमें एकही पटल है ओर उस एक पटलमें कुछ पांच ब्रिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । 
इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटलोंमें कुछ चौरासी छाख बिल हैं । और इन बिलोंमें पृवेजन्ममें उपा- 
जिंत पापकर्मसे पीड़ित और पांच प्रकारके दुःखोंसे घिरे हुए नारकी निवास करते हैं। रज्षप्रभा आदि 
सातों प्रषिवियोंमेंसे प्रझेकके आधारभूत घनोदधि, घन और तनु ये तीन बातबल्य हैं॥ १४६॥ 
अब पांच गायाओंसे तेजस्कायिक आदि जीत्रोंकी संह््या कहते हैं। अर्थ-बादर पर्याप्त तेज्कायिक 
और वायुकायिक जीव ऋमसे घनावलीके असंख्यातवें भाग और कुछ कम लोक प्रमाण हैं ॥ 
भावार्थ-कमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव धनावलिके असंल्यातवें भाग श्रमाण हैं। और 
बादर पयोप्त वायुकापिक जीव कुछ कम लोक अ्रमाण हैं । गोम्मटसारमें उनका प्रमाण इस प्रकार 
बतलाया है-'घनावलीके असंख्यातबें भाग प्रमाण तो बादर पयीप्त तेजस्कायिक जीव हैं और लोक- 


रैबगवादर। २सभगककिचूणा। 


१७९ ] १०, छोकाजुमेसा €्ष 


विंदावलिस्पेगाणमर्संसं सं व तेउवाऊर्ण । पजत्ताण पमाणण तेहिं बिहीणा भपऊता ॥” पृन्दाक्लेरसंस्यातमफैक- 
मायमात्राः कादरतेजस्कायिकर्प्याप्तीबा भवन्ति ६ । तथा ल्मेकस्व संख्यातमकैकभाग्अमिता! चादरबायुकामिक- 
पर्यापयीषा भवन्ति दल ॥ १४७ ॥ 
पुढवी-तोय॑-सरीरा पत्तेया वि थ पहट्टेया इयरा । 
होंति' असंखा सेढी पुण्णापृण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥ 

[ छाया-प्ृथ्वीतोयझरीराः प्रश्येकाः भ्रपि ॒ प्रतिष्ठिता: इतरे। भवन्ति असंख्यात्रेणयः पूणोपूओों: च 
तथा च ब्रा: ॥ ] पृथिवीकामिका जीवाः १, तोमकामिका जीवाः २, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिश्ायिका जीवाः १, अपि 
व ग्रतिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिकायिका जीवाः ४, इतरे अप्रतिष्टितप्रस्येकवनस्पतिकागिकाः ५, एते सर्वेषपि पूणोपूणोश 
पर्याप्ता अप्याप्ताथ १० । एते दश प्रकाराः प्र-येद॑ असंख्यातश्रेणिमात्राः-8 । तह य तसा तथा थ प्रसाः पर्याप्ता 
क्षपर्याप्ताश् । एतेइपि दशप्रकारा भवन्ति द्वित्रिचतुरिन्दियपशेन्द्रियसंश्यस्लेज्षिभिदात्‌। एतेऊपि असंख्यातभरेश्रिमात्राः 
भवन्ति -/४/२/४ । पजतकाय -/४/५। अपजततकाय ८/४/8-५ ॥ १४८॥ 

बादर-लद्धि-अपुण्णों असंख-लोया हवंति पत्तेया । 
तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥ 


राशिके संख्यातवें भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव हैं। और बादर तेजश्कायिक तथा बादर 
वायुकायिक जीवोंके ग्रमाणमेंसे बादर प्यौत्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक 
जीबोका प्रमाण कम कर देनेसे जो शेष रहे उतना बादर अपयाप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपयीप्त 
वायुकायिक जीवोंका प्रमाण होता है ॥” इस प्रकार धनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण 
बादर पयाप्त तेजस्कायिक जीत होते हैं । और कुछ कम लोक प्रमाण (गोम्मटसारके मतसे छोकके 
संल्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण ) बादर वायुकायिक पयोप्त जीव होते हैं ॥ १४७॥ भत्र प्रृथिवी 
कायिक आदि जीबोंकी संख्या कहते हैं। अर्थ-प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, प्रत्मेक वनस्पतिकायिक 
प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्यात्त और अपरयाप्त जीव जुदे जुदे असंख्यात जगत- 
श्रणिप्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-ँएथिवीकायिक जीव, जलकायिक जीव, प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव 
प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, अप्रतिष्टित प्रत्मेक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पर्यी्त और 
अपयोप्तके भेदसे दस हुए । इन दर्सो प्रकारके जीवोमेंसे प्रयेकका प्रमाण असंख्यात जगतश्रेणि है । 
तथा त्रस भी दोइन्द्रिय, तेहन्विय, चौहन्द्रिय, असंज्षिपश्चेन्द्रिय और संज्िपश्रेन्नियके भेदसे पांच प्रकारके 
होते हैं। तथा ये पांचों पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके द्वोते हैं | ये दसों प्रकारके श्रस जीव 
मी असंख्यात जगतश्रेणि प्रमाण होते हैं ॥ १४८ ॥ अर्थ-प्रसेक वनस्पतिकायिक बादर लब्ध्यपयी- 
तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं| सूक्ष्म अपयोप्तत जीव भी असंझ़््यात लोक प्रमाण हैं और 
सूक्ष्मययाौएक जीव संख्यातगुने हैं । भावार्थ-प्रत्रेक वनस्पति कायिक बादर लब्ध्यपर्यीतक जीव 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्मलब्ध्यपयौप्तक जीव मी यथ्थपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं। किन्तु 
उनसे संख्यातगुने हैं । तथा सूक्ष्म पयीत्त जीष उनसेमी संख्यातगुने हैं ॥ [यहां जो संख्या बतछाई 


१ग पुठदनीयतोयथ। २बथहुंति! रेबवायर। <म्रसग कछद्वियपुण्णा। 


हर लामिका्सिकेवालुयेशा [पा ९५०- 


-बादरलब्ध्यपूर्णा: असंड्यलोका: भवन्ति प्रत्येका:। तथा च अपूणा: सूढमा: पूणों: अपि थ॒ संस्य- 
कक ) पततेय प्रत्येकषनस्पतिकायिकाः बादरलब्ध्यपयोप्तसा: असंख्यातलोकमात्रा: 5 5 भन्ति । तह य तथा 
न सुहुमा धूश्माः अपुण्णा लब्ध्यपयोप्तकाः संख्यातगुणितक्रमाः स्थुः । अ्षपि पुनः, सक्षमाः पयोप्ताः संख्यातशुणाकार « 
गुणितकरमा अवन्ति ॥ १४९ ॥ 

सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिंतो अणंत-गुण-गुणिया । 
होंति णिगोदा जीवा भागमर्णत अभब्वा य ॥ १५० ॥ 

[ छाया-छिद्धा: सन्ति भनन्ता: सिद्धेभ्यः अनन्तगुणगुणिता: । भवन्ति निगोदाः जीवाः भागमनन्त अभव्या: 
श्र ॥ ] छिद्धाः सिद्धपरमेष्टिनः कमेकलइ॒विमुक्तजीवाः अनन्ता द्विकवारानन्तप्ंख्योपेत्ाः सन्ति भवन्ति। सिद्धाहिंतो 
सिद्वेभ्यः सिद्धराशेः निगोदा जीवाः, नि नियतां यां भूमि क्षेत्र ददातीति अनस्तानस्तजीवानाम्‌ इति निगोदाः साधा. 
रणजन्तवोइनन्तगुणकारगुणिताः १३८ भवन्ति । च पुनः, अभव्या जीवाः सिद्धानन्तेकमागमात्रा जधन्ययुक्तानस्त- 
ब्राग्रा भवन्ति ॥ १५० ॥ 


सम्मुच्छिमा' हु मणुया सेढियंसंखिज-भाग-मित्ता हु। 
मेज गण गा साध संलियां होंति णियमेण ॥ रे १७ 
है उप्तमें और गोम्मटसारमें बतलाई हुई संख्यामें अन्तर हैं । तथा इस गाथामें जो 'पत्तेया” शब्द है 
उसका अर्थ टीकाकारने प्रत्नेक वनस्पतिकायिक किया है। किन्तु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं 
होता | क्‍यों कि यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो प्रथम तो चूंकि प्रत्यक्ष वनस्पतिकायिकर जीव्र सब 
बादर ही होते हैं | अतः प्रत्मेक वनस्पति बादर हब्ध्यपर्यातक्त कहना उचित नहीं जंचता । दूसरे, 
शेष पृथिवीकायिक आदि बादर लब्ध्य पर्यीत्कोकी संख्या बतलानेसे रह जाती है। अतः 
'पत्तेया”का अर्थ यदि प्रल्लेक मात्र किया जाये तो अर्थकी संगति ठीक बैठती है। अथीत्‌ प्रत्मेक 
प्ृथिवीकायिक आदि बादर लब्ध्यपयाप्तकोंका प्रमाण असंख्यात छोक है । ऐसा अर्थ करनेसे 
बादर रुब्ध्यपर्यापक्रोंका प्रमाण बतढाकर फिर सूक्ष्मलब्ध्यपर्यापकोंका प्रमाण बतलाना 
और फिर सूक्ष्म पर्याप्तकोंका प्रमाण बतछाना ठीक और संगत प्रतीत होता है। अनु०]॥ १४९॥ 
अर्थ-सिद्ध जीव अनन्त हैं । सिद्धोंसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं। और सिद्धोंके अनन्तवें भाग 
अभव्य जीत हैं ॥ भावार्थ-कर्मकलड्से रहित सिद्धपरमेष्टी जीव अनन्तानन्त हैं | जो एक सीमित 
स्थानमें अनन्तानन्त जीबोंकों स्थान देते हैं उन्हें निगोदिया अथवा साधारणवनश्पतिकायिक जीब 
कहते हैं । सिद्ध जीवोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं | तथा सिद्ध राशिके अनन्तवें भाग ' 
अभव्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हैं। सागंश यद्द हे कि अनन्तके तीन भेद हैं परी- 
तानन्त, युक्तानन्‍्त और अनन्तानन्त | इनमेंसे मी प्रस्ेकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षासे तीन 
तीन मेद हैं। सो सिद्ध जीव तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अनादिकालसे जीब मोक्ष जारहे हैं। निगो- 
दिया जीव सिद्धोसे मी अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया शरीरमें अनन्त निगोदिया जीब रहते 
हैं। तथा अभव्य जीव, जो कमी मोक्ष नहीं जा सकेगे, जधन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं | यह राशि सिद् 
पक देखते हुए उसके अल भाग मत हे ॥ १५० | अरभ-समन ग्लुथ जे 


शी बा । *९व समुस्छिमा, छम स सम्मुच्छिय, ग सम्मुष्छिया। २ब सेडिजसं०। ४बसंलाछ। 


-रैण१ ] १०, लोकानुभेश्ा <७ 


[छाया-संमूछ॑ना: ज्ठ मजुआः म्रेण्यसंस्यात भागमात्राः खछ । गर्भजम नुजाः सर्वे संख्याताः भधन्ति निवमेन ॥ ] 
सन्मूझोना मनुष्या रब्ध्यफर्यासका एवं। सेदियसंखिजभांगनित्ता श्रेणेरसंस्यातैकमायत्रात्राः है भवम्ति | निबमतः 
सर्वे मर्भजमभुध्या: संस्यातमात्राः स्युः » । तथा गोम्मटत्तारे ममुध्यगतिजीवर्धख्या गायात्रयेश्ोक्त ज। “सेढी सई- 
अंपुलआदिम तदियपदभाजिदेगूणा | सामण्णमणुसरासी पंचमकदिधणसमा पुण्णा ॥ ” जगच्छेणि धृध्गहुरुस्य प्रथम- 
मूर्तृतीयमूछा म्यां भकरवा तहब्धे एकहपे5पनीते स राशि: सामान्यमनुष्यराशिः स्पात्‌। ४ ,5। दिरूपवर्गंधारासंबन्धि- 
पशमवर्गस्थ बादालुसंशस्व धनप्रमाणाः पर्याप्मनुध्या भवस्ति । ४२०८। ४२-८१ ४२८-। अस्मिन्‌ रा्ौ परस्पर 
गुणिते यह्नग्ध ते राक्षिमक्षससंशयाइुक्रमेण कप्यति । “ तललीनमघुगविमर्ल धूमसिलागाविघोरभगमेर । तटहरिखझता 
द्ोंति हु माणुसप्रजतसंखंका ॥” ससचतुवोरकोरिद्वानवतिलक्षाश्टार्विशतिसहजकशतद्ाषष्टि त्रिवारकोव्येकपश्ना शहक्षद्ा- 
जत्वारिशत्सहसपट्शतत्रिचत्वारिशदृद्विवारकोटिससरत्रिदछक्ष कोन पष्टिस इस्तत्रिशतचतुः पशवा दत्को ठेका भचत्वा रिशलिक्ष प॑- 
चाशत्सहसत्रिशतपद्त्रिशत्प्रणिता पयोप्मनुष्याणां संख्या भवति । ७,९२१८१६२,५१४२६४१३,३७५९१५४,- 
३९५०१३१६ । 'पञत्तमणुस्साणं तिचडत्थों माणुसीण परिमाणं। सामण्णा पुण्णूणा मणुव॒अपजत्तगा होंति ॥” पर्योता 
मनुष्यराशेः श्रिचतुर्मागो मानुषीण्णां द्रब्यस््री्णा परिमाणे भवति। ४२-४२८ ४२८ है । सामान्यमनुष्मराशों पर्यौस- 
मनुष्यराशावपनीते अप्योक्तमनुष्पप्रमाण भवति ३६ -%। इति संख्या गता। १५१॥ अथ सान्तरमागेणामाहु- 


असंख्यातवें भाग मात्र हैं। और गर्भज मनुष्य नियमसे संख्यातही हैं॥ भावार्थ-सम्मूछेन मनुष्य लम्ध्य- 
पयोक्तक ही होते हैं । उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र है। तथा सत्र गर्भज मनुष्य निय- 
मसे संख्यात ही होते हैं | गोम्मटसारमें भी तीन गाथाओंके द्वारा मनुष्य गतिमें जीवोंकी संख्या इस प्रकार 
बतलाई है-सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गगूलसे जगत भ्रेणिमें भाग दो | जो लब्ध आबे 
उसमें एक कमकर लो | उतना तो सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण है। तथा द्विरूप वर्गधारा सम्बन्धी 
पाँचवें बर्गका, जिसे बादाल कहते हैं, धन प्रमाण पयोक्त मनुष्योंका प्रमाण हैं। आशय यह है कि 
दोसे लेकर जो वर्गकी धारा चढती है उसे द्विरूपबर्गधारा कहते हैं | जैसे २१८२८ ४ यह प्रथम 
वर्ग है। ४ ५४ ४ ८ १६ यह दूसरा वर्ग है। १६३७८१६- २५६ यह तीसरा वर्ग है। २५६ » 
२५६ > ६५५३६ यह चौथा वर्ग है। ६५५३६ » ६५५३६ - ४२९५२६७२९६ यह पांचवा 
वर्ग है । इसके शुरुके ४२ के अंकके ऊपरसे इस संख्याका संक्षिप्त नाम बादाल है। इस बादालको 
तीन बार परस्परमें गुणा करनेसे (१२९५२६७२९६)८४२९५२६७२९६ २८ ४३२९५२६७२५६ ) 
जो राशि पैदा होती है गोम्मटसारमें अक्षरोंके संकेतके द्वारा एक गायामें उस राशिको इसप्रकार 
बतलाया है “तललीनमघुगविमलं घूमसिलागाविचोरमयमेरू। तटद्दरिखश्नसा होंति हु माणुसपजचसंखंका।! 
॥ २ ॥ हसका भर्थ समझनेके लिये अक्षरोंके द्वारा अंकोंको कहनेकी विधि समझ लेनी चाहिये जो इस 
प्रकार है-ककारसे लेकर झ्कार तकके नौ अक्षरोंसे एक से लेकर नौ तकके अंक ठेना चाहिये । इसी तरह 
टकारसे लेकर धकार तकके नौ अक्षरोंसे एक, दो, तीन आदि अंक लेना चाहिये । इसी तरह पकारसे 
लेकर मकार तकके अक्षरोंसे एक दो आदि पांच अंक तक लेना चादिये। इसी तरह यकारसे लेकर 
हकार तबके आठ अक्षरोंसे ऋमशः एकसे लेकर आठ अंक तक लेना चाहिये । जहाँ कोई खर हो, या 
अकार हो अथवा नकार लिखा हो तो वहाँ शून्य लेना। सो यहाँ इस विधिसे अक्षरोंके द्वारा अंक कहे 
हैं। उन अंकोंको बाई ओरसे लिखनेसे वे इस प्रकार होते हैं-9,९२२८१६२,५१४२६०२,१७५- 
९३६५9०,३९७०३३६ | सो सात कोड़ाकोडी कोड्गाकोड़ी, बानवे लाख अठाईस हजार एक्स बासढे 
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देवा वि णारया वि य लद्धियपुण्णा हु संतरां होंति । 
सम्मुच्छियां वि मणुया सेसा सब्बे णिरंतरया ॥ १५२ ॥ 

[ छा्रा-देगा: अपि नारका अपि च रूब्ध्पपूणा: खलु सान्तराः भवन्ति । संमृस्छिता: अपि मनुजाः शेषाः 
सर्वे निरन्‍तरक्ना ॥ ] देवा वि ये देवा:, अपि पुन , नारका' अपि च, अपिशब्दात्‌ देवानां नारकाणा नर उत्पत्तिमर- 
णान्तर लभ्यते' चतुर्णिकायदेवाना समनरके नारकाणा च गोम्मटसारादौ अन्तरप्रतिपादनात्‌। हु स्फुटमू। लब्ध्यपयोप्ताः 
सन्मृर्छतममुष्या; पत्यासख्यभागमात्रान्तरमुत्कृटेन, शेषा: एकेख्ियादय: सर्वे निरन्तराः अन्तररहिताः । तथा गोम्मटसारे 
गामत्रयेण प्रेक्त च। “उबसमसुहुमाद्वारे वेगुन्वियसिस्सणरअपजते। सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मर्गणा अह्॥ 
सत्तदिगा छम्मामा वामपुथत्त च बारस मुहुत्ता। पहार्सख॑ तिण्इं वरमवरं एकसम्रओ दु ॥” लोके नानाजीवा- 
पेक्षया विबल्लितगुणस्थानं म!गंणास्थान॑ वा व्यक्त्वा गुणान्तरे मार्गणास्थानान्तरे वा गत्वा पुनर्यावत्तदिवक्षितगुणस्थाने 
मागणास्थान॑ वा नायाति तावानू काल। अन्‍्तरं नाम । तज्चोत्कृष्टनोपशमिकसम्यग्दष्टीनां सप्तदिनानि ७। तदनन्तर॑ 
काश्त्‌ स्यावियेयर्थ । सर्मसापरायमयमिनां पण्माराः ६। आद्वारकततन्मिश्रकाययोगिनां वर्षप्रथक्त्व ४। श्रितयादुपरि 
नवकादब प्रथत्रवसित्यागमसंजा । वेक्रियिकमिश्रकाययोगिनां द्वादशमुहूतीः । लूब्ध्यपर्याप्तकमनुष्याणां सासादनसम्य- 
गप्ठीता सम्यमििध्याइप्रीना च प्रययेक॑ पत्यासंख्यातैकभागमात्रमू । उप» दि० ७। सुक्ष्मसांप० मास ६ । वैक्रियिक 
मिश्र मुह> १२। गर अ० १/४। सासादन प/& । सिश्र १/७। एवं सान्‍्तरमार्गणा अष्टौ तासां जधन्येनास्तर- 
मेकसमय एवं ज्ञानड्य.। “ पढमुवसमसहिद।ए विरदाबिरदीए चोहसा दिवसा । विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो दु 
बोदस्तों ॥ ” विरदकालः उम्कृट्रेनान्तर प्रथमोपशमसम्यक्ल्वसहिताया: विरताबिरतेः अणुवश्रतस्य चतुददेश दिनानि १४। 
तत्प्रधमोपशममम्यक्लसद्दितविरतेमद्राअतस्य पत्रदश दिनानि १५ । तु पुनः, द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया चतुबिशतिदिनानि 
२४ । इृदम्‌ उपलक्षणम्‌ इत्येकशीवापेक्ष या'युक्तमागेणानामन्तरं अवचनानुसारेण बोदव्यम्‌ ॥ अन्तर गतम्‌ ॥ १५२ ॥ 


मणुयादो णेरइया णेरइयादो असंख-गुण-॒ुणियाँ । 
सब्वे हव॑ति देवा पत्तेय-बणप्फदी' तत्तो ॥ १५३॥ 


कोड़ाकोड़ाकोड़ी, इक्यावन छात्र बयाठीस हजार छसौ तेताढीस कोड़ाकोड़ी सैतीस छाख उनसठ हजार 
तीन मो चौबन कोड़ी, उनताीस छाख पचास हजार तीन सौ छतीस, इतनी पयाप्त मनुष्योंकी संख्या 
जाननी चाहिये । तथा पर्याप्त मनुष्योकी इस संह्याके चार भाग करो | उसमेंसे तीन भाग प्रमाण 
मनुष्यिणी हैं। और सामान्य मनुष्य राशिमेंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको घटानेसे जो शेष रहे उतना अप- 
यप्ति मनुष्पोंका प्रमाण है। इस प्रकार गोम्मटसारमें मी मनुर्ष्योका प्रमाण कहा है ॥ संख्याका वर्णन समाप्त 
डइआ ॥ १५१ ॥ अब सान्तरमार्गणा बतछाते हैं | अर्थ-देव नारकी, और लब्ध्यपर्याप्रक सम्मूछेन 
मनुष्य, ये तो सान्तर अर्थात्‌ अन्तर सहित हैं। और बाकीके सब जीव निरतर हैं॥ भावार्थ-देवों 
ओर नारकियोमें जन्म और मरणका अन्तरकाल पाया जाता है, क्यों कि गोम्मटसार वगैरह प्रन्धोंमें 
चार प्रकारके देवोंका और सातवे नरकमें नारकियोंका अन्तर काल वहा है। सम्मूछेन जन्मवाले छब्ध्य- 
पर्याप्तक मनुष्योंका उस्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भाग है | बाकीके एकेन्द्रिय आदि सब जीत 
अन्तर रहित हैं, वे. सदा पाये जाते हैं । गोम्मटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर मार्मणाओंका 
केथन किया है। यह कथन नाना जीबोंकी अपेक्षासे है। विवक्षित गुणस्थान अथवा 
मार्गगाखानको छोड़कर अन्य किसी युणस्थान अथवा मार्गणास्थानकों चढा जाये और उस 
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१७छ मखसग सातरा । १ बगसमुच्छिया। ३ व अंतर ॥ मणुयादो इत्यादि । डख गणिदा। ५श वणप्पदी। 
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[ छाया-मलुजात नेरमिकाः नैरयिकात्‌ असंख्यथुणभुक्तिः । सर्वे भवन्ति देवाः प्रश्येकनस्पतमः ततः ॥ ] 
मणुमादो सामान्यमनुष्यराक्षितः सूच्यहुलप्रष्तृतीयमूहभक्षैकश्रेणिमात्रात्‌ $|४ । गेरइया नारका: असंख्यातगुणाः 
घनाझुरुद्वितीयमूलजगश्छेणिमान्रा -२ मू । ततो नारकराशितः सर्वदेवा असंख्यातगुणा: १।६५८, ॥ /१/०/१ ततः 
अंसंख्यातगुणाः 5७ ॥ १५३ ॥ 

पंचक्खा चटरक्खा लद्धियपूर्ण्णा तहेव तेयक्खा । 
वेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदां हु सब्ब-संखाएँ॥ १५४॥ 

[ छाया-पशाक्षाः चतुरक्षा: लब्ध्यपूणोंः तथेव उ्यक्षाः | क्क्षाः अपि थे ऋमशः विशेषसदिताः ख 
सम्वैसंस्यया ॥ ] पंचक्सा कब्ध्यपयासाः पश्ेन््रवास्तियंशः संख्यातघनांगुऊमक्तजगश्प्रतरमात्रांः 7 ततः चतुरिन्तद्रिया 
रूब्ध्यपयाप्ता विशेषेणाधिकाः । तहेव तयैव त्रौन्दिया लब्ध्यपयोत्ता विशेषाधिकाः । ततः वेयक्खा दीन्िया लब्ध्यपयोप्ताः 
विशेषधाधिकाः कमश:ः करमेण सर्वेसंस्मगा ॥ १५४ ॥ 
विवक्षित ग्रुणस्थान या मार्गणास्थानको जब तक प्राप्त न हो उतने कालछकों अन्तर काछ 
कहते हैं । सो नाना जीजोंकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तरकारू सात दिन है । अथीत 
तीनों छोकोमें कोई जीव उपशम सम्यक्वी न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं होगा, 
उसके बाद कोई अवश्य उपशम सम्यक्त्वी होगा । इसी तरह सब्रका अन्तर समझना चाहिये | सूक्ष्म 
साम्पराय संयमका अन्तरकाल छः महिना है । छः महिनेके बाद कोई न कोई जीब सूक्ष्म साम्पराय 
संयमी अवश्य होगा । आह्वारक और भआहारक मिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रृथक्व है। तीन 
से ऊपर और नौसे नीचेफी संख्याको प्रथक्‍त्व ध़ते हैं । सो इन दोनोंका अन्तर तीन वर्षसे अधिक 
और नौ वर्षसे कम है | इतने कालके बाद कोई आह्ारककाययोगौ अवश्य होगा। वैक्रियिक मिश्र 
काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। बारह मुहर्तके बाद देबों और नारकियोंमें कोई जीव अवश्य 
जन्म लेगा | तथा रूब्ध्यपयौप्तक मनुष्य, सासादन गरुणस्थानवर्ती और मिश्र गरुणस्थानवर्ती जीव, इन 
तीनोमेंसे प्रत्येकका अन्तर पह्यके असंख्यातवें भाग है। यह आठ सान्तर मार्गणा हैं । इनका जघन्य 
अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्व सदह्दित पंचमगुणस्थानवर्ती जीवका अन्तर 
काल चोदद्द दिन है। और प्रथमोपशम सम्यक्थ सहित महात्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह्द दिन है। 
और दूसरे सिद्वान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है। इस तरह नाना जीबोंकी अपेक्षा यह अन्तर कट्दा है। 
इन सार्गणाओंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर अन्य प्रन्थोंसे जानलेना चाहिये। अन्तरका कथन 
समाप्त हुआ ॥ १०२ ॥ अब जीवोंकी संख्याको लेकर अल्पबहुत्व कहते हैं । अर्थ-मनुष्पोंसे 
नारकी असंख्यातयुने हैं। नारकियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवोंसे प्रय्ेक बनस्पतिकायिक 
जीव असंख्यात गुने हैं ॥ भावार्थ-सृच्यंगुलके प्रथघम और तृतीय बगैमूलसे माजित जगतश्रेणि 
प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है। सामान्य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारकियोंकी 
ग़शिसे सब देव असंझ्यात गुने हैं और सब देवोंसे प्रत्येक वनस्पति जीव असंझ्यात गुने हैं॥ १५३ ॥ 
अर्थ-पश्चेन्द्रिय, चौइद्धिय, तेहन्द्रिय और दोइन्द्रिय लब्ध्यपयीत्तक जीव संदू्याकी अपेक्षा ऋमसे 
विशेष अधिक हैं।॥ भावार्थ-लब्ध्यपर्यौप्तक पश्चेन्द्रिय तियश्व संख्यात घनांगुलसे माजित जगत 


१ थ रद्धिअपुण्णा तहेव। २ थे विसेसितह॒दा, ग विसेतदिदा। ? स संक्साय, में सब्बज५। 
आर्थिके- १९ 


हे खासिकार्सिकेयाउम्रेश्षा [ गा० श्ण५- 


सउरकक्‍्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जाणं॑ तेयक्खा। 
एदे पञ्नत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेब ॥ १५५ ॥ 

[ छाया-चतुरक्षा. पशाक्षाः ह्क्षाः तथा च जानीहि व्यक्षाः । एते पर्यासियुताः अधिकाः अधिकाः कमेण 
एब ॥ ] एले चतुरिन्द्रियादयः पयो्तियुक्ताः क्रेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिन्दियपयोप्ेभ्य पश्चेन्दियपयप्ताः 
अधिका': स्पुः। तथा च ततः पश्ेन्द्ियपर्याप्ेभ्य' दवीव्ियाः पययाप्ताः अधिकाः। ततः द्वीन्द्रियपयोत्तिभ्यः श्रीन्ियाः पर्यौत्ता 
अधिका भवन्ति । एते चतुरिद्धियादयः पर्याप्तियुक्ताः प्योस्काः क्रमेण अधिकाधिका विशेषाधिका भवन्ति ॥ १५५ ॥ 

परिवजिय सुहमाणं सेस-तिरिक्खाण पुण्ण-देहाणं । 
इक्को भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥ 

[ छाया-परिवज्ये सूक्ष्माणां शेषतिरश्षां पूर्णेदेद्दानाम । एक' भाग भवति खड़ संख्यातीताः अपूणोनाम्‌॥] 
सुहुमाणं सृक्ष्माणा, परिवज्य ब्जय्रित्वा, सूक्ष्मान्‌ जीवान्‌ पृध्ध्यप्तेजोवायुबनस्पतिकायिकान्‌ बर्जगित्वा इत्यथः । 
पुण्णदेहाणं पर्याप्तानां शेषतिरश्रां प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायिकानां बादराणाम्‌ एको भागः संख्या भवति ! हु इति 
स्फूटम्‌ । अपुण्णाणं लब्ध्यपयोप्तानां तिरश्वां संखातीदा असंख्यातलोकबहुभागा भवन्ति ॥ १५६ ॥ 

सुहमापजत्ताणं इक्को' भागो हवेदि णियमेण । 
संखिजा' खलु भागा तेसिं पञ्त्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥ 





प्रतर प्रमाण हैं। उनसे चौइन्द्रिय छब्ध्यपयाौप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेहन्द्रिय लब्ध्यपयीप्त विशेष 
अधिक हैं । उनसे दोइन्द्रिय रूब्ध्यपयाप्त विशेष अधिक हैं । इस प्रकार क्रमसे ये सब जीब कुछ 
अधिक कुछ अधिक हैं ॥ १५०॥ अर्थ-चौहद्धिय, पश्चेद्धिय, दोहन्द्रिय और तेहन्दिय पर्यातत जीव 
क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ भावार्थ-ये पर्यीत्त चौहन्द्रिय आदिजीव ऋमसे अधिक अधिक हैं। 
अथीत्‌ चौहन्द्रिय पर्याप्त जीबोंसे पश्चेन्द्रिय प्यीप्त जीव अधिक हैं | पश्चेद्धिय पर्याप्त जीवोंसे दोहन्द्रिय 
पर्याप्त जीव अधिक हैं। दोइन्द्रिय पर्याप्त जीबोंसे तेहन्द्रिय पर्या.्त जीव अधिक हैं। इस 
तरह ये पर्यीत्त चोहन्द्रिय भादि जीव ऋरमसे अधिक अधिक हैं ॥ १०० ॥ अर्थ-सूक्षम 
जीव्रेंकी छोड़कर शेष जो तियैश्न हैं, उनमें एक भाग तो पर्याप्त हैं और असंझ्यात बहुभाग 
अपरयष्त हैं॥ भावार्थ-सूक्ष्म ट्रविवीकायिक, सूक्ष जलकायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म बायु- 
कायिक ओर सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंको छोड़कर शेष जो बादर प्रृथिवीकायिक, बादर जलू- 
कायिक, बादर तैजस्कायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यश्न हैं 
उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्तक हैं और असंझ््यात छोक बहु भाग प्रमाण अपयीक्क हैं। अधोत 
बादर जीत्ोंमें फ्योप्त थोड़े होते हैं, अपयीप्त बहुत हैं॥ १५६॥ अर्थ-सूक्ष्म अपयीप्त जीब नियमसे एक 
भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संझ््यात बहुभाग प्रमाण होते हैं॥ भावार्य-एकेन्द्रिय 
जीवोकी राशिमें असंस््यात लोकका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म रब्ध्यपर्याप्तक परथिवीकायिक 
आदि जीवोंका परिमाण होता है। गोम्मटसारमें जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार 
है-साढ़े तीन बार लोकशशिकों परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना तैजश्कायिक 


१म्नजाणि। २७ भ स तिरिक्खाण। ४ क मसग एगो भागो हवेह। ४ थ संखस्जा। 


रण] ' १०, लछोकाजुप्ेक्षा ९१ 


[ छाबा-सक्ष्मपमोस्तानाम्‌ एकः भाग: भवत्रति निम्रमेन । संख्येवा: लक भागाः तेषां पयोप्तदेहदानाम्‌ ॥) सुहुमा- 
पञत्ताणं॑ सूक्मझन्ध्यपर्यातानां पृथ्वीकायिकादिजीबान/मेकेन्द्रियमीवराशेरसंझ्यातस्पेकेकमायपरिसाण॑ भगति । तथा 
मोम्मउारे प्रोक्ते च। “भाउड्दरासिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेक । भूजलबाऊ अहिया पढ़िभागोउसंखकोगो दु ४” 
अर्॑स्यातगुणितलोकमात्रतेजस्कायिकजीवराशिप्रमां ः & भवति' । भूजलबायुक्वय्रिका: कमेण तेजस्कामिकराशि- 
तो<घिका भवन्ति तदभिकागमननिमिश भागहारः प्रतिभागहारोइसंख्यातलोकप्रमितो भवति । तत्संरहिनेबाइुः 
९६ । अ्रधिकक्रत्तो दश्येते | तयथा | उत्ततेजस्कायिकराशी ८5 8 अस्मेव तस्प्रतिसागहारसक्तेकमागेन & 9 । १ 
अधिकीकृते सति पृथिवीकायिकजीवराशिप्रमाण॑ भवति 8 १ । पुनः अस्मिन्रेव राशो अस्मेद तत्प्रतिभागदार- 
भक्तेकमागेन छ & ** ३ अधिकीकृते सति अपकायिकजीवराशि प्रमाण भवति | छ & *.९ '.* । पुनः अस्मिलेव राशो 
अस्पेव अतिभागद्वारभक्तेकमागेन क्त॒ 8 १९ १5 १ अधिकीकृते सति वायुकामिकजीबराशिप्रमाण भवति क॑ 8 
१० १७ १० । “अपविट्विदपतेया असंखल्मेगष्पमाणया द्वोंति । तत्तो प्रदिद्ठिदा पुण अर्सखलोगेण संशुणिदा ॥” 
अप्रतिष्ठितप्रस्ेकवनस्पतिकायिका जीवाः यथायोग्यासंस्यातछोकप्रमाणाः भवन्ति ऋ & | पुनः प्रतिष्ठितप्रलेक- 


जीवराशिका प्रमाण है । सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार दै-लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन, 
शलाका और देय राशि रखकर विरलन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो। और 
प्रत्लेकपर देय राशिकों स्थापित करके परस्परमें गुणा करो। तथा शल्णका राशिमेंसे एक 
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरछन करके एक एक के ऊपर उसी राशिको 
देकर फिर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घठाओ। जब तक लोकप्रमाण 
शलाका राशि प्रणे न हो तब तक ऐसा ही करो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनी ही 
शलाका, विरठन और देयराशिको रखकर विरलन राशिका विरलन करो और एक एकपर देयराशि- 
को रखकर परस्परमें गुणा करो। तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिमेंसे एक घठाओ। 
इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरन करके एक एकपर उसी राशिको 
रखकर परल्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे पुनः एक घटाओ । इस तरह दूसरी 
बार रक्‍्खी हुई, शछठाका राशिको भी समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो, तीसरी 
बार उतनी ही शलाका विरलन और देय राशि स्थापित करो | विरन राशिका विरलन करके एक एक- 
के ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी शलाका राशिमेंसे एक 
घठाओ | ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशि- 
को रखकर परत्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरद्द तीसरी बार रक्‍्खी 
हुई झलाका राशिकों मी समाप्त करके अन्‍्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और 
देयराशि रखो । और पहलीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखी हुई शलाका राशिको जोड़कर जितना 
प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शलाका राशि रखो। विरकन राशि- 
का बिरहलनन करके एक एकके ऊपर देयराशिकों रखकर परस्परमें गुणा करो और चौथी 
बार रक्‍्खी हुई शलाका राशिमें से एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसका बिरठन करके एक एकके ऊपर उसी राशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और शल्गका 


ज्त अथवा जन जनता 





१ कुजन्नित्‌ £ संहायां: खाने ७ सत्पाइनिर्देशः दृश्यते, समामाधेत्वात्‌ । 


ढ्र स्वामिकार्सिकेयाजुमेक्षा [ गा० रैं५७- 


बनश्यतिकामिका जीवाः तेम्यो असंख्येयल्ञोकगुणिता भवन्ति कु 85 6 । “तसरासिपुडविआदी बउक्ष पत्तेय- 
हीणसंसारी। साइारणजीवार्ण परिमाण होदि जिणदिद्ठ ॥” त्रसराक्षिना आवल्यसंख्येयमागमक्तप्रतराहुल माजितजगठातर- 
प्रमितिन 7२/& तथा प्रथिव्यादियतुष्येन प्रत्येखवनस्पतिराशिद्ययेन चति राशित्रयेण विद्ीनः संसारराणिरेव साधारणजीष- 
राणिप्रमाणं भवति १३ 5 ॥ “सगसग असंखभागो बादरकाग्राण होदि परिमाणं। सेसा उुहुमपमा्णं पडिभागो पुण्ण- 
भिरिटो ॥” प्ृथिव्यप्तेजोबायुकाबिकानां साधारणवनस्पतिकाबिकानों चासंख्येयलोकेक मागमात्रे खसबादरकायानां 
परिमा्ण भवति । शेषतत्तहहुभागाः सूक्ष्मकायजीवार्ना प्रधाणम्‌ ॥ “मुहुमेसु संभाग संज्षाभागा अपुण्णगा इदरा !! 
पृथिव्यप्तेओवायुसा घारणवनस्पतिकायिकानां ये सूक्ष्माः प्रागुक्तास्तेष्वपर्यासाः तस्सेख्यातैकभागप्रमाणा भवन्ति। प्रयो्त- 
दासतस्संस्यातबहुभागप्रमिता भवन्ति । तथा बालावबोधार्थ पुनरप्मेकेल्ियादीनां सामान्यसंख्यो गोम्मटसारोक्तामाह । 
“थावरसंखपिपीलियभमरमणुस्सादिया समेदा जे । दुगवारमसंखेजाणंताणंता णिगोदभवा ॥” स्थावराः पृथिब्यप्तेजोबायु- 
पत्येकवनस्पतिकायिकनामान पश्चविमैकेल्ियाः, शखादयो द्वीलियाः , पिपीलिकादयश्रीन्ियाः, अमरादयश्वतुरिन्द्रियाः, 
मनुष्यादय. पश्चेन्रियाथ, खखाबान्तरमेदसहिताः प्राकृकथितास्ते प्रत्येके द्विकवारासंख्यातप्रणिता भवन्ति । 
निगोदा, सांधारणवनस्पतिकायिका" अनस्तानम्ता भवन्ति ॥ अथ विशेषसंल्यां कथयंस्तावदेकेन्द्रियसंस्यामाह । 
“तसहीणों ससारी एयक्ख़ा ताण संखगा भागा। पुण्णाण परिमाण्ण संखेजदिम॑ अपुण्णाणं॥” प्रसराधिद्वीनसंसारिराक्षिरेष 
एकेमियराशियवति १३-। अस्य च संख्यातबहुभागाः पर्याप्त तपरिमां भवति १३-। ॥ं। तदेकभागः अप- 
मप्तकराधिप्रमाण भवति १३-। ३। अन्न संख्यातस्थ संदृष्टि: पश्ाहुः ५ ॥ अयेकेन्द्रियावान्तरमेदसंख्याविशेषमाह । 
“बायरसुहुमा तेथि पुण्णापुण्णेत्ति छब्विद्ाण पि । तक्कायमग्गणाएं भणिजमाणक्षमों णेयो ॥ ” सामान्येकेच्रियरादेः 
बादरस॒क्ष्माविति दो मेदौ । तयो* पुनः प्रत्येके पर्याप्तापयोप्ताबिति चत्वारः । एवं पड़ेदानां तसरकायमागेणायां भणि- 
ध्यमाणः क्रमो क्षेयः । तथा हि। एकेन्द्रियसामान्यराशेरसंख्यातलोकमक्तैकभागो बादरेकेन्दियराक्षिप्रमाणं )३-६, 


राशिमेंसे एक घटाओ। इस तरह जब हशछाका राशि समाप्त हो जाये तो अन्‍्तमें जो 
महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तैजस्कायिक जीव राशि है। इस राशिमें असंख्यात छोकका भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे उसे तैजस्कायिक जीत्रोके प्रमाणमें मिला देनेसे प्रथिवीकायिक जीवोंका 
प्रमाण होता है। इस प्रृथिवीकायिक राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे जो लब्ध आबे उसे 
पृथिबी कायिक जीवोके प्रमाणमें मिला देनेसे अप्कायिक जीवोंका प्रमाण होता है । अप्कायिक 
राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे अप्कायिक जीबोके प्रमाणमें मिला 
देनेसे वायुकायिक जीवोका प्रमाण आता है। इस तरह्द वैजस्कायिक जीवोंसे पृथ्वीकायिक जीव 
अधिक हैं | उनसे अप्कायिक जीव अधिक हैं । और उनसे कयुकायिक जीव अधिक हैं ॥ १ ॥ 
अग्रतिष्ठित प्रत्लेक वनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात छोक प्रमाण हैं। इनको असंझयात 
लोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आबे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक्ष वनस्पतिकायिक जीब हैं ॥ २॥ 
आवलीके असंज्ष्यातवे भागसे भाजित प्रतरांगुडका भाग जगग्मतरमें देनेते जो लब्ध आबे उतन, 
त्रस राशिका प्रमाण है। इस श्रस राशिके ग्रमाणको तथा ऊपर कहे गये प्रुथिवीकायिक, अप्कायिक 
तैजल्कायिक, वायुकायिक और प्रल्लेक वनस्पतिकायिक जीबोंके प्रमाणको संसारी जीबोंके हि 
मैसे घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकायिक अथीत निगोदिया जीवोंका 
परिमाण होता है ॥ ३ | प्रृष्वी, अपू, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंका जो 
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो । सो एक भाग प्रमाण तो 
बादर कायिकोका अमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कायिक जीवोंका प्रमाण है । 
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जैसे प्रथिवीकायिकोंके परिमाणमें असंख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर प्ृथ्वी- 
कायिक जीवोंका परिमाण है और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीबोंका 
परिमाण है | इसी तरह सबका समझना । यहां' भी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात 
लोक कहा है वही है ॥ 9 ॥ पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीवोंका 
जो पहले प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोंके प्रमाणमें संस्यातका भाग देनेसे 
एक भाग प्रमाण तो अपयोप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं। अथीत्‌ सूक्ष्म जीबोमें अपयाप्त 
राशिसे पर्याप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह्ग है कि अपयीप्त अबस्थाके कालसे पर्योप्त 
अवस्थाका काल संझ्यात गुणा हैं ॥ ५ ॥ मन्दबुद्धि जनोंको समझाने के लिये गोम्मटसारमें कही 
हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्याको फिर मी कहते हैं-'्रृष्वी, अपू, तेज, वायु, प्रत्मेक 
वनस्पति ये पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख वगैरह दो इन्द्रिय, चींटी वगैरह तेइन्द्रिय, पौंरा 
वगैरह चौहन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अलग अलग असंल्यातासंख्यात हैं। 
और निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पतिकायिक होते हैं, वे अन॑तानन्त हैं ॥ १॥ 
सामान्य संख्याको कहकर विशेष संख्या कहते हैं। सो प्रथम एकेन्द्रिय जीबोकी संख्या कहते हैं- 
'संसारी जीवोंके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घठाने पर एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है, 
एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपयोप्त एकेन्द्रियोंका 
परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पयोप्त एकेन्द्रियेंका परिमाण है ॥ २॥! आगे एकेन्तिय 
जीबोंके अवान्तर मेदोंकी संझ्या कहते हैं-'सामान्य एकेन्द्रिय जीवों के दो मेद हैं-एक 
बादर और एक सूक्ष्म । उनमेंसे मी प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक पयौ्त और एक 
अपयौप्त । इस तरह ये चार मेद हुए । इन छहों मेदोंकी संख्या इस प्रकार है- 
सामान्य एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात लोकका भाग दो। उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर 
एकेन्द्रिय हैं भौर शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हैं। बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें 
असंख्यात लोकका भाग दो | उसमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त हैं और शेष बहुभाग 
प्रमाण अपयाप्त हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो। उसमें एक 
भाग प्रमाण तो अपरयाप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पयोत्त हैं। अथीत्‌ बादर जीबोमें तो पर्योप्त 
थोड़े हैं, अपयाप्त ज्यादा हैं। और सूक्ष्म जीबोमें पर्यौप्त ज्यादा हैं,अपरयाप्त थोड़े हैं ॥ ३ ॥ आगे 
श्रस॒ जीवोंकी संख्या कहते हैं-'दोइन्द्रिय, तेशम्द्रिय, चौहन्द्रिय और पश्लेन्द्रि-.इुस सब श्रसोंका 


९्छ खामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ग्रा० १५७- 


भथ भ्रसजीवरंख्यां प्राह । “वितिचपमाणमसंखे णवहिदपदरंगरुलेण हिदपदरं । हीणकम पढिभागो आवडिया- 
संसभागो दु ॥” द्विज्विचतु.पश्चेन्दियनीवाना सामान्यराक्षिप्रमाणम्‌ असंख्यातभक्तप्रतराहुडमक्तजगत्प्रसरप््तित भबति । 
भत्र प्ीडियरादिधमाणं सवोधिक्म्‌ । ततः त्रीखियराशि' विशेषहीनः। ततः चतुरिच्धियराशिविशेषहीनः । ततः 
पश्चेम्द्रियरा शिविशेषहीन । तथा पश्चेन्ियेम्य बतुरिझ्दिया विशेषेण बहबः । चतुरिच्ियेभ्यः श्रीद्धिया बहबः। श्रीरिद्रि- 
येश्यो द्ीन्दिया बहव., तेभ्य. एकेम्दिया बहव. । अन्न विशेषागमनिमित्त भागहारः प्रतिभागहारः स बावल्यसंख्येग्रभाग- 
मात्र: । एतेषां प्रसानां सामान्यराशे. परयाप्तराशे. अपयाप्तराशेक रचना लिख्यते। 'हारस्य द्वारो प्रणकोंआाराशेः” इति 
सृत्रेण दारहारभूतावंख्यातद्षयमंशरा श्षेगुणाका रो5 भूत्‌ ॥ 


द 
। 


बेइंदिय तेईदिय | चउरिंदिय | पंर्चेदिय 
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परिमाण प्रतरांगुलमें अमंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत्‌ प्रतरमें देने 
से जितना लब्ध आता है उतना है | इसमें दोइन्द्रिय जीबोंका प्रमाण सबसे अधिक है। उनसे 
तेहन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है। तेइन्द्रिय जीबोंके प्रमाणसे चौइन्द्रिय जीबोंका प्रमाण कुछ 
कम है। चोहन्द्रिय जीवोसे पश्चेन्द्रिय जीत्रोंका प्रमाण कुछ कम है। तथा पश्नेन्द्रियोंसे चौहन्द्रिय 
जीव विशेष अधिक हैं। चौइन्द्रियोंसे तेइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं. और तेइन्द्रियोंसे दोहन्द्रिय 
जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारो प्रकारके एकेन्द्रिय जीव बहुत हैं। यहाँ बिशेषका प्रमाण 
लानेके लिये भागहार और भागहारका भागद्वार आवलीके असंख्यातवें भाग है॥ टीकाकारने अपनी 
ठीकामें एकेन्द्रिय जीवो और त्रस जीवोंकी राशि संदृष्टिके द्वारा बतलाई है। उसका घुलासा किया 
जाता है। एकेन्द्रिय जीव्रोकी राशिकी संद्ृष्टि इस प्रकार है १३-। यहाँ तेरहका अंक संसार 
राशिको बतलाता है और उसके आगे यह-घटाने का चिन्ह है। सो त्रसराशिके घटानेको सूचित 
करता है अपीत्‌ संसार राशि (१३ ) में से असराशिको घटानेसे एकेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण शआता 
है जिसका चिह (१३-) यह है। संझयातका चिह्न ५ का अह है। सो एकेन्द्रिय राशिमें संख्यात. 
का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीव होते हैं और एक भाग मात्र अपयीक्त जीव होते हैं । 
सो पर्याप्त जीबोंकी संदृष्टि इस प्रकार है- १३- ६ | यहां बहुभागका ग्रहण करनेके लिये एकेन्द्रि 
राशि (१३-) को पांच से भाग देकर चारसे गुणा करदिया है। जो यह बतछाता है कि ६ प्रमाण 
पर्या_्त हे और शेष ६ अपयीप्त है अतः अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि इस प्रकार है १३-३ | असंख्यात 
लोकका चिट नौ ९ का अंक है । सामान्‍य एकेन्द्रिय राशिमें असंस््यात लोक (९) का भाग 
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देने से एक भाग बादर और बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं । बादर एकेन्द्रिय जीबोंकी सेदृष्टि १३--६ 
इस प्रकार है और सूक्ष्म जीवों की संदष्टि १३-६ है। नीचे असंस्यात छोकका चिद्ध ७ का अंक 
है। सो बादर एकेन्द्रिय राशि १३-३६ को असंख्यात छोक (७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र 
अपयोत्त और एक भाग मात्र प्योप्त जीव दोते हैं । सो बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त राशिकी संदृष्टि 
१३-६।६ ऐसी है और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त राशि की संदष्टि ३१-६१।३ ऐसी है | सूक्म एकेन्दिय 
राश्षि १३-६ को संझयात (५) का माग देने पर बहु भाग प्रमाण पर्यात शाशि और एक 
भाग प्रमाण अपर्यात राशि कआलती है | सो यद्वां पयौप्त राशिकी संदृष्टि १३-६।१ यह 
है और अपयाप्त राशिकी संदृष्टि १३-६६ यह है। अब श्रस राशिकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं वह 
इस प्रकार दै-जगठ्नतरका बिह्न >यह है। प्रतरांगुढका चिद्ध ४ का अंक है। और असंर्यात 
का चिह्ठ ७ का अंक है। प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागका भाग जगठ्मतरकों देनेसे शत्रस राशिका 


प्रमाण आता है। सो श्रस राशिका संकेत हे यह है। आवलीके असंख्यातवें भागका संकेत नौ 
का अंक है। सो त्रसराशिमें आवलीके असंझ्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहुं भाग निकाले। 
सो बहुभाग राशिका प्रमाण हर यह है । इसको चार हिस्सोंमें वांटनेके लिये चारका भाग 


देनेसे ऐसे हुआ शा । यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौहम्द्रिय और पंचें- 
न्द्िय जीवोंको दे दो। शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण ४ यह है। इसको आबछीके असंख्या- 
तबें भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाछा सो 2५६ इतना हुआ | यह दो इन्द्रियकों देदो। 
शेष एक भाग शक ऐसा रद्ा। इसको आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग 
निकाला सो कस इतना हुआ । वह तेहन्द्रियों देदो । रोष एक भाग ४९६ रहा । 
इसमें मी आबलीक़े असंझ्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभाग शा ९९९ ऐसा हुआ। यह चौइन्द्रियको 


देना। शेष एकभाग रद्दा ४५९९।५।९६ यह पश्चेन्द्रियकों देना। सम भाग और देय भागका प्रमाण 
षड 


इस अ्रकार हुआ-- 


९दे खामिकार्सिकेया नुप्रेशा ( शा० रैं०७- 
यहां देय भाग के मागहार में सब से अधिक चार बार नो के अंक हैं। और सम 
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० का 
भागके भागहार में नौका अंक एक ही है। इसलिये भागहर में सर्वश्र चारबार नौका अंक करने के 
लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गुणाकार और मागहार करो। तथा देय राशिके माग- 
हारमें चारका अंक नहीं है और समभागके भागद्वारमें चारका अंक है। इसलिये समचघ्छेद करने 
के लिये देयराशिमें स्वेश्र चारका गृणाकार और भागहार रखो | तो सर्वश्र चार बार नौके अंकका 
भागहार करता है अतः चूंकि दो इन्द्रियकी देय राशिमें दो बार नौके अंकका भागहार है इस 
लिये वहाँ दो बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो। तेहन्द्रियकी देयराशिमें 
तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहाँ एक बार नौके अंकको गरुणाकार और भागद्वारमें 
रखो । चैहन्द्रिय और पश्नेन्द्रियी देय राशिमें चार बार नौ का भागहार है ही, अतः वहाँ और 
गुणाकार और भागद्वार रखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह समष्छेद करनेपर समभाग और देय 
भाग की स्थिति इस प्रकार होती है- 


यहाँ सममभागका गुणाकार आठ और तीन बार नौ है । इनको परस्परमें 
दोइचिय | तेहरिय | चौइन्रिय |. पबेलिय 
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गुणनेसे (८१९९१८९०८९-५८३२ ) अठावनसौ बत्तीस होते हैं । तथा देय भागके गुणाकारमें 
दोहन्द्ियके ८0४)९०९९ को परस्पर में गुणाकरने से २५९२ पत्चीस घौ बानवें होते 
हैँ। तेहन्दिय के ८४०८९ को परस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठासी होते हैं। चौहन्दियके 
८2९४ को परस्परमें गुणाकरने से ३२ बत्तीस होते हैं और पत्नेन्द्रिय्क चार ४ ही है। तथा 
भागद्ारमें सर्वत्र चार के गुणाकारको अछग करके चार बार नौ के अंकॉको परस्परमें गुणा 


करने से ९:८९५८९०८९-६५६१ पैंसठ सौ इकसठ होते हैं | इस तरह करने से समभाग और देयभाग 
की स्थिति इस प्रकार हो जाती है- 














जन्नत तेइन्द्रिय औइन्िय पश्चेन्धिय 
ऋग८३३र ४५८३२ ब्न१८१९ 
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हस समभाग और देयभागोंको जोड़नेसे दोइन्द्रिय आदि जीतोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस 
प्रकार होती है- 





दोइलिव | शेख | चोइकिय | परेकिय तेइन्द्रिय चोइन्द्रिय हज 
 झष८३४ | सण८१६ 
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अब पर्याप्त श्रत्त जीवोंके अ्रमाणकी संदृष्टिका ख़ुछासा करते हैं-संख्यातका चिद्ध 
पांचका अंक हैं । संल्‍््यातसे माजित प्रतरांगुढका भाग जगग्मतरमें देनेसे पर्याप्त त्रस जीवोंका 
प्रमाण आता है | वह इस प्रकार हे हं। इसमें प्ूर्वोक्त प्रकासे आवलीके असंख्यातदें भागका 
भाग देकर बहुंभाग निकालना चाहिये और बहुभागके चार समान भाग करके तेन्‍न्द्रिय, दोहन्दिय, 
पश्चेम्द्रिय और चौइन्द्रियको देना चादिये। शेष एक भागमेंसे बहुभाग ऋमसे तेहन्द्रिय, दोइन्द्रिय 
और पश्चेन्द्रियो देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चौहन्द्रियो! देना चाहिये | उनकी 
संइृष्टि इस प्रकार होती दे- 





नितिन १९९९९ 
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इनको पूर्वोक्त प्रकाससे समष्छेद करके मिझानेपर पयोप्त श्रस जीबोंके प्रमाणकी संदृष्ट 


इस प्रकार होती है- 
कार्सिकेन १३ 


श्ट खामिकार्शकेयालुप्ेशा [ गा० १५८- 


संखिजा-गुणा देवा अंतिम-पंडडादु आणद॑' जावे। 
तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्म॑ जाब पडि-पडले ॥ १५८॥ 

( छाया-संख्येयगुणाः देवा: अन्तिमपटकात्‌ आनत॑ यावत्‌ | ततः असंख्यगुणिताः सौधर्म यावत्‌ प्रतिपटछम्‌॥ ] 
अन्तिमपटलात्‌ पश्चानुत्तरपटलात्‌, आनतख्ग याबत्‌ आनतखर्गयुगलपयन्त॑ संख्यातगुणा देवा भवन्ति । तत्रान्तिम- 
पटकछे पल्यारंख्यातैकभागमात्रा अहमिन्द्रस॒राः [ पखानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊर्ध्वम्रेवेयकत्रये मध्यम्रेवेयकर्नये अधोभ्रैवेय- 
कन्रये भच्युतारणयो: प्राणतानतयोश्व सर्वत्र सप्तम स्थानेषु प्रत्येक देवानां पल्यासंख्यातत्वे5पि संख्यातगुणत्वसेभ- 
बात। तत्तो ततः क्लानतपटलात अधोदधोमागे सौधमंखगेपयेन्तं प्रतिपटलू, पटर्ल पटले प्रति, असंख्यातभुणत्वाव । 








लि दोइन्द्रिय 
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पूरवोक्त सामान्य प्रस जीवोंके प्रमाणमें से इस पयोप्त श्रस जीवोंके प्रमाणणों घटानेपर 
अपयात्त श्रस जीवोंके प्रमाणकी संद्ृष्टि इस प्रकार द्वोती है- 


दोहन्द्रिय | तेइन्द्रिय | चोइन्द्रिय जज 
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इसका खुलासा इस प्रकार है। सामान्य त्रस राशि तो मूलराशि है और पर्याप्त त्रस राशि 
ऋणराशि है। इन दोनों राशियों में जगत्मतर और उसमें प्रतरांगुल और चार गुने पैंसठ सौ इकसठ 
का भाग द9।६५६१ समान है। अतः इसको मूल राशिका गुणाकार किया । और “भागहारका 
भागहार भाज्यका गुणकार होता है?हइस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो मागहार प्रतरांगुल, उसका 
भागहार असंस्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गरुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो 
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका ग्रुणकार करदिया | ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई यही 
ऊपर संदृष्टि के द्वारा बतलाई है ॥ १५७ ॥ अर्थ-अग्तिम पटछसे लेकर आनत खगग तक देव 
संख्यातगुने हैं। और उससे नीचे सौधर्म खगे पयेन्त प्रत्लेक पटलमें असंख्यात गुने हैं ॥ भावार्थ- 
अन्तिम पटल अर्थात्‌ पश्च अनुत्तर विमानसे लेकर आनत खर्ग युगल तक संसुयातगुने देव हैं। उनमें 
से अन्तिम पटल में पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं । तथा पांच अनुत्तर, नौ 
अनुदिश, तीन उद्धव प्रैवेयक, तीन मध्य ग्रैवेयक, तीन अधो प्रैबेयक, अध्युत आरण, और प्राणत 
आनत इन सातों स्थानोमेंसे प्रत्येकर्मे यथ्यपि देवोंका प्रमाण पत्यके अरसंझ्यातवें भाग है फिर मी 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संस्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है। अथोद्‌ सामान्य रूपसे 
उक्त सा्तों स्थानोंमें य्वपि देवोंका प्रमाण पल्यकरे असंख्यातवें भाग है, किन्तु फिर मी ऊपरसे 
मीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे खानमें संस्यातगुने सं्यातगुने देव हैं | आनते पटरूसे लेकर 


१७ परखादु, स पढलादो, श पटकादो । २ छश आरणं, श्र आणदे | १ व जाम । 
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तत्संख्या गौम्मटसारोक्ता छिख्यते । शातारसइस्लारखगैयुगढे निजचतुर्थमूछेन माजितजगर्क्ेणिप्रमिता: देवा 
भवन्ति [ । ततः शुकमहाशुकसगेबुगढे निजपश्धममूछेन भाजितजगच्छेणित्रात्रा देवाः भवन्ति ५ । ततः लान्तवका- 
पिशल्वर्गयुगछे निजसप्तममूछेन भाजितअगच्छ्रेणिप्रमिता देवाः भवन्ति ८ । ततः अह्यजझोत्तरखगयुगछे निजनवममूछेन 
भक्तजगस्क्लेणिमात्रा देवाः स्थुः : । ततः सनत्कुमारमादेन्द्रखगैयुगके निजेकादशमूछेन भाजितजगच्फ्रेणिमात्रा देवा: 
सन्ति (, । ततः सौधमैशानखगयुगछे प्रेणिगुणितथनाझुलूतृतीममूलप्रमिता देवाः भंबन्ति-३ । घनाहुलतृतीयमूझेन 
गुणितजगस्क्रेणिमात्रा देवाः सौधमेशानजा उत्कृष्टेन भवन्तीद्यर्थः । यर्वार्थतिद्धजाहमिन्द्राः त्रिगुणाः । तिगुणा सत्तग॒ुणा 
वा सब्बह्ा माणुसीपमाणादी ॥ १७८ वी 
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। 
नीचे नीचे सौधर्म खग तक प्रत्लेक पटलमें देव असंख्यातगुने असंख्यात गुनें । यहाँ गोम्मटसार 
में जो देवोंकी संख्या बतलाई है [घणअंगुलपढमपर्द तक्यिपर्द सेढ्सिंगुण कमसो । भवणों सोहम्भ- 
दुगे देवाणं होदि परिमाणं ॥ १६१ ॥ तत्तो एगारणव संग पण चउ णियमूल भाजिदा सेढी । पह्ा 
संखेजदिमा पत्तेये आणदादि घुरा ॥ १६२ ॥” गो० ] वह लिखते हैं-जगतश्रेणीके चौथे वर्गमूल 
का जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उतने देव शतार और सहस्षार खर्गमें हैं । जगतश्रणीके 
पांचवे बर्गमूछका जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जो लब्ध आबे उतने देव झुक्र और महाशुक्र ख्गमें हैं। 
जगतगश्रेणिके सातवें बर्गमूलसे जगतश्रेणिमेँ भाग देनेसे जो लब्ध आबे उतने देव लान्तव और कापिष्ठ 
खर्गमें हैं। जगतश्रेणिके नौवे वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना लब्ध आबे उतने देव 
ब्रह्म और अह्ोत्तर खर्ममें हैं। जगतगश्रेणिके ग्यारहवें बर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना लब्ध 
आवे उतने देव सनत्कुमार और माहेन्द्र खममें हैं। और सौघर्म तथा ऐशान खर्ममें घनांभुलके 
तीसरे वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण देवराशि है। इस तरह उपरके खर्गेंसे नीचेके खर्गो 
में देवराशिका प्रमाण उत्तरोत्त अधिक अधिक है। यह प्रमाण उत्कृष्ट है। अथीत्‌ अधिकसे अधिक 
इतनी देवराशि उक्त खर्गोमि होसकती है। सौधर्म और ऐशान खर्गमें देवराशिकी संदृष्टि - ३ ऐसी 
है। यहाँ-- यह जगतश्रेणीका चिह्न है। और घनांगुड का तृतीय वर्गमूलका चिह्न ३ है। तो जगत-' 
अ्रणीको घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणा करने पर-३ ऐसा होता है यही सौधर्म युगलमें देवोंका 
प्रमाण है | सनत्कुमार महेन्द्र युगलसे लेकर पाँच युगलोंमें देवराशिकी संदृष्टि कमसे इस प्रकार 
है, . «५ ५»! जिसका आशय यह है कि जगतश्रेणिको ऋमसे जगतश्रेणिके ही ग्यारहवें 
नौंबें, सातवें, पाँचवें और चौथे वर्गगूलका भाग दो । तथा आनतादि दो युगल, रे अधोप्रैवेयक, रे 
मध्यमग्रैबैयक, ३. उपरिम म्रवेयक, ९. अनुदिश विमान और ५ अनुत्तर विमान इन सात स्थानोंमें से 
प्रक्षेकम पल्यके असंझ्यातवें भाग देवराशि है। उनकी संदृष्टि ई. ऐसी है । ऊपर जो संदृष्टि दी है 
मह पाँच अनुत्तरसे लेकर सौधर्मयुगल तक की है। सो ऊपरवाली पंक्तिके कोठेमें तो देबोंका 
प्रमाण लिखा है। और नीचेवाली पंक्तिमें अनुत्तर वौरह का संकेत है | सो पाँच अनुत्तरों का सकेत 
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सक्तम-णारयहिंतो असंख-गुणिदां हव॑ति णेरश्या । 
जाव य पढम॑ णरयं बहु-दुक्खा होंति' हेड्टिन्ों ॥ १५९ ॥ 

[ छाया-सममनारकेभ्यः असंख्यगुणिताः भवन्ति मैरगिकाः । यावत्‌ चर प्रथम नरक॑ बहुदुःश्षाः भवन्ति 
अधोडघः ॥ ] सप्मनरकात्‌ तमख्मःप्रमामाघवीनान्नः सदाशात्‌ उपयुपरि नारकाः यावत्‌ प्रथमनरक॑ रक्षप्रभा- 
घमानामप्रंथमनरकपयेन्त॑ असंख्यातगृणिता नारकाः भवन्ति । सप्तमे माधवीनाक्षि मरके नारकाः सर्वेलोकाः, 
प्रेष्यसंस्येयभागप्रमिता” निजद्धितीयवर्य भूलभक्तजगच्छ्रेणिमात्रा कमान मस्तक भवन्ति ; । पड्टे मचवीनाप्नि नरके धप्मपलि- 
वीनारकेभ्यः बष्ठतम:प्रभापृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, निजतृतीयवर्गमूलभाजितजगष्छ्लेणिमात्रा मवन्ति 7। तेभ्यल 
पह्टतारकेश्यश्व पश्ममप्ृथिवीनारका अ्ेख्यातगुणाः, पश्मे5रिष्टानामनि नरके निजपष्ठवर्गमूलभक्तजगच्फ्रेणिमाजा गारकाः 
स्पुः २ । तेम्यक्ष पश्षमपृथिवीनारकेम्यथ, चुर्थवृथिवीनारका: असंख्यातगुणाः सन्‍्तः अछनानाप्नि चतुर्थनरके 
अप्टमनिजवगेमूलविभक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति (। तेम्यश्तुर्थनारकेभ्यस्तृतीयपृथिवीनारकाः अर्सस्यातगुणा: 
सनन्‍्तः वाल्धकाप्रभामेघानामनि ठृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलापइ्ठतअगच्छेणिसात्रा नारक्ा भवन्ति 7, । तेम्यअ 
तृतीयप्ृथिवीनारकेभ्यो द्वितीयनरके नारकाः भ्रसंस्यातमुणाः, द्वादक्षनिजवगेलूलमक्तमगस्छेणिमात्राः वंशानाञ्रि दितीने 
५, नौ अनुदिशोका ९, तीन तीन उपरिम, मध्य और अधोग्रैवेयकका संकेत ३ का चिट है। तथा 
पहले दूसरे, सातवें आठवें खर्गयुगल्में दो दो इन्द्रसम्बन्बी देबोंका प्रमाण है। अतः वहाँ दो 
एक ११ रखे हैं। और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे युगलमें एक एक ही इन्द्र होता है अतः कहाँ 
एक एक और एक बिन्दी १० इस तरह रखी है॥ १५८ ॥ अर्थ-सातवें नरकसे लेकर ऊपर पहले 
नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी है। तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे 
नीचे बहुत दुःख है॥ मावार्थ-महातमःप्रभा नामक प्रष्वीमें स्थित माधवी नामके सातवें नश्कसे 
लेकर ऊपर ऊपर रक्षप्रभानामक प्रृथ्वीमें स्थित घमी नामके प्रथम नरकतक नारकियोंकी संख्या 
असंज््यातगुणी है । अथीत्‌ सातवें माघवी नामके नरकमें सबसे कम नारकी हैं । उनका प्रमाण 
जगतश्रेणिके दूसरे वर्गमूलसे माजित जगतगश्रेणि प्रमाण है। छठे मघबी नामफे नरकमें सातवें नरकके 
नारकियोंसे असंक्ष्यात गुने नारकी हैं | उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे वर्भूल से भाजित जमत- 
अ्रणि प्रमाण है। छठे नरकके नारकियोंसे पांचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंस्यातणुणा है जो 
जगतगश्रेणिके छठे बगमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है। उन पांचवें नरकके नारकियोंसे चौथे नरक 
के नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो जगतश्रेणिके आठवें वर्गगूलसे भाजित जगतब्रेणिप्रभाण 
है । चौथे नरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंक्ष्यातगुणा है। अतः वाहुकाप्रभा ूमिमें 
स्थित मेघा नामके तीसरे नरकमें जगतश्रेणिके दसवें बगमूठसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण नारकी हैं। 
तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंझुयातगुने हैं। अतः वैशा नामके दूसरे नरकमें 
जगतग्रेणिके बारहवें बरगेमूलसे माजित जगतश्रेणि प्रमाण नारकी हैं । दूसरे नरकके नारकियोंसे असे- 
ख्यातमुने प्रथम नरकके नारकी हैं । सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण घनांगुलके दूसरे बरगे- 
मूलसे जगतश्रेणिको गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे, उतना है | इस ऊपर कहे छ:नरकोंके नारकियों 
के प्रमाणकों जोड़कर इस प्रमाणमें से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरकके नारकियोंका 
प्रमाण है। तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुखी हैं । अपीत्‌ प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे 
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नरके नारा मवन्ति .., । तेम्यअ दितीयपृचिवीनारके+यः प्रथमपृथिगीनारझाः धन्तः रस्नप्रभाषमोनालि प्रथमनरके 
घनाहुतद्वितीसमूलगुणितजगस्छेणिमात्रा नारका भवन्ति -२। ८, । एकत्रीक्ृतवहना रकसंरुयाद्वीना प्रथमनरके नारकसंख्या 
भवति । सामास्यनारकाः सर्वपृथ्वीजाः घनाहुलद्वितीयवर्गमूल्गुणितजगस्छ्रेणिप्रसिता मवन्ति-२ सू। हिट्टिद्ा भभो5घो 
मारका वहुदुःशा भवन्ति । प्रथमनरकदुःखात द्वितीये नरके अनन्तगुर्ण दुःखम , एवं तृतीयादिषु । रगणपह्ा-२-१, 
सक्करा :, वाड्ध (., पंक 7, धूम ८, तमख्तम 7, सवेगारका -२ मं ॥ १५९ ॥ 

कप्प-छुरा भाषणया विंतर-देवा तहेब जोश्सिया । 

थे हुँति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥' 

[ छाया-कल्पधुराः भावनकाः व्यस्तरदेवाः तथेब ज्योतिष्काः । हो भवतः असंख्यगुणों संस्यगुणाः भवन्ति 
ज्योतिष्का: ॥ ] कप्पसुरा कल्पदातिनों देवाः पोडक्षखगेमववेयकनवानुदिशपश्चानुत्रजा: विमानवासिनः सुराः 
असंख्यातश्रेणिप्रमिता:, ध्वाधिकषनाहुझुतृतीयमूलगुणितश्रेणिमात्राः -३ । तेभ्यश्व वैमानिकेम्यः देवेस्य: अरसंण्यातगुणा 
अमुरकुमारादिद्शविधा भवनवासिनों देवा: धनाहुरुप्रथममूलगुणितश्रेणिमात्राः -१। तेभ्यो भवनेभ्यः भरंस्यातगुणा 
किनराशष्ट प्रकारा ब्यन्तरदेवा:, भ्रिशतयोजनहूतिमक्तजगटप्रतरमात्रा: ४/६५८८१।१०। तेभ्यथ व्यम्तरदेवेभ्यः 

सुयंबनमसौ प्रइनक्षत्रतारकाः पश्प्रकारा: ज्योतिष्का: संस्यातगुणा, बेसद्छप्पण्ण-धनाझुरुकृतिभक्तजगतप्रतरमात्रा 
४)६५- । अत्र चतुर्णिकायदेवेधु कर्पवासिदेवतः भावनब्यम्तरदेवानां द्रौ राह्षी भरसंख्यातगुणौ श्वः। व्यन्तरेभ्य 
ज्योतिष्कदेवराध्ति: संख्यातगुण:-क ३ भ- १ वये ४!६५-८१ । १० । हत्यल्पबहुत्व॑ गतम्‌। अधेकेन्द्रियादिजीना: 
नामुत्कुमायुगोधात्रयेण निगदति ॥ १६० ॥ 
नरकमें अनन्तगुणा दुःख है। इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें मी जानना ॥ यहाँ जो प्रथम द्वितीय 
आदि वर्गमूल कद्ा है उसका उदाद्ररण इस प्रकार है। जैसे दो सौ छप्पनका प्रथमबगमूल सोढद्द हैं; 
क्‍योंकि सोलहका वर्ग दो सौ छप्पन होता है । दूसरा वर्गमूछ चार है। क्योंकि चारका बरी १६ 
और १६ का वर्ग २५६ होता है। तथा तीसरा वरगमूल दो है। अब यदि जगतमश्रेणिका प्रमाण २५६ 
मान लिया जाये तो उसके तीसरे वर्ममूछ दो का दो सै छप्पन में भाग देनेसे १२८, दूसरे बरगमूल 
9 का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम बगमूल १६ का भाग देनेसे १६ आता है। इसी तर प्रकृतमें 
समझना ॥ १५९ ॥ अर्थ-कत्पवासी देवोंसे भवनवासी देव और व्यन्तर देव ये दो राशियों तो असंख्यात 
गुणी हैं। तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ भावार्थ-सोलद खगे, नो प्रैवेयक, नौ अनुदिश 
और पाँच अनुत्तर बिमानोंके बासी देवोंको कत्पवासी कहते हैं। कल्पवासी देव घनांगुलके तीसरे वगैमूछ 
से गुणित जगतश्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं । इन करपवासी देबोंसे असंख्यात गुने अघुर कुमार आदि 
दस प्रकारके भवनवासी देव हैं। सो भवनवासी देव घनांगुलके प्रथम वरगेमूल्से गुणित जगतगश्रेणि 
प्रमाण हैं । भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन 
के वगेका जगख्तरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ब्यन्तर देन हैं । व्यन्तर देवोसि सूथ, 
चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये पाँच प्रकारके व्योतिषी देव संख्यातगुने हैं । सो दो सौ छप्पन घनां- 
गुरू के बरगेका जगतप्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं। इस तरह 
चार निकायके देथोंमें कल्पवासी देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवोकी संख्या असंस्यात गुणी हैं 
और ब्यन्तरोंसि संख््यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है। इस प्रकार अत्प बहुत्व समातत हुआ॥ १६०॥ 


१थमते। २ब अस्पवहुत्व | पत्तेयार्ण इत्यादि ! 


१०२ खामिकार्शिकेयाजप्रेक्ष [गा० १९१- 


पत्तेयाणं आऊ वास-सहस्साणि दह ह्‌वे परम । 
अंतो-मुहुत्तमाऊं साहारण-सब-सुहुमाण ॥ १६१॥ 


[ छाया-प्रत्येकानाम्‌ भायु: वर्षसहल्लाणि दश भवेत्‌ परमम्‌ । अन्तमुहूर्तम आयुः साधारणसर्वसूक्ष्माणाम्‌ ॥ ] 
प्रत्येकाना प्रत्येझवनस्पतिकायिकानां तालनालिकेरतिन्तणीकादीनां भायुरुत्कृ/्ं दशवषसहझ्लाणि १०००० । साहारण- 
सब्बसुहुमाणं साधारणसर्वसृक्ष्माणां, साधारणाना निल्येतरनिगोद्जीवसूक्ष्मबादराणां, सर्वसृक्ष्माणां च पृथ्वीकायिकापूका- 
मिकतेजस्कायिकवायुकायिकसक्ष्मजीवानां च उत्डृष्टायुरन्तमुहूर्तमात्रमू २५ ॥ १६१॥ 


बावीस-सत्त-सहसा पुढवी-तोयाण आउसं होदि । 
अग्गीण तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि वाऊ्ण ॥ १६२॥ 


[ छाया-द्वाविशत्सिप्सइस्ताणि प्रृथ्वीतोययों:ः आयुः भवति । अभीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सइस्लाणि 
वायूनाम्‌ ॥ ] द्वाविशतिसप्सदल्लवर्षाणि प्ृथ्वीतोयानाम्‌ आयुष्क॑ भवति । खरपृथ्वीकायिकजीवानां ज्येष्ठायुः द्वार्विश- 
तिवर्षसदस्लाणि २२०००, कोमलपृश्वीकायिकजीवानां ज्येष्ठायुद्वादशवर्षसहल्लाणि भवन्ति १२००० । तोयानास्‌ 
अप्कायिकजीवानाम्‌ उत्कृष्टायुः सप्तरषेसह्माणि 3००० । शग्गीणं अभिक्रामिकानां जीवानां ज्रयो दिवसाः, 
दिवसम्रयमुत्कृष्ठायु: ३ । वायुकायिकानों त्रिसहल्तवषाप्युत्कूशयु: ३००० ७१६२ ॥ 


बारस-वास वियेक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयेक्खे । 
चउरक्‍्खे उम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि॥ १६३ ॥४५ 
[ छाया-द्वादशवषोणि छाक्षे एकोनपश्चाशत्‌ दिनानि व्यक्षे । चतुरक्षे पण्मासाः पश्चाक्षे त्रीणि पल्यानि ॥ ] 


घारसवास वियक्खे हादशवपाणि द्यक्षे, शंसशुक्तिजलौकादीना द्वीन्दियजीवान। द्वादशव्षाण्युत्कृशायु: १९। एकोनपश्चा- 
शंहिनानि यक्षे, कुम्थृद्रेहिकापिपीलिकायूकामत्कुणबृश्चिकशतपादिकादीनां त्रीन्रियजीवानामुत्कृष्टनैवैकोनपश्ाशहिना- 


अब तीन गायाओमे एकन्द्रिय आदि जीषोकी उत्कृष्ट आयु कहते हैं। अर्थ-अल्लेक वनस्पतिकी उत्कृष्ट 
आयु दस हजार वष है। तथा साधारण वनस्पति और सब सूक्ष्म जीवोकी उत्कृष्ट आयु अन्‍्त्मुहरर्त 
है ॥ भावार्थ-ताड, नारियल, इमली आदि प्रत्लेक वनस्पतिकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु दस हजार 
वर्ष है । सूक्ष्म और बादर नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया जीबोंकी तथा सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक, 
सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, और सूक्ष्म वायुकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु अन्तुहर्त मात्र 
है ॥ १६१॥ अर्थ-परण्रिबीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है। अप्कायिक जीवोंकी 
उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है। अप्निकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और बायुकायिक 
जीवोंकी उत्दृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है॥ भावार्थ-कठोर प्रृश्रिवीकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस 
हजार वष है । कोमल पथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारद हजार वर्ष है । अभ्कायिक जीबोंकी 
उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है। अग्निकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकायिक 
जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ १६२ ॥ अर्थ-दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह 
बे है। तेइग्द्िय जीबोकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिन है। चौइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छ महीना 
है ओर पश्चेन्द्रिय जीबोकी उत्कूट आयु तीन पल्य है ॥ भावार्थ-शख, सीप, जोंक आदि 
दोहन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है | कुथु, दीमक, चीटी, जू, खटमल, बिच्छु, गिजोह आदि 


१छ ग परमा । २ बे गहुन्तमाऊ। * छ .गि/ ' मे भगीण। ” य त्िअक्खे। ५ शव तेअक्खे | ६ बे उकेए सम बजाए 


१६५ ] १०, छोकालप्रेश्षा १०च् 


व्यायुः ४९ । चतुरक्षे पण्मासाः, देशमशकमक्षिकाअमरादीनां चतुरिख्दियजीवानामुत्क्॒ट पण्मासायु: ६ । पश्ाक्षे श्रीणि 
पल्यानि, उत्तमभोगभूमिजानां मजुष्मतिरश्षामुत्कृट्टेन श्रीणि पल्यान्याथुः ३। इत्युल्कृष्टमायुगेतम्‌ ॥१६२॥ अथ 
सेवा तिगेग्मनुष्य।णां जधन्यायुर्देवनारकाणां च जधन्योत्कृष्टमावुगोथाद्रयेनाद- 

सब्ब-जहण्ण आऊं लद्धि-अपुण्णाणे सब्ब-जीवाणं | 

मज्झिम-हीण-महुत्त' पञ्थक्ति-जुदाण णिकिटं' ॥ १६४ ॥ 

[ छाया-सर्वेजघन्यम्‌ आयुः लब्ध्यपूणोनां सर्वजीवानाम्‌ । मध्यमहीनमुहर्त पयोत्तियुतानां निःकृष्टमू ॥ ] रूब्ध्य- 
पर्याप्तानां सर्वैभीवानां लब्ध्यपर्यातैकेन्द्रियजीवानां लब्ध्यपर्याप्द्वीनिियप्राणिनां लब्ध्यपर्यात्रीन््रियग्राणिनां लब्ध्यपर्यौप्त- 
'बतुरिन्द्रिय प्राणिनां रूव्ध्यपर्यापपश्चेम्रियसंशिजीवासेशिजीवानां च॑ सर्वेजघन्यमायु: क्ुद्रभवभ्रहणम्‌ उच्चासस्येकस्पाष्टा- 
दशो भागः लक्ष्य: मध्यमान्तमुहूर्तमात्र (५ । तथा पघुनन्दि-यत्याचारे सर्वलब्ध्यपर्याप्तानाम्‌ उच्छासस्य किंचिक्षयूमा- 
ष्टादशों ३८ भागः । पजत्तिजुदाणं पर्याप्तियुक्तानां पृथिव्यप्ते ओवायुवनस्पतिकायिकैकेन्द्रियाणां पयाप्तानां शैश्तादिद्ीनिय- 
पयाप्तानां गोम्यादिश्नीश्रियपयाप्तानां भ्रमरादिचतुरिद्धियपर्याप्तानां गोगजाश्वदंसादीनां कर्मभूमिजानां कमैमूम्रिप्रतिभाग- 
जाना पशेनियतिरथ्षां कर्म भूमिजत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरमवेद्ादिवर्जितमनुष्याणा च मध्यमहीनमुहूर्त जिनहष्टमध्यमान्त- 
मुंहूर्तमात्रे निकृ्ट॑ जधन्यायुः हीनमुह्दू्त भिन्नमुद्दर्त वा, किंतु पूर्वोक्तान्मुह्तीत्‌ अय॑ मह्दाम्मुहृर्तीः ॥ १६४ ॥ 

देवाणे णारयाणं सायर-संखा हव॑ति तेतीर्सा । 
उकिटूं थ जहण्णं घासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५॥* 


तेहन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु ४९ दिन है | डांस, मच्छर, मक्खी, भौंरा आदि चौइन्द्रिय ह्वीबोंकी 
उत्कृष्ट आयु छःमासत है। उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तियश्नोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है। इस प्रकार 
उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ अब तिय॑घ्न ओर मलुष्योंकी जघन्य आयु तथा देव और 
नारकियोंकी जधन्य और उत्कृष्ट आयु दो गायाओंसे कहते हैं। अर्थ-लब्ध्यपयाप_्क सब जीवोकी 
जधन्य आयु मध्यम हीनमुहर्त है ओर पयोौत्तक सब जीबोंकी जघन्य आयु मी मध्यम हीन मुहूर्त है ॥ 
भावार्थ-लब्ध्यपयाौप्तक एकेन्द्रिय जीबरोंकी, लब्ध्यपयौप्तक दोइन्द्रिय जीबोंकी, लब्ध्यपयाप्तक तेहन्द्रिय 
जीवोंकी, रूब्ध्यपयौप्तक चौहन्द्रिय जीवॉंकी और लब्ध्यपर्याप्तक पश्नेन्द्रिय असंज्ञी तथा संझ्ली जीबेंकी 
सबसे जधन्य आयु क्षुद्र भव प्रहण है जो एक श्रासका अद्वारहवां भाग है। यह मध्यम अन्‍्तर्महते 
मात्र है। जैसा कि वम्नुनन्दि श्रावकाचारमें मी बतलाया है कि सब लब्ध्यपर्याप्तेकी जधन्य आयु बास 
के भट्ठारहवें भाग है। तथा प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक 
एकेन्द्रिय पर्यौप्तकोंकी, शंख आदि दोइन्द्रिय पयोप्तकॉंकी, बिच्छु आदि तेहन्द्रिय पर्याक्कोंकी, मैंशा 
आदि चौहन्द्रिय पर्योप्तकोंकी, गाय हाथी घोड़ा हंस आदि कर्मभूमिया पश्चेन्द्रिय तियेश्नोंकी 
तथा त्रिषष्टिश]छाका पुरुष और चरमशरीरी पुरुषोके सित्रा शेष कर्मभूमिया मनुष्योंकी 
जघन्य आयु मी मध्यम अन्तमुद्र्त मात्र है। किन्तु पूर्व मध्यम अन्तमुंहुर्तसे यह मध्यम अन्तमुहर्त 
बढ़ा है ॥ १६४ ॥ अर्थ-देवों ओर नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। ओर जघन्य आयु 
दस इजार वर्ष है| मावार्थ-देवों ओर नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है और 


१थआइढ, से यार, सआयु।' रकछमसगर यपुण्णाण! शककमरा मुदुरं। ४थनिकिंद! ५सददेदाणं। 
६ ग तेसीसा। ७० आउस॑। अंगुऊ इत्यादि ! 





१५४ खामिकार्शिकेया नुप्रेक्षा [ गा० १६६-- 
[छाया-देवानां नारकाणां स्लागरसंज्या सवन्ति त्रयिशत्‌ उत्क्ट व जधन्य॑ वाणां दा सहजञाणि ] देवानां 

भारदाणां प्रमाण मवति । च पुना, तेषां देवानों नारकाणों च 
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।०। १०। १४। १६। १८। ९० । २९। २१॥ २४। २५। ३६ । २७। २८॥ २५ | ३०। ३१ । 
हर । ११ सौधरमैंश्ानयोदेवानां दे सागरोपमे परमायुषः स्थितिः २। अषाताबुषो:्पेक्षयेतदुक्तम्‌ । घाताग्रभो३- 
पेक्षया पुरे, घागरोपमे सागरोपमर्थेनाधिके भवतः ई! एवम्‌ अधेसागरोपममधिक धातायुषां देवानां सदक्लारक॒ल्प- 
पर्यन्तमू , ततः समुत्पत्तेरमावात्‌ । सनत्कुमारमाहेन््रयोः देवानां परमायुः सप्ततागरोपमाणि ७। ब्रह्मक्षोत्तरयोदेवानों 
परमायुः दशसागरोपभाणि १० । किंतु छौक्ान्तिकानां सारखतादीनाम्‌ भ्रष्ट सागराः ४। लान्तवकापिष्ट योः देवानां 
अतुददेश सागराः १४ । झुक्रमदाशुकयोः पोढश सागराः १६ । स्रतारसइल्लारयोर्टादशसागराः १८ । भानत- 
प्राणतयोपिशतिः सागराः २० । आरणाच्युतयोद्ठारविशतिः सागराः २२ । छुदशने त्रयोविशतिरज्धीनां परमा 
स्थितिः ९११। अभोषे चतुविशतिः सागरा: २४। सुप्रबुद्दे पश्चविंशतिः सागराः २५) यशोपरे सागराः ३६ । 
मुभदे सामराः २७। सुविशाले सागराः २८ । सुमनसि सागराः २९ । सौमनस्थे सागरा। ३० । प्रीतिकरे सागराः ३१ । 
भादिस्ये सागराः ३२। स्वोर्धतिद्धो श्रयक्निंशस्सागरोपमाणि ३३ ॥ जधन्य तु 'अपरा पत्योपप्रमधिकम सौधमेशानयोः 
प्रधमपटड़े जधन्यायुःस्थितिः एकपल्योपर्म किंचिदधिक भवति | सौधमेशानयोरत्कृष्ायुषः स्थिति: २। सनत्कुमारमादे- 
खयोरदेवानां समयाधिका जधन्या सा स्थितिः । एवमुपयुपरि अह्जझोत्तरादियु हेया । तथा सोधमैशानयोः प्रथमपटरे 


जधन्य आयु दस जार वर्ष है। कहा भी है- वैमानिक देवोंकी आयु क्रमश दो, सात, दस, चौदह 
सोलह, अह्वारह, बीस और बाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक है ।” अथीत्‌ 
सौधर्म और ऐशान खर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर है। यह स्थिति अधातायुष्ककी अपेक्षासे 
कही है। घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक दो सागर होती है। आशय वह 
है कि जिस जीवने पूर्वभवर्में पहले अधिक आयुका बन्ध किया था पीछे परिणामोंके वशसे उस आयु 
को घटाकर कम कर दिया वह जीव धातायुष्क कद्ढा जाता है। ऐसा धातायुष्क जीव अगर सम्ब- 
दृष्टी होता है तो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्ार खरगपयेन्त होती 
है; क्‍योंकि धातायुष्क देव सहस्नार खगेपयेन्त ही जन्म लेते हैं, उससे आगे उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती । अस्तु, सनत्कुमार महेन्द्र खगके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है। अक्ष अक्योत्तः खग्गके 
देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है | किन्तु अह्म खगेके अन्तमें रइनेवाले सारखत आदि लौकान्तिक 
देबोकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है। लान्तब कापिष्ठ खगेके देवोंकी आयु चौदद् सागर है । चुक्र 
महाज्र॒ुऋ खरे देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलह सागर है। सतार और सहस्तार खगेके देवोंकी उत्कृष्ट 
थावु अट्ठारह सागर है। आनत और प्राणत खगेके देवोंकी उत्कष्ट आयु बीस सागर है। आरण भर 
अष्युत खरके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । प्रथम, सुदर्शन प्रैवैयकमें तेईस सागरकी 
उत्कृष्ट स्थिति है । दूसरे अमोष प्रेवेयकर्मे चौवीस सागर, तीसरे सुप्रबुद्धमों प्ीत सागर, 
चौथे यशोधरमें २६ सागर, पांचवें घुमद्रमें सत्ताइसस सागर, छठे सुविशालमें अट्टाइंस सागर, 
सातवें धुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सौमनस्थमें तीस सागर और नैें प्रीतिकर प्रैबेयकर्म 
इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है। आदिल्य पटढ्मे स्थित नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर तथा सबो- 
थैसिद्धि आदि पंच अन्तरोमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । सौधर्म और ऐशान खर्गके प्रथम 


“१९६ | १०, लोकासुम्रेक्षा १्ण्५ 


टरइृष्टायुरभंसागरोपमम्‌ । तत्‌ द्वितीयपटके जबन्यम्‌। एवं भ्रिषष्टिपटकेषु हेयम॥ सवनवासिना तु 'स्थितिरशुरनागसुपण- 
दोपशेषार्ना सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिता' । असुरकुमाराणां उत्कृष्टा स्थितिः ध्वागरोपमा एका १। नागानां 
पह्यश्रयमुरक्ृष्टायुः ३ । सुप्रणोनां सा्थेपल्यद्रयमुत्क्ृण्युः ३ । द्वीपानामुत्कृषरायुः पल्यद्रय २। विश्वुरकुमारादीनां 
घटअकाराणां प्रत्येक साथ पत्योपममेकम ३- उत्कृष्ठा स्थितिभवति | भवनवासिदेवानां दसहल्लबंधोणि १०००० 
जदधन्या स्थितिभंबति । परा पत्योपम्मधिकम्‌ व्यस्तराणाम्‌ उत्कृ्टमू आयुः पल्योपमैक किंचिदाबिक भवति । जपन्य॑ 
तु दशवषसहस्माणामायुः । ज्योतिष्काणां परमायुः पल्योपममे्क किंचिदृधिक भवति। जघर्न्य तु तदष्टभागो$- 
परा पल्योपमस्याप्टमो भागः 3.। नारकाणां तु तेष्वेक १ त्रि १ सप्त ७ दश १० सप्तदण १७ द्वार्विशति २३ 
अयाक्षिशत्सागरोपमा सक्त्वानां परा स्थिति: । रज्नप्रभागो नारकाणां उत्कृश्यु:ः सागरः १। शर्क राप्रमायां नारकार्णा 
ज्रिसागरोपमा परा स्थिति: ३। वाद्ुझायां नारकाणामुत्कृष्टायु: सागराः ७। पडुप्रभायां नारझाणां दशसागरोत्कप्टा- 
युष्कम्‌ १० । धूमश्रभायां नारकाणां सप्तद्श सागरा: १७ उत्कृष्टायुः | तमःप्रभायां नारकाणां द्वार्विशतिसागरोपमा 
परा स्थितिः २१ । महातमःप्रभायां नारकाणां त्रयत्रिंशत्सागरोपमोत्कृष्टायु: ३१॥ बिखरेण तु रज्प्रभायाः प्रथमनर- 
कपटछे नवतिवरषेसदस्ताणि परा स्थितिभवति । जघरन्य तु दशवषेसदल्लण्यायुशेयम्‌ । यदायुः प्रथमनरकपटक्के वा उरकृ् 
तदायुः द्वितीयनरकपठक्षे बा जधन्यायुः ॥ हृस्यायुःकर्मवणना पूणो जाता च ॥ १६५॥ 
अयैकेन्द्रियादिजीवा्ना शरीरावगाहमुर्कृष्टजघन्यं गाथादशकेनाह-- 
अंगुल-असंख-भागो एयक्खे-चउक्ख-देह-परिमाणं । 
जोयणं॑-सहस्समहिय पउम उज्लस्सयं जाण ॥ १६६ ॥ 


पटलमें जघन्य आयु एक पल्यसे कुछ अधिक है | सौधर्म और ऐशान खगमें उत्कृष्ट आयु दो सागर 
है । वही एक समय अधिक सनत्कुमार और माहेन्द्र खगेके देवोंकी जघन्य आयु है । श्सी तरह 
ब्रह्म ब्रक्षोत्र आदि खर्गोंमि मी जानना चाहिये । अभीत्‌ जो नीचेके युगलमें उत्कृष्ट स्थिति है वही 
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगलमें जघन्य स्थिति है। तथा सौधर्म और ऐशान खगेके 
प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वही उसके दूसरे पटलमें जधन्य आयु है। इसी तरह 
तरेसठ पटलोंमें जानना चाद्दिये । भवनवासियोंमें अशुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है, 
नागकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है, सुपणकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु ढ़ाई पल्य है, द्वीपकुमारोंकी 
उत्कृष्ट आयु दोपत्य है, शेष विद्युत्कुमार आदि छ: प्रकारके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़ 
पल्य है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु एक 
पल्यसे कुछ अधिक है| जधन्य आयु दस दजार वर्ष है। ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट आयु मी एक पल्यसे 
कुछ भ्रधिक है। तथा जघन्य आयु एक पल्यका आठवां भाग है। सक्षप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु 
एक सागर है। शर्कराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है। वाल्ुकाग्रभामें उत्कृष्ट आयु सात सागर 
है। पंकप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है। धूमप्रभामें उत्कृष्ट आयु सतरह सागर है। तमःप्रभामें 
उत्कृष्ट आयु बाईस सागर दे । और मह्दातम/प्रभामें उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है | विस्तारसे रक्न- 
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नोवे हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य आयु दस हजार वर्ष 
है, तथा प्रथम नरकपटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरकपटलमें जघन्य है। इस प्रकार आयुका 
चेन पूर्ण हुआ ॥ १६५ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी जधन्य और उत्कृष्ट अबगाइना 
दस गायाओंसे कड़्ते हैं । अर्थ-एकेन्द्रिय चतुष्कके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण अंगुलके अस॑- 


१ क एगकल २ थ जोइण ! 
फाररिकेन १४ 


१०६ खामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १६७- 


[ छाया-भक्लूलासंख्यभागः एकाक्ष चतुष्कदेहपरिमाणम्‌। योजनसइसमधिक पद्मम्‌ उत्कृष्टक जानीदि॥ ] एकाक्ष- 
तुध्कदेहपरिमाणम्‌ एकेन्द्रियवतुष्काणां प्रथिवीकायिकानाम्‌ अप्रकामिकानां तेजसकायिकानां वायुकायिकानां जौबानां 
प्रत्येक चतुर्णा देइप्रमाणं शरीरावगाहकफ्षेत्र जधन्योत्कृष्टम अधंसभागों अंग्रुलस्थासंख्थातो भागः धनाहुलस्यासंस्येय- 
भागमात्रः ६ । तथा वसुनन्दियत्याचारे प्रोक्ते च। “मंगुलअसंखभार्ग बादरसुहुमा य सेसया काया। उक्षस्सेण दु 
णियमा मणुगा य तिगावदुन्विद्धा॥” अछुले द्रव्याहुरूमू अध्यवनिष्प्तम्‌। अंगुढेन येड्यशबधाः आकाहप्रदेशाः 
तेषां मध्येपनेकस्याः प्रदेशपक्केर्यावत्‌ आयामः तावन्मात्र द्रब्यानुलम । तत्य द्रध्यान्ललस्थ असंख्यातसप्डं 
हत्या तम्रैकसण्डम अज्लुलासख्यातभागम्‌ । बादरनामकर्मोदयाद्वादरा , सक्ष्मनामकर्मोदयात्‌ सूक्ष्माः, बादराश्व 
सूक्ष्माश् बादरसूक्ष्म., प्रथिवीकायिकादयः। शेषाः काय्राः, प्रथिवीकायाप्कायतेजस्कायवायुकाया:, उत्कृष्टेन सुष्ठ 
महत्त्वेन विद्ेषेण द्रग्याब्लुलस्यासंख्यातभागमात्रशरीराः । सर्वेषपि बादरकायाः पृथिवीकायिकादिवायुकायान्ता दृग्याजु- 
लासंख्यातभागशरीरोत्सेधाः । सूक्ष्माश्व किंचित्‌ हीनमान्रशरीरा घटन्ते। मनुष्याक्ष उत्तमभोगभूमिजा: श्रिगब्यूति- 
शरीरोत्सेधा: ॥ तथा गोम्मटसारे सूक्ष्मबादराणा पर्याप्तापर्याप्तादीनां च जघन्योत्कृमेदेन बहुधा मेदोडत्ति तत्र 
ज्ञातव्य- ॥ प्रत्येकबनस्पतिकायिकेपु पउमम पद्म कमलम्‌ उत्कृष्टमानयुक्ते साधिकसहस्तयोजनप्रमितं जानीदि ॥ १६६ ॥ 


वारस-जोयण॑-संखो कोसे-तिय॑ गोड्भियां समुद्दिद्वा । 
भमरो जोयणमेग" सहेसस्‍्स संमुच्छिमो' मच्छो ॥ १९७॥ 


[ छाया-द्वादशयोजनः शहर. क्रोशबिक गोमिका समुहिष्टा। श्रमरः योजनमेक॑ सहल समूर्रिछिम मत्स्य. ॥ ] 
द्वीरिद्रयेषु शंख: द्वादशयो जनायामः १२, सतुर्योजनमुखः ४, सपादयोजनोत्सेघः $। ओऔन्द्रियेषु गोमिका, ग्रैष्मिका कणेद- 


ख्यातवें भाग है। और कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है।॥ भावार्थ- 
एकेन्द्रिय चतुष्क अथात्‌ प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तैजस्क्रायिक और बायुकायिक जीबोंमेंसे प्रत्येक 
के शरीरकी जधन्य ओर उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है। वसुनन्दि श्रावका- 
चारमें मी एक गाधाके द्वारा इसी बातकों कहा है जिसका अर्थ इस प्रकार है-“अंगुलसे द्वब्यांगुल 
लेना, जो आठ यव मध्यका लिखा है। उस अंगुछ प्रमाण क्षेत्रमें आकाशके जितने प्रदेश आये उन 
प्रदेशोंसे बनी अनेक प्रदेशपंक्तीयोकी जितनी लम्बाई हो उतना द्रब्यांगुल होता है। उस द्रब्यांगुलके 
असंख्यात खण्ड करो । उसमेंसे एक खण्डको अंगुलका असंख्यातवां भाग कहते हैं। जिन जीबोंके 
बादर नामकर्मका उदय होता है उन्हे बादर कहते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय 
होता है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं | जितने मी बादर और सूक्ष्म प्रथिकीकायिक, अप्कायिक, तैजर्कायिक 
और वायुकायिक जीव हैं उनके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई द्रन्यांगुलके असंल्यातवें भाग है । किन्तु 
बादर जीवोंसे सूक्ष्म जीवोकी ऊँचाई कुछ कम होती है | तथा उत्तम भोगभूमिया मनुष्योंके शरीरकी 
ऊँचाई तीन कोस होती है। तथा गोम्मटसारमें सूक्ष्म बादर, पर्या_्त और अपयीप्त वगैरह जीबेंकि 
जधन्य और उत्डृष्टके भेदसे बहुतसे अवगाहनाके मेद बतल्ग्रे हैं सो बहाँसि जान लेना। यह तो 
हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अवगाइना का प्रमाण । और ग्रल्लेक वनस्पतिकायिक जीबोंमें कमलकी 
उत्कृष्ट अबगाइनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये ॥ १६६ ॥ अर्थ-दो 
इन्दियोमें शंखकी उत्कृष्ट अवगाइना बारह योजन है। तेडद्वियोंमें गोमिका ( कानखजूरा ) की उत्कृष्ट 
अबगाहना तीन कोस है । चौइन्द्रियोमें श्रमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन है | और पद्नेन्दरियोंमे 


१ ब जोश्ण । २ ब छोस । १ छमसग गुम्भिया ।४ व जोइणमेक | ५ छग सइस्सं, भ सदस्सा। ६ झमसग समुच्छिदो 





-१६७ ] १०, छोकाजुप्रेक्षा १०७ 
खिक हत्यर्यः, कोशबत्रिकायामा ३ समुहिष्ा। चतुरिग्दियेषु अमरः एकयोजनायामः १, सद्दिस्तारस्तु क्रोशबिकः ३, 
वेघस्तु द्विकरोशमात्रः २। पश्ेन्टियेप मत्ययः समन्मूस्छेतः एकसहलायामः १०००, पं्रशतयोजनविस्तारः ५०० 
सार्धद्िशतयो जनोत्येषः २५० । एतत्सर्व॑मुत्कृष्टमानं जानीदि। तथा गोम्मटसारे प्रोक्त च। 'साहियसह्समेक वार॑ 
कोसूणमेक्षमेझ न। जोयणसहस्सदीह पठगे बियके महामच्छे॥' एकेन्टियेयु खयम्भूरमणद्वीपवर्तिखयंप्रभावछापरभागस्थि- 
तक्षेत्रोश्पश्नप.्मे साधिकसहस्सनयोजनायामैकमो जनव्यासोत्कृष्टाबगा हो भवति। अस्य चल ब्यासः योजन १, ब्रिगुणः १३ 
परिधि:, अय॑ भर व्यासचतु्भो 3 दृतः ११। ह| क्षेत्रफम्‌ू। तल वेघेन यो १००० चतुर्मिरषवर्तितेन गुणित॑ 
मोजनात्मक खातफल भवति ७५० ॥ द्वौन्द्रिमेषु तरखयम्भूरमणवर्तिशंखे द्वादशयोजनायामयोजनपश्चचतुर्थों६शोस्सेघ' 
५ चतुर्योजनमुखब्यासोत्कृष्टावगाहो भवति। अस्य च व्यासः यो० १९ तावद्ुणितो १४४, बदन ४, दल ६, ऊनों 
१४२, मुख्लाधवर्ग ४ युतः १४६, द्विगुणः २९२, चतुर्विभक्तः: ७३, पश्चगुण: ३६५ झंखस्ातफलम्‌ ॥ अ्रीदियेज्ु 
खयम्भूरमणद्वीपापरभागवर्तिकमैभूमिप्रतिबद्धकेत्र रक्ततक्षिकजीवे योजनब्रिचतुभोगायाम. 3, तद॒ष्टमाँद्ृब्यासः हु, 


तदरघोत्सेघः ३ उत्कृष्टावगाद्दोइस्ति, अस्थ व भुजकोटिवघात्‌ प्रजायते क्षेत्रफल ३। ३ तल वेघगु्ण ३। ३५१ ३ 

हेड ३ ४ ३२ ६४ 

चनफे भवति २७ ॥ चतुरिद्धियेषु खयम्भ्रमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवर्तिभ्रभरे एकयोजनायामः१, तल्जि 
«४१९२ 

चतुभोगव्यासः उँ, अभेयोजनोत्सेधः ३. उत्कृष्टावगाहो5रिति। अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीते घनफले $- योजनश्यष्टम- 

भागों भवति ॥ पश्चेन्दियेषु खयम्भूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमद्वामत्स्ये सह्तयो जनायामः १०००; पश्चततयोजनब्याप्त:५००, 

पश्चाशदप्रद्धिशतयोजनोत्सेधः २५० उत्कृष्टावयाहोइस्ति । भस्य थे भुजकोरटीत्यादिनानीतघनफर्ल १३२५०००००० 


महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाइना एक हजार योजन है ॥ भावार्थ-दो इन्द्रियोंमें रांखकी लम्बाई बारह 
योजन है। चार योजनका उसका मुख है और सवा योजन ऊँचाई है.। तेहन्द्रियोंमें गोमिका अथीत्‌ 
कानखजूराकी लम्बाई तीन कोस बतलाई हैं । चौइन्द्रियोंमें मौरा एक योजन हूम्बा है, उसका विस्तार 
तीन कोस है और ऊँचाई दो कोस है । पश्चेन्द्रियोंमें मत्य, जो कि सम्मूछन है, एक हजार योजन 
लम्बा है, पाँच सौ योजन चौड़ा है और अढ़ाई सौ योजन ऊँचा है । यह सब उत्लृष्ट प्रमाण है । 
गोम्मटसारमें मी कहा है-ल्वयंभूरमणकरे द्वीपके मध्यमें जो ख्यप्रभ नामका पर्वत है उसके उघर 
कर्मभूमि है । वहाँ पर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाछठा कुछ अधिक एक हजार योजनका हम्बा 
और एक योजन चौड़ा कमल है । उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है-कमछ गोल है । गोल बस्तुका क्षेत्रफल 
निफालनेका कायदा यह है-याससे तिगुनी परिधि होती है । परिधिको व्यासके चौथाई भागसे ग्रुणा 
करनेपर क्षेत्रफल होता है। ओर क्षेत्रफलको ऊँचाईसे गुणा करनेपर खात क्षेत्रफल होता है । 
सो कमछका व्यास एक योजन है । उसको तिगुना करनेसे तीन योजन उसकी परिधि होती है । इस 
परिधिको ब्यासके चौथे भाग पाव योजनसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल पौन .योजन होता है। उसको 
कमछकी लम्बाई एक हजार योजनमें गुणाकरनेपर $१८१०००८७५० योजन कमलका क्षेत्रफल 
होता है । तथा दो इन्द्रियोंमें उत्कष्ट अवगाहनवाछा उसी खयमूरमण समुद्रमें बारह योजन लम्बा, सबा 
योजन ऊँचा और चार योजन का मुख वाढा शंख है । इसका क्षेत्रफल निकालनेका नियम हस प्रकार 
है-व्यासको ब्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा प्रमाण घठाओ। फिर उसमें मुखके आधे 
प्रमाणके बर्गको जोड़ो । उसका दूना करो | फिर उसे चारका माग दो ओर पॉचसे गुणाकरों। ऐसा 
करनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता है। सो यहाँ व्यास बारह योजनको बारह योजनसे गुणाकरों 


१०८ खासिकाशिकेयाजुप्रेशा [ शा० १६८- 


सापद्ादशकोटियोजनमा्रभवति । एतान्युकपनफलानि प्रदेशीकृतानि तदेकेन्रियस गा 
मात्र ६०. ० ० ० | दीद्थियस्थ त्रिसंस्यातगुणितघनामुलमारत्र ६ ० ० ०! अऔन्‍न्दरियस्येरूसंख्यातगुणितभनाडुखम 

६ ० । चतुरिन्ियस्य दिसंख्यातगुणितघनाहुलमार्थ ६ ०. ०. | पश्ेव्ियस्य पश्वसंख्यातगुणितघनाहुलमार्त्र ६ ६००० ०. 
#. ॥ १६७॥ अथ नारकाणां देहोत्सेधमाद- 


पंच-सया-धणु-छेहां सत्तम-णरए हवंति णारहयां। 
तस्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होति' उबरुवारें ॥ १६८॥ 
[ छाया-पशशतघनूत्सेधा: सप्तमनरके सवन्ति नारका:। तत. उत्सेघेन च्‌ अधार्धाः भवन्ति उपयुपरि ॥ ] 
सपमे नरके माधव्याम उल्कष्टती नारका पश्शतघनु शरीरोत्सेधा” भवन्ति ५०० । ततः सप्तमनरकाद उपर््युपरि 


एकसौ चालीस हुए । उसमें मुब 9 का आधा २ घटानेसे १४२ रहे । उसमें मुखके आधा 
प्रमाण २ के वग चारकों जोड़नेसे एकसौ छियालीस हुए । उसका दूना करनेसे २९२ हुंए। उसमें 
४ का भाग देनेसे ७३ हुए । ७३ में पॉचको गुणा करनेसे तीन सौ पैंसठ योजन शंखका क्षेत्रफल 
होता है । तेहद्धियोमें उत्कू८ अवगाहनाबाढा, उसी ख्य॑भूरमण द्वीपके परले भागमें जो कर्म भूमि है 
वहाँ पर लाल बिच्छु है। वह 3) योजन ठम्बा, और लम्बाईके आठवें भाग हक चौड़ा और चौड़ाई 
से आधा (5 ऊँचा है। यह क्षेत्र लम्बाईकी लिये हुए चौकोर है| इस लिये लम्बाई, चौड़ाई और 
ऊँचाईको गुणा करनेसे क्षेत्रफल निकठता है। सो यहा ढम्बाई $ को चौड़ाई ५ से गुणा करनेपर 
र३८ हुआ इसको ऊँचाई है, से गुणा करनेपर २३८» है, 5 ०३४६ योजन घन क्षेत्रफल 
होता है। चौइन्द्ियोम उत्कृट् अबगाहनावाठा उसी खयभूरमणद्रीप सम्बन्धी कर्ममभूमिमें भौरा है। 
वह एक ग्रोजन टम्ब्रा, पान योजन चौड़ा और आधा योजन ऊंचा है । सो तीनोंको गुणाकरनेसे 
१२५» 5 ८ योजन घन क्षेत्रफद होता है। पश्चेन्द्रयोमें उत्कूट अबगाहनाबाछा खयभूरमण 
समुद्रका महामत्स्य हे। वद एक हजार योजन लम्बा, पाचसी योजन चौड़ा और दो सौ पचास 
योजन ऊँचा ह। सो टन तीनोंको परस्परमे गुणा करने से १०००)८५००)८२५०- साढ़े बारह 
करोड योजन घनक्षेत्रफट होता हैं। इन योजनरूप धनफ़ोंफों यदि प्रदेशोंके प्रमाणकी इशिसे 
आका जाये तो प्रनागुठकों चार बार सख्यानसे गुणा करने पर जितना परिमाण होता है उतने 
प्रदेश एकरेन्द्रय कमंठकी उत्कष्ट अवगाहनाके होते है। इसी तरह घनांगुलकों तीन बार संख्यातसे 
गुणा करनेपर जितना प्रदेशोका प्रमाण हो उतने प्रदेश दो इन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते 
हैं | घनागुल्को एक बार प्त््यातम गुणा करनेपर जितना प्रदेशोका परिमाण हो उतने प्रदेश 
तेइन्द्रियकी उत्कृूट् अबगाहनाम होने है । घनागुठकों दो बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना 
प्रदेशोका परिमाण ह्वो उतने प्रदेश चैटर्द्रयक्ी उत्कूट्ट अबगाहनामें होते हैं । और घनांगुलको 
गचवार सख्यात्स गुणाक्तन इर जितना प्रदश्योका परिमाण हे उतने प्रदेश पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट 
अबगाहनाम होते है || १६७॥ अब नारकियोक्रे शररक्री ऊंचाई कहते हैं। अर्थ-साततें नरकमें 
नारकियोंका शरी६ पाचसा धनुप्र उचा है। उससे ऊपर ऊपर देहकी ऊंचाई आधी आधी है ॥ 
भावार्थ-माषत्री नामक सातव तर्कम नारकी जीबेंके शरीर ऊंचाई अधिकसे अधिक पांचसौ 


रे व पचसपणुच्छेण (१ध,। २छमत जया) ३७ ६ति। 


-१६८ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा १०९ 


पह्ादिनरकेशु दारीरोत्सेमेन अधोधेमाना: भवन्ति। तत्र वष्टे नरके मधचम्यां नारकाः सार्धद्धिशतचापोतुज्ञाः स्युः ३५० । 
पश्षमे गरके रिप्टायां पश्रविशव्धिकशतशरासनोश्सेघशरीराः नारकाः भवन्ति १२५। चतुर्थ नरके अक्षमायां सा्थदि- 
घष्टियापोक्तुद्रः नारकाः सन्ति १३५। तृतीयनरके मेधायां सपादेकरत्निशशापोत्सेघशरीरा: नारका:, धनुः ३१ 
इस १। दितीये गरके बंशायां साधेपश्रद्शचापा द्वादशाहुराघिकाः छरीरोशुज्ा नारकाः स्युः, घनु १५, हस २, 
अज्ुरू १३। प्रथमे नरके भमोयां साधेसतथनुरेकहरतपद छुछोदयशरीरा नारका भवन्ति, पनुः ७, हस्ताः ३, भछ्ठुराः 
६ ॥ सभा त्रैस्मेक्यसारे पटर्क प्रति मारकाण। शरीरोत्सेष:ः । उक्ते च | “पढमे सत्त ति छक्के उदर्य घणु रयणि भंगुर सेसे | 
डुगुणकर्म पढमिंदे रयणितियं जाण हाणिचय॑ ॥” प्रथमप्ृथिव्याआरमपटके सप्त ७ज्रि ३ पहूँ ६ उदगः धनूरर्न्य॑- 
गुलानि । द्वितीयादिष्थिम्या अरमपटके दिगुणकम्‌ । प्रथमपृथिव्या: प्रथमेन्द्रके हस्तत्रियम्‌। एतद्धुट्ला हानिचय॑ जानीहि। 
भादीअंतविसेसे' रूऊणद्धा दिदम्दि हाणिचर्य | प्रथमे मरके हानिजयं हख २, अल्लुत ८ भांग १, दितीये हस २ अह्ुलः 
३० भाग >,, तृतीये दण्ड १ इस २ अद्वुरु २२ भाग ३, चतुर्थ दण्ड ४ हस ५ अल्लुल २० भाग ४, पश्मे दण्ड 
१९ हख २, प्टे दण्ड ४ दस्त २ अछ्ुरु १६, सप्तमे दण्ड २५० । इति द्वानिययम्‌॥ प्रथमनरके पटर्रू २ प्रति नार- 
काणा देहोत्सेघ:। १ प०, दं ० है १शं ०भा०। २१५०, दं १६ १ अं ८ भा १ | ३५० दं १६३ अं १७ भा ० । 
४ प०,ईइं २६२ अं१भा ३।५प०, दें १६ ०१० भा! । ६८०, दं १६२ अं १८ भा १। ७प*«, 
दं ४ह१ अं१ मा०। ८ प०, द॑ ४ह ३ अं ११। ९ प०, दे ५६ १ अं२० भा ०। १० प०, 
दं६ह०मे ४ भा।।११ प०दं६ह२सअं१३१भा ०। १६१ प० दें 3६ ० अं २१ भा १। १३ प० द ७ 
है ३ भें ६ भा ० ॥ हितीयमरके पटल २ प्रति नारकार्णा देहोत्सेघ:। १ प०, दूं ८ द २ अं २ भा १, | २ प« 
दं९१ह०अं२र२भा है, । १ प०, दें ९६३१ शे१८ भा |, | ४ प०,दं१० ह २ १४ भा ४ । 
५१०, द ११३६ १ अं १० भा !६।६ १५०, 4 ११६ ० अं ७ भा !, | ७१०, ६ १२६ १अं ३ भा 


घमुष होती है । और सातवें नरकसे ऊपर ऊपर शरीरकी ऊँचाई आधी आधी द्वोती जाती है। 
अतः मधघवी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊँचाई अढ़ाईसी धनुष है। अरिप्टा नामके पांचवे नरकमें 
शरीरकी ऊंचाई एकसो पश्चीस धनुष है। अंजना नामक चौथे नरकमें साढ़े बासठ घनुष है । भेघा 
नामके तीसरे नरकरमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सवा इकतीस धनुष है । बंशा नामके दूसरे 
नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है। और घमी नामके प्रथम 
नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल है। त्रिलोकसार नामक प्रन्धमें 
प्रष्षेक पटलमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाई है जो इस प्रकार है-प्रथम नरकके अन्तिम पटलमें 
७ घनुष, रे हाथ, ६ अंगुर ऊंचाई है। दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पठलमें दूनी दूनी ऊँचाई 
है। तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊंचाई है । आगेके पटलोंमें हानि वृद्धि जाननेके 
लिये अन्तिम पटलकी ऊंचाईमें प्रथथ पटलकी ऊँचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके 
पटलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये। सो ७-१-६ में ३ हाथको घटानेसे 
७ धनु, ५ अं० शेष बचते हैं । इसमें प्रथम नरकके कुछ पटल १३ में एक कम करके १२ का 
भाग देने से २ हाथ, ८६ अंगुरू हानि इृद्धिका प्रमाण आता है। अथीत्‌ प्रथम नरकके दूसरे आदि 
पटलोंमें शरौरकी ऊंचाई २ हाथ, ८६ अंगुल बढती जाती है। इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम 
पटढमे शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, बारद अंगुल है। इसमेंसे प्रथम नरकके अम्तिम पटल 
में जो हवरीरकी ऊंचाई है उसे घटानेसे ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल शेष रहते हैं। इसमें दूसरे 
नरकके पटलोकी संझ््या ११ का भाग देनेसे बृद्धि द्वानिका प्रमाण २ द्वाथ २०६६ अंगुर आता 


११० सामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ भा० १६९- 


है ।< पण०,दं १३६१ २३ भा ५ | ५ ०, द १५६ » अं १९ भा .५। १० प०, दे ४६ ३ 
अं १५ सा /५६ । ११ प०, दे १५ह २अ १२ भा ५ ॥ तृतीयनरके पटल अ्रति नारकाणां देहोत्सेधः। १ प०, 
ई १७ है १अ १० भा )। २ १०, देँ १६ ह ०, अं * भा $। ३ १०, दूँ २०, ह ३, 
अं ८ भा०। ४प०, दं॑ २२६ २अ ६ भारे। ५१०, दूं २४ह १अं५७भा३। ६ प०, द॑ २६ ह० अं ४ 
भा० । ७०, दें २७ह३ अ२ भा ३ । ८ प०, दे २५ ह २अ १ भा|ै। ९ प०, दे ३१ है १ कह भा० ॥ 
चतुर्थनरके पटल प्रति नारकाण देहोत्सेघ । १ प०, दे ३५ ह २ अ २० भा ३। ३ प०, दे ४० ह० अं १७ भा 
५ । ३ १०, रद ड़ हरे अ १३१ भा रड । ४ प०, दं ड५९ हु० अं १० भा डडै । ५ प०, रद ५१६ २ ६ भां डे ।६ 
प०्, दे ५८ ह० अं ३ भा ३ । ७ प०, द॑ ६२ ह २ आं० भा० ॥ पश्ममनरके पटल प्रति नारका्णा देहोत्सेघः । १ 
प०, दूं ७५ ह० अं० भा० । २ प०, दं ८७ है २ अ० भा० । ३ प०, द॑ १०० ह० अं० भा० । ४ प०, द॑ ११२ 
है २ अं० भा०। ५ प०, द॑ १२५ ह० अं० भा०॥ पष्ठनरके पटल प्रति नारकाणां देहोर्सेध: । १ प०, दं० १६६ 
है २अं १६ भा०। ३ प०, दं २०८ है १अ ८ भा०। ३ प०, दूं २५० ह० अं० भा० ॥ सप्तमे नरके पटर्ल प्रति 
नारकाणां देहोत्सेघ. ! १ प०, द॑ ५०० ह० अ० भा० ॥ १६८ ॥ 

असुराणं पणवीसं सेसं-णव-भावणा य दह-दंड । 

विंतर-देवाण तहा जोइसिया सत्त-धणु-देहा ॥ १६९ ॥ 

[छाया-अधुराणां पश्मरिशति शेष्रा: नवभावना: च दशदण्ड। ।व्यन्तरदेवाना तथा ज्योतिष्काः सप्तधनुर्देद्ाः ॥] 
असुरकुमाराणां प्रथमकुलानां देहोदय' पश्चविद्ञतिधनूंषि २५ । सेस -णव - भावणा, शेषनवमावनाश्र नवभवनवासिनों 
देवा: नवकुलमेद। । नागकुमार १ विद्युत्कुमार २ सुपणकुमार ३ अभ्रिकुमार ४ वातकुमार ५ सनितकुम्रार ६ उद- 
घिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवा ५ नवप्रकारा दशदण्डशरीरोत्सेघा भवन्ति १० । विंतरदेवाण व्यन्तरदेवाना 
किन्नर १ किंपुरुष २ भद्दोरग ३ गग्धवे ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाप्त्‌ ८ भष्टप्रकाराणां तथा तेमैव 


है। सो दूसरे नरकक्े प्रल्लेक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊँचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरकके अन्तिम 
पटल्में शरीरकी ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथमेंसे दूसरे नरकके अन्तिम पटलछकी ऊंचाई १७ धनुष, 
२ हाय बारह अगुलको कम कर देनेसे १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल शेष रह्दते हैं । इसमें 
पटछोकी संख्या ९ का भाग देनेसे १ धनुष, २ हाथ २२ ३ अंगुल हानि बृद्धिका प्रमाण आता 
है । सो तीसरे नरकके प्रत्मेक पटलमें इतनी ऊचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है। इसी तरह चौथे नरक 
के प्रत्येक पटलमें हानि बृद्धिका प्रमाण ४ पजुंष, १ हाथ २०६ अंगुल है। पांचनेमें १२ धनुष, 
२ हाथ है। ओर छठे में ४१ धनुष, २ हाथ, १६ अंगुल है | सातवे नरकमें वो एक ही पटल 
है अतः छठे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊँचाई २५० धनुषमें २५० की दृद्धि होनेसे 
सातबे नरककी ऊचाई आजाती है । इस प्रकार प्रत्मेक नरकके 'प्रत्मेक पटलमें शरीरफी ऊंचाई 
जाननी चाहिये। जैसा कि ऊपर दिये नकशेसे स्पष्ट होता है ॥ १६८ ॥ अब देबोंके शरीरकी 
ऊँचाई बतछाते है । अर्थ-भत्रनवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पत्चीस धनुष है और 
शेष ने कुमारोंकी दस धनुष है। तथा व्यन्तर देवोके शरीरकी ऊंचाई भी दस धनुष है ओर 
ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष है। शावार्थ-भवनवासियोके प्रथम भेद अछु रकुमारों 
के शरीरकी ऊंचाई पद्चीम धनुप है । और शेप नागकुमार, विद्युत्कुमार, चुपर्णकुमार अग्निकुमार, 
आतडुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कमार इन नौ प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीर 


१ गे जोयसिया । ह 


-१७० ] १०. लोकालुप्रेक्षा १११ 


प्रकारेण शरीर॑ दशदण्डोअत्वं १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रप्रहनक्षत्रतारका: पश्रदिया ज्योतिष्कदेवाः सप्रधनुर्देह्दाः 

सप्तशरासनोत्सेधदेह्दा भवन्ति ॥ १६९ ॥ खर्गप्रेवेयकादिदेवानां देदोदयमाह- 
दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं । 
सत्तच्छ॑-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥ 

[ छाया-द्विकद्विकचतु कतु्दिकट्विक कल्पसुराणां शरीर॒परिमाणम्‌। सप्ततट्पश्चवहर्ता: चत्वारः भर्धाधेह्दना: व ॥ ] 
दिऋब्विकवतु अतुर्टिकद्धिककल्पसुराणां प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्थयुगक्ध ४ पश्मषष्ठयुगल ४ सप्तम २ 
अप्ट मथुगल २ निवासिदेवानां शरीरप्रमाणं देहोदयं गथाकम स॒र्त ७, पट ६, पश् ५, चत्वारों हस्ता ४, अर्धाधेहीनाक्ष 
६, ३। तथथा | सौधर्मैशानयोः देवाः सप्तहस्तोत्सेषशरीराः ७, सनसकुमारम हेन्द्रयोदेवा: पर हस्तोदगदेदा: ६, अ्रदममह्ो- 
क्तरखान्तवकापिष्ठेषु चतुषु देवाः पशचहस्तोत्सेषशरीराः ५, शुक्रमहाद्कशतारसइलार कल्पेषु चतुरष्ठु चतुःकरोदयछरीराः 
४ । ततथ अधांभह्सहीनक्रमाः । आनतप्राणतयों सुरा। सा्धश्रिहस्तोदयदरीरशा भवन्ति । तथा भ्रैकोक्यसारे एव- 
मप्युक्ते थे । “दुस दुस चदु दुश्ु दुस चदु तित्तिसु सेसेस देदउस्सेहो। रगंणीण सत्त कृप्पण चत्तारि दकेण हीमकमा है! 
दयोदेयों २ अतुधु ४ दयोद्धयो २ अतु्षु त्रिश्तिषु ९ शेषे १४ पव्विति दशसु स्थानेषु देदोत्सेघो यथासंख्य॑ श्वप्त ७ बद्र 
६ प्ठ ५ चत्यारों ४ रक्षयः | ततः उप्यंधेदस्तहीनकमो शातव्यः । सौ, है. हू. ७, स, मा० ६, ज्. श्र. लां. का, है 
५, शु. मे. ह. ४, सतारसह, है, थआ. प्रा. आ० अच्यु. ह ३, प्र० श्रि ३, दि. त्रि. २, तृ. शरि. है, नवानुदिशपक्षा 
नुफ्तरवेवशरीराः, हुस १ ॥ १७० ॥ 


की ऊंचाई दस धनुष है। तथा किन्नर, किम्पुरुष, मद्दोरग, गन्धर्व, यक्ष, शरक्षस, भूत, पिशाच इन 
आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई मी दस धनुष है। सूर्य, चन्द्रमा, प्रह, नक्षज, तारे 
इन पांच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष है || १६९ ॥ अब वैमानिक देवोंके 
शरीरकी ऊंचाई कह्ते हैं। अर्थ-दो, दो, चार, चार, दो, दो कस्पोंके निवासी देवोंके शरीरकी 
ऊंचाई ऋमसे सात ह्वाथ, छ;द्वाथ, पाँच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ हीन है। 
भावारई-प्रथमयुगल, द्वितीययुगल, तृतीय और चतुर्थ युगल, पश्चम और छठे युगल, सातवें युगल, 
और आठवें युगलके निवासी देबोंके शरीरकी ऊंचाई ऋमसे सात हाथ, छः हाथ, पाँच हाथ, चार 
हाथ और आधा आधा हाथ हीन है । अथीत्‌ साौधर्म और ऐशान खर्गके देवोंका शरीर सात हाथ 
ऊंचा है। सनत्कुमार और माहेन्द्र खर्गके देबोंका शरीर छः हाथ ऊंचा है | अब्म, बक्षोत्तर, छान्तव 
और कापिष्ठ खर्गमें देवोंका शरीर पांच हाथ ऊँचा है। झुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्तार खर्गमें 
देवोंका शरीर चार हाथ ऊंचा है। आनत प्राणतमें ३॥ हाथका ऊंचा शरीर है और आरण अच्यु 
तमें तीन ह्वाथका ऊंप्वा शरीर है। जिलोकसारमें मी इसी-प्रकार ( थोड़े मेदसे ) देवोंके शरीरकी 
ऊंचाई बतछाते हुए लिखा है--दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन, और शेषमें शरीरकी ऊँचाई 
क्रमसे ७ हाथ, छ:द्वाथ, पांच हाथ, चार द्वाथ और फिर आधा आधा हाथ कम जानना चाहिये। अथीत्‌ 
सौधर्म ईशानमें ७ हाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छ द्वाप, अक्ष अह्मोत्तर छान्‍्तक कापिष्ठमं पांच हाथ, 
झुक्र महाझ्ुकमें ० हाथ, शतार सहसारमें ३३ हाथ, आनत प्राणत आरण अच्युतमें ३ हाथ, 
तीन अधोप्रैवेयक्में २६ हाथ, तीन मध्य्रेवेयकर्म दो हाथ, तीन उपरिमम्रेबेयकर्में १३ हाथ और 


१ ४ सत्तचपंच [ सताृदपंच ? )। 


११२ खामिकारिकेयाशपेक्षा [ भा० १७१- 


हिद्टिम-मण्झिम-उवरिम-गेवजे' तह विमाण-चउदसए | 
अद्ध-जुदा वे' हत्था हीणं अद्धद्धयें उबारें॥ १७१ ॥ 

[ छाया-अध स्तनमध्यमोपरिमग्रैवेयके तथा विमानचतुरदेशके । अर्धयुतोी दो हस्तो हीनम अर्धाधकस उपरि॥ ] 
अधस्तनमभ्यमोपरिमप्रैंवेयकेषु तथा विमानचतुर्दशेषु अधेबुत्तद्ों हस्तो ३, हो हसतो, ततः उपरि अराधिदीग: है । १ । 
तद्यथा । अधोग्रैवेयकश्रिकेड हमिन्द्रो्ां शरीरोशत्वं सापेदिहस्तो, मध्यमग्रेवेयकत्रिके अह्ृमिन्द्राणां शरीरोदयः हो हस्तो 
२, उपरिमप्रैवेयकत्रिके अददमिन्द्रदेवाना वेहोदयः श्धेहस्तप्रमाणः है, नवानुदिशपत्चानु शरसतुदेदाबिभानेषु एकदलोदय- 
दरीरा अहमिन्द्रा भवन्ति ॥ १७१ ॥ अथ भरतैराषतक्षेत्रेषु अवसर्पिण्या: पद्काछापेक्षया शरीरोस्सेर्थ साधयति- 

अवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा । 
छट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्यथा य ॥ १७२ ॥ 

[ छाया-अवसर्पिण्याः प्रथमे काछे मनुजाः श्रिक्रोशोत्सेधाः । पष्ठह्म अपि अवसाने हस्तप्रभागा: विव्धाः भर ॥] 
अवसर्पिष्या: प्रथमकाले सुँपमसुधमसंझ्े मनुध्याः श्रिक्रोशोत्सेषशरीरा: क्रो. ३, तस्थान्ते दितीयकाछस्थादौ व ठिको- 
शोदयशरीराः ३, तस्यान्ते सुपमवुषमतृतीयकालस्थादों व क्रोशोत्सेघदेहा: को, १, तस्मान्ते दुधमसुपम जतुर्थेदाछ स्यादो ने 
पश्शतधलुःसमुत्तुहञाह्ा: ५००, तस्थान्ते दुषमर्ंशपश्मकालस्थादों च सप्रहस्तो्नतमनुष्या: ९, पष्ठकाजस्थापि अपसाने 
अन्ते एकहलप्रमाणोदया: मनुष्याः १। विषख्राथ् बस्ररहिता', चकारात्‌ आभरणगहादिरहिता भवन्ति ॥ १७२ ॥ 
अथ सर्वजीवानामुसछष्टोदर्य प्रकाइय जघन्योदर्य व्यनक्ति- 


सब-जह॒ण्णों देहो रद्धि-अपुण्णाण सब्ब-जीवाणं । 

अंगुल-असंख-भागो अणेय-मेओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥ 
नौ अनुदिश तथा पाँच अनुत्तरोंमें हाथ ऊँचाई है ॥ १७० ॥ अर्थ-अधोप्रैबेयक, मध्यमप्रैवेयक, 
उपरिमप्रैवेवक तथा चौदद्द विमानोंमें देवोंके शरीरकी ऊँचाई ऋमसे अक्षाई द्वाप, दो हाय, डेढ़ हाय 
और एक ढ्वाथ है॥ भावार्थ-तीन अधोमरैवेयकोंमें अद्मिन्द्रेक शरीरकी ऊंचाई अंढ़ाई द्वाथ है | 
तीन मध्यमप्रैवेयकोमें अहमिन्नदेशरेके शरीरकी ऊँचाई दो हाथ है। तीन उपरिम प्रैवेयकोंमें 
अहमिन्द्र देवेंके शरीरकी ऊँचाई डेढ़ द्वाप है। तथा नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह 
विमानोके अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊँचाई एक हाथ है ॥ १७१ ॥ अब भरत और ऐरावत क्षेत्रोमें 
अवसर्पिणी कालकी अपेक्षासे मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ-अवसर्पिणके प्रथम 
काल्में मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई तीन कोस है । और छठे कालठके अन्तमें एक हाथ है | तथा 
छठे कालके मनुष्य नंगे रहते हैं ॥ भावा-अवसर्पिणीके छुघमझुघमा नामक प्रथम कालमें मनुष्योंका 
शरीर तीन कोस ऊँचा होता है । उसके अन्तमें और झुषमा नामक दूसरे कालके भादिमें दो कोस 
ऊंचा शरीर होता है । दूसरेके अन्तमें और घुषमदुषमा नामक तीसरे कालके आदियें एक कोसका 
ऊँचा शरीर होता है। तीसरेके अन्तर्मे और दुषमम्लुषमा नामक चौथे काछके आादिमें ५०० घनुषका 
ऊंचा शरीर होता है। चौथेंके अन्तमें और दुषमा नामक पाँचवे कोलके आदिमें सात द्वाथका 
उँचा शरीर द्वोता-है। पांचवेके अन्तमें और दुधमा दुधमा नामक छठे बललके झादिमें दो हाथका 
ऊंचा शरीर होता है। तथा छठेके अन्तमे मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई एक द्वाथ होती है । वे नंगे ते 
हैं और न उनके परद्धार होता है ॥ १७२ ॥ भव सब जीवोंके शरीरकी उत्कूड ऊंचाई बतलाकर जधन्य 


* व गे, म गेविके। २ (बे!) ३ मउवस०। ४गझपुसतुपुा'। ५ शा दुःफम'। ६ मे लशियपुण्णाष 0)। 


नरैफन ] १०, छोकासुप्रेशा ११ 


[ छाया-सर्वज्रधन्यः देह: लब्ध्यपूर्णानां सर्वेजीवानाम्‌। भहुछासंज्यमागः अनेकमेदः भवेत्‌ स्र अपि ॥ ] 
कब्ध्यप्यौप्तामां सर्वजीवानाम एकेन्द्रिपद्टीन्दियश्रीन्दियचदुरिन्दरियपल्ेन्द्रियासंजिसंशिप्राणीनां स्वैजधन्यों देहो भवति 
शरीराबगाहः स्वजधम्यः स्थात्‌ । ६ कियन्मान्न इति चेत्‌, अंगुलअसंखभागो घनाहुजस्थासंज्यातभागमात्रः $। 
सोडप्यव्गादः एकप्रकारों अनेकप्रकारों वा इत्युफे आह। अनेकमेदः अनेकृप्रकारः स्मत्‌ । मोम्मटसारे मत्स्य" 
रखनायाँ चहु।पष्चिजीवसमासावशाह: धनाहुलस्मास्श्येयमाग: अनेकप्रकारः अवलोकनीयः ॥ १७३॥ भय 
दीन्दियादीनों जधम्यावगाई गाथादयेनाह- 

वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण्ण-देहो हथेइ पुण्णाणं । 
अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवारें ॥ १७४॥ 

[ छाया-द्विश्रियतुःपशाक्षाणां जधन्यवेहः भवति पूणोनाम्‌। अन्लुलासंख्यभागः संख्यगुणः स अपि उपयुपरि ॥ ] 
दिन्रिचतुःपश्तेन्द्रियाणां दीरििय भ्रीन्ियचतुरिख्दियपश्रेन्तियजीवानाम्‌ । कर्थभूतानास्‌ । पूणोंनां पग्मोप्तकानां, जधन्यदेहः 
जधन्यशरीरावगाह:, अश्लुरूसंख्यातभाग: । धनाहुलस्यासंख्यातभागमात्रोडपि उपयुपरि सोडपि तत्संख्यातश॒ुणों 
भवतति । द्वीन्दियादिपयोप्तकस्य जधन्यावगाहः $ ॥ त्री, प, ज. १०, च. प.ज, १७ ०, प, प. ज. ९५० ० ०. ॥ 
अपयाप्तदीन्द्ियादीनाम्‌ उत्कृष्टशरीराबगाह: जधन्यतः किंशित्किचेदधिककमों ज्ञातव्यः ॥ १७४ ॥ पूर्षकथितपर्मापक- 
दोन्दरियादीनां खामिनिदेशमाह- 

अणुद्धरीय' कुथो' मच्छी काणा य सालिसित्यो य। 

पञसाण तसाणं जहण्ण-देहो विणिद्िद्वों ॥ १७५ ॥' 
ऊंचाई बतलाते हैं। अर्थु-लब्ध्यपर्यीत्तत सब जीवोका सबसे जथघन्य शरीर होता है, जो घनांगुलके 
असंख्यातवें भाग है । तथा उसके मी अनेक मेद हैं॥ भावार्थ-लब्ध्यपयौप्तक एकेन्द्रिय, रूब्ध्यप्यी- 
प्तक दोइद्विय, रूब््यपयाौ॑प्तक तेहन्द्िय, रब्ध्यपयोप्तक चौइन्द्रिय, लब्ध्यपयाप्तक असंझ्ञी पश्चेन्द्रिय 
और रब्ध्यपयोप्तक संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीवॉका शरीर सबसे जघन्य होता है। उसकी अबगाहना घनांगुल 
के असंख्यातवें भाग होती है । किन्तु उसमें मी अनेक मेद हैं। गोम्मटसार जीवकाण्डके जीवसमास 
अधिकारमें मत्स्यरचनाका कथन करते हुए चौसठ जीवसमासोंकी अवगाहना घनांगुलके असंझ्यात 
भाग बतलाई है और उसके अनेक अवान्तर भेद बतलाये हैं। सो वहांसे जानलेना चाहिये 
॥ १७३॥ अब दोइन्रिय आदि जीवोंकी जघन्य अवगाहना दो गायाओंसे कहते हैं । 
अर्थ-दोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय पयोप्त जीबॉंकी जघन्य अवगाहना अंगुलके 
असंख्यातवें भाग है | सो भी ऊपर ऊपर संख्यातगुणी है॥ भावार्थ-दोइन्दरिय पयाौप्त, केन्द्र 
पयोप्त, चौहन्द्रिय पयोत्त और पश्चेन्द्रिय प्यौ्त जीवोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना यघ्ञपि सामान्यसे 
घनांगुलके अलंख्यातवें भाग हैं किन्तु ऊपर ऊपर बह संझ्यातगुणी संख्यातगुणी होती गई है। 
अथोत्‌ दोइन्द्रिय पर्यत्ृतकी जघन्य अवगाइना घनांगुलके असंछयातवें भाग है। उससे संख्यात 
गरुणी तेहन्द्रिय पयोप्ततक जीवके शरीरकी अवगाहना है। तेहन्द्रियसे संख्यातगुणी चौहन्द्रिय पयो-्तक 
जीवकी अयबगाइना -है । चौहन्द्रियसे संह्यातगुणी पश्चेन्द्रिय पयोत्तककी अन्नगाहना है। पयीत्त दो 
इन्द्रिय आदिके शरीरकी उत्कृष्ट लवगाइना जघन्य अबगाहनासे कुछ अधिक कुछ अधिक 
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१ णउपस्वरि, २ बे अण्णुषरीयं, कू मर आाणुप०, स्व भाणुद०, री अणुष० । १७ ॥ कुंशुमच्छा, म स इंये ()। 
इल्यादि । 
१५ 


११ खामिकार्सिकेयाजुप्रेझा [ गा० रउ०- 


[ छाया-अमुदरीकः दुन्धुः काणमक्षिका ल झासिसिक्थः से । परयोप्तानां प्रसानां जधन्यदेहः विनिर्दिष्ट: ॥ ] 
पर्माप्तानां असानां पर्योप्तिप्रापतनां द्वीद्ियश्रीन्िगचतुरिख्तियजीवानां जधन्यदेहोदयः जधम्बशरीराबबाहः ३ 
दीन्दियजम्तुविशेषः । कुन्थोरपि घृक्मो जीवः अणुद्धरी कथ्यते | त्रीन्रियः कुन्युनीवः। चतुरिन्दियः काणमक्षिका । 
मिसिनामगेरवानामजीवाः । पश्ेम्रियः शालिशिक्थकाल्यो भरत्यक्ष । एतेषां पर्योप्तानां जषन्यदेहो निर्दिष्ठ, जोक कथितो 
जिनैरिति क्षेपः। तथा गोम्मेटसारे प्रोक्ते च। “वितिचपपुण्णजहृण्णं भणुद्रीकुंयुकाणमच्छीसु । सिर्वयमच्छे विंदंगुलसंख॑ 
संखगृणिदकमा ॥” द्विन्रिचतुःपश्ेश्रियपयोप्तकेषु यथासंख्य अणुद्धरीकुन्थुकाणमक्षिकाशिक्थमत्स्यजीयेघु जधन्यावगाह- 
विधिष्टशरीरावष्ट ब्धप्रदेशप्रमाणं इन्दाहुरूर॑ख्यातेकभागमार्दि कृत्वा संख्यातगुणितक्मेण मबति ६ द्वि. प. ( अणुदरी ) / 
१०० ० । ६त्रि.प (कुन्धु) / ०० ० । ६ च. प. (काणमक्षिका) /० ०। ६ पं. प. (मत्स ) /५ । 
एवामिदानी व्यासायामोत्सेघानामुपदेशो नास्तीति घनफलमेबोक्तत््‌ ॥ गोम्मटसारोक्तसर्यजघन्योत्कृष्टशरीरायगाहन- 
खामिनौ निर्दिशति । “मुहुमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्मि | अंगुलअसंख्भाग जहण्णमुक्षस्पयं 
मस्छे ॥” सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्यापकत्म तद्धवे ऋजुगत्यो्पन्नस्य तृतीयसमये घनाबुछासंख्यातैकमागमात्रप्रदेशावगाह- 


जाननी चाहिये ॥ १७४ ॥ अब प्ूर्वोक्त जघन्य अवगाहनाके धारी दो इन्द्रिय आदि जीबोंको 
बतलाते हैं ॥ अर्थ-पर्यौ्त त्र्सोकी जघन्य अवगाहनाके धारी अणुंधरी, कुंधु, काणमक्षिका, और 
शालिसिक्यक नामक मत्स्य बतढाये हैं ॥ भावाथ-पर्या्त_ त्रसजीबोंमेंसे दोइन्द्रिय जीवकी जघन्य 
अबगाहनाका धारी अणुंधरी नामक जन्तुविशेष है; यह कुन्थुसे भी सूक्ष्म होता है । तेइन्द्रिय जीव- 
की जघन्य अबगाहनाका धारी कुन्थु जीव है। चौइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी 
काणमक्षिका नामका जीव है जिसे लोग गेरुआ कहते हैं । पश्चेन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका 
धारी तन्दुल मत्स्य है । गोम्मटसारमें मी कहा है-पयोप्त दोहन्द्रियोंमें अणुंधरी, तेहन्द्रियोंमें कुंधु, 
चौहन्द्रियोंमे काणमक्षिका, पश्चेन्द्रियोंमें तन्‍्दुल मत्स इन जीबोंके जघन्य अबगाहनाके धारी 
शरीर जितना क्षेत्र रोकते हैं उसके प्रदेशोंका प्रमाण धनांगुलके संख्यातवें भागसे लगाकर ऋमसे 
संख्यातगुणा २ जानना । अथात्‌ चार बार संख्यातका भाग धनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना दो 
इन्द्रिय पयोप्तकी जघन्य अबगाहनाके प्रदेशोंकों परिमाण होता है। तीन बार संख्यातका भाग 
घनांगुलमें देनेसे जो आबे उतना तेइन्द्रिय पयौप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण 
होता है । दो बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आबे उतना चौहन्द्रिय पयौप्तकी 
जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है। एक बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो 
आवे उतना पश्चेन्द्रिय पयौप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है | आशय 
यह है कि शरीरकी अबगाहनाका मतलब है कि उस शरीरने कितना क्षेत्र रोका। जो शरीर 
जितना क्षेत्र रोकता है उस क्षेत्रमें जितने आकाशके प्रदेश होते हैं उतनी ही उस शरीरकी अवगाहना 
कही जाती है जैसा ऊपर बतलाया है। इन जीबोंके शरीरकी उम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई 
का कथन नहीं मिलता । इससे इनका घनफल ही कहा है। गोम्मटसारमें सबसे जघन्य और 
सबसे उत्कृष्ट शरीरकी अवगाहनाके ख्रामी बतलाये हैं सो यहां, बतलातें हैं। उसमें कड़ा है-जो 
सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपयोप्तत जीव उस पयीयमें ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ दो उसके तीसरे 
समयमें घनांगुलके असंझ्यातवें भाग प्रमाण अवगाइना होती है । यद्द अवगाढना सबसे 


श्ग गोमह० » के गोमट०.। 


रे ] १० छोफाजुप्रेश्ञा श्श्ष 


विधिष्टशरीरं सर्वावगाहविकस्पेश्यो जबन्यं मबति। खगंभूरमजसमुद्मभावतिमहामत्ल उत्कटाबगाहे स्यः सर्वेभ्य: सर्वोत्त- 
हावगाहविद्चिष्टशरीरे भवतीति । इति देदावगाहप्रमाणे गतस्‌ ॥१७५॥ अथ जीवस्य कर्षचित्सवैयतत्य॑ देहप्रमार्ण चाचहे- 
लोय-पमाणो जीवो देह-पमाणो वि अच्छदे खेस्ते । 
उग्गाहण-सत्तीदो संहरण-विसप्प-घम्मादो ॥ १७९ ॥ 

[ छाया-लोकप्रमाणः जीवः देहप्रमाणः अपि आते क्षेत्रे। अवगाहनसक्तितः संहरणविसरपंधमोत्‌॥ ] जीवः 
आत्मा ज़ोकप्रमाणगः, निश्चयनयतः छोकाकाशप्रमाणो जीवों भमवति । कुतः। जीवस्य छोकाकाशअ्भितासंस्येय प्रदेशमाज- 
त्मात्‌, केवलिनो दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणसमुद्धातकाऱे लोकव्यापकत्वाल । अपिशम्दात्‌ खय॑वित्समुत्पश्षकेवरुजञानो- 
त्पत्तिप्रसावे ज्ञानापेक्षया व्यवद्ारनयेन लोकाछोकब्यापफो जीवो भनेत्‌, न थ प्रदेशापेक्षया। अपि पुनः, क्षेत्रे शरीरे, 
अच्छदे भास्ते संतिष्ठते। ज्यवद्ारनयेन नामरुमोंदयात्‌ अत एवं देह प्रमाण: जीव: । जघन्येन उत्सेधधनाझुसासंस्पेय- 
भाग्मितलव्ध्यपूर्णतृक्मनिगोदशरीरमात्र: भात्मा । उत्कृष्टेन योजनसइस्रप्रमाणमद्दामस्स्थशरीरमान्नों जीबः । मच्य- 
साषगाहेन मध्यमशरीरप्रमाणः प्राणी । अत्रानुमान॑ देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरे एवं। तजैव सर्वेश्रेवोपसूम्यते तप्ैद 
तत्र सर्वश्रेव तदसाधारणतद्गुणत्वोपलब्ध्यन्यथानुपपत्तेः । मनु व्यापकत्वं कथमिति च्रेत, अवगाहनशक्तितः | सा शक्तिः 
कुल: । संहरणविसर्पंणधर्मात्‌। संहरर्ण संकोच: विसरपणं बिस्तारः ते एवं धमेः खमावः तस्मात्‌, शारीरमामकर्मजमित- 
विसारोपसंदारधमोभ्यामि्रं: । फो5श्र दृष्टान्तः | यथा श्रदीप उपसंइरणखभावेन घटीघटोदंचनादिखघुमाजन- 
प्रण्छादितस्यद्धाजनान्तर॑ प्रकाशयति, विस्तारेण दीप: भलिंजरगृहादिमदद्भधाजनप्रय्छादितः तडद्भाजनान्तर प्रकाशयति । 
तथाश्मा संदरणधर्मेण निगोदादिश्रीरमात्र:, विसपंण [-धर्मेण ] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते। तथा वेदनाकृषायविकिया- 
मारणान्तिकतैजसाद्ारकेवलिसंशसप्तसमुद्धातवर्जनात्‌ जीव: शहीरप्रमाणः । तद्भा । “मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स 
जीवर्पिडस्स । णिग्गमर्ण देहादो हृवदि समुर्धादय णाम ॥” तीजवेदनानुभवात्‌ सूलशरीरमत्यकत्वा आत्मप्रदेशानां 
बहिगमनम , सीतादिपीडितानां रामचन्द्रादीनां चेष्ट भिरिवै, बेदनासमुद्धातः हृश्यते हति वेदनाप्रमुद्धातः। १। तीजकषायो- 
दयान्मूछशरीरमह्यकत्वा परस्य घाता्थमास्मप्रदेशान। बहिरनिर्गमन संप्रामे झुभटानां रक्ततो यनादिमिः प्रत्मक्षइश्यमाममिति 


उत्कृष्ट होती है | इस प्रकार शरीरकी अवगाहनाके प्रमाणका बणन समाप्त हुआ ॥ १७७॥ 
अब जीवको कर्षचित्‌ सबेंगत और कथचित्‌ शरीर प्रमाण बतलाते हैं। अर्थ-अवगाहन शाक्तिके 
कारण जीव लोकप्रमाण है । और संकोच विस्तार धर्मके कारण शरीर्रमाण भी है ॥ भावार्थ- 
निश्चनयसे जीव लोकाकाशके बराबर है; क्योंकि जीवके छोकाकाशप्रमाण असंर्यात प्रदेश 
होते हैं। तथा जब केवछी दण्ड, कपाट, प्रतर और छोकपूरण समुद्धात करते हैं उस समय जीव 
समस्त छोकमें व्याप्त हो जाता है। 'अपि! शब्द से जब जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह 
छोकालोकको जानता है । अतः ब्यवद्वार नयसे ह्ञानकी अपेक्षा जीव छोकाछोकरमे व्यापक दै, 
प्रदेशोंकी अपेक्षासे नहीं | तथा नामकमके उदयके कारण जीषब शरीरमें रहता है अतः व्यवहार- 
नयसे शरीरके बराबर है। जघन्यसे जीव घनांगुलके असंझ्ष्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया 
लम्ध्यपर्यौत्त जीवके शरीरके बराबर है । उत्कृष्से एंक हजार थोजन प्रमाण महामत्यके शरीरके 
बरावर है। और मध्यम अबगाहनाकी अपेक्षा मध्यम शरीरके बराबर है जीव शरीरके 
बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे मी दोती दे । देवदत्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही 
सर्वत्र है; क्‍योंकि देवदत्तके सबब शरीरमें ही उसके असाधारण गुण देखे जाते हैं। दह्वा-आत्मा 


[ भोगाइण !)। २ भूछे तु घीदादि” । १ मूछे तु रामचचचजेहामि: । 


११६ स्वामिकार्सिकेयजुशेशा [गा० १७६- 


कायायक्षमुद्ातः । २। मूलशरीरमत्यकस्वा किमपि विड्ुवैग्ितुमात्मप्रदेशाना बहिगेमनमिति विकुवैणासमुद्धातः । 

अर तु विष्कुकृआरादियत महर्षीणां देवानां व भवति । ३। मरणान्तसमये मूलझरीरमत्यकरया यत्र कुत्रचित्‌ बद्धमायुस- 

रपदेश् स्फुटितुम्‌ भात्मप्रदेशानां बहिगेम नमिति मारणान्तिब्समुद्धातः । स च संसारिजीवाना विप्रदगतौ स्थात्‌ | ४। 

शत्य मनो:निष्ठअनक किंचिस्कारणान्तरमवछोक्य समुत्पक्षकोधस्थ संयमनिधानस्य महामुने्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूर- 

पुक्षप्रभः दीघेल्बेन द्वादशयोजनप्रमाणः १९ सूच्यहुलसंस्येयमागो मूलबिस्तारः २ नवयोजनाप्रविस्तारः ५ काइलाकार- 
थे, 


पुदषः बामस्कन्धालिगेत्य वामप्रदक्षणेन हृदयनिहितं विरुद्ध बस्तु भस्मसात्कृत्य तेनेब संगयमिना सह च भरम जजति, 
होपायनवत्‌ । अस्ावश्ुभस्तेजःसमुद्गातः । छोर व्याधिदुर्मिक्षादिपीडितमवोक्य समुत्पर्तकृपस्य परमर्ंयमनिधानस्य 
छुप्नाकृतिः प्राशुक्तदेह प्रमाणः दीघयो. १९ । सू, २ वि. यो, १।९ पुरुषो दक्षिणस्कम्धाणिगंत्म 

्े 


दक्षिणप्रदक्षिणिन स्याधिदुर्भिक्षादिकं रफेटयित्वा पुनरपि खस्थाने प्रविशति । असौ शुभरुपसतेजःसमुद्धातः | ५। 
समुत्पश्षपदपदार्न॑आन्तेः परमर्दिसंपन्षस्य महर्षे: मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृति: एकइस्तप्रभाणः पुरुषों मखक- 
मध्यान्षिगंत्य यत्र कुत्रचिदन्तमुहूर्तमध्ये केवलशानिन पश्यतस्तइरशनात्‌ च खाश्रयस्म भुनेः पदपदार्थनिक्षय॑ धमुत्पाद- 
व्यापक कैसे है?! समाधान-क्योंकि उसमें अबगाह्नन शक्ति है| शकह्का-अवगाहन शक्ति क्यों 
है ! प्रमाधान-शरीर नाम कर्मका उदय होनेसे आत्मामें संकोच और विस्तार धर्म पाया जाता है। 
जैसे दीपकको यदि घड़े धड़िया या सकोरे वगैरह छोटे बर्तनोंसे हक दिया जाये तो वह अपने 
संकोच खभावके कारण उसी बर्तनकों प्रकाशित करता है। और यदि उसी दीपकको किसी 
बड़े बरतनसे ढाक दिया जाये या किसी घर कौरहमें रखदिया जाये तो वह फैलकर उसीको प्रकाशित 
करता है। इसी तरह आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सकुचकर उतना ही द्वोजाता है और महा- 
मत्य वगेरहका कड़ा शरीर पानेपर फ़ैलकर उतना ही बड़ा होजाता है । तथा वेदना समुद्वात, 
कषाय समुद्गात, बिक्रिया समुद्वात, मारणान्तिक समुद्बात, तेजस समुद्बात, आद्वारक समुद्धात और 
केबली समुद्गात इन सात समुद्गातोंकों छोड़कर जीव अपने शरीरके बराबर है। मूल शरीरको 
न छोड़कर आत्मप्रदेश्तेके बाहर निकलनेफो समुद्वात कहते हैं। तीत्र कष्टका अनुभव होनेसे 
मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकडने को बेदना समुद्धात कद्दते हैं | तीत्र कषायके 
उदयसे मूल हरीरको न छोड़कर परस्परमें एक दूसरेका धात करनेके लिये आत्मप्रदेशोंके बाहर 
निकलनेको कषाय समुद्वात बनते हैं । संप्राममें योद्धा छोग क्रोषमें आकर छाछ छाल आँखे करके 
अपने शत्रुको ताकते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्बातका रूप है । कोई मी 
बिक्रिया करते समय मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकछनेको विक्रिया समुद्गात 
कहते हैं। तस्वोंमें शंका होनेपर उसके निश्चयके लिये या जिनालयोंकी बन्दनाके लिये छठे गुण- 
स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतढा निकलता है और केवली या श्रुतकेबलीके निकट जाकर 
अपवा जिनालयोंकी वन्दना करके छौटकर पुनः मुनिके दारीरमें प्रविष्ट होज़ाता है बह भआहार- 
समुद्गात है। जब केबलीकी आयु अन्तमुहर्तमात्र शेष रहती है और शेष तीन अधातिया कर्मोंकी स्थिति 
उससे अधिक होती है तो भिना सोगे तीनों कर्मोकी स्थिति आयुकंभके बराबर करनेंके लिये दण्ड, 
कपाठ, मंथानी, और छोकप्ररण रूपमें केवठी भगवान्‌, अपनी आत्माके प्रदेशोंको सब लोकमें 
फैका देते हैं उसे केबल समुद्वात कदते हैं। इन सात समुद्वातोंको छोड़कर जीव अपने झरीरके 


न १०, लोकासुप्रेश्ञा ११७ 
मिष्यतः पुनः खस्थाने प्रविशति । असावाह्यरकसमुद्धातः । ६ । सप्तमः केवलिनां दण्डकपाटसन्थानप्रतरणलोकपूरणः 
सो5य॑ केबलिसमुद्धातः । ७। सप्त समुद्धातान वजेमित्वा जीवः शरीरप्रमाण इत्यथः ॥ १७६ ॥ अथ केचन नैयामि- 
कादयः जीवस्य सर्वगतत्व॑ प्रतिपादयन्ति, तप्िषेधपरं सुत्रमाचष्टे- 

सब्व-गओ जदि जीवो सब्यत्थ बि दुक्‍्ख-सुक्ख-संपत्ती । 

जाइज् ण सा दिट्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीबो ॥ १७७॥ 

[ छाया-सर्वगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि हुःखसोख्यसंप्राप्ति:। जायते न सा दृष्टि: निजतनुमान॑: ततः जीबः ॥] 
भो नैयायिकाः, यदि चेत्‌ जीवः, सर्वगतः सर्वव्यापकः, 'एक एवं हि भूतात्मा देद्दे देहे व्यवस्थितः । एफथा बंहुधा 
औब दश्यते जलकुण्डवत्‌॥” इति जीवस्प ब्यापक्मम्‌ भज्जीकियते तहि सर्वश्रापि खशरीरेइपि खप्रदेशवत्‌ परप्रदेशेडपि थ 
मुखदुःखसंपत्तिः सुखदुःखर्प्राप्तिजायते उतपथते । यथा खशरीरे जीवस्य सुलदुःखाबास्तिः तथा परशरीरेअपि भषतु 
नाम को दोषः । सा दिहे ण, परशरीरसुखदुःखसंपत्ति:ः प्रत्यक्षादिप्रभाणतः दृष्टा न । तदों ततः दारणाव्‌ 
खदरीरे खशरीरे. सुखदुःसानुभवनात्‌ जीवः निजरतनुप्रमाणः खकीयशरीरप्रमाणः खकीयदेहमात्र इत्यर्थः ॥ १७७ ॥ 
अय नैयायिकर्पास्यादयः अधथोन्तरभूतेन शानेन जीव शञानिन निगदन्ति तहशिषेधमाइ- 


बराबर है। आशय यह है कि समुद्धात दशामें तो आत््मप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अतः 
उस समय जीव अपने शरीरके बराबर नहीं होता । समुद्गात दशाको छोड़कर जीव अपने शरीर 
के बराबर होता है॥॥ १७६ ॥ नेयाग्रिक वगैरह जीवको व्यापक मानते हैं | उनका निषेष करनेके 
लिये गाथा कहते हैं । अर्श-यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्वश्र सुखदु!खका अनुभव द्ोना चाहिये। 
किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता | अतः जीब अपने शरीरके बराबर है॥ भावार्थ-हे नैयायिकों ! यदि 
आप जीवको ब्यापक मानते हैं; क्‍यों कि ऐसा कहा है “एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वर्तमान है | 
और वद्द एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है। जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयोमें 
प्रतिबिम्बि होनेसे अनेक दिखाई देता है ।” तो जैसे जीवको अपने शरीरमें होनेबाले 
छुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही पराये शरीरमें होने वाले सुखदु:ख़का मी अनुभव उसे 
होना चाहिये । किन्तु यद्द बात प्रह्मक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि पराये शरीरमें होनेवाले 
घुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बल्कि अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका ही अनुभव 
होता है। अतः जीव अपने शरीरके ही बराबर है | अन्य मतोंमें जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ 
हैं। कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, और कोई उसे अनेक मानकर ब्यापक मानते हैं। 
नैष्यायिक, वैशेषिक वगैरह जैनोंकी तरदइ प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, और प्रक्षेक 
क्षात्माको व्यापक मानते हैं | अह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं और उसे व्यापक मानते हैं। ऊपर 
टीकाकारने जो चन्द्रमाका इष्टान्त दिया है वह अद्ववादियोंके मतसे दिया है। जैसे एक चन्द्रमा 
अनेक जलपात्रोंमें पछाईके पड़नेसे अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही एक भआत्मा अनेक 
शरीरोंमें ब्याप्त होनेते अनेक प्रतीत होता है। इसपर जैनोंकी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा 
ब्यापक और एक है तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ । ऐसी खितिमें जैसे हमें अपने 
शरीरमें होनेवाले घुखदुःखका अनुभव द्वोता है वैसे ही अन्य शरीरोंमें होनेबाले धुज दुःशका 


३ श जोइज 0) 
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जीवो णाण-सहावो जह अग्गी उण्हत्रों' सहावेण । 
अत्यंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥ 

[ छाया-जीवः ज्ञानखभावः यथा अप्रिः उष्णः खभावेन । अर्थान्तरभूतेन हि शानेन न स भवेत्‌ ज्ञानी ॥ ] 
हि इति निश्िितम्‌। णाणेण झ्वानेन अथोन्‍्तरभूतेन जीवात्‌ सवैथा भिन्नेन स जीवः शानी मवेत्‌ न । नैयागिक्राः भुण- 
गुणिनोरात्मशानगोर्निक्रत्वमाचक्षते । सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात्‌ अ्रकृतिमित्ा, ततः बुद्धिजायते, प्रहलेमेंह्रान्‌ 
इति बचनातू। तद॒पि सर्वमसत्‌। जीवः ज्ञानसमावः। यथा अपिः ख़भावेन उष्णः, तथा आत्मा खभावेन 
शानमयः ॥ १७८ ॥ भ्रय जीवात स्वेया श्ञान॑ भिन्न प्रतिपादयतो नैयायिकान्‌ दूषयति- 

जदि जीवादो भिण्णं सब्ब-पयारेण हवदि ते णाण। 
गुण-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे' दुण्ह ॥ १७९॥ 

[ छाया-यदि जीवात्‌ मिन्ने सर्वप्रकारेण भवति तत्‌ शाणम्‌। गुणगुणिमावः च तथा दूरेण प्रणश्यते दवबोः ॥ ] 

अथ जीवात आत्मनः सर्व्रेंकारेण गुणगुणिभावेन जन्यजनकभाबवेन श्ानात्मजभावेन खमावषिभाषेन य्‌ त॑ णाणे शाने 


अनुभव भी हमें होना चाहिये; क्‍यों कि एक ही आत्मा सब शरीरोंमें व्याप्त है। परन्तु ऐसा नहीं 
देखा जाता । प्रत्येक प्राणीको अपने ही शरीरमें होने वाले झुख दुःखका अनुभव होता है। इस 
लिये जीवको शरीर प्रमाण भानना ही उचित है ॥ १७७ || नैयायिक सांस्य वगैरह आप्मासे 
जानको भिन्न मानते हैं | और उस भिन्न ब्ानके सम्बन्धसे आत्माकों ज्ञानी कहते हैं। आगे इसका 
निषेध करते हैं। अर्थ-जैसे अप्ि खभावसे ही उष्ण है वैसे ही जीव ्ञानसभाव है। वह अथोन्तरभूत 
ज्ानके सम्बन्धसे ज्ञानी नहीं है।। भावार्थ-मैयायिक गुण और गुणीको मित्र मानता है। आत्मा गुणी 
है और ज्ञान गुण है। अतः वह इन दोनोंको भिन्न मानता है | सांझ््य मतमें आत्मा और प्रकृति 
ये दो जुदे जुदे तत्त्व हैं । और ग्रक्ृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्‍यों कि 'भ्रकृतिसे महान्‌ नामका 
तत्त पैदा होता है” ऐसा सांख्य मतमें कहा है। इस तरह ये दोनों मत आत्मासे ज्ञानको भिन्न 
मानते हैं। किल्तु यह ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि जैसे अप्नि खभावसे ही उष्ण होती है वैसे ही आत्मा भी 
खभावसे ही ज्ञानी है | जिनके प्रदेश जुदे जुदे होते हैं वे मिलमिन्न होते हैं। जैसे डण्ढाके 
प्रदेश जुदे हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुदे हैं । अतः वे दोनों अलग २ दो वस्तुएं मानी जाती हैं | तथा 
जब देवदत्त हाथमें डण्डा लेता है तो ढण्डेके सम्बन्धसे वह दण्डी कहलाने छगता है | इस तरह 
गुण और गुणीके प्रदेश जुदे जुदे नहीं हैं। जो प्रदेश गुणीके हैं वे ही प्रदेश गुणके हैं । इसीसे 
गुण हमेशा गुणीवस्तुमें ही पाया जाता है | गरुणीको छोड़कर गुण अन्यत्न नहीं पाया जाता । अतः 
गुणके सम्बन्धसे वस्तु ग्रुणी नहीं है | किन्तु खमावसे ही वैसी है | इसीसे अप्लि खभावसेही 
उष्ण है, आत्मा खभावसे ही ज्ञानी है; क्‍योंकि अग्नि और उष्णकी तथा आत्मा और ज्ञानकी सता 
खततन्न नहीं है॥ १७८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानको सवेया मिन्न माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण 
देते हैं। अर्थ-पदि जीवसे ज्ञान सवेया मित्र है तो उन दोनोंका गुणगुणीभाव दूरसे ही नष्ट हो 
जाता है॥ भावार्थ-यदि जीवसे ज्ञान स्वथा भिन्न है, अथीत्‌ मति श्रुत आदिके मेदसे प्रसिद्ध 
झानमें ओर आत्मा में न गुणणुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका खभाव है, 
१७ स स उणओ। २थगगुणिणुणि। ३ स पिगस्खे । ४ प सर्वथा प्रकारेण | 
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तत्‌ मतिशुतादिभेद्देन प्रतिदं ज्ञान बोधः मिल एयर भवति यदि चेत्‌, तदा दोण्द जीवज्ञानयो: भुणगुणिप्नावः, . शार्न 
गुण: जीवः थुणी इति भावः, द्रेण अत्मर्थ अगश्यति । शशब्दात्‌ खभावविभावः कार्येक्ररणभावश गृहमते, सहाय 
बिन्ध्यवत्‌ । यथा सहानिन्ध्यगोरस्मस्त भेदेन म घढते तथात्मशानयोरपि ॥ १७९ ॥ अथ जीवशानयोः शुणगुणिमावेन 
भेद॑ निगद्‌ति- 

जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुण-भावेण कीरए मेओ । 

ज॑ जाणदि ते णाणे एवं मेओ कहं होदि ॥ १८० ॥ 

[छाया-जीवस्प अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणभावेन कियते मेदः । यत्‌ जानाति तत्‌ ज्ञानस्‌ एवं भेद: कथं सवति ॥] 
जीवस्यापि ज्ञानस्थापि भेदः पृथकत्व॑ गुणशुणिभावेत क्रियते । शान गुणः, आत्मा गुणी, शञानजीवस्मभावेग शुणगुणिनों 
कर्षचिद्धेदः भिन्नलक्षणत्वात्‌, घठवल्चवदिति त्योमिन्र॒लक्षणत्व॑ परिणामविशेषात्‌ शक्तिमस्छक्तिमावतः स॑श्ञासस्या 
विशेषाण कार्यकारणमेदाल पावकोष्णबत्‌। तथा चोक्तमष्टसहल्याम्‌। “बब्मपर्याययोरै््य तयोरम्यतिरेरुतः । परि- 
णामविशेषाण शक्तिमच्छक्तिमावतः ॥ संशासंख्याविशेषात् खलक्षणबिमेदतः । कैर्यकारणमेदाण तभानात्य॑ म 
सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञान पृथ्थ्यादिभूतविकारमिति बादिन यावांक॑ निराकरोति- 


यदि ऐसा मानते द्वो तो जीव और ज्ञानमें से जीव गुणी है और ज्ञान गुण है यह गुणगुणी भाव 
एकदम नष्ट होजाता है। जैसे सक्न और विन्ध्य नामके पर्वतोमें न गुणयुणी भाव है, न कार्यकारण 
भाव है, ओर न खभाव-खमाववानूपना है। इसलिये वे दोनों अद्मन्त भिन्न हैं। इसी तरह आत्मा 
और ज्ञानको भी सर्वया भिन्न माननेसे उनमें गरुणगुणीपना नहीं बन सकता ॥ १७९ ॥ अब कोई 
प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे नहीं हैं त्पे उनमें गुण गुणीका भेद कैसे है! 
इसका उत्तर देते हैं। अर्थ-जीव और ज्ञानमें गुण-गुणी मावकी अपेक्षा मेद किया जाता है। यदि 
ऐसा न हो तो 'जो जानता है वह ज्ञान है? ऐसा भेद कैसे हो सकता है॥ भावार्थ-युणगृुणी भावकी 
अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी मेद किया जाता है कि ज्ञान गुण है भोर आत्मा गुर्णी है। क्योंकि 
जैसे मिन्न लक्षण होनेसे घट और वलस्र मित्र भिन्न हैं वैसे ही गुण शोर गुणी मी भिन्न लक्षणके 
होनेसे भिन्न भिन्न हैं-गुणका, रुक्षण जुदा है और गुणीका लक्षण जुदा है। गुणी परिणामी है 
और गुण उसका परिणाम है । गुणी शक्तिमान्‌ है ओर गुण शक्ति है । गुणी कारण है ओर गुण 
काये है। तथा गुण और गुणीमें नाम मेद है | संख्याकी अपेक्षा मेद है गुणी एक होता हे थऔर 
गुण अनेक होते हैं। जैसे अप्नि गुणी है और उष्ण गुण है। ये दोनों यद्ञपि अमिन्न हैं फिर भी 
ग्रुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दोनोंमें मेद है । इसी तरह जीव और झ्ानमें मी जानना चाहिये । 
आचार्य समन्तभद्रने मी आप्तमीमांसा कारिका ७१-७२ में ऐसा ही कद्दा है और अष्टसइस्रीमें उसका 
व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि 'ब्य अथोत्‌ गुणी और पयोय अर्थात्‌ गुण दोनों एक वस्तु है; 
क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं फिर भी उन दोनोंमें कथंचित्‌ भेद है। क्योंकि दोनोंका स्राव 
भिन्न भिन्न है-द्रब्य अश्नादि अनन्त और एकखभाव होता है और पयोय सादि सान्‍त और अनेक 
सतभाववाली होती है। द्वब्य शक्तिमान्‌ होता है और पयोय उसकी शक्तियां हैं| द्वब्यकी संहा 
हरब्य है और पयोयकी संज्ञा पयोय है।। द्रन्यकी संख्या एक द्ोती हे और पर्योयाँकी संख्या अनेक 


१७ भुणिपुणि, छ स स्व श झुणशुणि ! २ भादरों कारिकारण' इति पाठः । 
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णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदष्यों । 
जीवेण विणा णाणणं कि केण वि दीसदे' कत्थ ॥ १८१ ॥ 

[ छाया-शान भूतविकार यः मन्‍्यते सः अ्षि भूतगृद्दीतव्यः । जीवेन विना ज्ञान कि केन अपि दृश्यते कुन्न ॥ ] 
शक्षावोकः शार्न जीवः । गुणगुणिनोरमेदात्‌ कारणे कार्योपचाराण शानशब्देन जीवो ग्रह्मते । भूतविकारं शा पृथि- 
व्यप्तेजोबायुविकारों जीव: मन्यते अज्नीकरोति । सो$पि चार्बाकः भूतगहीतज्यः भूतैः पिशायादिभिः गृहीतव्यः गथिल 
इत्थे: । कथ वि दुञ्मापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना विना शान बोधः कि दृश्यते । अपि पुनः ॥ १८१॥ 
भव सचेतनप्रह्मक्षेकप्रमाणवादिनं जीवाभावबादिन च चारा दृषयति- 

सच्चेयण-पश्चक्खं जो जी णेव॑ मण्णदे' मूढो । 
सो जीव॑ ण मुणतो जीवाभाष॑ कहं कुणदि ॥ १८२॥ 

[छाग्रा-धचेतनप्रत्यक्ष यः जीव नैव मन्यते मूढः । स जीव॑ न जानन्‌ जीचाभाव॑ कर करोति॥ ] यश्वावोकों मृठः 

जीवमात्मान॑ मैव मन्यते, जीवो नास्तीति कथयतीत्यर्थः । कीदर्श जीवम्‌ । सचेतन प्रत्यक्ष सत्‌ विधमान॑ चेतन प्रत्यक्ष 


होती है [ द्वब्यका लक्षण गुणपर्योयवान्‌ है और गुण या प्योयका छक्षण द्रब्याश्रयी और निर्गुण है | 
द्ब्यका कार्य एकलका और अन्वयपनेका ज्ञान कराना है, और पयोयका कार्य अनेकत्वका और 
ध्यतिरिकपनेका ज्ञान कराना है। अतः परिणाम, खभाव, संज्ञा, संख्या और प्रयोजन आदिका मेद 
होनेसे दब्य और गुण भिन्न हैं, किन्तु सवेथा भिन्न नहीं हैं! || १८० ॥ चाबोक ज्ञानकों प्रथिवी 
शादि पश्नभूतका विकार मानता है। आगे उसका निराकरण करते हैं। अर्थ-जो ज्ञानको भूतोंका 
बिकार मानता है उसे मी भूतोंने जकड़ लिया है; क्योंकि क्‍या किसीने कहीं जीवके बिना ज्ञान 
देखा है॥ भावार्थ-यहां पर ज्ञानशब्दसे जीव लेना चाहिये; क्‍योंकि गुण और गुणीमें अभेद 
होनेसे अथवा ज्ञानके कारण जीवमें, काये ज्ञानका उपचार करनेसे जीवकों ज्ञान 'शब्दसे 
कहा जा सकता है । अतः गाथाका ऐसा अर्थ करना चाहिये-जो चाबोकमतानुयायी जीवको प्रथिवी, 
जल, अप्नि और वायुका विकार मानता है, उसे भी भूत अथौत्‌ पिशाचोंने अपने वशमें कर लिया है; 
क्योंकि किसी भी जगद्द बिना आत्माके ज्ञान क्या देखा है ! चार्वीक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका 
कोई अलग तर्व नहीं है। पृथिवी, जल, आग और वायुके मेल्से ही चैतन्यकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति 
होजाती है. ऐसा उनका मत है। इसपर जैनोंका कहना है कि भूतवादी चावोक पर अवश्य ही 
भूत सवार हैं तभी तो वह इस तरहकी बात कहता है, क्योंकि जीवका खास गुण ज्ञान है। ज्ञान 
चैतन्यमें ही रद्दता है, परथिवी आदि भूतोंमें नहीं रहता । अतः जब प्रूथिबी आदि भूतोंमें चैतन्य अथवा 
शानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि कारणमें जो गुण 
नहीं होता वह गुण कारयेमें मी नहीं होता । इसके सिवा मुर्देके शरीरमें प्रंथिवी आदि भूतोंके रहते 
हुए मी ज्ञान नहीं पाया जाता । अतः ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है | १८१ ॥ केवल एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण माननेवाल़े और जीवका अभाव कड्नेवाले चाबोकके मतमें पुनः दूषण देते हैं। अर्थ-जो 
मूढ़ खस॑बेदन प्रश्यक्षते सिद्ध जीवको नहीं मानता है वह जीवको बिना जाने जीबका अभाव कैसे 
करता दै॥ मादार्थ-जो मद चार्याक खसंवेदन अथीत्‌ खानुभव प्रत्मक्षसे सिद्ध जीबको नहीं मानता 


१क सच्चा दीसर। २७ सराणेय, सणय। 2गा़मण्णदि। 


-१८४ ] १०, लोकाझुभेक्षा १११ 


खरसंबेशमग्रत्यक्ष खानुमवपत्मक्षमिति गावत्‌ । स चावोक! जीवमात्मानं ले जानन्‌ सन्‌ जीवाभाव॑ जीवस्थात्मन! 
अभाव नारितित्व कह कर्थ ररोति केत प्रकारेण विदधाति। यो य॑ न वेत्ति स्व तस्याभाव॑ कठु न शक्रोतीत्यर्थ: ॥ १८२॥ 
अथ युक्त्या चावोक॑ प्रति जीगसद्भाव॑ विभावयति- 

जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि । 

इंदिय-विसया सब्बे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥ 

[ छाया-यदि न थे भवति जीव: तत्‌ कः वेतति सुखदुःखे । इन्द्रियविषया: सर्वे कः बा जामाति विश्ेषेध ॥ ] 
यदि श्रेत्‌ जीवो मन ये भवति तो तई कः जीवः सुखदुःशानि वेशि आनाति। वि पुनः, विशेषेण विशेषतः, सर्वे 
हन्द्रियविषया: रुपशे < रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ दाब्द ७ रूपाः। आ्राकृतखात प्रथमा अधथ॑तस्तु द्वितीया विभक्तिः 
विलोक्यते । तान्‌ हन्दियविषयान को जानाति को वेशि। आत्मनो$भावे प्रत्मक्षेकप्रमाणवादिनषायोकरस्मेन्दिय प्रत्यक्ष 
कृथ स्पात्‌ ॥ १८३ ॥ भयात्मनः सद्भावे उपपत्तिमाह- 


संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमय हवेह संकप्पो । 
त॑ चिय वेददि' जीवो देहे मिलिदों वि सब्बत्थ ॥ १८४ ॥ 


और कहता है कि जीव नहीं है। यह चाबोक जीबको बिना जाने कैसे कहता है कि जीत्र नहीं है ! 
क्योंकि जो जिसे नहीं जानता वह उसका अभाव नहीं कर सकता । चावाक केवल एक प्रश्यक्ष प्रमाण 
ही मानता है। उसके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है केवल बद्दी सत्‌ है और 
जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह असत्‌ है | उसकी इस मान्यताके अनुसार भी जीवका सद्भाव ही सिद्ध 
दोता है क्योंकि प्रत्मेक व्यक्तिको “मैं हूं? ऐसा अनुभव होता है। यह अनुभव मिथ्या नहीं है क्योंकि 
इसका कोई बाघक नहीं है। सन्दिग्ध भी नहीं है, क्योंकि जहां सीप है या चांदी' इस प्रकारकी दो कोटियां 
होती हैं बह्ं संशय होता है । शायद कहा जाये कि “मैं हूं” इस अनुभवका आडम्बन शरीर है, 
किन्तु यह मी ठीक नहीं है, क्योंकि "में हूं! यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सद्ायताके मनसे ही 
द्वोता है, शरीर तो बाह्य इन्द्रियोंका विषय है। अतः वह इस प्रकारके खानुभवका विषय नहीं हो 
सकता । अतः "मैं हूं इस प्रकारके प्रद्ययका आलम्बन शरीरसे भिन्न कोई श्ञानवान्‌ पदार्थ ही हो 
सकता है। वही जीव है | दूसरे, जब चाबरौक जीवको प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं मानता तो वह 
बिना जाने यद्द कैसे कह सकता है कि “जीव नहीं है” | अतः चाबौकका मत ठीक नहीं है॥ १८२॥ 
अब ग्रन्यकार युक्तिसे चाबोकके प्रति जीबका सद्भाव सिद्ध करते हैं । अर्थ-पदि जीव नहीं है तो 
घुख आदिको कौन जानता है! तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंको कौन जानता है॥ 
भावार्थ-पदि जीब नहीं है तो कौन जीव्र सुख दुःख बगैरहको जानता है । तथा खास तैरसे 
इद्धियोंके विषय जो ८ स्परी, ५ रस, २ गन, ५ वणे, और ७ शब्द हैं, उन सबको मी कौन 
जानता है ? क्योंकि आत्माके अभावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणबादी चार्बोकका इन्द्रियप्रत्मक्ष भी कैसे बन 
सकता है! यहां गायामें 'हंदियविसया सब्बे” यह प्राकृत भाधामें होनेंसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु 
अर्थ की इप्ठिसे इसे द्वितीया विभक्ति ही लेना चादिये ॥ १८३ ॥ फिर भी भात्माके सद्भावमें युक्ति 
देते हैं। अर्ध-यदि जीव संकरमय है और संकर्प सुखदुःखमय है तो सर्वे शरीरमें मिझा हुआ 


रु बोर । 
० ॥ य 





१५२ खामिका्िकेयाउप्रेक्षा [गा० १८७- 


[ छाया-संकरपमगः जीव: सुखदुःखमय:ः भवति संकल्पः | तत्‌ एव चेत्ति जीवः देद्टे मिक्तितः अपि सर्वत्र ॥ ] 
जीवः आत्मा चेत्‌ यदि संक्पसयः संकल्पनिवृत्तः स संकल्पः सुखदुःखमयो भवेत्‌ सुस्दुःखात्मको भवति। देहे शरौरे 
मिछितोइपि मिश्री भूतो5पि सर्वत्र सवोहे सर्वेशरीरभ्रदेशे तं चिय तदेव सुखदुःख॑ बेत्ति जानातीत्यर्थ: ॥ १८४॥ अब 
देहमिछितों जीवः सबैकायोणि करोति तहृशयति- 

देहं-मिलिदो वि जीवो सब्ब-कम्माणि' कुब्बदे जम्हा । 
तम्हा पयट्टमाणो एयत्त बुज्झदे' दोण्ह' ॥ १८५ ॥ 

[ छाम्रा-देदमिलित: अपि जीव: सर्वकर्मोणि करोति यस्मात्‌ । तस्मात्‌ प्रवर्तमानः एकत्व॑ बुध्यते दयोः ॥ ] 
यस्मात्कारणात्‌ भीबः देहमिलितोडपि धरीरयुक्तोषपि । अपि शब्दात्‌ विप्रहगद्यादों भौदारिफवैफियिकाहारकशरीर- 
रहितोइपि । सर्वकर्माणि सर्वाणि क्ायोणि घटपटलक्षुटमुकुटशकटगृद्यासिमषिक्ृषिवाणिज्यगोपालादिसबैकार्याणि, तथा 
ज्ञानावरणादिशुभाशभकमाणि कुर्वते करोति विदधाति । तस्मात्कारणात्‌ कार्यादिषु प्रवर्तमानो जन: । दोए्ड द्योः जीव- 
हरीरयो: एकर्व घुध्यते मन्‍्यते जानाति ॥ १८५॥ अथ शरीरयुक्तत्वेईपि जीवस्य दशनादिकियां व्यनक्ति- 

देह मिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिसुण्णदे” सह । 
देह-मिलिदो वि भुंजदि देई-मिलिदो वि गँच्छेदि ॥ १८६ ॥ 

[ छाया - देहमिलित. अपि पश्यति देहदमिलितः अपि निश्वणोति शब्दम्‌ । देदमिलितः अपि भुझ्ले देहमिलित' 
क्षपि गच्छति ॥ ] अपि पुन., देहमिलितों जीवः शरीरेण संयुक्त आत्मा पदयति श्वेतपीतद्वरितारुणक्ृष्णरूपाणि वस्तुनि 
सर्वैकायोणि लोचनाभ्यां मनसा वा चावलोकयति जीवः । अपि पुनः, निम्ुणदे क्णाभ्यां शुणोति। किम इति चेदुक्त च । 


होनेपर भी जीव उसीको जानता है ॥ भावार्थ-यदि जीव संकल्पमय है अथात्‌ संकर्पोंका एक पुंज 
मात्र है तीर संकल्प सुखदुःखमय है तो शरीरमें मिल्या होनेपर मी जीव समस्त शरीशप्रदेशोंमें होने 
वाले छुखदुःखको ही जानता है। भाशय यह है कि यदि चाबीक जीव्को संकल्पविकर्पोंका 
एक समूह मात्र मानता है तो वे संकल्पविकरप सुखदुःखरूप ही हो सकते हैं। उन्हींको जीव जानता है 
तमी तो उसे 'मैं सुखी हूं, में दुःखी हूं! इत्यादि प्रत्मय होता है । बस वही तो जीत्र है ॥ १८४ ॥ भागे 
बतढाते हैं कि जीव शरीरमें मिठा हुआ होनेपर भी सब काये करता है। अर्थ-यतः शरीरसे मिला 
हुआ दहोनेपर मी जीब्र सब कार्योंको करता है। अतः प्रवर्तमान मनुष्य जीव और शरीरकों एक 
समझता है ॥ भावार्थ-जिस कारणसे शरीरसे युक्त मी जीव तथा “अपि! शब्दसे विग्रह्गति बैरहमें 
ओदारिक, वैक्रेयिक और आह्वारक शरीरसे रहित भी जीव धट, वस्र, लकडी, मुकुट, गाडी, घर, 
बगैरद बनाता है, असि, मषी, कृषि, व्यापार, गोपालन आदिसे आजीविका करता है, इस तरदद वह 
सब कार्योंको करता है तथा ज्ञानावरण आदि जो झुमाशुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे 
कार्य बगैरदद करनेवाढा मनुष्य यह मान बैठता है कि जीव और शरीर दोनों एकही हैं । किन्तु 
वास्तवमें ऐसा नहीं है-जीब जुदा है और शरीर जुदा है ॥ १८५ ॥ आगे बतखतते हैं कि शरीरसे युक्त 
होने परभी जीव देखता घुनता है। अर्थ-शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव देखता है। शरीरसे 
मिला हुआ द्ोनेपर भी जीव घुनता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीब भोक्ता है और शरीरसे 
१ ब देहि | का सम्ब कम्माणि )। 


8 
वि णिहुणदे )। ६ [ देह्दे )। कम थे गंगा बगज व 5 5क् म स॒ ग णिप्रुणदे, [ देहे मिलिदो 


-१ै८७ ] १०, छोकालुप्रेश्षा १९३ 
“नेधादबैममान्थारघहजममध्यमणेवता: । पशमशेति धरपैते तक्कीकश्ठोत्विता: करा: ॥ १ ॥ कण्ठदेशे स्थितः पदुमः 
फिरःसशय ऋषमसभा । नातिकायां चर गाम्थारों हृदये मभ्यमों भवेत ॥ २॥ पश्ममथ मुखे हेवसाइदेशे तु पैबतः । 
निषाद: सबैयात्रे भ हा! हम खरा इति॥ ३ ॥ निषाद कुछरो वक्ति जूते यो ऋषभ तथा। अजा बदति गान्भारे पदज॑ 
दूते भुगाभुर्‌ ॥ ४ ॥ अवीति मध्यम कोशों बैवत॑ ल तुरंगमः । पुष्यसंधारणे काके पिकः कूजति पश्मम्‌ ॥ ५॥ 
नासाकप्टमुरस्ताइजिड्ादस्तांध संस्पृशद । पक्ष: संजायते यसमात्‌ तस्मात्‌ पडज इति स्वृतः ॥ ६ ॥ तृणामुरसि 
अन्द्रत्तु द्राविशतिविधों ध्वतिः । स॒ पूृद कब्ठे सध्यः स्थात्‌ तारः छक्षिरसि गीयते ॥ ७॥ धन तु कांस्तारादि 
बंश्ादिसुषिर॑ बितुः । तत॑ वीगादिक वा्य॑ वितत पदह्ादिकम्‌ ॥ ८ ॥” इति खरससवास्यं श्रवणविव्ग करोति ! के । 
रेह्मिलितो जीव: । भ्रपि पुनः, भुंजदि अन्ष मुझ्के, अशनपानलायखादमादार मुँके भभ्षाति | कः। देइमिछितो 
जीवः। भपि पुनः, यरछति चरतुर्दियागें यतुर्विदिष्यागें भ्रथ ऊर्ध्यमार्ग थ याति जजति। कः | देहमिकितो औषः ॥१८ ६॥ 
अथ भीवस्थात्मदेहयो: जीवस्य भेदापरिज्ञा्न दशेयति- 


राओ हूं मिश्रो हं सिट्ठी इईं चेव दुब्बलो बढिओ । 
इृदि एयक्षाविट्टों दोण्ह' मेये ण बुज्झेदि ॥ १८७॥ 

[ छाया - राजा भट्दं मृत्यः अहं श्रेष्ठी भई सेब दुर्बक: बडी। इति एकल्वाबिष्ट: द्रगोः मेदं न वुभ्यति ॥ ] 
इत्ममुना प्रदारेण एकत्वाबिष्ट:, अहं हरीरमेवमित्येक्व॑ परिणतः, एकान्तत्वे मिथ्यात्व॑ प्राप्तो बहिरात्मा वा दोष्दं द्योजीव- 
मिला हुआ होनेपर भी जीव चलता है॥ मावार्थ-ऊपर कहीगई बातोंके सित्रा शरीरसे संयुक्त होनेपर मी 
जीव सफेद, पीली, हरी, लाल और काले रंगकी विविध बल्तुओंको आंखोंसे मन लगाकर देखता है । 
तथा कानेंसि शब्दोंकों ुनता है। शब्द अथवा खरके मेद इस प्रकार बतलाये हैं-निषाद, ऋषमभ, 
गान्धार, घहज, मध्यम, पेवत, ओर पश्चम ये सात खर तश्रीरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं । १ । जो खर 
कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे षदज कद्दते हैं। जो खर शिरोदेशमें स्थित होता है उसे ऋषभ 
कहते हैं । जो खर नासिका देशमें स्थित द्वोता हैं उसे गान्धार कहते है। जो खर हृदयदेशमें 
स्थित द्वोता है उसे मध्यम कहते हैं ।२ । मुख देशमें स्थित खरको पश्चम कहते हैं । ताद्ुदेशमें स्थित 
खरको पैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित खरको निषाद कहते हैं। इस तरह ये सात खर जानने 
चाहिये। ३। हाथीका खर निषाद है। गौका खर वृषभ है। बकरीका खर गान्धार है और गढुंडका 
लर षढ्ज है। ४ | क्रौ्ष पक्षीका शब्द मध्यम है। अश्वका खर वैवत है और वसन्तऋतुमें कोयल 
पश्चम खरसे कूजती है।५। नासिका, कण्ठ, डर, ताढु, जीम और दांत इन डैके स्पर्शसे पदज 
खर उत्पन्न होता है इसीसे उसे षढज कहते हैं । मलुष्योंके उरप्रदेशसे जो बाईस प्रकारकी 
ध्वनि उचरित होती है वह मन्द्र है। कही जब कण्ठदेशसे उच्चरित द्वोती है तो मध्यम है । भीर जब 
शिरो देशसे गाई जाती है तब 'तार' है।७। कांसेके बा्जोके शब्दको घन कहते हैं। बांघुरी 
बगैरदके शाब्दको ध्ुषिर कइते हैं। वीणा वगैरह वाद्योके शब्दको तत कट्ढते हैं और ढोल 
बगैरहके शब्दकी वितत कद्॒ते हैं। ८। इन सात ख़रोंको यह शरीरसे संयुक्त जीव ही घुनता है | 
यही अशन, पान, साथ और खाद्यके भेदसे धार प्रकारके आहारको प्रहण करता है। १८६ ॥ 
आगे बताते हैं कि जीव अत्मा और शरीरके मेदकों नहीं जानता । अर्थ-मैं राजा हूं, मैं 
भक् हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुर्बड हैं, में बलवान हूं, इस प्रकार शरीर और आध्माके एक्स्वको मानने 


२ व हुण्ट । 


१५४ खामिकात्तिकैयाजप्रेश्षा [ गा० ६८८- 


देहयोमेंद मेदमिन्ष पृथक्त्व॑ न बुध्यते न जामाति। इति किम्‌। राजादं, अईं राजा रुपो5६ं पृष्वीपालकोइइम्‌ । शह्मोडईं, 
थ पुनः, अहमेव सृत्यः कमैकरोडई। अहमेव श्रेष्ठी । च पुनः, छहमेद दुरबंहः निःखो5६ वा कृश्ीमृतशरीरोडम । 
अहमेद बलि: बलवान बलवत्तरशरीरो5हम्‌ । इति एकत्व॑ परिणतों मिथ्यात्व॑ प्राप्ते बहिरात्मा जीवः जीवशरीएयो्मेंद 
पृथकरव मिन्न॑ न जानातीत्यर्थ: ॥ तथा योगीन्द्रदेवः दोधकपश्चकेन मिथ्यात्व परिणामेन कृतवा बहिरात्मात्मनि योजयतीति 
खख्रूपं निरूप्यते। “हउं गोरठ हुई सांवलर्ड हउं जि विभिण्णठ वष्णु । हुईं तणुभंगठ थूद्ध हुई एहड मूढउ 
मण्णु ॥ १॥ हुई वह बंभणु बइसु हउ॑ खित्तिउ ह॒ठं सेसु । पुरिष्ठ णउंसड इत्थि हउं मण्णइ 8 के 
तरुणठ बूढठ रूयडउ सूरठ पेडिउ देव्यु । खबणठ वेदउ सेवंडड मूढउ मण्णह सब्यु ॥ ३॥ जणणी जणथु 
बा पुत्त वि विश बि दब्चु। आवाज अप्यणर् मूढउ मण्णइ सब्यु ॥ ४ ॥ दुक्खह कारणि जे विस्य ते सुहृद्देड 
रमेह । मिच्छाइट्टिउ जीवडड एस्थु ण काईं करेइ ॥ ५॥” इति मूढात्मा मिध्यादृष्टिः जीवः सर्वम्‌ एवं मन्‍्यते ॥१८७॥ 
जीवकपृलादिधमोन्‌ गायचतुष्ट येनाह- 

जीवो हवेह कत्ता सब्बंकम्माणि कुब्बदे जम्हा । 

कालाइ-लद्भि-जुत्तो संसार कुणइ' मोक्‍्ल च॥ १८८ ॥ 


बाला जीव दोनोके मेदकों नहीं जानता। भावार्थ-) राजा हूं, मैं नौकर हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुबल 
हैं, मैं बल्यान्‌ हूं इस प्रकारसे लोग शरीरकों ही आत्मा मानते हैं क्‍योंकि वे मिध्यादृष्टि हैं, 
अत: वे दोनोके मेदको नहीं समझसते। “मैं राजा हूं? इत्यादि जितने मी विकरप हैं वे सब शरीरपरक दी 
हैं; क्योंकि आत्मा तो न राजा है, न नौकर है, न सेठ है, न गरीब हैं, न दुबला है और न बलवान्‌ 
हैं। बहिईरश्टि लोग शरीरकों ही आत्मा मानकर ये विकश्प करते हैं और यह नहीं समझते कि आत्मा 
इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है ॥| १८७ ॥| अब चार गाथाओंसे जीवके कतृत्व आदिका 
कथन करते हैं। अर्भ-पतः जीव सब कर्मोंको करता है अतः बद्द कतो है | वह खय ही संततारका 
क्ती है और काललब्धि आदिके मिलनेपर खये ही मोक्षका कर्ता है ॥ भावार्थ-सत्षपि शुद्ध 
निश्चय नयसे आदि मध्य और अन्तसे रहित तथा ख और परको जानने देखने बाल्य यह जीघ अवि- 
नाशी निरुपाधि चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि अज्लुद्ध निश्चय नयकी भपेक्षा 
अनादिकालसे होनेवाले कर्मबन्धक्रे कारण अश्युद्ध द्रव्यप्राण और भावसश्राणोंसे जीता है इसीलिये 
उसे जीव कहते हैं | वह जीव झुभाशुभ कर्मोका कतो है क्योंकि वह सब काम करता है । व्यवहार 
नयसे घट, बस्र, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद, स्री, पुत्र, पौन्र, असि, मषि, व्यापार आदि सब कायोको, 
ज्ञानावरण आदि शुभाशुम कर्मोंको, और औदारिक वैक्रियिक और आहारक शरीरोंकी पर्याप्तियोंको 
जीव करता है । और निश्चय नयसे टांकीसे पत्परमें कड़े रे हुए चित्रामकी तरह निश्चठ एक हायक 
खमाववाला यह जीव अपने अनन्त चतुष्य रूप खभावका कतो है | यही जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भव और भावके मेदसे पश्च परावर्तन रूप संसारका कती है | यही कर्मोंसे बद्ध जीव जब संसार 
परिश्रमणका काल अधपुद्ठल परावतन प्रमाण शेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों प्रहण करमेके 
योग्य होता है इसे ही काल लब्धि कहते हैं | आदि शब्दसे द्रव्य, क्षेत्र, काड और भाव लेना चादिये। 
सो द्रव्य तो वज़्बृषभ नाराच संहनन द्वोना चाहिये । क्षेत्र पन्दह कर्मभूमियोंमें से होना चाहिये, काल 


१ैशजाक। २तकारणलजेबि विया। १ म एवकेदि ४छ मर प्त कुणदि, गे कुणद । 


-१८८ ] १०, लोकासुप्रेश्ा श्श्५ 

[ छाया - जीवः भवति कतों सर्वकर्माणि फरोति यस्मात्‌ । कालादिखब्धियुक्तः संसारे करोति मोक्ष थ ॥ ] जीवः 
शद्धनिशवयनवैनादिमध्यान्तवर्जितः खपरप्रकाशकः अविनश्वरनिरुपाधिशुद्चैतस्यलक्षणनिंश्वयप्रागैः अश्यपि जीषति 
तथाप्यशुद्धनयेनानादिकमैबन्धवशादशुदद्रब्यभावप्राणैजीवति इति जीव । तथा करोति कर्ता भवृति छामाझुमफमैणां 
निष्पादकः स्यात्‌। कृतः । यस्मात्‌ सर्वकमांणि कुर्बते । ब्यवद्ारसयेन धठपटछकुटशकट गृहदइस्रीपुश्र पौश्रासिम पिवाजि- 
ज्यादीन्‌ सर्वेकायोणि, शानावरणादिशुभाशुभरू्माणि, शरीरत्रग्रस्य पर्याप्तीथ् करोति जीवः विदधाति । निश्चयमयेन 
निःकरियटेकोत्कीणैश्ञायकेकसभावो5य जीवः । तथानन्तचतुष्टयतह्य कतो च्‌। पुनः संसारे कुणदि संतति करोति इृष्य 
९ क्षेत्र २ काल ३ भव ४ भाव ५ मेदसिज्न पश्वतिध॑ विदधाति छुजति च। पुनः एवंभूतो जीवः कमौबिष्टः अधैपु्रज- 


चतुर्थ हो, भत्र मनुष्य पयोय हो, और भावसे विद्युद्ध परिणामबाला हो | तथा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि- 
लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलग्धि और अधःकरण, अप्ृरवेकरण अनिषृत्तिकरण रूप पांच छब्धियोंसे 
युक्त होना चाहिये । ऐसा होनेपर वही जीव कर्मोंका क्षय करके संसारसे अथत्रा कर्मबन्धनसे कूठ 
जाता है। जो जिये अथीत्‌ प्राणधारण करे उसे जीव कहते हैं । प्राण दो तरहके होते हैं-एक निश्चय प्राण 
और एक व्यवहार प्राण। जीतके निश्चय प्राण तो सत्ता, छुख, ज्ञान और चैतन्य हैं। और व्यवहार प्राण इच्धिय, 
बल, आयु, और श्रासोच्छास हैं। ये सब कर्मजन्य हैं, संसारद शामें कर्मबन्‍्धके कारण शरीरके संसर्गसे इन 
व्यवहार प्राणोंकी प्राप्ति होती है। और कर्मबन्धनसे छूटकर मुक्त होनेपर शरीरके न रहनेसे ये व्यवहार प्राण 
समाप्त द्वोजाते हैं और जीबके असली प्राण प्रकट हो जाते हैं । यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका 
कती है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्वन्‍्य पर भावोंका कती नहीं हो सकता। किन्तु संधारी जीबके साथ 
अनादि कालसे कर्मोंका संबंध लगा हुआ है | उन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवके विकाररूप पारंणाम 
होते हैं। उन परिणा्मोंका कतो जीव ही है इस लिये उयबहारसे जीवको कर्मोंका कर्ता कद्ढा जाता है। 
सो यद्द संसारी जीव अपने अशुद्ध भावोंको करता है उन अशुद्ध भावोंके निमित्तसे नये क्मोंका बन्ध 
होता है । उत्त क्मबन्धक्रे कारण उसे चतुगतिमें जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेनेसे शरीर मिलता है | 
शरीरमें इन्द्रियां होती हैं | इन्द्रियोंसे वढ़ इृष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी जानता है, उससे उसे राग देष होता 
है । रागद्वेषसे पुनः कर्मबन्‍्ध होता है । इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े हुए जीवके यह परिपाटी तब 
तक इसी प्रकार चलती रहती है जब तक काल लब्धि नहीं आती | जब उस जीबके संसारमें मटकनेका 
काल अधपुद्टल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब वह सम्यक्त्व प्रहण करनेका पात्र होता है। 
सम्यत्तबकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंका होना जरूरी है। वे पांच लब्धियां हैं-क्षयोपशम लब्धि, 
विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्घि और करणलब्धि । इनमेंसे चार लब्धियां तो संसारमें 
अनेक बार होती हैं, किन्तु करण लब्धि भव्यके ही होती है और उसके होने पर सम्यक्य अवश्य 
दोता है। अप्रशस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुमाग प्रतिसमय अनन्तगुणा घठता हुआ उदयमें आये 
तो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं । क्षयोपशम लब्धिके होनेसे जो जीवके साता आदि प्रशस 
प्रकृतियोंके बन्धयोग्य धमीनुरागरूप शुभ परिणाम होते हैं उसे विशुद्धि ऊब्धि कहते हैं । छ: द्वब्यों 
और नौपदार्थोका उपदेश करने वाले आचाये बगैरहसे उपदेशका छाभ होना देशना लब्धि है। इन 
तीन छग्धियोंसे युक्त जीव प्रतिसमय विद्युद्धतासे बर्घमान होते हुए जीबके आयुके सिवा शेष 
सात कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोडाकोड़ी मात्र शेष्र रहती है तव बढ उसमेंसे संख्यात इजार सागर 


१२६ खामिकातिकेयानुप्रेश्षा [ गा० १८९- 


परिमाणे कालेप्वशिष्टे प्रथमसम्यत्तवयोग्यो मवतीति काललब्धि:ः । आदिशब्दात्‌ द्रब्य॑ वजवृपभनाराचलक्षणम्‌ , क्षेत्र 
पश्चदशकर्म भूमिलक्षणम्‌ , भवः मनुष्यादिलक्षण:, भाव' विश्वद्धिपरिणाम , लब्धय' क्षायोपशमनविशुद्धिदेशनाभ्रायोग्या- 
घःकरणापूबकरणानिशृत्तकरणछ क्षणा:, तामियुक्त. जीवः मोक्ष संसारविभुक्तिलक्षण कर्मेणां मोचन मोक्षस्तं कर्मक्षय॑ च 
करोति विदघाति ॥ १८८ ॥ 

जीवो वि हवह भुत्ता कम्म-फर्ल सो वि भुंजदे जम्हा । 

कम्म-विवायं विविहं सो वि य॑ भुजेदि संसारे ॥ १८९॥ 

[ छाया-जीवः अपि भवति भोक्ता कर्मफले सः अपि भुझ्लें यस्मात्‌ । कर्मविपार्क विविध स्ः अपि च भुनक्ति 

धंसारे ॥ ] गीवः भोक्ता भवति व्यवहारमयेन झुभाशुभवर्मजनितसुखदु खादीनां भोक्ता, यस्मात्‌ सोइपि जीव: कर्मफर्ल 


जम. करन का मम 3 8 आन आ 


प्रमाण स्थितिका घात करता है और घातिया' कर्मोंका छता और दाढ़ रूप तथा अधातिया कर्मोंका 
मीम और कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है। इस कार्यको करनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्य 
लब्धि कहते हैं। इन चारों रब्धियोके होनेपर भव्य जीव अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिषृत्तिकरणको 
करता है।इन तीनों करणोके होनेका नाम करण लब्धि है। प्रत्लेक करणका काल अन्तमुद्ठ्त है । 
किसी जीवको अध:करण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ हो और किसीको बहुत समय हुआ हो तो 
उनके परिणाम विश्युद्धतामें समानभी होते हैं इसीसे इसका नाम अधःप्रबृत्त करण है। जिसमें प्रति 
समय जीवोंके परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं उसे अपूर्व करण बद्धते हैं । जैसे किसी जीवको अपूर्वकरण 
भारम्म किये थोड़ा समय हुआ और किर्साको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकदम भिन्न होते 
हैं। और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिदृत्ति करण कहते हैं | पहले अधःकरणमें 
गुणश्रेणि गुणसंक्रमण वगैरह कार्य नहीं होते, केवल प्रति समय अनन्तगुणी विद्युद्धता बढ़ती जाती है। 
अपूर्व करणमें प्रथम समयसे लगाकर जबतक मिथ्यालकों सम्यक्स्वमोहनीय और सम्पक्षमिष्यात्व- 
रूप परिणमाता है तब तक गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन ओर अनुभागखण्डन चार काये 
होते हैं । अनिशृत्तिकरणमें ये काये होते हैं । जब अनिदृत्तिकरणका बहुमाग बीतकर एक भाग 
शेष रद्द जाता है तो जीव दशन मोहका अन्तर करण करता है। विवक्षित निषेकोंके सब द्र॒ब्योका 
अन्य निषेकोंमें निक्षेपण करके उन निषेकोका अभाव कर देनेको अन्तर करण कहते हैं। अनिदृत्ति 
करणके समाप्त होते ही दशन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीब औपशमिक 
सम्यग्दृष्टि हो जाता है। उसके बाद योग्य समय आनेपर कर्मोंको नष्ट करके मुक्त होजाता है 
॥ १८८ ॥ अर्थ-यतः जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए वही भोक्ता भी है। संसारमें वह अनेक 
प्रकारके कर्मके विषाकको भोगता है ॥ भावार्थ-ब्यवहारनयसे जीव झुभ और अश्युभ कर्मके उदयसे 
होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता है; क्योंकि वह ज्ञानावरण आदि पुद्ल कमोंके फलको भोगता 
है। तथा वह द्वब्य, क्षेत्र, काठ, भव और भावके भेदसे पांच प्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोंके निम्ब, 
कांजीर, विष और हााहइल रूप अनुभागकों तथा शुभकर्मोंके गुड़, खाण्ड, शक और अम्ृतरूप 
अनुभागकी भोगता है। यह आत्मा संसार अब्स्थामें अपने चैतन्य स्मावकों न छोड़ते हुए ही अनादि 
१६ हो न्किय 4 





-१९० ] १०. छोकालुप्रेश्षा ११७ 


मुद्वे सातासातजं सुखदुःखहूपं भुगक्ति । सोइपि संतारे द्रव्यादिषक्षप्रदारे भवे भुजति 
भुगक्ति | कि तत। विविर्ध नानाप्रकारम्‌ अनेकप्रकारें कर्मेबियार्क कर्मोदयम्‌, अशुभ निम्बकांजीरपिषद्ाटाइररूपं शुभ 
नजर च मुंझे । अपिशब्दात्‌ निश्वयनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितो जीवः खात्मोत्ययुलासृत- 
भोक्ता भबति ॥ १८९ ॥ 


जीवो वि हवथे' पावं अइ्-तिव्व-कसाय-परिणदों णिश्वं । 
जीवो वि हवह पुण्णं उवसम-भावेण संजुसों ॥ १९० ॥ 

[ छाया-जीवः अपि भवेत्‌ पापम्‌ अतितीमकषायपरिणतः नित्यस्‌ । जीबः अपि भषति पुण्यस्‌ उपशमभाषैन 
संयुक्त: ॥ ] जीवः आत्मा पाप॑ भवति पापखरूप+ स्थात्‌। भपिदु्दात्‌ पापपुण्याभ्यां मिश्रो भगति । कीहकू संद 
काल्से कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अशुद्ध माबोसे परिणमता रहता 
है। अतः इन भावषोंका निमित्त पाकर पुद्ल अपनी ही उपादान शक्तिसे आठ प्रकार कमेरूप हो जाते 
हैं। और जैसे तीज्र, तीत्रतर और तीत्रतम या मन्द, मन्दतर और मन्‍्दतम परिणाम दोते हैं उसीके 
अनुतार कर्मोमें अनुभाग शक्ति पड़जाती है। अनुभाग शक्तिके तरतमांशकी उपमा चार विकरपोंके 
द्वारा दी गई है। घातिया कर्मोमें तो छतारूप, दारुरूप, अस्थिरूप और शैलरूप अनुभाग शक्ति 
होती है। अधातिया कर्मोंके दो भेद हैं-शुभ और अद्युभ | शुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा गुड़, 
खाण्ड, शर्करा और अमृतसे दी जाती है और अशुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा नीम, कंजीर, 
विष और हलाइल विषसे दी जाती है। जैसी अनुभाग शक्ति पढ़ती है उसीके अनुरूप कम अपना 
फल देता है। हां तो, जीव और पुद्ठल कमे परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप द्वोकर आपसमें बंध जाते हैं। 
कर्मका उदय काल आनेपर जत्र वे कम अपना फल देकर अछग होने छगते हैं तब निश्चयनयसे वो 
कमे आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदा्थोंकी ग्राप्तिमें निमित्त होते 
हैं तथा जीव निश्चयसे तो कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणार्मोंकों भोगता है और 
ब्यवरहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको मोगता है, अतः जीब भोक्ता भी है। उसमें भोगनेका गुण है॥ १८९॥ 
अर्थ-जब यद्द जीव अति तीत्र कषायरूप परिणमन करता है तब यही जीव पापरूप होता दे और 
जब उपशमभावरूप परिणमन करता है तब यही जीव पुण्यरूप द्वोता है॥ भावार्थ-सदा अतितीत्र 
अनन्तानुबन्ची क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यात्व भादि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ 
जीव पापी है, और औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र तथा क्षायिक सम्यक्त्य और क्षायिक 
चारित्र रूप परिणामोसे युक्त यही जीव पुण्यात्मा है। 'अपि! शब्दसे यद्दी जीव जब्र अद्देन्त अथवा 
सिद्ध परमेष्ठी द्ोजाता है तो यह पुण्य और पाप दोनोंसे रद्दित होजाता है। गोम्मटसारमें पापी जीव 
पुण्यात्मा जीव, पाप और पुण्यका खरूप बतढाते हुए लिखा है । “जीविदरे कम्मचये धुण्णं पाबो चि 
होदि पुण्णं तु। छुह्द पयड़ीण दब्बं पाब॑ं अन्लुद्मण दब्बं तु ॥ ६४३ |! अपोद-जीव पदार्थका 
बर्णन करते हुए सामान्‍्यसे गुणस्थानोंमेंसे मिष्याइष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती जीब तो पापी 
है। मिश्रगुणस्थानवाले जीव पृण्यपापरूप हैं; क्योंकि उनके एकसाथ मम्येक्व और मिथ्यात्यरूप 
मिलेकुए परिणाम होते हैं | तथा असंयत सम्यर्इष्टि सम्यक्त्व सद्दित होोनेंसे, देशसंयत सम्यक्त्व और 


१ मं सगदगर | २क्षमसग जीवों शेर । 


१२८ स्वामिकारत्तिकेया लुप्रेक्षा [ भा० १९१- 


पापछडूपो जीवः निद्यं सदा अतितीवकषायपरिणतः, अतितीआः अनन्तानुबन्धिकोंधमानमायालोभकषायादयः 
मिध्यातवादयश्र तैः परिणतः तत्परिणामयुक्तः इत्यर्थ. | भ्रपि पुनः, जीवो भवति | किं तत्‌ । पुण्य पुण्यरुप: स्थात्‌ । 
कीदक्‌ । संयुक्तः तहितः । केन। उपशमभावेन, उपशमसम्पत्तवोपशम्रचारित्रपरिणामरूपेण सहितः । उपलक्षण- 
मेतत्‌ । तेन क्षायिकप्म्यफवक्षायिक्रचारित्रादिस्पेण परिणतः जीवः पुण्यरूपो भवति अपिशब्दाद्या पुण्यपापरहितों 
जीवों भवति । कोइसौ । अद्दन सिद्धपरमेष्टी जीबः । तथा गोम्मटसारे पापजीवाः पुण्यजीवाः पुण्य॑ पाप॑ चेति युक्त 
तहुच्यते । “जीविदरे कम्मचये पुण्णे पावो ति होदि पुण्णं तु | सुहपयडीण दब्वं पावं असुद्गाण दब्बं तु ॥” जीवपदार्थ- 
प्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु मिथ्यादष्टयः सासादनाश्व पापजीवाः । मिश्रा: पुण्यपापमिश्रजीवाः सम्यक्तवमिध्यात्व- 
मिश्रपरिणाम्रपरिणतत्वात्‌ । असंयताः सम्यक्तवेन, देशसंयता. सम्यक्तवैन देशबतेन च युक्तत्वात्‌ पुण्यजीवा एवेट्युक्ता: । 
अनन्तरम्‌ अजीवपदार्थ प्ररपणे कर्मचये कार्मणस्कन्घे पुण्य पापमित्यजीवपदार्थों ढ्ेधा | तन्न शुभप्रकृतीनां सदेशशुभा- 
युनोमगोत्राणां द्रव्य॑ पुण्ये भवति । अशुभनामसद्देयादिसव प्रशस्तप्रकृतीना द्वव्यं तु पुनः पाप॑ भवति ॥ १९० ॥ तथा 
जीवस्वीर्थभूतो भवति तदाह- 


रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तम तित्थ॑ । 
संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिव्व-णावाएं ॥ १९१ ॥ 


[ छाया-रज्नत्रयसंयुक्त: जीवः अपि भवति उत्तम तीर्थम्‌ । संसारं तरति यतः रत्नप्रयदिष्यनावा ॥ ] भ्रपि 
पुनः, जीवो भवति | कि तत्‌ । उत्तम सर्वेत्कृष्ट तीय, सर्वेषा तीथोनां मध्ये सर्वोश्कृष्ः अनुपमः तीर्थमूतो जीवो 





ब्रससे सहित होनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त और महात्रतसे सद्दित 
दोनेसे धुण्यात्मा जीव हैं | अजीब पदार्थका वर्णन करते हुए-चूंकि कार्मणस्कन्ध पुण्यरूपभी होता 
है और पापरूपभी होता है अतः अजीवके भी दो भेद हैं। उनमेंसे सातावेदनीय, नरकायुके 
सिवा शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र इन शुभ प्रकृतियोंका द्रव्य पुण्यरूप है । और 
घातिया कर्मोकी सत्र प्रकृतियां, असातावेदनीय, नरकायु, अश्युभनाम, नीचगोन्र इन अशुम प्रकृति- 
योंका द्रव्य पापरूप है। विशेषार्थ इस प्रकार है। क्रोध मान माया और लोभकुप्नायकी ती्रतासे तो 
पापरूप परिणाम होते हैं, और इनकी मन्दतासे पुण्यरूप परिणाम दवोते हैं | जिस जीवके पुण्यरूप 
परिणाम होते हैं वह पुण्यात्मा है, और जिस जीवके पापरूप परिणाम होते हैं बह पापी है। इस तरह 
एक ही जीव काल्मेदसे दोनों तरहके परिणाम होनेके कारण पुण्यात्मा और पापात्मा कहा जाता 
है। क्योंकि जब जीव सम्पक्त सहित होता है तो उसके तीत्र कषायोंकी जड़ कट जाती है 
अतः वह पुण्यात्मा कद्दा जाता है | और जब वही जीत मिथ्यात्वमें था तो उसके कषार्योकी जड़ 
बड़ी गहरी थी अतः तब वही पापी कहलाता था | आजकल छोग जिसको धनी और ऐश्र्य- 
सम्पन्न देखते हैं भलेही बह पाप करता ह्वो उसे पुण्यात्म कददने लगते हैं, और जो निधन गरीब 
द्वोता है भलेही वह धमीत्मा हो उसे पापी समझ बैठते हैं | यह छोगोंकी समझकी गछ्ती है । पुण्प 
ओर पापका फल भोगनेवाल पुण्यात्मा और पापी नहीं है, जो पुण्यकर्म शुभभावषूर्वक करता है 
बह्दी पुण्पात्मा है और जो अशुभ कम करता है बही पापी है । पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे 
हैं ॥ १९० ॥ आगे कहते हैं कि वही जीव तीर्थरूप होता है । अर्थ-रक्षत्रयसे सद्तित यही जीव 
उत्तम तीर्थ है; क्योंकि वह्द रक्तत्रय रूपी दिव्य नावसे संसारको पार करता है॥ भावार्थ-जिसके 


७-२५ ०न्‍ममणकथ+->9कनकनब 


१ थ नाबाए । 


>१६२ ] १०, सोकासुभेश्षा १५९ 


भवैदित्ययं: । तीेते संसारोअनेनेति दीव॑सू। कीहकू सन्‌ जीवः । रक्षत्रयसंयुकतः, व्यवहारनिश्चयसम्पर्द्शनशानवारित्र- 
रुपरकत्रवेण सहितः आत्मा तीर्थ स्थात्‌। यतः यस्मातकारणात्‌ तरति । कम्र्‌ । ते संसार॑ भवसमुद्रम । संसारततमुदस्त 
पार॑गच्छतील्॒र्थ: । कया । रलत्रयदिव्यनावा रमत्रयसर्वोत्कृष्टररण्या सम्यग्दशनश्ानचारिश्रर्पनौकया आत्मा 
भवसमुद्दं तरतीत्यर्थ/ ॥ १९१ ४ अथातो5न्ये5पि जीवप्रकारा भष्यन्ते - 

जीवां हवंति तिविहां बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 

परमष्पा वि य दुषिद्दा अरहंता तह य सिद्धा य॥ १९२॥ 


[ छाया-जीवाः भवन्ति प्रिविधाः बहिरात्मा तथा व अन्तरात्मा च। परमात्मानः अ्रपि थ द्विधा अईम्तः 
तथा ये सिद्धाः च॥ ] जीवाः आत्मानः अ्रिनिधाः श्रिप्रकारा भवन्ति | एके केयचन बहिरात्मानः, बहिर्॑व्यविषये 
शरीरपुत्रकलत्रादिवेतनाचेतन#पे आत्मा येषां ते बह्रात्मानः । अन्तः अभ्यन्तरे धरीरादेमिन्रप्रतिभासमानः आत्मा 


द्वारा संसारको तिराजाये उसे तीर्थ कदते हैं । सो व्यवहार और निश्चय सम्यग्दशन, सम्याज्ञान और 
सम्यक चारित्रूप रज्ञत्रयसे सद्दित यह आत्मा ही सब तीर्थोसे उत्हृष्ट तीर्थ है; क्योंकि यह आत्मा 
सम्यग्दशन, सम्यर्शञान और सम्यक्चारित्रमय रक्षत्रयरूप नौकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार कर 
जाता है। आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये वह तीर्थ कहा जाता है, सो वह जीव 
रन्नत्रयको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रज्नत्रय तीर्थ कहलाया । किन्तु रक्नत्रय तो 
आत्माका ही धर्म है, आत्मासे अलग तो रज्षत्रय नामकी कोई वस्तु है नहीं। अतः आत्मा ही तीर्थ 
कद्दलाया । वद्द आत्मा संसारसमुद्रको खयंही नहीं तिरता किन्तु दूसरोंके भी तिरनेमें निमित्त होता दै 
अतः वह सर्वोत्कृष्ट तीथ है | १९१ ॥ अब दूसरी तरहसे जीवके भेद कहते हैं। अर्थ-जीव तीन 
प्रकारके हैं--बद्धिरात्मा, अन्तरात्म और परमात्मा । परमात्माके मी दो मेद हैं-अरहंत और सिद्ध ॥ 
भावार्थ-आत्मा तीन प्रकारके द्वोते हैं--बद्विरास्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्य द्रन्य शरीर, पुत्र, 
स्री वगैरहमें ही जिनकी आत्मा है अर्थात्‌ जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं वे बह्रित्मा हैं। जो शरीरसे 
मिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं| अर्यात्‌ जो परम समाघिमें स्थित होकर शरीरसे भिन्न 
ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं। कहा भी है-जो परम समाधिमें स्थित होकर देहसे 
मित्र ज्ञानमय परम आत्माकों निद्धारता है वही पंडित कहा जाता है ॥ १॥ “पर! अथोत्‌ संबसे 
उत्कृष्ट, भा! अयीत्‌ अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आदिरूप बाह्य लक्ष्मीसे 
विशिष्ट आत्माको परमात्मा कहते हैं। वे परमात्मा दो प्रकारके होते हैं-एक तो छियालीस गुण 
सहित परम देवाधिदेव अन्त तीवकर और एक सम्यक्त्व आदि आठ गुण सद्दित अथवा अनन्त 
गुणणोंसे युक्त और खात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी, जो छोकके अप्रभागमें विराज- 
मान हैं॥ १९२ ॥ अब बहिराध्माका खरूप कहते हैं। अर्थ-जो जीव मिध्यालवकर्मके उदयरूप 
परिणत हो, तीब्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो और जीब तथा देहको एक मानता हो, वह्द बहि- 
रात्मा है ॥ भावार्थ-जिसकी आत्मा मिध्यात्वरूप परिणत हो, अनन्तानुबन्धी क्रोष आदि तीज कपायसे 
जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है यह मूढ जीव यहिरात्मा है। गुण 


श१ेशजीबों। २७ तिवगहा । 
कार्िके+ १७ 


१३७ खामिकार्सिकेयाजुप्रेशा [ गा० १९३- 


येषां ते अन्तरात्मानः । परमसमाधित्थिताः सन्तः देहविभिन्न शानम्ग परमाध्मानं ये जानन्ति ते अन्तरात्मानों 
भवम्तीद्यर्थ: । तथा चोक्तम्‌। दिहविभिण्यण णाणमड जो परमप्पु णिएएइ | परमसमाहिपरिट्टिमठ पंडिठ सो जि हवेह॥' 
अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कृष्टठ मा भ्रन्तरप्नयह्रिहलक्षणा अनन्तचतुष्टयाविसमवसरणादिरूपा लक्ष्मी- 
येंषों ते परमाः ते व ते आत्मानः परमात्मानः । ते द्विविधो जद्॑न्तः पदचत्वारिंशहुणोपेतास्तीर्थकरपरमदेबादवः । 
तथा चर सिद्धि: खात्मोपलब्धियेंषां ते तिद्धाः, सम्यक्त्वाय्ष्टगुणोपेता बानन्तान्तगुणबिराजमानाः लोकाप्रनियासिन 
॥ १९२ ॥ कीदक्षो बहिरात्मा हत्युक्ते चेदुच्यते - 

मिच्छत्त-परिणदण्पा तिव्व-कसाएण सुद्दु आबिट्ढो । 

जीव देहं एक्क मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९१ ॥ 

[ छाया-मिथ्यात्वपरिणतात्मा तीम्रकषायेण छुष्ठु आविष्ट: । जीव देहम्‌ एक मन्‍्यमावः भवति बहिरात्मा ॥] 
होदि भब॒ति | कः । बद्रात्मा | कीहक्‌। मिध्यात्वेन परिणतः आत्मा यस्‍्यासौ मिध्यात्वपरिणतात्मा | पुनः किंयूतः । 
तीश्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन क्रोधादिना सुष्ठ अतिशयेन आधिष्ठः गृहीतः । पुनरपि कीदक्ष: । बहिरात्मा जीव 
देहस्‌ एक मन्यमानः, देदः शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकत्व॑ मन्‍्यमानः अनुभवन्‌ मूढात्मा भवतीत्मर्थ: । शुण. 
स्वानमश्रिव्योत्कशादिबहिरात्मानः । तत्कपमिति चेत्तदुच्यते । उरकृष्टा बहिरात्मानो गुणस्थानादिमे स्थिताः, दिवीये 
मध्यम्रा:, मिश्रे गुणस्थाने जधन्यका इति ॥ १९३ ॥ अन्तरात्मनः खरूप॑ गाथाश्रिकेन दरशयति - 

जे जिण-बयणे कुसला भेयं' जाणंति जीव-देहाणं । 
णिजिय-दुद्ह-मया अंतरप्पां य ते तिविहा ॥ १९४ ॥ 

[ छाया-ये जिनवचने कुशलाः भेद जानन्ति जीवदेहयो: । निजितदुशश्मदाः अन्तरात्मानः च ते त्रिबिधा:॥ ] 
ते प्रतिद्धा अन्तरात्मानः कथ्यन्ते । ते के । ये जिनवचने कुशला:, जिनानां तीथकरगणघरदेवादीनां बचने द्राइशाह- 


स्थानकी अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि मेद बतढाये हैं जो इस प्रकार हैं-प्रथम गुणस्थानमें 
स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान 
वाले जघन्य बदिरात्मा हैं। विशेष अर्थ इस प्रकार है । जो जीब शरीर आदि परद्वव्यमें आत्मबुद्ध 
करता है वह बहिरात्मा है। और इस प्रकारकी बुद्धिका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका 
उदय है। मिध्यात्त और अनन्तानुबन्बीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्नब्योंमे उसका अहंकार 
और ममत्वभाव रहता है। शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशकों अपना नाश मानता है। 
ऐसा जीव बहिरात्मा है। उसके भी तीन मेद हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । प्रथम मिष्यालल गुण 
स्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है; क्‍योंकि उसके मिथ्यात्त और अनन्तानुब्न्धी कषायका उदय 
रहता है। दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है; क्योंकि बढ़ अनन्तानुबन्धी 
कषायका उदय हो क्षानेंके कारण सम्पक्वसे गिरकर दूसरे गुणस्थानमें आता दे उसके मिध्यात्वका 
उदय नहीं होता । तीसरे मिश्र गुणस्थानबर्ती जीव जघन्य बहिरात्मा है; क्योंकि उसके परिणाम 
सम्यक्त और मिथ्यात्वरूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिध्यात्तका उदय द्ोता है और न 
अनन्तानुबन्धीका ठदय द्वोता है ॥ १९३ || अब तीन गायाओंसे अन्तराक्माका खरूप कट्दते हैं। 
अर्थ-जो जीव जिनवचनमें कुशल हैं, जीव और देहके भेदकों जानते हैं तथा जिन्दोंने आठ दुष्ट 
मदोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा है| वे तीन प्रकारके है॥ भावार्थ-अन्तरात्माओंका कपन 


शशद्रिधा। रबम चुड्ढ, छ् कत्ताएडु, से कसाएसु सुद्ध, ग कताए्सुट्ियाबिट्ो । श सर मेंदं (()। ४ [संतर भरष्पा]। 


-है९५ ] १०. छोकाउुप्रेशा १्श्१ 
काहिहान्ते कुक दक्ष निपुणा:, जिगाशाप्रतिपाक्का वा, जीबदेहयोरात्मशरीरयोमेंद जानम्ति, जीवास्छरीरें भिन्षं 
शयमरम्रिति भागन्ति विदन्सि | पुनः कीरक्षाले । निजितदुष्टाप्टमदा: । मदाः के । "जाने पूजा कु जातिबंलसद्धिसपो 
बपु:” इसहौ मद गयों भभिमानरुपाः, अप्तो भ मदाब अष्टमदा:, दुष्टाः प्रम्यक््यमलहेतुलात, ते भ ते अष्टमदाअ, 
विधिता हुष्टाइनदा बैसे तशोक्ताः । ते भरिविधाः श्रिप्रकारा अम्तरात्मानों भबन्ति जपन्दमध्यमोत्कष्टभेदात्‌ ॥१९४॥ 
थमत्ताहागः तांथ भेदान्‌ रसेयति - 
पंच-महत्यय-जुसा घम्मे सुके वि संठिदां णिल्॑ । 
णिजिय-सयल-पमाया उकिट्ठा अंतरा होंति ॥ १९५॥ 

[ छात्रा-पत्रमहाजतयुक्ता: भर्मे झुक्के अपि संर्विता: नित्यम्‌। निर्जिततकलप्रमादाः उत्कृष्ट: अन्तराः भगन्ति ॥ ] 
होंति भवम्ति | के । उत्कूह्ा भन्‍्तरात्मानः । कीरक्षारे प्महाजतयुक्ता 
बहामतेः सहिता: । पुनः कर्थभूतासते। सिल्यं निरन्तर धर्म शुक्केषपि संस्थिता, धर्मप्याने आज्ञापायविपाकर्संस्थानः 
बरते हैं। जो तीर्यक्वरके द्वारा प्रतिपादित और गणघर देवके द्वारा गरंथे गये द्वादशाज्ञ रूप जिंनवार्णामें 
दक्ष हैं, उसको जानते हैं अपवा जिन मगवानकी आड्डा मानकर उसका आदर और आचरण 
बराते हैं, और जीक्से शरीरकों मिन्न जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्यक्तमें दोष पैदा करनेवाले आठ 
हुए मर्दोको जीत लिया है | वे आठ मद इस प्रकार हैं-श्वानका मद, आदर सत्कारका मद, कुछका 
मद, जातिका मद, ताकतका मद, ऐश्रयेका मद, तपका मद और शरीरका मद । इन मर्दोकों जीतने 
वाले जीव अन्तरात्मा कहलाते हैं । उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके मेदसे तीन मेद हैं ॥ १९४ ॥ 
अब उत्कृष्ट अन्तरात्माका खरूप बढ़ते हैं। अर्श-जो जीव पांच मह्तेसि युक्त होते हैं, घम्येष्यान 
और धुक्ृप्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्तर प्रमादोंकों जीत लेते हैं वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
हैं॥ मावार्थ-जो हिंसा, श्रठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच पार्पोंकी निशत्तिरूप पांच 
महाबतोंसे सहित होते हैं, आह्ा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप दस 
प्रकारके घमष्यान और पृथकत्व वितर्क बीचार तथा एकत्व वितके वीचाररूप दो ग्रकारके श्लुश्नध्यानमें 
सदा कीन रहते हैं। तथा जिन्होंने प्रभादके १५ मेदोंको अथवा ८० भेदोंकों या सैंतीस हजार 
पांच सौ मेदोंको जीत किया है, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके मुनि 
उत्कष्ट अन्तरात्मा होते हैं। विशेष भर्थ इस प्रकार है। प्रमादवश अपने या दूसरोंके प्राणोंका घात 
करना हिंसा है। जिससे दूसरोंको कष्ट पहुंचे, ऐसे बचनका बोलना झ्ूंठ है । बिना दिये पराये 
तणमात्रको मी लेना अथवा उठाकर दूसरोंको देना चोरी है। कामके वश्ीमूत होकर कामसेबम 
थादि करना मैथुन है। शरीर, ख्री, पुत्र, धन, धान्य आदि वस्तुओंमें ममत्व रखना परिम्द् है। ये पांच 
पाप हैं । इसका एकदेशसे व्याग करना अणुबत है और पूरी तरहसे श्याग करना महात्रत है। 
ध्यानका बर्णन क्षागे किया जायेगा। अच्छे कार्मेमें आलस्य करनेका नाम प्रमाद है। प्रमाद १५ हैं- 
9 भिकथा अरपीत्‌ खोटी कभा-स्रीकपा-स्त्ियोंकी चर्चा वाती करते रहना, भोजनकपा-खानेपीनेकी 
ए॒बीवार्ता करते रहना, राइ्ूकषपा-देशकी चच्चोबार्ता करते रहना और राजकथा-राजाकी चर्चाबाती 


१कशाग लंडिया । 


११२ खामिकाशिकेयाजुपेक्षा [ गा० १९६- 


विचयरूपे दशविधधर्मध्याने वा शक्॒ष्यानेषपि। अपिशब्दः चार्ये ।थक्त्ववितर्कबीचारकत्ववितर्कवीचारसलक्षणे द्विके 
शुक्कृष्याने च स्थिताः निश्चल॑ गताः स्थिरीभूता इत्यर्थ'। पुनः कीहक्षाः। निर्जिताः नाश नीता: सकलाः पश्ददश प्रमादाः 
१५, भश्नीतिः प्रमादा वा ८०, साधसप्तत्रिशत्सहसरप्रमितप्रमादा वा ३७५००, येस्ते तथोक्ताः। अग्रमत्तादिक्षीणकषाय- 
गुणस्थानवर्तिनो मुनय उत्कृष्टान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पयम्‌ ॥ १९५ ॥ के ते मध्यमा अम्तरात्मानः - 
सावय-गुणेहिं ज्ञुत्ता पमत्त-विरदा य मज्झिमा होंति । 
जिण-बयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥ 


[ छाया-श्रावकयुगे युक्ता' प्रमत्तविरता. च म्रध्यमाः भवन्ति | जिनबचने अनुरक्ता: उपशमश्लीला: अह्दा- 
सस्‍्यवा। ॥ ] होंति भवन्ति । के ते । मध्यमा अन्तरात्मान' । कीरक्षास्ते । श्रावकगुणेयुक्ता, द्वादशब्रतैकादशप्रतिमात्रि- 
पश्चाशल्कियाभिः सहिता. पश्चमगुणस्थानवर्तिनों विरताविरता: । च पुनः । प्रमत्तविरताः अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनो मुनयः 
पुनस्ते देशब्तिनो मुनयश्व कीहशाः । जिनवचने अनुरक्ता', सर्वज्ञप्रणीतषद्द्रव्यपश्चास्तिकायसप्ततत््वनवपदार्थादिरूपे 
अत्यन्तमासक्ता निश्चलत्व प्राप्ता' | पुनः कीदक्षा. । उपशमशीलाः कोधाप्युपशमनखभावाः । मिथ्यात्वसम्यगमिथ्यात्व- 
सम्यक्तवानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रद्मयाख्यानावरुणकषायाणां यथासंभवश्ुुपशमार्दि प्राप्ता इत्यर्थ: | पुनः कीदक्षा: । 
महासर्वाः उपपर्गपरोषद्ादिभिरसण्डितव॒ताः ॥ १९६ ॥ अथ जधघन्यान्तरात्मान निगदति- 


अविरय॑-सम्मादिट्टी होंति जहण्णा जिणिंद-पय-भत्ता । 
अप्पाण णिंदेता गुण-गहणे सुंदु अशुरक्ता ॥ १९७॥ 
[ छाया-अविरतत्तम्यर्दष्यः भवन्ति जघन्याः जिनेन्द्रदभक्ता: । आत्मान निन्दन्तः गुणप्रदणे सुष्ठ अनु- 


रक्ताः॥ ] द्वोति भवन्ति जधन्या जघम्यान्तरात्मानः:। के ते । अविरतसम्पर्दष्टयः, चतुर्थाविरतगुणस्थानवर्तिनः 
उपशमसम्यक्त्वा: पेदकसम्यर्टृष्ट यः क्षायिकसम्यस्टष्टयो वा। कीदक्षास्ते । जिनेन्द्रदभक्ता: जिनेश्वरचवरणकमलासक्ता: । 


करते रहना, ४ कषाय-कऋ्रोध, मान, माया छोभ, ५ पांचों इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा और १ मोह ये 
पर्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादोंको परस्परमें मिलानेसे ( ४.८४)८०-८० ) प्रमादके अस्सी भेद होजाते 
हैं। तथा २५ विकथा, सोलह कषाय और नो नोकषाय इसतरह पश्चीस कषाय, पांच इच्धिय और 
एक मन ये छ£ स्थानगृद्धि निद्वानिद्रा प्रचदाप्रचला निद्रा प्रचला ये पांच निद्रा, क्लेह और मोद्द ये 
दो, इनको परस्परमें गुणा करनेसे ( २५)८२५)८६)०५)८२ ) ग्रमादके सैतीस हजार पॉचसौ भेद 
होते हैं॥ १९५॥ अब मध्यम अन्तरात्माका खरूप कहते हैं। अर्थ-श्रावकके ब्र्तोको पालने 
बाले प्रहस्थ और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं। ये जिनवचनमें अनुरक्त ढोते हैं, 
उपशम खभावबाले होते हैं ओर महा पराक्रमी होते है।॥ भावार्थ-बारह अत, ग्यारद्द प्रतिमा और तरेपन 
क्रियाओं को पालनेवाले, पश्चम गुणस्थान वर्ती देशब्रती श्रावक तथा प्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम 
अन्तरात्मा होते हैं । ये देशब्ती श्रावक और महत्रती मुनि जिनमगवान के द्वारा कहे गये छ द्रब्यों, 
पांच अस्तिकायों, सात तत्त्यों और नौ पदार्थोमें अल्नन्त श्रद्धा रखते हैं--कोई मी उन्हें उससे विश्वलित नहीं 
कर सकता। तथा उनकी मिथ्यात्र मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, अनन्तानुबन्धी 
क्रोध मान माया लोभ, अप्र्मास्यानावरण ओध मान माया छोभ और प्रह्मास्यानावरण क्रोध मान माया 
लोभ रूप कषाय यथासंभव शान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषद वगैरह द्वोनेपर भी वे अपने 











१ से अविरद । २4 सम्माइद्दी। रेथ जिएंगद, ग जिगद। ४मसुद। 


-१९८ ] १०. लोफायुप्रेशा १श३ 
पुनः कीरक्षाः। थुणगदणे अगुवतमदागतादिशुणप्रहणे, सुध अतिशयेन भगुरक्ता प्रेमपरिणताः अक्नरिमज्षेद्राः। पुणियु 
प्रमोदम/ हति वचनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ । “जपन्या अम्तरात्मानों गुणसवाने चतुर्यके । सन्ति द्वादशमे सर्वोकषटाः 
क्षीणक्वायिणः 7” अम्तरास्मान आत्महाः गुबस्थानेदु अनेकथा मध्यमा पश्ममैकादशास्तेजु शुणवृद्धियाः इति ॥ १९७॥ 
परमात्मानं लक्षयति- 
स-सरीरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय-सयल्त्था । 
णाण-सरीरा सिद्धा सब्वुत्तम-सुक्खं-संपत्ता ॥ १९८ ॥ 

[ छाम्रा-सशरीराः अईन्तः केवलझ्ञानेन शञातसकलाथाः | शानशरौरा: छिद्धाः सर्वोत्तमसोस्यसंप्राप्ताः ॥ ] 
अइन्त: सर्वश्ञाः परमात्मानः कीहक्षाः। सशरीराः परमौदारिकशरीरसह्िताः । 
घातवः सप्त, तथा मलमृज्रादिसप्तोपषातकः, ताभिर्षिवर्जितशरीरा 
तथा गौतमस्वामिना ठक्क थ। मोहादिसरवदोषारिघातकेम्मः सदा इतरजोभ्य विरदितरहस्कृतेश्यः पूजेंभ्यो गमो5दे्मः । 
अईन्तो जिनेन्द्राः त्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानवर्तिनः मुण्दकेवल्मादयथआ परमात्मानो भवन्तील्र्ष:। कीरक्षारे । 
शामेन मुनित श्ञातसकलाथों: केबकशानदश्शनाभ्यां शातरृष्टयुगपदतीतानागतबर्तमानजीगादिपदायो:ः । सिद्धा: छिदफ- 
ब्रतोसि विचलित नहीं होते ॥ १९६ ॥ अब जघन्य अन्तरात्मा का खरूप कहते हैं | अर्श-जो जीव 
अविरत सम्यर्दृष्टि हैं वे जधन्य अन्तरात्मा हैं। वे जिन भगवानके चरणोंके मक्त होते हैं, अपनी 
निन्‍दा करते रहते हैं और गुणोंको प्रहण करनेमें बड़े अनुरागी होते हैं ॥| भावार्भ-अविरत सम्य- 
रृष्टि अपीत्‌ चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यरृष्टि, वेदक सम्यरू दृष्टि और क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । वे जिन भगवानके चरणकमलोंके भक्त होते हैं, अणुन्त 
म्टाजत आदि गुणोंकों प्रहण करनेमें अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुर्णोके अनुरागी होने के 

गुणीजनोंके बड़े प्रेमी होते हैं; क्योंकि गुणीजनोंफ़ों देखकर प्रमुदित होना चाहिये ऐसा 

वचन है। कहा मी है-“चोथे गुण स्थानवर्ती जीब्र जघन्य अन्तरात्मा हैं। और बारइवें गुणस्थान 
वर्ती क्षीणकृषाय जीव सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं तथा मध्यम अन्‍्तरात्मा पांचवे गुणस्थानसे 
लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक गुणोमें बढ़ते हुए अनेक प्रकारके होते हैं । विशेष स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है। चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीब जधन्य अन्‍्तरात्मा होते हैं। ये जिनेन्‍्द्रदेष, 
जिनवाणी और निर््रन्य गुरुओंकी भक्ति करनेमें सदा तत्पर रइते हैं । अपनी सदा निन्दा करते 
रहते हैं; क्‍यों कि चारित्र मोहनीय का उदय होने से उनसे ब्रत तो घारण किये नहीं जाते । किम्तु 
मावना सदा यही रहती है कि हम कब त्रत धारण करें अतः अपने परिणामोंकी सदा निन्‍्दा किया 
करते हैं और जिनमें सम्यग्दशन आदि गुण देखते हैं उनसे अध्यन्त अनुराग रखते हैं । इस तरह 
अन्तरात्माके तीन मेद कहे | सो चौथे गुणस्थान वाछा तो जघन्य अन्तरात्मा हैं, पांचवे गुणस्थान 
वाला मध्यम अन्तरात्मा है और सातवें गुणस्थानसे छगाकर बारहवें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अम्तरात्मा 
हैं । इनमें मी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा ब्ारहवें गुणस्थान बर्ती हैं अतः उसकी अपेक्षासे पांचवेसे 
लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीबोंकों भी मध्यम अन्तरात्म कह सकते हैं ॥ १९७ || अब 
परमात्माका खरूप बढ्नते हैं । अर्थ-केवछ झानके द्वारा सब पदार्योको जान लेनेबाले, शरीर सहित 

१७ श सौस्स | 





११७ स्वाभिकाशिकेयाजप्रेक्षा [गा० १९९ - 


मेहिन: ह्वितीयपरमात्मानः । शान केवलजान तत्साइचयोत केवलद्शनं च तदेव दारीर॑ येषां ते ज्ञावशरीराः । पुनः 
किंभूता: । सर्वोत्तमसौस्यसंप्राप्तट, सर्वोत्तृष्टानन्तसातं तत्सादचर्यात्‌ अनन्तवीये भर प्राप्ताः। तथा सम्यक्तवाधष्टगुणान्‌ 
अनम्तगुणान्‌ वा प्राप्ता: सिद्धा:। ''अट्ठविह्कम्ममुके अट्टगुणडेसरे वंदे | अद्ठमपुठ विणिधिद्दे णिद्वियकओे य वंदिमों जिले ॥” 
इत्मादिगुणगणविक्षिष्ठा: परमात्मानो भवन्ति ॥ १९८ ॥ भथ परशब्दं ब्याख्याति- 

णीसेस-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्पसी । 

कम्मज-भाव-खणए वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥ 

[ छाया-निःशेषकर्मनाशे आत्मखभावेन या समुत्पत्तिः। कर्मजभावक्षये अपि च सा अपि घ॒ प्राप्तिः परा 

भवति ॥] अपि व पुनः, सा पत्ती जीवार्ना प्राप्ति. परा उत्हष्टा भबति । सा का। या आत्मखभावेन आत्मसरुपेण 
घुदबुदैकपरमानन्दखसब्पेण समुत्पत्ति: सम्यग्‌ निष्पत्ति: । क्र सति। निःशेषकमेनाशे सति, समस्तशानावरणादिकर्मणा 


भरहन्त ओर सर्वोत्तम छुखको प्राप्त कर लेनेवाले तथा ज्ञानमय शरीखाले सिद्ध परमात्मा हैं॥ 
मावार्थ-रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मजा और शुक्र ये सात धातुएं हैं और मल मूत्र वगैरह सात 
उपपातुएँ हैं । इन धातु उपधातुओंसे रहित परम औदारिक शरीर वाले, तथा चौंतीस अतिशय, 
आठ प्रातिहाये और अनन्तचतुष्टयसे सहित अहैन्तदेव होते हैं| गौतम खामीने मी कहा है--“मोह 
भदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वदा के लिये ज्ञानाबरण और दरशनावरण रूपी रजको नष्ट 
कर डालनेवाले तथा अन्तराय कर्मसे रह्तित, अत एवं परूजाके योग्य अह्देन्त भगवानकों नमस्कार 
हो ।” ये तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवली वगैरह, जिन्होंने कि केवल- 
ह्ान और केबल दर्शनके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी जीब आदि सब पदार्थोकी पर्यायोंको एक 
स्थ देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं। दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी हैं, जिनका केवछ ह्ञान और 
केबल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट छुख, और उसके साथी अनन्तवीयंसे युक्त हैं, 
ओर सम्यक्त्व आदि भाठ गुणोंसे अथवा अनन्तगु्णोसे सहित हैं। कहा मी है-“जो आठों कमोसे 
मुक्त हो चुके हैं, भाठ गुणोंसे विशिष्ट हैं और आठवीं पृथिवीके ऊपर स्थित सिद्धालयमें विराजमान 
हैं दया जिन्होंनें आप सब कर्तन्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा वन्दना करता हूँ ।” सायंश 
यह है कि अहन्त देव सकल (शरीर सहित ) परमात्मा हैं और सिद्ध विकल ( शरीर रक्वित ) 
परमात्मा हैं॥ १९८ ॥ अब 'परा? शब्दका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-समस्त कर्मोंका नाश होनेपर 
अपने ख्भावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते हैं। और कमेंसे उत्पन्न होने वाले भावोंके 
क्षयसे जो उत्पन्न होता है उसे मी परा कहते हैं ॥ भावार्थ-समस्त ज्ञानावरण आदि क्मोंका 
क्षय होनेपर जीवको जो श्रात्ति द्वोती है वह परा भथीत्‌ उत्डष्ट है। तथा कर्मजन्य ओऔओदयिक 
क्षायोपशमिक और ओपशमिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनका प्री तरहसे नाश हो 
जानेपर मी जो प्राप्ति द्ोती है वद्द भी परा अथीत्‌ उत्कृष्ट है। वह 'परा! अभीत्‌ उत्कृष्ठ, 'भा' अरषीत्‌ 
वाह्य और अम्यन्तर रूप लक्ष्मी जिनके होती है वे परमात्मा होते हैं | विशेष अर्थ इस प्रकार है। 
पर! जर्यात्‌ उत्कृष्ट, भा! अर्पात्‌ लक्ष्मी जिसके हो उस आत्माकों परमात्मा कड़ते हैं । यह परमात्मा 


अेशककनसमकनननभ.ल्‍ वन जिनमे मनन ज-+-3५>अनन-++०+-५०. 


शकूम सगणिस्सेस। २भम्र मुत्ती। 


नश१०१ ] १०, लोकाजुणेक्षा ११५ 


नादो क्ये सति । अ्पि पुनः, कमेंजमाबक्षये, कमेंजा भागा: औदगिकक्षायोपप्मिश्षेपशमिकाः रामट्रेपसोहादयों, वा 
तेषां क्षये निःशेषनाशे सति। सा परा उत्कृष्ट मां लक्ष्मीबोह्याभ्यन्तररूपा बेषां ते परमात्मातों भवन्ति ॥ १९९ ॥ 
हाथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धखभावाः लेषां तपल्षरणविधान निष्फ्ल भवतौति पूवैपक्ष गायादमेन करोति- 

जह पुण सुद्ध-लहावा सब्बे जीवा अणाइ-काछे वि । 

तो' तव-चरण-विहाणं सब्वेसिं णिप्फलं होदि ॥ २०० ४ 

[ छाया-यदि पुनः झुद्धखभावाः सबे जीव: अनादिकाके अपि। तत तपथरणबिधान सर्वेधां निष्फक भवति ॥] 
यदि चेत्‌, पुनः सर्वे जीबाः अनादिकाढेक्षपे भनायनन्तकाले$पि शुद्धअमाबाः कर्तमलकलह॒राहिलेस शुद्धजमागाः 
शदबुद्धेकटड्टोस्कीणेकेवजशानदशनखभावाः । तो तहिं, सर्वेषां जीवाना तपश्चरणं ध्याताध्ययनदानादिक॑ परीषदोपसर्ग- 
सहन व तस्य विधान निष्पादन कर्तर््य निष्फ़ल न कार्येकारि भवति ॥ २०० ॥ किं चेति दृषणान्तरे- 

ता कहें गिण्हदि देह णाणा-कम्माणि ता कह कुणदि । 
सुहिदा वि य दुष्ठिदा वि य णाणा-रूवी कहं होंति ॥ २०१ ॥* 

[ छाया-तत्‌ रथ ग्ृद्माति देह नानाफसोणि ततू कर्थ करोति। ुखिता: अपि व दुःखिताः अपि वे गानारुपा! 
कर्थ भवन्ति ॥ ] पुनः यदि सर्वे जीवाः सदा शुद्धसमाषाः, ता तह, देहर औदारिकादिशरीर॑ सप्रपातुमबमृत्रादिस् 
कर गृहन्ति । जीमानां शुद्धखभावेन शरीरमहणायोगात्‌ । यदि पुनः सर्वे जीवाः सदा कमैम्रछकशझुरहिताः, ता तईई 
नानाकम्ौणि गमनागमनशयनभोजनस्थानादीनि असिमपिकृषिबाणिज्यादिकायोणि शानावरणादीनि कमोणि थे कथय 


शब्दका अर्थ है। सो धातिया कर्मोको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और समव- 
सरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं। वे ही समस्त कर्मोंको 
तथा कर्मसे उत्पन्न द्वोनेगडे औदयिक आदि भाषोंको नष्ट करके आत्म खमावरूप लक्ष्मीको पाकर 
सिद्ध परमात्मा हो जाते है ॥| १९९ || कोई कोई मतावलम्बी आत्माको सर्वया झुद्द ही मानते हैं । 
दो गाथधाओंसे उनका निराकरण करते हुए ग्रन्यथकार कहते हैं कि यदि सब जीव झुद्धखभाव हैं तो 
उनका तपश्चण आदि करना ब्यर्थ है | अर्थ-यदि अनादिकालसे सब जीव झुद्धख॑भाव है तो सबका 
तपश्चरण करना निष्फल होता है॥ भावार्थ-यदि सब जीव सदा शुद्धखभाव हैं तो सब जीबोंका 
ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना और परीषद्ध उपसग वगैरह सहना तथा उसका विधान 
करना कुछमी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० ॥ और मी दूषण देते हैं । अर्श-यदि जीव सर्वया 
शुद्ध है तो वह शरीरकों कैसे प्रहण करता है! अनेक प्रकारके कमोंको कैसे करता हैं! 
तथा कोई झुखी है, कोई दुःखी हे इस तरह नाना रूप कैसे द्ोता दै?॥ भावार्थ-यदि 
सब जीव सदा शुद्धखभाव ही हैं तो सहधातु और मलमूत्र आदिसे भरे औदारिक आदि शरीरफो वे 
क्यों प्रदण करते हैं! क्‍योंकि सब जीवोंके झुद्धलभाव होनेके कारण शरीरप्रदण करनेका योग नहीं 
है | तथा यदि सब जीव सदा कर्ममलरूपी कलझसे रद्दित हैं तो जाना, भाना, सोना, खाना, बैठना 
आदि, तथा तलवार चलाना, लेखन खेती व्यापार आदि कार्योंको और ज्ञानावरण आदि कमोंको कैसे 
करते हैं! तथा यदि सब जीव शुद्ध बुद्ध खभाववाले हैं तो कोई दुखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई 
मृत, कोई अश्नारोह्दी कोई घोड़ेके आगे आगे चलने वाला, कोई बाठक कोई शृद्ध, कोई पुरुष कोई सी, 


रभबपुण। शबते। श्यकिंच। ४रूमसग किद | ५थसुहिदा वि दुददा। ६ व रढूतं ()। 
हैंति, स भ होति | ८ थ तदों एवं सवतिः । सब्बे शत्यादि । डर ३ 
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करोति केन ग्रकारेण कुर्वन्ति । अपि पुनः, सर्वे जीवाः श॒द्धबुद्धलभावाः, ता तहिं फेचन सुसिताः केचन दुःखिताः । 
नानारुपाः केवन मरणयुक्ताः फेचन अश्वारोह्दाः केचनाश्वाप्रे गामिनः केचन बालाः केचन वृद्धाः केचन नराः केचन 
ल्लीनपुंसकरूपा: केचन रोगपीडिता. फेचन निरामया इत्यादयः कर्थ भवन्ति ॥ २०१ ॥ तदों एवं भवति, तत एवं 
वक्ष्यमाणगायासूत्रोक्ते भवति- 

सब्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि । 

पच्छा तोडिय बंध सिद्धा सुद्धा घुबं होति ॥ २०२ ॥* 

[ छाया-सर्वे कर्मनिबद्धा. ससरमाणा" अनादिकाछे । पश्चात्‌ त्रोटयित्वा बन्ध सिद्धाः शुद्धाः ध्रुव भवन्ति ॥ ] 
अनादिकाले सर्वे संसारिणो जीवा ससरमाणा चतुर्विधरंसारे पश्चप्रकारसंसारे वा परिभ्रमन्तः चड्डूमर्ण कुर्वैन्‍्तः कर्मनि- 
बद्धा: शानावरणादिकर्मनिबन्धने' शृंखलामिः बद्धा, बन्धन प्राप्ता:। पश्चात्‌ बन्ध कर्मबन्ध प्रकृतिस्थित्यन भागप्रदेशबन्ध 
तोडिय त्रोटमित्वा विनाइय सिद्धा भवन्ति कर्ममलकलदझ्॒रहिताः स्थुः। कीहक्षा: । श॒द्धाः श॒द्धबुद्धैढऋूवरूपा: । पुनः 
कीहक्षा: । भ्रुवाः नित्या: शाश्वताः जन्मजरामरणविवर्जिता: अनन्तानन्तकालस्थायिनः ॥ २०२ ॥ अथ येन बन्धेन 
जीवा ईहक्षा भवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते - 

जो अण्णोण्ण-पब्रेसो जीव-पएसाण कम्म-खंधाणं । 
सब्ब-बंधाण वि लओ सो बंधों होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥ 


कोई नपुंसक, कोई रोगी कोई नीरोग इस तरहसे नानारूप क्‍यों हैं? ऐसा होनेसेही आगेकी गाथामें 
कही हुई बात घटित होती है ॥ २०१ ॥ आगे कहते हैं कि यह सब तमी हो सकता है जब ऐसा 
माना जाये। अर्थ-सभी जीव अनादिकाल्से कर्मेंसे बंधे हुए हैं इसीसे संसारमें श्रमण करते हैं । पीछे 
कर्मबन्धनको तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं। मावार्थ-अनादिकालसे द्वब्य, 
क्षेत्र, काठ और भावके भेदसे चाररूप अथवा चारो गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रब्य, क्षेत्र, 
काल, भव और भाव की अपेक्षा पांचरूप संसार में भठकनेवाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि 
कर्मोंकी सांकलोंसे बंधे हुए हैं । पीछे प्रकतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी अपेक्षासे 
चार प्रकार के कर्म बन्धनकों तोड़कर कर्ममलरूपी कलझ्डसे रहित सिद्ध हो जाते हैं | तब वे शुद्ध 
बुद्ध खरूपवाले, और जन्म, बुढापा और मृत्युसे रहित होते हैं | तथा अनन्तानन्त काछ तक वहीं 
बने रहते हैं। अथीत्‌ फिर वे कभी भी लौटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२॥ आगे जिसभबन्धसे 
जीव बंधता है उस बंधका खरूप कहते हैं । अर्थ-जीवके प्रदेशोंका और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें 
प्रवेश होनादी जीवका बन्ध है। इस बन्धर्मं सब बन्धोंका विलय हो जाता है ।॥ भावार्थ-जीवके 
छोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशिके अनन्तवें भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी 
कार्मणवर्गणाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है | अथोत्‌ एक आत्माके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त 
पुद्नल स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्ध है। इसीमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका 
लय होता है। कद्दा भी हैे-“जीव राशि अनन्त है और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश 
होते हैं। तथा एक एक आत्मप्रदेशपर अनन्त कर्मप्रदेश होते हैं। आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका 





१गतदा। २छ ग पुस्तकयोरेषा गाथा नास्ति संस्कृतब्याख्या तु बेते। श्म॒सुदा सिडा। ४चजषुब (१) सम 
धुआ, स भुवा! ५ ब को बधो ॥ जो अण्णोण्ण इलादि | ६ झ्ञ बलिउ 
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[ छाया-यः अन्योन्यप्रवेश: जीवप्रदेशानां कर्मस्कन्धानाम्‌ । सर्वेबन्धानामू अपि छयः से बन्धः भअवति 
जीवस्य ॥ ] जीवस्य संसारिप्राणिनः स प्रसिद्ध: बन्धो भवति करमेणां बन्धः स्यात्‌। स कः । यः जीवप्रदेशानों लोकमात्रा- 
थाम असंख्यातप्रमितानां कमैल्कन्धानां कार्मणवर्गणानां सिद्धानन्तैकभागानाम््‌ अभव्यस्तिद्धादनस्तगुणानाम्‌ अन्योर्न्य 
प्रदेश: परस्पर॑ अवेश एकरिमन्नात्मप्रदेशे अनन्तानां पुदलरूकन्पानां प्रवेशः स प्रदेशवन्धो भवति । अपि पुनः, सबै- 
बन्यानां प्रकृतिस्थित्यनुभागबन्धाना लूओ लय: छीनश्व ! उक्त थ्र। “जीवपएसेक्षेक्े कम्मपएसा हुं अंतपरिह्दीणा । होंति 
घणा णिविद्भुवों संबंधों होइ णायब्वों ॥” जीवराशिरनम्तः प्रत्येकमेकरैकय जीवस्थासंख्याताः प्रदेशा आत्मनः 
एकेंकरिसन्‌ प्रदेशे कर्मप्रदेशा, हु स्फुटमू, अंतपरिहीणा इति अनन्तो सवन्ति। एतेषाम्‌ आत्मकमप्रदेशान| सम्यग्बन्धों 
भवति | स बन्धः किलक्षणो शातब्य:। घन: निबिडभूतः घनवत्‌ , लोहसुद्गरबत्‌ निबिडभूतः हृढतर इत्यर्थ: । इति तथा 
च॒ नामग्रत्यया: सर्वतो योगविशेषात्‌ सूक्मैकक्षेत्राबगाइस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः इति बन्धः ॥२०३॥ 
अथ सर्वेषु दृब्येषु जीवस्य परमतर्व॑ निगदति- 


उत्तम-गुणाण धाम सब-दवाणं उत्तमं दव । 
तश्चाण परम-तश्व जीव जाणेहे णिष्छयदों ॥ २०४ ॥ 

[ छाया-उत्तमगुणानां घाम सर्वद्रब्याणाम उत्तम दृब्यम्‌ । तत्त्वानों परमतत्त्व॑ जीव॑ जानीत निश्चयतः ॥ ] 
निश्षयतों निश्चयनग्रमाश्रित्य जानीहि । कमतू । उत्तमगुणानां धाम जीवम, केबलज्ञानदर्शनान न्तसुखवीयौदिगुणानां 
सम्यक्लायष्टगुणानां चतुरशीतिलक्षगुणानाम्‌ अनन्तगुणानां वा धाम स्थान गृहमाधारभूतस्‌ आत्मान॑ बुध्यख स्वमू । 
सर्वेषां द्रब्याणां भध्ये उत्तम द्व्यम्‌ उत्कृष्ट बस्तु जीव॑ जानीहि। अजीवधमाधमोकाशकालानां जरत्यमचेतनत्व॑ व 
लोहेके मुद्ररकी तरह मजबूत जो सम्बन्ध होता है वही बन्ध है । तचार्थ सूत्रमें प्रदेशबन्धका खरूय 
इस प्रकार बतलाया है-प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियां ही हैं, उन्हींकी बजहसे कर्मबन्ध होता 
है। तथा बद्द योगके द्वारा होता है ओर सब भवोंमें होता है। जो कर्मस्कन्ध कर्मरूप होते है 
वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है। बन्धनेपर वे आत्मामें आकर ठ्हर 
जाते हैं ओर आत्माके सब प्रदेशोंमें हिछमिल जाते हैं तथा अनन्तानन्त प्रदेशी होते हैं। जो' आत्मा 
कर्मोंसे बंधा हुआ है उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका बन्ध हुआ करता है। 

बन्धके चार मेद हैं-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध ओर प्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम खभावका है । 
कालकी मयोदाकों स्थिति कहते हैं । फलदेनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और प्रदेशोंकी संख्याका 
परिमाण प्रदेशबन्ध है । ये चारों बन्च एक साथ होते हैं। जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका 
आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है तत्कालही उनमें ज्ञानको धातने आदिका खभाव पढ़ जाता 
है, वे कबतक आत्माके साथ बंधे रहेंगे इसकी मयोदा बन्धजाती है और फलदेनेकी शक्ति पड़ जाती 
है। अतः प्रदेशबन्धके साथही शेष तीनों बन्ध हो जाते हैं | इसीसे यह कट्दा है कि प्रदेशबन्धमें ही 
संब बन्धोंका लय है ॥२०३॥ आगे कहते हैं कि सब द्रव्योमें जीव ही परम तत्त्व है । अर्ध-जीव ही 
उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्वव्योंमें उत्तम द्रन्य है और सब तस्‍्तोंमें परमतत्त्त है, यह निश्चयसे 
जानो ॥ मावार्थ-निश्चयनयसे अपनी आत्माको जानो। यह आत्मा केवलब्बान, केवलदर्शन, अनन्त 
छुख, अनन्तवीर्य आदि गुणोंका, अपवा सम्यत्तत, दर्शन, हान, अगुरुतघु, अवगाहना, सूझ्षमच, वीये, 
अन्याबाघ इन आठ गुणोका, अथवा चौरासी छाख गुणों अथवा अनन्त गुणोंका आधार है | सब 
बरब्योमिं यही उत्तम द्रव्य है क्योंकि अजीब द्व्य-धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्टछ तो जड़ हैं 


२ ( सव्यशग्वाण )। २ थ जाणेहि ()। 
|] १ 4 
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बतेते। जीवग्रव्यस्य तु चेतनत्व॑ स्वेवस्तुप्रकाशकत्वम्र्‌ उपयोगलक्षणत्व॑ बतेते । अत एवं जीवब्रव्यमुत्तम॑ जानीहि । 
तर्वानां सर्वेतर्वानां मध्ये परमतस्‍्व॑ जीव॑ जानीहि। ॥ २०४ ॥ जीवस्थेवोत्तमद्रव्यत्वपरमत्व॑ कथमिति चेदाह- 
अंतर-तश्य॑ जीवो बाहिर-तञ्च॑ हव॑ति सेसाणि । | 
णाण-विहीणं दव्यं हियाहिय॑ णेयं जाणेदि ॥ २०५ ॥ 

(छाया- अन्तर्तश्वे जीवः बाह्मतत्त्व॑ मबन्ति शेषाणि । शानबिह्न द्रव्य हिताहित॑ नैब जानाति ॥] जीव आत्मा 
अंतरतर्थ अन्तस्तत्वम आभ्यन्तरतत्त्वम्‌ । शेषाणि तत््वानि अजीवासवबन्धादीनि पुत्रमित्रकलश्नशरीर गृह्दिचेतनाबेत- 
नादीनि स बाहिरतज् बाहतत््व॑ भवति । जीव एवं अन्तस्तत्त्वम्‌। कुत.। यतः शेषद्ब्याणामचेतनत्वम्‌ । शानेन 
विद्ीने दृव्य॑ पुद्रल॒धर्माधर्माकाशकालरूपं दब्यं दविताहितं देयोपादेयं पुण्य पापं सुखदुःखादिकं नेव जानाति। शेषाणां तु 
अह्ुखभावात्‌ , जीवस्य शख्भावात्‌ सर्वोत्तिमत्त्वम्‌। परमात्मग्रकाशे प्रोक्त च । “ज॑ गियदव्वहं भिण्णु जड्ड त॑ परदब्यु 
वियाणि। पोग्गल घम्माधम्म णहु काझु वि पंचमु जाणि॥” इति ॥२०५॥ जीवणिरूवर्ण जीवद्र व्यस्य निरूपण॑ समाप्तम्‌ ॥ 
अथ पुठ्वलग्रव्यखरूप॑ गायाषट्रेन विवृणोति- 


सब्वो लोयायासो पुग्गल-दब्वेहिं सच्बदो भरिदो' । 
सुहमेहिं बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥ 

[ छाया-सर्व लोकाकादा. पुद्रल्द्वन्येः स्वत स्तः । सूक्ष्म: बादरैः च नानाविधशक्तियुत्तेः ॥ ] सर्व: जग- 
स्ट्रेणिषनप्रमाणः लोकाकाश: पुद्ठलद्रन्येः सर्वतः मत: । कीइकेः । पुह्नलद्रन्यः सूक्ष्मेः बादरेः स्थूलेः | पुनः कीइक्षै' । 
अचेतन हैं किन्तु जीवद्रब्य चेतन है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अथात्‌ जानने देखनेवाला है; क्योंकि 
उसका लक्षण उपयोग है । इसीसे जीवद्वव्य ही सर्वोत्तम है। तथा जीव ही सब तत्त्वोमें परमतत्त्व है 
॥ २०४ ॥ आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परमतच क्यों हैं! अर्थ-जीब ही अन्तस्तत्त्व है, 
बाकी सब बाह्य तच् हैं । वे बाह्मतत्तत ज्ञानसे रहित हैं अतः वे हित अहितको नहीं जानते॥ मावार्थ- 
आत्मा अभ्यन्तर तत्त है बाकीके अजीव, आस्रव, बन्ध वगैरद्द पुत्र, मित्र, खी, शरीर, मकान भादि 
चेतन और अचेतन द्वब्य बाह्य तत्व हैं | एक जीब ही ज्ञानवान्‌ है बाकीके सब द्रव्य अचेतन होने- 
के कारण झ्ञानसे शून्य हैं । पुद्ल, धर्म, अधर्म, आकाश, और कालद्वव्य ह्वित अहित, हेय, उपादेय, 
पुण्य पाप, सुख दुःख वगैरहकों नहीं जानते। अतः शेष सब द्रव्योंके अज्ञखभाव होनेसे और जीवके 
ज्ञानखभाव होनेसे जीव ही उत्तम है। परमात्मप्रकाशमें कहा भी है-'जो आत्म पदार्थसे जुदा जड 
पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो । और पुद्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और पांचवां कालद्वव्य ये सब 
पर्वव्य जानो ! जीवद्रव्यका निरूपण समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥ अब छ;गाथाओंके द्वारा पुद्ठल द्रब्यका 
खरूप कहते हैं। अर्भ-अनेक प्रकारकी शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्ठल द्वब्योंसे समस्त 
लोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है॥ भावार्थ-यह लोकाकाश जगतश्रेणिके धनरूप अथीत्‌ ३४३ राजु 
प्रमाण है। सो यह प्रूराका पूरा छोकाकाश शरीर आदि अनेक काये करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस 
प्रकारकी वर्गणा रूप पुद्वलद्रब्योंसे, जो सूक्ष्म मी हैं और स्थूछ भी हैं, भरा हुआ है। उन पुद्ढलोंके 
सूक्ष और बादर भेद इस प्रकार कहे हैं-“जिनवर देवने पुद्ल द्वव्यके छ; मेद बतलाये हैं-पृथ्वी, 
जल, छाया, चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु । इनमेंसे प्रृथ्वीरूप पुद्ठछ 
द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा भेदा जा सके तथा एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके 


१कछ गहेयादेये। २बणेव। ३ व जीवणिरूवण । सब्बो शल्मादि । ४ व भरिओ। 


-र०४ | १०, छोकामुमेसा श्र 
मानाविवशरियुक्ते: श्रजोविशतिबगगणासिरनेकसरीरादिका्यकरणशक्तियुकेः । तेवां पुद्रकानां सक्ष्मत्य॑ बादरत्व॑ च 
कथमिति शेत्‌ । “'पुरुवी जरु थे छाया चर्याटिंदियभिसयकम्मपरमाण्‌ | छब्बिदभेय॑ भणजिव जिनवरेहिं ॥” 
पृथ्वी १ अर्ध ९ साया ३ ह्ुवर्जितशेषचतुरिग्दरियविषयः ४ कर्म ५ परमाणुअ ६ इति पुदुलद॒व्य पोढा जिनगरेमेलि- 
तमर। “बादरबादर १ बादर १ बादरसुहुमं ३७ सूहुमथूलं ४ जे । सहुम थे ५ सुहुमसृ हुम ६ घरादिय॑ होदि छण्मेय॑ ॥” 
पृथ्दौरुपपुद्रलदब्य बादरबादरम्‌, छेतुं मेत्तुमन्यत्र नेतुं शक्यं तद्वादरबादरमित्यर्थं:१। जले बादरम्‌, यच्छेतुं 
भेशुमशक्यसन्यत्न नेतुँ शक्य॑ तद्वादरमित्यर्थ/ २ । छाया बादरसूक््मम्‌, यकेतुं मेसुम्‌ अन्यत्र नेतुस अशवर्य 
तद्दाररघृक्म मिलर्थ: ३ । गथशह्ुवैजितचतुरिन्रियविषयो बाह्ार्यस्तत्सूक्ष्मस्थूलम्‌ ४। कर्म सृक्ष्मम्‌ , यह॒व्य॑ देशावति- 
उसे बादर बादर कद्ते हैं। जल बादर है; क्योंकि जो छेदा मेदा तो न जासके किन्तु एक जगद्से 
दूसरी जगद्द ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं। छाया बादर सूक्ष्म है; क्‍यों कि जो न छेदा मेदा 
जासके और न एक जगद्दसे दूसरी जगह लेजाया जा सके, उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं। 
चक्षुके सिवा शेष इन्द्रियोंका विषय जो बाह्य द्रव्य है जैसे, गन्ध, रस, स्पश और शब्द ये 
सूक्ष्बादर हैं। कर्म सूक्ष्म हैं; क्योंकि जो द्रव्य देशानधि ओर परमाबधिका विषय होता है वह 
सूक्ष्म है । और परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है; क्यों कि वह सबोवधि ज्ञानका विषय है ।” और मौ कहा 
है-“जो सब तरहसे पूर्ण होता है उस पुद्कलको स्कन्ध बद्धते हैं। स्कन्थके आधे भागकों देश बढ़ते 
हैं और उस आधघेके भी आघे मागको प्रदेश कहते हैं। तथा जिसका दूसरा भाग न होसके उसे 
परमाणु कह्दते हैं | अथीत्‌ जो भादि घर अन्त विभागसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्घका 
उपादान कारणही यानी जिसके मेलसे श्कन्ध बनता हो और जो इन्द्रिय गोचर न हो उस अखण्ड 
अविभागी द्रब्यकों परमाणु कद्ठते हैं। आचाय नेमिचन्द्र वगैरहने पुद्ल द्रब्यकी विभाव ब्यंजनप- 
यीय अधीोत्‌ विकार इस प्रकार कहे हैं--“दब्द, बन्ध, सौद्म्य, स्यौल्य, संस्थान, मेद, तम, छाया, 
आतप और उच्चोत ये पुद्नलद्वन्यकी पयौये हैं ।” इन पर्यायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं। शब्दके दो 
मेद हैं-भाषात्मक और अभाषात्मक | भाषात्मक शब्दके मी दो भेद हैं-अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। 
संस्कृत भाषा, प्राकृतमाषा, अपश्रंश भाषा, पेशाचिक भाषा आदिके मेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक 
प्रकारका है, जो आये और म्लेष्छ मनुष्योंके व्यवहारमें सहायक होता है। दो इन्द्रिय आदि तियज्न 
जीबॉमें तथा सर्वक्षक्ी दिव्यध्यनिमें अनक्षरात्मक भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक शब्द भी 
प्रायोगिक और बैल्नसिकके मेदसे दो प्रकारका दै। जो शब्द पुरुषके प्रयन्ञ करनेपर उत्पन्न होता 
है उसे प्रायोगिक कहते हैं। उसके चार मेद हैं-तत, वितत, घन और झुधिर । वीणा वगैरहके 
शब्दको तत कहते हैं। ढोर वगैरहके शब्दको वितत कड़ते हैं । कांसेके बाजेके शब्दकों धन कद़्ते 
हैं। और बांयुरी बगेरहके शब्दकों छुषिर कद्षते हैं। जो शब्द खमभावसे ही होता है उसे वैज्ञसिक 
कहते हैं । जिग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि बन जाते हैं, उनके 
शन्दकी वैख्सिक कड़ते हैं जो अनेक प्रकारका होता है। इस प्रकार शब्द पुद्रल्का ही विकार है । 
अब बन्धको बढ़ते हैं । मिद्टीके पिण्ठ आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है बह केवल 
पुश्नछ पुद्रलका बन्ध है। कर्म और नोकर्मरूपसे जो जीव और पुद्कलका संयोगरूप बन्ध होता है वह 
ब्रब्यबन्ध है और रागद्रेष आदि रूपसे भावबन्ध होता है। बेर बगेरहकी अपेक्षा बेल वनैरह 


१४० खामिकारिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २०६- 


परमावधिविषयं तत्सूक्ष्ममित्य्थं: ५। परमाणुः सुक्ष्मसक्ष्मम्‌, यत्सवीवधिविषरय्य तत्सुक््मपक्ष्ममित्यर्थ: ६। "संच॑ सयछ- 
समत्थ तस्स य अं भर्णति देसो त्ति। अद्धड् च पदेसों अविभागी चेव परमाण्‌ ॥” स्कन्धं सर्वाशसंपूणे भणन्ति तदर्ष 
च देशम्‌ , अधस्याप प्रदेशम , अविभागीभूत्त परमाणुरिति। “आश्यम्तरद्वितं द्रब्यं विश्लेषरहितांशकूम्‌ । स्कन्घोपादानम- 
थक्ष परमाणु प्रचक्षते ॥? तथा पुद्नलद्रन्यस्थ विभावव्यक्षनपर्यायान्‌ विकारान्‌ नेमिचन्द्राद्यः प्रतिपादयन्ति । 
“सह्तो बंधो सुहुमो थूलो संटाणमेदलमछाया । उजोदादवसहिया पुग्गलद॒ब्बस्स पजाया ॥” शब्दबन्धसौद्म्यस्थौहय- 
संस्थानमेदतमश्छायातपोदद्योतसहिता पुद्टलद्वव्यस्य पर्याथा: विकारा भवन्ति । अथ विस्तारः । भाषात्मकोभाषात्मकः 
द्विधा शब्दः । तत्राक्षरानक्षरात्मकमेदेन भाषात्मको द्विधा भवति। तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापञ्रशपैशालि- 
कादिभाषामेदेन यम्लेच्छमशुष्यादिव्यवद्ारद्देतुबहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्रियादितियंग्जीवेषु सर्वश्दिष्यष्यनौ च । 
अभाषात्मको5पि प्रायोगिकवैश्सिकभेदेन द्विविध' । “तत वीणादि् झेय॑ बितत॑ पटहादिकम्‌ । घर्न तु कंसतालादि 
सुबिर वंशादिक बिदुः ॥” हति 'छोककथितक्रमेण पुरुषप्रयोगे भव प्रायोगिकः चतुधो। विश्रसा खभावेन भवों 
वैश्नसिकः । ल्िग्धरुक्षतूगुणनिमित्तों विद्युदुल्कामेषाभिस्रेन्द्रधनु रादिप्रभवो बहुधा । इति पुद्लस्य विकार एवं शब्द. 
१ | बन्धः कथ्यते। रत्पिण्डादिस्पेण योइसी बहुधा बन्ध' स केवल. पुद्ठलबन्धः, यर्तु करमनोकर्मझूप जीवपुद्वलसंयोग- 
यन्धः, असी द्रव्यबन्ध. । रागद्वेषादिरूपो भाषबन्ध: २। बिल्वाधपेक्षया बदरादीनां सूक्ष्मत्व॑ परमाणोः साक्षादिति 
३ । बदरायपेक्षया बिल्वादीनां स्थृलत्वं जगव्यापिनि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्टमिति ४ । जीवाना समचतुरसतन्यम्रोधवाल्मीड- 
कुब्जकबामनहुण्डकमेदेन पट प्रकार संस्थानम्‌ पुद्रलसंस्थानम्‌ । श्रत्तश्रिकोणचतुष्कोणमेघपटलछ।!दिश्यक्ताव्यक्तरूप बहुधा 
सेस्थानं तदपि पुद्टछ एव ५। मेदाः षोढा, उत्करचूणेखण्ड्चूणिकाप्रतराणुचटन विकल्पात्‌ । तत्नोत्करः काष्ठादीना करपत्रना- 
दिभिरुत्कर १, चूणों यवगोधूमादीनां सक्तुकणिकादि" २, खण्डो घटादीना कपालशकैरादि ३, चूर्णिका माषमुद्ादीनाम्‌ , 
४, प्रतरोइअपटलाबीनाम्‌ ५, अणुचटर्न संतप्तायसपिण्डदिषु अयोधनादिभिहेन्यमानेषु प्रस्फुलिश्ननिगेमः ६, 
दृष्टिप्रतिबन्धकी 5न्‍घधकारस्तम इति भष्यते ७। बृक्षाय्राश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा वर्णादिविकारपरिणता च छाया ८। 
उद्योत. चन्द्रविमाने खथयोतादितियेग्जीवेषु च भवति ५। आतप' आदित्यविमानेथन्यत्नापि सूयेकान्तमणिभिशेषादो 
प्रथ्वीकाये ज्ञातब्य. १० । हृति ॥ २०६ ॥ 


सूक्ष्म होते हैं और सत्रसे सूक्ष्म परमाणु होता है। बेर वगैरहकी अपेक्षा बेल वगैरह स्थूल होते 
हैं और सबसे स्थूल जगतब्यापी महास्कन्ध होता है । जीबोंके समचतुरक्न संस्थान, न्यग्रोध परि 
मण्डल संस्थान, खातिसंस्थान, कुब्जक संस्थान, वामनसंस्थान और हुण्डकसंस्थानके मेदसे जो छः प्रकारका 
संस्थान होता है वह पौद्ठलिक है। इसके सिव्रा तिकोर चौकोर आदिमेदसे मेघपटल वरैरहमें 
बननेवाले अनेक प्रकारके व्यक्त और अब्यक्त आकार भी पुद्ठलके ही संस्थान हैं। भेदके छ; 
प्रकार हैं-उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन । छकड़ीको आरेसे चीरनेपर जो बुरादा 
हड़ता है वह उत्कर है। जौं, गेहू वगैरहके आटे और सत्तु वगैरहको चूर्ण कहते हैं। घड़ेके ठीकरोंको 
खण्ड कहते हैं । उड़द मूग बगैरहके छिलकोंको चूणिका कहते हैं। मेघपटलछको प्रतर बढ़ते 
हैं। तपाये हुए छोहेको हथोड़ेसे पीटनेपर जो फुलिंग निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं । इश्को 
रोकमेबाले अन्धकारकों तम कहते है । बृक्ष वगैरहका आश्रय पाकर ग्रकाशका आवरण होनेसे जो 
प्रतिकृति पड़ती है उसे छाया कद्ते हैं | वह छाया दो प्रकारकी होती है। एक तो मनुष्य बगैरहका 
प्रतिबिम्बरूप और एक जैसा मलुष्यका रूप रंग वगैरह हो हूबहू वैसी ही । चन्द्रमाके विमानमें और 
जुगुनु आदि तिर्यश्वजीबरोंमें उद्योत पाया जाता है अथीत्‌ चन्द्रमाका और जुगुनु वगैरका जो 
प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं । सूर्यके विमानमें तथा सूर्यकान्तमणि वगैरह पृथ्वीकायमें 
आतप पाया जाता है | अात्‌ इनका जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं ॥ २०६॥ 


-*०७ ] १०, लोकालनुप्रेक्षा १४१ 
ज॑ इंदिएहिं गिक्झ रूवे-रसं-गंध-फास-परिणाम । 
ते थिये पुग्गल-दब्ब॑ अणंत-गुर्ण जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥ 

[ छाया-यत्‌ इच्दियेः प्राह्म॑ रूपरसगन्धस्पशेपरिणामम्‌ । तत्‌ एव पुहछद्रब्यम्‌ अमन्तगुण॑ जीवराशितः ॥ ] 
अथ पुद्दलद्व्यस्य प्राहित्वमस्तित्व॑ च कथमिति चेदाह । तदेव पुद्रलद्॒ब्यं जानीहीत्यध्याहायेम्‌ | तत्‌ किम । यदिन्त्रियेः 
स्पशनरसनप्राणचक्षुः भोप्राक्षेर्मात्य॑विषयभाव॑नीतसू । यतः रूपरसशन्धस्पशपरिणामम्‌ । अश्न हेल्वर्थ प्रथमा । 
हेती सर्वाः प्रायः । इति जैनेन्द्रग्याकरणे प्रोक्तत्वात्‌ । यथा “गुरवों राजमाों न भक्षणीया:” इति यथा तथा चाय॑ 
पुद्रजद्रब्यम्‌ू इन्द्रियग्राह्म॑ रूपरसगन्धस्परीपरिणामत्वात्‌ पुद्ऊपर्यायत्वात्‌ । यथा झीतोष्णक्षिग्घरुक्ष रवुककेशगुर- 
रूघुसंशा: अष्टी स्पर्शा:, स्पशनेन्द्रियेण स्पृश्यम्ते इति स्पर्शाः स्पशनेन्द्रयिण प्राह्मा इत्यर्थ: १ । तिक्तकटुककपायाम्ल- 
मधुरसंशाः पश्ष॒ रसाः, रसनेद्धियेण रस्यन्ते रसाः रसनेन्द्रियेण भ्राह्मा: इत्यर्थ: २। सुगन्धदुगेन्धसंज्ौ द्ो गन्धो, 
गन्ध्येते तौ गन्धो प्राणेन्द्रिय्य विषयों ३। श्वेतपीतनीलारुणहष्णसंज्ञा: पश्च बणोः, चक्षुरिग्द्रियेण वण्येन्ते इठि चक्षु- 
रिग्द्रियेण गोचरा: ४ । शब्धते इति शब्दः, कर्णन्द्रियतिषय: ५ । व्यतिरिकेण जीवबत्‌ । तश्कियन्मार्ज जीवराशितः । 
स्वेजीवराशेरनन्तानन्तसंख्यातयुक्तत्वात्‌ १६ अनन्तगुणं पुद्रलद्वग्य १६ ख ॥ १०७ ॥ अथ पुद्वलस्य जीवोपका- 
रकारित्व॑ गाथाद्येन दशेयति- 


अर्थ-जो रूप, रस, गन्ध, और स्पशपरिणाम वाद्य होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य 
होता है वह सब पुद्ठलद्वव्य है। उनकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुणी है ॥ भावार्थ-अब प्रन्थकार 
पुद्नलद्रब्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं-'इसीतरद्द पुद्दऊुद्रव्यको जानो? यह वाक्य 
ऊपरसे ले लेना चाहिये | पुद्ठलद्रव्य स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा प्रहण किये 
जानेके योग्य होता है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पशी पाया जाता है। इस गाथामें 
'रूवरसगंधफासपरिणाम! यह प्रथमा विभक्ति हेतुके अर्थममें है । क्‍योंकि जैनेन्द्र व्याकरणमें हेतुके 
अर्थमें प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है। जैसे किसीने कद्घा-'गुरवों राजमाषा न भक्षणीयाः ।” अथीत्‌ 
गरिष्ठ उड़द नहीं खाना चाहिये | इसका आशय यह है कि उड़द नहीं खाना चाहिये क्‍योंकि वे 
गरिष्ठ होते है-कठिनतासे हजम होते हैं। इस वाक्यमें “गुरबः प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु 
बह हेतुके अर्थममं है । इसी तरह यहाँ मी जानना चाहिये कि पुद्लद्रन्य इन्द्रियग्राह्म है; क्योंकि उसमें 
रूप, रस, गन्ध और स्पशे गुण पाये जाते हैं। जैसे, शीत, उष्ण, क्विग्घ, रूक्ष, मृदु, कठोर, भारी, 
हल्का ये आठ स्पश हैं । जो स्पशन इन्द्रियके द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अथोत्‌ स्परीन इन्द्रियके द्वारा 
ग्रहण किये जानेके योग्य ह्वोते हैं उन्हें स्परी कढ्वते हैं । तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल, मधुर ये पांच 
रस हैं, जो रसनेन्द्रियके द्वारा अनुभूत किये जाते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध नामके दो गन्ध गुण हैं । 
बे गन्ध गुण घाण इन्द्रियके विषय हैं । सफेद, पीछा, मीछा, छाल और काछा, ये पांच वर्ण अथीत्‌ 
रूप हैं। जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखे जाते हैं थोत्‌ चक्षु इन्द्रियके विषय होते हैं, उन्हें वर्ण या 
रूप कदते हैं । जो चुना जाता है उसे शब्द कहते है | शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय होता हे । इस 
तरह पुड्डलं द्वब्यमें रूप स्पश आदिके होनेसे बह इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण किया जा सकता है। अब 
यह बतलाते हैं कि पुद्नलद्रब्य कितने हैं! समस्त जीवराशी की संख्या अनन्तानन्त है। उससे मी 


१ ६थ राजा माण | १७ स्त रूवरस। २ थर्ते बिय, मस त॑ विय । 


१७२ सख्वासिकासिकेयाजुमेक्षा मा कक 


जीवस्स बहु-पयारं' उवयारं कुणदि पुरगल दच्बं । 
देह च॒ इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सास॑ ॥ २०८ ॥ 

[ छाया-जीवस्य बहुप्रकारम्‌ उपकार करोति पुद्टल द्रब्यप्त | देईं च इन्द्रियाणि च वाणी उच्छुासनिःश्वासम्‌ ॥ ] 
पुद्रलद्रण्यम्‌ उपकार करोति । कस्य जीवस्यात्मनः । कीहशम उपकारम्‌ । बहुप्रकारम्‌ अनेकमेदमिर्ल सुखदुःखजीबित- 
मरणादिरूपम्‌ । देहम औदारिकादिशरीरनिष्पादनस्‌, च पुनः, इर्द्रियाणि स्पशनरसनप्राणचक्षुःभ्रोत्राणीति निष्पादन 
च। वाणी शाब्दः ततबिततघनसुषिरादिरूपा सप्तखरूपद्वापश्चाशदक्षरूपानक्षरूूपा था | उच्छासनिःश्वार्स प्राणा- 
पानोदानव्यानरूपमुपकार॑ जीवस्य विदधाति ॥ २०८ ॥ 

अण्ण पि एवमाई उत्यारं कुणदि जाव॑ संसार । 
मोह-अणाण-मय' पि य परिणाम कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥ 

[ छाया-अन्यमपरि एवमादि उपकार करोति यावत्‌ संसारम्‌। मोहाज्ञानमयस्‌ अपि च परिणाम करोति जीवस्य ॥] 
पुद्रछः एवमादिकमन्यमपि ठपकार॑ शरीरवाछन:प्राणाप्राना: पुद्रलानां सुखबुःखजीवितमरणोपप्रह्ाथ् इत्माशुपकारं 
जीवानां करोति । तथाहि। पुद्ठछा वेहादीनां कर्मनोकर्मवाआनउच्दासनि.श्वासानां निर्वेतनकारणभूताः नियमेन 
मवस्ति। नन्तु कर्मापौद्धलिकमनाकारत्वात्‌, वा आकारयतामौदारिकादीनामेव तथात्व॑ युक्तम्िति । तज्न । कमोपि 
पौड्नलिकमेव लगुडक्टकादिमूर्तद्रभ्यसंबन्धेन पच्यमानत्वात्‌ उदकादिमूर्तसंबन्धेन ब्रौद्याविवत्‌ । बाग्देधा दृव्यमावमेदात्‌ 
तत्र भाववाग बीयोन्‍्तशयमतिश्रुतावरणक्षयोपशमाज्नोपाहनामकर्मछा भनिमित्तत्वात्‌ पौद्रछिका । तदभावे तहृत्यभावात्‌। 
तत्सामध्यपितस्वेन क्रियावतास्मना प्रेयेमाणाः पुद्ला वाबस्वेन परिणमम्तीति द्र्यवागपि पौद्लिकैव श्रोश्रेन्द्रिय- 
विषयत्वात्‌ । मनो5पि तथा द्वेघा । तंत्र भावमन हरूब्ध्युपयोगलक्षणं पुद्वलाछम्बनात्‌ पौद्लिकिम्‌ । द्रब्यमनोधपि 
शानावरणवीयोन्तरायक्षयोपशमाज्ोपाइनामकर्मलाभप्रत्ययगुणदोषविचारस्मरणादिसाव धाना मिमुखस्यात्मनो 5 नुप्राह क- 
पुद्लानां तथात्वेन परिणमनात्‌ पौद्रलिकम्‌ । वीयोन्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाजोपाइनामोदयापेक्षेणात्मनोदस्यमान- 


अनन्तका सूचक है | अतः जबकि जीवराशिका प्रमाण १६ है तब पुद्टल राशिका प्रमाण १६ ख 
है ॥ २०७॥ अब दो गायाओंसे पुद्छका जीवके प्रति उपकार बतबाते हैं। अर्थ-पुद्ठल द्ब्य जीवका 
बहुत तरहसे उपकार करता है-शरीर बनाता है, इन्द्रियां बनाता है, वचन बनाता है और श्वासोष्छास बनाता 
है ॥ भावार्थ-पुहृल्द्वन्य जीवका अनेक प्रकारसे उपकार करता है | उसे छुख देता है, दुःख देता 
है, जिलाता है, मारता है, औदारिक आदि शरीरोंको रचता है, स्परन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत 
हन्द्रियोंको बनाता है, तत वितत घन और सौषिररूप शब्दोंको, अथवा सात खररूप शब्दोंकों अथवा 
बावन अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वाणीको रचता है। और श्वास निश्वास या प्राण अपान 
बायुको रचता है इस तरह पुद्छ अनेक उपकार करता है | २०८ ॥| अर्थ-जब तक जीव संसारमें 
रइता है तब तक पुद्ठल द्रव्य इस प्रकारके और मी अनेक उपकार करता है। मोह परिणामकों करता 
है तथा अज्ञानमय परिणामकों भी करता है ॥ भावार्थ-पुद्कछ द्रव्य जीवके अन्य मी अनेक ठपकार 
करता है; क्योंकि तक्तवार्थ सूत्रमें पुद्ुछका उपकार बताते हुए लिखा है-शरीजारझान!:प्राणापाना: 
पढानाम! । 'छुख-दुःखजीवितमरणोपप्रहाथ्व ।! जिराका आशय यह है कि पुद्ठल द्रव्य नियमसे 





रमगबदुप्पार। शमणीसासं। श्बयजाम। ध्सग । मोह 
भोई अण्णाणमियं पिय, | मोहण्णाण-मय्य ]। 2020७ ७७७७७७ 


“२०९ ] १०, लोकानुमेक्षा १४३ 
कम्प्रमायुरच्य[सलक्षणः स॒प्राणः, लेनैव वायुनात्मनों वाह्मवायुरभ्यन्तरीक्रियमाणों निःश्वासल्क्षणोइपानः, तो चात्म- 
नोउनुप्राहिणौ जीमितद्ेतुत्वात ; ते से मनःप्राणापानाः मूर्तिमम्त: मनसः प्रतिभयद्देस्वेशनिषासादिभिः, प्राणापानयोक 
श्वादिपूतगम्भप्रतिमयेन हस्ततलूपुटादिमिमुलसंवरणेन हेष्मणा वा प्रतिघातदशेनात । अमूर्तस्य मूर्तिमद्धिः तदसंभ- 
बाण । तथा सदसद्देयोदयान्तरहदेतौ सति बाह्द्रब्यादिपरिपाकनिमित्तनशेनोत्पथमानप्रीतिपरितापरूपपरिणामों 
सुखदुःओे । भायुददगेन भवस्थितिं विश्नतो जीवस्य प्राणापानक्रियाविशेषव्युक्छेदो मरणस्‌ । तानि सुखदुःख्षप्राणापान- 
औवितमरणान्यपि पौद्रलिकानि भूर्तिमद्धेतुसनिषाने सति तदुत्पत्तिसंभवात्‌। न केबल शरीरादीनामेव निशेत्तकारणभूताः 
पुद्रकानामपि, कांज्यादीनां भस्मादिमिजेलारीमां कतकादिभिलोंहादीनां ज्वलनादिभिश्वोपकारदशेनात्‌ । एय्मौदारिक- 
वैकिमिकादारकनमकर्मोदयादाहारवर्गणया श्रीणि शरीराष्युस्छासनिःश्वासौ ज, तेजसनामकर्मोंदयत्‌ तेजोबगेणया तेजस- 
शरीरम , कार्मेणनामकर्मांदयात्‌ कार्मणवर्गणया कार्मणशरीरम्‌ , खरनामकर्मोदयाद्धावावगेणया बचनमू्‌ , मनोइस्दियाबर- 
णक्षयोपशमोपेतरसंशिनो 5होपाहनामकर्मोदयात्‌ मनोवर्गणया द्रब्यमनथ भवतीत्यर्थ: | उक्ते व। “आदारबग्गणादो 
तिण्गि सरीराति होंति उस्सासो । णिस्सासो थि य तेजोबर्गणस्ंघादु तेज॑गं ॥” औदारिकवैकियेकाहारकनामानि त्रीणि 


शरीर, कर्म, नोकर्म, वचन, मन उच्छास निश्चास वनैरहमें कारण होता है। शह्ला-कर्म पौद्धलिक नहीं 
हैं; क्योंकि वे निराकार होते हैं । जो आकारवाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्हींको पौह्चलिक मानना 
उचित है! समाधान-ऐसा कद्दना उचित नहीं है, कर्म मी पौद्नलिक ही है; क्योंकि उसका विपाक 
लाठी, काण्टा वगैरह मूतिमान द्रब्यके सम्बन्धसे ही होता है। जैसे धान वगैरह जल, बायु, धूप 
आदि मूर्तिक पदा्थोंके सम्बन्धसे पकते हैं अतः वे मूतिक हैं बैसे द्वी पैरमें काण्णा लग जानेसे असाता 
बेदनीय कर्मका विपाक होता है और गुड़ बगेरह मिथ्ान्नका भोजन मिलनेपर साता वेदनीय कर्मका 
विपाक होता है । अतः कर्म मी पौद्कलिक ही है । वचन दो प्रकारका होता है-भाव वचन और 
दव्यवचन । भाववचन अथीत्‌ बोलनेकी सामब्ये मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीयीन्तराय कर्मके 
क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नामकर्मके छाभके निमित्तसे होती है अतः वह पौद्ठलिक है; क्योंकि 
यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्मका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता । 
और भाववाकू रूप शक्तिसे युक्त क्रियाबान्‌ आत्माके द्वारा प्रेरित पुद्ठलदी वचनरूप परिणमन 
करते हैं अथीत्‌ बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयज्ञ करता है तो उसके 
ताछ आदिके संयोगसे पुद्ठलस्कन्‍्ध वचनरूप हो जाते हैं उसीको द्वन्यवाक्‌ क्ठते हैं । भतः 
द्रब्यवाक्ू भी पौद्ठलिक ही है क्‍योंकि वह्द श्रोत्र इन्द्रिया विषय है। मन मी दो प्रकारका द्वोता 
है-द्रव्यमन और भावमन | भावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग है। ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषका 
नाम लब्धि है और उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता है वह उपयोग है। 
अतः भावमन लब्धि और उपयोगरूप है। वह पुद्ठलका अवल्म्बन पाकर ही होता है अतः पौद्ग- 
लिक है | ज्ञानावरण और वीयीन्‍्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्मके उदयसे जो पुद्ठल 
मन रूप दोकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि ब्यापारके अभिमुख हुए आत्माका 
उपकार कतते हैं उन्हे द्रव्यमन कहते हैं। अतः द्रव्य मत पौद्ठलिक है| वीयोन्तराय और ब्वानावरण 
कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकर्मके उदयके निमित्तले जीव जो अन्दरकी वायु बाहर निका- 
लता है उसे उच्छास अथवा प्राण कते हैं । और वही जीव जो बाहरकी वायु अन्दर लेजाता है उसे 
निश्चास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छास और निम्नास आत्माके उपकारी हैं; क्‍योंकि उसके 


१७४ स्वामिकाशिकेयालुप्रेक्षा [ गा० २१०- 


*धासो हेजोबर्गणारकन्वैस्तेजःशरीरे भवति । “भासमणबग्गणादों कमेश 
2328 0422 3 अककेक कक कं जिणेहि णिहिह्ठं ॥” मभाषावगंणारकन्वैश्वतुर्विषभाषा भवन्ति । 
मनोवर्गणास्कम्लैरैठयमन. । कार्माणवर्गणास्कम्पैरष्टवि॑ कर्मेति जिनेरनिंदिषरमू इति | जाब संसार यागत्कालं संसार 
मय्योदीकृत्य जीवार्ना पुद्ठला उपकारं इसेन्ति। संसारमुक्तानां न । अपि पुनः, जीवल्य मोह ममत्वलक्ष्ण परिणाम 
परिणति पुद्रर: छरीरखुबर्णरूप्यश्हवल्राभरणादिरूपः करोति। च पुनः, अज्ञानमयं अश्षाननिर्वृत्त मूढ बहिरात्मानं 
करोति ॥ २०६ ॥ जीवजीवानामुपकार प्रकटीकरोति- 

जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणदि सब्ब-पच्चक्खं । 

तत्थ वि पहाण-हेऊं पुण्णं पाव॑ च णियमेण' ॥ २१० ॥ 
जीवित रहने में कारण होते हैं | तथा ये मन, प्राण और अपान मूतिक हैं; क्योंकि भयकों उत्पन 
करने वाले वज़पात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है । और भयंकर दुर्गन्‍्धके भयसे जब 
हम हथेलीसे अपना मुँह और नाक बन्द करलेते हैं भयवा जुखाम होजाता है तो प्राण अपान रुक 
जाते हैं यानी हम श्वास नहींडे सकते। अतः ये मूर्तिक हैं; क्योंकि मूतिमानके द्वारा अमूर्तिकका 
प्रतिघात होना असंभव हैं तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मका उदय 
होनेपर और बाह्य कारण द्वन्य क्षेत्र काल भाव आदिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीतिरूप और 
संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें छुख और दुःख कहते हैं। आयुकर्मके उदयसे किसी एक भवरमे 
स्थित जीवकी श्वासोच्छास क्रियाका जारी रहना जीवन है ओर उसका नष्ट होजाना मरण है। ये 
छुख दुःख जीवन और मरण मी पौद्नलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते हैं । ये पुद्ठल 
केवल शरीर वगरहकी उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका ही उपकार नहीं करते, किन्तु पुद्वल पुद्रछका मी 
उपकार करते हैं-जैसे राखसे कासेके बर्तन साफ होजाते हैं, निर्मल्री डालनेसे गदछा पानी साफ 
हो जाता है और आगरमें गर्म करनेसे लोहा झुद्ध हो जाता है। इसी तरह औदारिक नामकर्म, वैक्रेयिक 
नामकर्म और आहारक नामकर्मके उदयसे आह्वार वर्गणाके द्वारा तीनों शरीर और श्रासोष्छास 
बनते है। तैजस नामकर्मके उदयसे तेजोबगैणाके द्वारा तैजस शरीर बनता है, कार्मण नामकर्मके 
उदयसे कार्मण बर्गणाके द्वारा कार्ममशरीर बनता है। खरनाम कर्मके उदयसे भाषावर्गणाके द्वारा 
बचन बनता है। और मन इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे युक्त संज्ञीजीवके अंगोपांग नामकर्मके 
उदयसे मनोबर्गणाके द्वारा द्रब्यमन बनता है । गोम्मठसारमें मी कद्धां है-“आह्ार वर्गणासे औदारिक, 
बैकियिक और आहारक हारीर तथा ब्रास उच्छास बनते हैं। तेजोवर्गणासे तैजसशरीर बनता है। 
भाषा बर्गणासे भाषा बनती है, मनोवगैणासे द्वव्यमन बनता है और कॉर्भेण बरगैणासे आठों द्रब्यकर्म 
बनते है. ऐसा जिन भगवान ने कहा है!" इस तरह जब तक जीब संसारमें रहते हैं तब तक पुद्ठल 
जीवॉका उपकार करते रहते हैं। किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं तब पुद्ल उनका कुछ मी 
उपकार नहीं करते। तथा जीवमें जो ममश्वरूप परिणाम होता है वह भी शरीर, सोना, चांदी, मकान, 
बल्न, अलकार आदि पुद्ठलोंके निमित्तसे ही होता है। पुद्ठल ही अज्ञानमयी भावोंसे बहिरात्माकों मृढ़ 
बनाता है || २०९ ॥ जीवका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ-जीव मी जीवोंका उपकार 

१थकग हेउ, स देऊ, म देर । २ ग नियमेण । 








-श११] १०, लोकाजुप्रेशा श्प्ष 


[ छाया-जीवाः भ्पि तु जीवानाम्‌ उपकारे कुवेन्ति सर्वप्र्यक्षम्‌ । तंत्र अपि प्रधानहेतुः पुण्य पाप जे नियमेन॥ ] 
अपि तु जीवा जन्तवः जीवाना जम्तूनाम्‌ उपकार कुर्वैन्ति । सर्वेर्षा प्रत्यक्ष यथा भबति तथा जीवाः जीवानामुपप्रइं 
कुवैन्ति | तथा च सूत्रे 'परस्परोषग्रहों जीवानाम' अन्योन्यम्‌ उपकारेण जीवानां जीवा वर्तन्ते । यथा खामी सल्य विक्त- 
त्यायादिना उपकार करोति, सृत्यस्त॑ खामिन द्वितप्रतिपादनाहितप्रतिषेघादिना, आचायेः विष्यस्योभयलोकफ़लप्रदोपदेश- 
कियानुष्ठानाभ्याम्‌, प्िष्यलमानुकूल्यहत्युपकाराधिकारे! पादमदेनादिना चर । एवं पितृपुत्रयो: झ्लीमत्रों: मिन्र- 
मिन्रयो: परस्परमुपकारसद्भावः । अपिश्ब्दात्‌ अनुपकारानुभयाभ्यां चर्तन्ते । तत्य वि तत्नापि परस्परमुपकारकरणे 
नियमेनावदर्य पुण्य शर्म कम पापम्‌ अशुर्भ कर्म प्रधानद्वेतु मुख्यकारणम्‌ ॥ २१० है अयथ पुद्ठलस्यास्य महइती 
शर्कि निरूपयति- 

का वि अउच्वा दीसदि पुर्गल-दव्वस्स एरिसी सत्ती । 
केवल-णाण-सहावो' विणासिदों' जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥* 


[ छाया-का अपि अपू्वा दृश्यते पुद्नरुद्रव्यस्थ ईदक्ली शक्ति:। फेवलशानसखभावः विनाशितः यया जीवस्य ह 
पुद्रलद्न्यस्यसुबर्णरलमाणिक्यरूप्यधनधान्यगृहहद्वादिशरीरकलत्रपुत्रमित्रादिचेतना वेतनमिश्रपदार्थस्यधक्ति: का 
काचिदलक्ष्या अद्वितीया अपूर्वा । पुद्वलद्रब्यै विद्यय नान्यत्र लम्यते । अपूर्वा शाक्तिः समर्थता ईहशी दृइयते । करय । 


करते हैं यह सबके प्रत्यक्ष ही है । किन्तु उसमेंमी नियमसे पुण्य और पापकर्म कारण हैं ॥ भावार्थ- 
यह सब कोई जानते हैं कि जीव मी जीबका उपकार करते हैं । त्तवार्थ सूत्रमें मी कहा है-'परस्परो 

पग्रहों जीवानाम्‌ !! अथात्‌ जीव मी परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। जैसे खामी घन वगैरद 
देकर सेवकका उपकार करता है। और सेवक द्वितकी बात कहकूर तथा अद्वितसे रोककर खामीका 
उपकार करता है। गुरु इस छोक और परलोकमें फल देनेवाला उपदेश देकर तथा उसके अनुसार 
आचरण कराकर शिष्यका उपकार करते है | और शिष्य गुरुकी आज्ञा पाछन करके तथा उनकी 
सेवा झुश्रूषा करके गुरुका उपकार करते हैं। इसी तरह पिता पुत्र, पति पत्नि, और मित्र मित्र परस्परमे 
उपकार करते हैं । 'अपि' शब्दसे जीव जीवका अनुपकार मी करते हैं, और न उपकार करते हैं और 
न अनुपकार करते है। इस उपकार वगैरह करनेमें मी मुल्य कारण शुभ और अशुभ कर्म हैं । अथात्‌ 
यदि जीवके शुभ कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीब उसका उपकार करते हैं या वह खर्य॑ दूसरे 
जीबोंका उपकार करता है और यदि पाप कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार नहीं 
करते है अथवा बह दूसरोका उपकार नहीं करता है ॥ २१० ॥ आगे इस पुद्छकी महती शक्तिको 
बतलाते हैं। अर्थ-पृद्ठल द्रव्यकी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीबका जो केब्रलकज्ञान खभाव है, 

बह मी विनष्ट हो जाता है॥ भावार्थ-सोना, चांदी, मणि, मुक्ता, घन, धान्य, हाट,ह॒बेली, शरीर, ख्री, पुत्र, 
मित्र आदि अचेतन, चेतन और चेतन अचेतन रूप पदाय्ंमि कोई ऐसी अपूर्व अद्श्य शक्ति हे जिस 
पौद्ठलिक शक्तिके द्वारा जीबका केबलज्ञान रूप खभाव विनष्ट हो जाता है। आशय यह है कि जीवका 
सखमाव अनन्तज्ञन, अनन्त दशीन, अनन्त छुख और अनन्त वीय है । किन्तु अनादिकालसे यह जीव 
जन्ममरणके चक्रमें पड़ा हुआ है। इसे जो वस्तु अच्छी लगती हे उससे यह राग करता है आर 
जो वस्तु इसे बुरी लगती है उससे द्वेष करता दे। इन रागरूप ओर द्वेषरूप परिणामोंसे नये 


भ्ष सी ।२ मं स्व सद्दाओ, ग सदाउ। ३ ग विणासदो | ४ थ पुद्ठनिरूपण | पस्म श्त्यादि | 
० १९% 








१४६ खामिकार्थिकेयाउप्रेक्षा [ भा० २९२- 


पुदलाव्यस्थ | ईटशी कीरशी शक्ति: । यया पुदलद्व्यस्य शक्त्या जीवस्यात्मनः केवलशानखभावों बिनाक्षितो याति 
जायते वा । जीवस्य खलूपम्‌ अनम्तचतुश्यं बिनाहायतीलर्थ:। मोहाज्ञानोत्पादखभावात्‌ पुद्गछानाम्‌ । उक्त च। 
“कम्मई दिवघणचिक्कणई गरुगई मेरसमाणि | गाणवियक्सण जीवडउ उपहि पाडह ताईं ॥! इति पुद्रछदम्गनिरूप- 
जाधिकारः ॥ २११ ॥ अथ धमोघर्मयो: कृतमुपकारं निरूपयति- 

धम्ममधम्म दव्वं गमण-द्राणाण कारण कमसो । 

जीवाण पुरगठाणं बिण्णि वि लोग॑-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥ 

[ छाया-धर्मेम्‌ अधमे द्रब्य॑ गमनस्थानयो: कारण क्रमशः । जीवानां पुद्रछानां द्वे अपि लोकप्रमाणे ॥ ] 
जीवानां पुद्ठलानां 'व॑ गमनस्थानयोभर्मद्र्यमधर्मद्र्य॑ च क्रमेण कारण मवति। गठिपरिणतानां जीवपुद्वलानां 
धर्मद्रब्य॑ गमनसहकारिकारणं भवति । दृश्शान्तमाह | यथा भत्यानां जले गमनसदकारिकारणं तथा घश्तोरितकायः । 
खगये तान्‌ जीवपुद्रलान्‌ तिष्ठतः नेव नयति । तथाहि, यथा छिद्धो भगवान्‌ अमूर्तो निःकेयरवयैदाप्रेरफोंपि सिद्ध- 
वदनन्तज्ञानादिगुणखरूपो $हमिद्यादिग्यवह्वरेण सबिकल्पश्िद्धभक्तियुकानां निश्चयेन निर्तिकल्पसमाधिरूपलकीयोपादान- 


कर्मोका बन्ध होता हैं | ये कर्म पौद्डलिक होते हैं | इन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना 
पडता है। नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिलता है। शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको 
प्रहण करता है|विषयोंको ग्रहण करनेसे इृष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे द्वेष होता है। इस 
तरह राग-देषसे कर्मबन्ध और कर्मबन्धसे राग-द्वेषकी परम्परा चछती है। इसके कारण जीवके 
खाभाविक गुण बिकृत होजाते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोंसे आकृतत हो जाते हैं । क्मोसे 
ज्ञानादिक गुणोंके आक्तत होजानेके कारण एक साथ समस्त द्वब्य पर्यायोंको जाननेकी शक्ति रखने- 
वाला जीव अत्पज्ञानी होजाता है। एक समयमें वह एक द्रब्यकी एक ही स्थूल पर्यायको मामूली 
तौरसे जान पाता है। इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुद्लकी शक्ति तो देखो जो जीबकी 
शक्तिको भी कुष्ठित कर देता है। पौद्डलिक कर्मोकी शक्ति बतछाते हुए परमात्मप्रकाशमें मी 
कहा है-कर्म बहुत बलवान हैं, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है, वे मेहके समान अचल 
होते हैं और ज्ञानादि ग्रुणसे युक्त जीवको खोटे मार्गमेँ डाल देते हैं" ॥ २११॥ भागे 
धर्मद्रष्य और अधर्मद्न्यके उपकारकों बतलाते हैं | अर्थ-धर्मद्ब्य और अधर्मदन्य जीब और पुद्लॉकि 
ऋमसे गमनमें तथा स्थितिमं कारण होते हैं । तथा दोनों ही छोकाकाशके बराबर परिमाणवाले 
हैं ॥ भावार्थ-जैसे मछलियोंके गमनमें जल सहकारी कारण होता है वैसे ही गमन करते हुए जीवों 
और पुद्कलोंके गमनमें धर्मद्ब्य सहकारी कारण होता है। किन्तु वह ठद्रे हुए जीव-पुद्डलोंको 
जबरदस्ती नही चलाता है । इसका खुलासा यह है कि जैसे सिद्ध परमेष्ठी अमूर्त, निष्किय और अप्रेरक 
होते हैं, फिर मी 'सिद्धकी तरह में अनन्त ज्ञानादि गुणखरूप हूं! इत्यादि व्यवहार रूपसे जो पिद्धोंकी 
सबिकर्प भक्ति करते हैं, अथवा निश्चये निर्विकल्प समाधिरूप जो अपनी उपादान शक्ति है, उस 
रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्रापिमें वह सहकारी कारण होते हैं, वैसे ही अपनी 
उपादान शक्तिसे गमन करते हुए जीव और पुद्ठलोंकी गतिका सहकारी कारण घर्मद्रव्य है। अथोत्‌ 
गमन करनेकी शक्ति तो जीव और पुद्ठल द्रव्यमें खमावसे ही हे । धर्मदब्य उनमें बह दाक्ति पैदा 


चलन अनीयजननओत 


१३ छोय। 








+श१३ ] १०. छोकाउप्रेसा १३७ 


कारणपरिणतानां भव्यानां सिद्धयतेः सहकारिकारणे भवति, तथा निःक्रैयोउमृ्तोंउ्प्रेरकोईपि धर्मोखिकायः 
लकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्नलानां गतेः सहकारिकारणं भवति | छोकप्रसिद्धतृष्टाम्तेन तु मत्स्यादीनां जजांदि- 
बदित्यमिप्रायः | भ्रपि पुनः, स्थितिवर्ता जीवार्ना पुद्लानां व त्थितेः अधर्मद्रब्य॑ सहकारिकारणं भवति। दृष्टान्तः । 
छाया पथिकानाम्‌ । खय॑ गर्छतः जीवपुद्वलानू सो अधमोरितकायः नैच घरति। तथथा । खसंवित्तिसमुत्पन्सुसामतरूप॑ 
परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन खरूपे स्थितिकार्ण भवति। तथा “सिद्धो हूं सुद्धों ईं अगंतणायादिगुणसमिद्धों हैं। देहपमा- 
णो मित्रो अंखदेसों अमुत्तो थ ॥” इति गरायाकथितसिद्धमक्तिख्पेणेह पूर्वसविकस्पावस्थायां सिद्धोईपि यथा भव्यानां 
बहिरशसद्कारिकारण भवति, तथेव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेष तिष्तां जीबपुश्र॒लानाम अधर्मदब्य॑ स्थितेः 
सहकारिकारणम्‌ । लोकण्यवद्दारेण तु छा्रावद्वा पृथिवीयद्वेति सूत्नाथेंः । बिण्णि वि दे अपि घममाधर्मे द्रब्ये लोेकप्रमाणे 
लोहाकाशप्रदेशप्रमाणे स्सः । धर्मद्रव्यमसंस्येय प्रदेशप्रमितम्‌ । अधर्मद्र्यम्‌ असंस्यातप्रदेशप्रमाणं थे भवति ॥ २१२॥ 
अयथादाशस्रूप॑ निरूपयति- 

सयलाणं दव्वाणं ज॑ दादुं सकदे हि अवगासं । 

त॑ आयासं दुविह' छोयालोयाण भेणणे ॥ २१३ ॥ 

[ छाया-सकलानां द्रब्याणां यत्‌ दातुं शक्तोति हि अवकाशम्‌। तत्‌ आकाश द्विविधं लोकालोकयो! भेदेन ॥ ] 
तखसिद्ध छोकाकार्श जानीहि । हि इति रफुटमू। यत्‌ छोकाकाशं सकलानां समस्तानां द्रब्याणा जीवपुद्लघमादिद्रष्याणां 
षण्णाम्‌ अवकाशम्‌ अवकाशदानम्‌ अवमाहन दातुं शक्तोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति। तदपि आकाझं 
दविविधं द्विप्रकार लोकाछोकयोर्सेदेत । धमोधर्मकालछ!ः पुद्ठलजीवाश्व सन्ति यावत्याफाशे स लोकाकाश:, लोक्यम्ते दृश्यम्ते 
जीवादिपदाथों यत्र स छोक अवकाशते इति आकाश लोकाकाश हत्यर्थ: ॥ ननु सर्वेषा द्रब्याणम्‌ अवगाहनशक्तिरस्ति 


नहीं कर देता । अतः गमनके उपादान कारण तो वे दोनों खये ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र 
धर्मद्रव्य है । अर्थीत्‌ जब वे खय॑ चढनेको होते हैं तो वह उनके चढनेमें निमित्त होजाता है। 
इसी तरह गमन करते हुए जीव और पुद्ठल जब खर्य॑ ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी 
कारण अधर्मद्वन्य है। जैसे पथिकोंके ठहरनेमें बृक्षकी छाया सहकारी कारण होती है। किन्तु जैसे 
बृक्षकी छायाको देखकर मी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती, 
बैसे ही अधर्म द्ब्य चलते हुए जीवों और पुद्ढटकोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता है। आशय यह है कि 
जैसे निश्चयनयसे खसंवेदनसे उत्पन्न सुखामृतरूपी परमसास्थ्य ही जीवकी खरूपमें स्थितिका उपा- 
दान कारण होता है । किन्तु "मैं सिद्ध हैँ, शुद्ध हैं, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूँ, शरीरके 
बराबर हूँ, नित्य हैं, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तिक हैं” इस सबिकल्प अवस्थामें स्थित भव्यजीबोंकी 
खरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी मी सहकारी कारण हैं, बैसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे ख़यं ही 
ठहरे हुए जीवों और पुद्नलोंके ठद्वरनेमें अधर्मद्रन्य सहकारी कारण होता है । धर्म और अधर्म नामके 
दोनोंद्दी दब्य छोकाकाशके बराबर हैं | अथीद जैसे छोकाकाश असंख्यात ग्रदेशी होता है वैसे ही 
घर्मद्रव्य मी असंस्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रब्य मी असंख्यात प्रदेशी है। २१३ ॥ आगे आकाश 
द्रब्यका खरूप बतलाते हैं। अर्थ-जो समस्त द्रव्योंकी अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्न्‍्य 
है। बह आकाश लोक और अलोकके मेदसे दो प्रकारका है || भावार्थ-जैसे मकान उसमें रहने- 
बाले ग्राणियोंकों स्थान देता है वैसे ही जीव पुश्रल आदि समी द्वब्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे 


१ स्त थ दुविद् । * मे भेपढ़िं, गा मेदेण । 


१४८ सखामिकाशिकेयाउप्रेक्षा [ गा० २१७४० 


नारि वा। नास्ति चेत, कि केनावकाशः क्रियते यथा पायाणाद्विभात्‌ पाषाणादिपिष्डस्य प्रवेशो न। वष्णां हृब्यागास्‌ 
भाकाशस्यावगाहनाशस्रिखि घेत्‌, त्दि तदुत्पत्तिदंशनीया । तथा अन्येन तटस्थेन पुंसा पृच्छघते । भो, भगवन्‌, 
केवलशानस्थानन्तमभागप्रमिताकाशद्र॒ब्यम , तथाप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रदेशो छोकस्तिष्ठति सोइसंख्यातप्रदेश:, तत्ना- 
संण्यातप्रदेशलोकेइम्तानन्तजीवा. १६, तेभ्यो5प्यनन्तगुणाः पुद्छा: १६ ख, छोकाकाहप्रमितास॑ख्येयकारूगुणद्रभ्याणि, 
प्रत्येक॑ कोकाकाशप्रमाणं घर्माधर्मद्गम्‌ इत्युकलक्षणा: पदाथोः कघमवकाश लभन्ते हति ॥ २१३ ॥ भगवान्‌ स्वामी 
गायादयेन प्रत्युत्ततमाह- 

सब्वाणं दव्वाणं अवगाहण-सत्ति' अत्थि परमत्थ । 

जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसाण बहुयाणं ॥ २१४ ॥ 


[ छाया-सर्वेषां द्रब्याणाम्‌ अवगाहनशक्तिः अस्ति परमार्थतः । यथा भस्मपानीययोः जीपप्रदेशानां जागीदि 
बहुकानाम्‌ ॥ ] परमार्थतः निश्चयत. सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्रठ्धमाधमोकाशकाडानां पूर्वोक्तप्रमितर्ंस्योपेतानाम्‌ 
अवगाहनशक्तिरस्ति, अवकाशदानसमर्थता बियते। यथा भस्मपानीययों: यथा भस्ममध्ये पानीयस्मावगाहों5र्ति 
तथा बहुकानां जीवप्रदेशानाम्‌ आकाशे अवकाश जानीहि। तथाहि, यथा घटाकाशास्य मध्ये घटशव भस्म माति 
तावन्मात्रजल माति तावन्मात्रा शर्करा माति तावस्मात्रा सूचिमोति, तथा सर्वद्रब्याणि झओोकाकाहो परस्‍्परम्‌ अवका- 
शस्ते संमान्ति। तथा, एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवत्‌, एकगूढरसनागशद्याणके बहुसुबणेबत्‌, पारदमुरिदायां 
दर्घवत्‌, इत्यादिश्शन्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातश्रदेशेषपि लोके स्वद्रस्याणामवस्थानमवगाहों ने 
विरुध्यते इति ॥ २१४ ॥ 


अजन+त+ तन ननननी नी +ननननन न अं जन- लत ततज- +++-++-- 


जितने आकाशमें धर्म, अधर्म, जीव, पुद्रल और काछ द्रब्य पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं । 
क्योंकि जहाँ जीबादि द्रव्य पाये जावें वह लोक है ऐसी लोक शब्दकी व्युत्पत्ति है। और जहां 
जीबादि द्रब्य न पाये जायें, केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अलोकाकाश कहते हैं ॥ २१३ ॥ 
यहाँ शद्भाकार शझ्शा करता है कि सब द्रव्योंमें अबगाहन शाक्ति है या नहीं ! यदि नहीं है तो कौन 
किसको अवकाश्ञ देता हे ! और यदि है तो उसकी उत्पत्ति बतलानी चाहिये । दूसरी शह्व यह है कि 
आकाश द्वव्यको केवलज्ञानके अविभागी प्रतिष्छेदोकें अनन्तर्वें भाग बतत्यया है । और उसकें मी 
अनन्तवें माग लोकाकाश है। वह असंझ्यात प्रदेशी है । उस असंखछ्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त 
जीव, जीवोंसे भी अनन्तगुने पुद्छ, लोकाकाशके ग्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालाणु, लोकाकाशके ही 
बराबर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं! प्रन्थकार खामी कार्सिकेय दो गाधाओंके द्वारा इन 
शह्काओंका समाधान करते हैं। अर्थ-वास्तवमें सभी द्रब्योमें परश्पर अबकाश देनेकी शक्ति दै । 
जैसे भस्ममें और जलमें अबवगाहन शक्ति है वैसे ही जीवके असंख्यात प्रदेशोंमें जानों ॥ मावार्थ- 
जीब, पुद्ढल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, समी द्र॒ब्योमें निश्यसे अवगाहन शक्ति है। जैसे पानीसे 
भरे हुए घड़ेमें राख समा जाती है वैसे ही लोकाकाशमें सब द्रव्य परस्परमें एक दूसरेको अवकाश देते 
हैं । तथा. जैसे एक दीपकके प्रकाशमें अनेक प्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक प्रकारके 
रसमें बहुतसा सोना समाया रहता है अथवा परदगुटिकामें दग्ध होकर अनेक बस्तुएँ समाविष्ठ रहती 
हैं, वेसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्तिके होनेसे असंख्यात प्रदेशी मी छोकमें सब इ्योंके रहनेंगें कोई 


१७ सत्ती, स भवगाहणदाणसत्ति परम, ग सस्ति परमत्वं। २ म स पप््ञाण भाग गहुआन, मं परेसान जान वहुभा्ज । 


>११६ ] १०, छोफालुमेशा १७९ 


जदि ण हवदि सा सस्ती सहाब-भूदा हि सब्व-दज्वाणं । 
'एकेकास-पएसे कहूँ ता सब्याणि वहंति ॥ २१५ ॥ 

[छाया-यदि न भवति सा शक्ति: खमावभूता हि स्वेद्रम्याणाम्‌ । एकसिंन आाकाह्मप्रदेशे रूब॑ तत्‌ सर्वाषि 
बतेन्ते ॥ ] यदि ननन्‍्वद्ों स्वेद्म्याणां, हीति सफुर्ट निश्चयतों बा, सा अवगादनशक्ति: अवकाहदानसमर्थता खमावभूता 
खामाधिकी बेत्‌ तो तहिं सवोणि द्रब्याणि एकरिसिन्‌ एकस्सिनू आका्षप्रदेशे कथ बर्तन्ते सन्ति । पुनरषि यथा जलपूर्ण 
घटे लवण माति, अन्य लोहसूच्यादिकं माठि, तथा एकस्श्राकाद!प्रदेशे सर्वद्ृस्यकदम्न प्राति। स बज कियास्मात्रः 
प्रदेश: इत्युक्ते, भागमे प्रोकं च। “जेत्ती वि खेत्तमित्त अणुणा रुद सु यवणदब्य च। त॑ च पदेस भणियं अवरावरकारणं 
जस्स॥” यस्य परमाणो: परापरकारण गयनहव्य॑ यावत क्षेत्रमात्र परमाणुना ब्याप्त॑ स्‍कुर्ट त प्रदेशों म्ित इति ॥२१५॥ 
अप कासद्रग्ये लक्षयति- 

सब्याणं दब्वाण परिणाम जो करेदि सो कालछो | 
एकेकास-पएसे सो वड़दि एकको' चेव ॥ २१६ ॥ 

[ छाया-सर्वेषां दरस्याणां परिणाम गः करोति स्त कालः । एकेकाकाशप्रदेशे स्व वर्तते एकेकः एवं ॥ ] स जगत्प- 
सिद्ध कालः निष्यकालः कप्यते | स कः । मगटः सर्वेषां द्रब्याणां जीवपुद्रकादीनां परिणाम पर्याय नवजीरणतादिकक्षणम्‌ 
उत्पादब्ययप्रौष्यलक्षणं च। जीवानों खभावपयायं विभावपयोय॑ कोघमानमायाछोमरागद्वेधादिकं नरनारकतियेप्देवादि- 
रुप॑ चल, पुद्रलानां खमावपयाय॑ रूपरसगन्धादिपर्याय॑ बिभावपरय्यायं व्यणुकण्यणुकादिस्कन्धपर्यन्तपयोगे करेदि कारयति 
उत्पादयतीह्यर्थ: । स च निद्यकाऊः । एकेकाकादाप्रदेशे एकस्मिन्‌ एकरिसिसाकाशप्रदेशे काऊाणुः बर्तते एवं रल- 


विरोध नहीं आता ॥ २१४ ॥ अर्थ-यदि सब द्रब्योंमें खमावभूत अबगादन शक्ति न होती तो एक 
आकाशके प्रदेशमें सब द्रव्य कैसे रहते ॥ भावार्थ-सब द्वब्योंमें अवगाहनशक्ति खमावसे ही पाई 
जाती है। यदि अवगाहनशक्ति न होती तो आकाशके प्रत्मेक ग्रदेशमें सब ह्ल्य नहीं पाये जाते । 
किन्तु जैसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता है, सूईयां समा जाती हैं, वैसे दी आकाशके एक प्रदेशमें 
सब द्ब्य रहते हैं। आकाशके जितने भागको पु्छका एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । 
उस ग्रदेशमें धर्म,अधर्म, काछ, आदि समी द्रव्य पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि समी हष्योंमें 
खाभाविकी अवगाहन शाक्ति है | शदह्बा-यदि सभी द्रब्योमें सामाविक अबगाहन शक्ति है तो अवब- 
काश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्यों कि असाधारण ग्रुण उसे कहते हैं जो दूसरोंमें 
न पाया जाये ! समाधघान-यह आपत्ति उचित नहीं है। सब पदार्थोंकी अवकाझ देना आकाशका 
असाधारण वक्षण है, क्योंकि अम्यद्रव्य सब पदार्थोको अवकाश देनेमें असमर्थ हैं। शह्वा-अलेका- 
काश तो किसी मी द्रब्यकों अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवकाशदानकी शक्ति नहीं माननी 
चादिये । समाघान-अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । किन्तु 
इससे वह अपने खभावकों नहीं छोड़ देता ॥ २१०७ ॥ अब कार द्रण्पका रुक्षण कहते हैं। अर्थ-- 
जो सब द्वत्योंके परिणामका कर्ता है वह कालद्रव्य है। वह कालद्रव्य एक एक आकाशके प्रदेशपर 
एक एक ही रहता है॥ मावार्थ-जीव पुद्टछ आदि सब दब्योमें नयापन और पुरानापनरूप अबबा 
उत्पाद व्यय और प्रौब्यरूप परिणाम यानी प्योय प्रतिसमय हुआ करती है। बह पयीय दो प्रकारकी 


१स शकेकास, ग एकेक्स। २मकिई। श्मसग पक्षिकों। 


१५० खामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २१७- 


राशिबत मिन्चभिन्न एवं। तथादि, षड़द्रव्याणां वतेनाकारण वर्तबरिता प्रधर्तनलक्षणमुझण्यकाल: । घतेनागुणों द्रव्य 

निचये एवं । तथा तति कालाशरेणैब सर्वेद्रब्याणि वर्तन्ते खख्बपर्यायैः परिणमन्ति । ननु कालस्पेव परिणासक्रियापर- 
ल्वापरत्वोपकारों जीवपुद्रल्यों: दृश्यते | धमाथमूर्तद्रव्येषु कथमिति चेदुक्ते च। “घम्माधम्मादीणं अगुरुलहु्ग तु उहिं 
बिवद्रीहिं । द्वाणीहिं विवद्धुंतो हायंतों वहदे जम्दा ॥” यतः धर्माधमोदीनामगुरुलधुगुणाविभागप्रतिच्छेदा 

खद्दव्यत्वस्थ निमित्तभूतशक्तिविशेषा: षड़बृद्धिमिरवंधमाना: षरड्हानिभिक्ष हीयमानाः परिणमन्ति । ततः कारणात्‌ 
तत्नापि मुख्यकालस्पेब कारणत्वात्‌ इति | तथा च। “लोगागासपदेसे एक्वेके जे ठिया हु एक्रेका | रयणाएं रासी हव 
ते कालाणू मुणेयव्वा ॥ ” एकैकलोकाकाशप्रदेशे ये एकैके भूत्वा रम्ानां राशिरिव मिन्नमिन्नव्यक्तया तिप्नन्ति ते काला- 
णवों मन्लय्या । धर्माधमांकाशा एकैंक एवं अखण्डद्रव्यत्वाद। कालाणवो लोकप्रंदेशमात्रा इति ॥ २१६॥ यथा 
कालाणूनां परिणमनशक्तिर॒स्ति तथा सर्वेषां दृब्याणां खभावभूता परिणामशक्तिर स्तीत्यावेदयति- 


णिय-णिय-परिणामार्ण णिय-णिय-दव्ब पि कारण होदि । 
अण्ण बाहिर-दव्व॑ णिमित्त-मित्तं वियाणेहे ॥| २१७ ॥ 


[ छाया-निजनिजप रिणामानां निजनिजद्रव्यम्‌ अपि कारण भवति ! अन्यत्‌ बाहाद्रज्यं निमित्तमा्न विजानीत ॥ ] 
निजनिजपरिणामानां खकीयस्वकीयपयोयाणां जीवानां क्रोधषमानमायालोभरागद्वेषादिपयोयाणा नरनारकादिपयोयाणां 
च पुद्लानाम्‌ औदारिकादिशरीरादीनां व्यणुकप्यणुकादिस्कन्धपरयेन्ताना परिणामाना प्योयाणां च॑। निजनिजद्रव्य 
मपि, न केवल कालद्रव्यम्‌ इत्यपिशब्दार्थ,, कारण हेतुर्वति, उपादानकारणं स्थात्‌ । उक्ते च । “णय परिणमदि 


होती है एक खभावपयाय और एक विभावपयोय । बिना पर निमित्तके जो खत: पयीय होती है उसे 
खमावपयाय कहते हैं| जैसे जीवकी खभावपयोय अनन्तचतुष्टय बगैरह और पुद्लकी खभावपयाय 
रूप, रस गन्ध वगैरह | खभावपयोय समी द्वब्योंमें होती है । किन्तु विभाव पर्योय जीव और पुद्ढल 
द्रव्यमें ही होती है क्योकि निमित्त मिलनेपर इन दोनों द्वव्योमें विभावरूप परिणमन होता है । 
क्रोध, मान, माया और लोभ वगैरह तथा नर, नारक, तियश्च, और देव वगैरह जीवकी विभावपयाय 
हैं और दृथणुक उयणुक श्रादि स्कन्धरूप पुद्कलकी विभावपयोय है| इन पर्यायोंके होनेमें जो सहकारी 
कारण है वह निश्चयकाल है। आशय यह है कि सब द्रब्योंमें वर्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु 
काल द्वन्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यौयरूप परिणमन करते हैं। शंका-काल 
द्रब्यके परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव और पुद्नटलमें ही देखे जाते हैं | धर्म आदि 
अमूर्त द्रव्योमें ये उपकार कैंसे होते हैं? समाधान-धर्म आदि अमूर्त द्वव्योंमें अगुरुल्घु नामक जो 
गुण पाये जाते हैं इन गुणोके अविभागी प्रतिष्छेदोंमें छः प्रकारकी हानि और छ प्रकारकी बृद्धि होती 
रहती हे । उसमें मी निश्चयकाल ही कारण है । अतः सब द्वव्योंमें होनेवाले परिणमनमें जो सहायक 
है वही निश्चयकाल है| वह निश्चयकाल अणुरूप है और उसकी संख्या असंख्यात है; क्योंकि 
लोकाकाशके प्रत्लेक प्रदेशपर एक एक काढाणु रक्नोंकी राशिकी तरह अलग अलूग स्थित है। सारांश 
यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही है, किन्तु कालद्रब्य लोकाकाशके प्रदेशोंकी 
संख्याके बराबर असंझ्यात है || २१६ ॥ आगे कहते हैं कि समी द्र॒ब्योंमे खभावसे ही परिणमन 
करनेकी शक्ति है। अर्थ-अपने अपने परिणामोंका उपादान कारण अपना द्रव्य ही होता है। अन्य 
जो बाह्य द्रव्य है वह तो निमित्त मात्र है ॥ भावार्थ-कारण दो प्रकारका होता है एक ठपादान 
. इम मिमित्तम्च (!)। सर्च बियाणेहि (१) | 


-रै१८ ] १०. छोकालुग्रेक्का १५१ 


सयं सो णय परिणामेइ गध्णमण्णे्टं । विविहपरिणामिया्णं हवदि हु कालो स्य हेदु ॥” स कालः संक्रमविधानेन 
स्वगुणैनोन्मवव्ये परिणमति, न च॑ परद्रव्यगुणान्‌ खस्मिन्‌ परिणामयति, नापि हेतुकतेत्वेगान्यद्रव्यमन्यगुणेः सह 
परिणामयति । कि तहिं विविधपरिणामिकानां दब्याणां परिणमनस्थ खबमुदासीननिमिस्त भवति। यथा कालद्रव्य॑ तथा 
सर्वद्रग्यमपि इति । अण्ण बाहिरदब्ब॑ णिमित्तम्रित्ते वियाणेह, अन्यदपि बाहाद्रव्य बहिरहद्रव्य निमित्तमाण निमित्तहेतुर्क 
जानीहि त्वमू, दे महानुभाव इति । यथा एकसत्तिकाद्॒व्य घटघटीक्षरावोदअनादीना पर्योयाणामुपादानकारणं 
कुम्भकारचकचीबरदण्डदो रकजलादिवहिर हनिमित्तकारणंण च भवति । अथवा इन्धनाप्रिसहकारिका रणोत्पल्स्थोदन- 
पर्यायस्म तम्डुलोपादान॑ कारण यथा । अथवा नरनारकादिजीवपयोयस्य जीवोपादानकारणवत्‌। तथा द्र्यमपि खख- 
परयौयाणामुत्पादने उपादानकारणम्‌ , अन्यहब्यक्षेत्रकालादिक निमिशकारणं व शातव्यम्‌ । यथा व छोहघासव: सुबणे- 
शक्तियुक्ताः सन्‍्तो रसोपविद्धा: सन्‍्तः सुवर्णतां याम्ति ॥ तथा सवाध्यपि द्रव्याणि खकीयपरिणामयुक्ताम्यपि कालादि- 
सहकारिद्वव्यप्रेरितानि खपयोयान्‌ जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यवर्थ: ॥ २१७ ॥ अथ पवेंषां दृव्याणां परस्परमुपदारः, 
सोषपि स्हकारिभावेन कारणभार॑ छभते इत्यावेदयति- 

सब्वाणं दव्वाणं जो उवयारो हथेह अण्णोण्णं । 

सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥ 

[ अया-सर्वेषां द्रव्याणां यः उपकार: मयति अम्योन्यम्‌ । स एवं कारणभावः भवति खल सहकारिभावेन ॥ | 

स्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्रलादीनाम्‌ अम्योन्यें परस्परं यः उपकारों भवति । हु इति रफुटसू। सो चिय स एवं उपकारः 
सहददकारिकारणभावेन निमित्तकारणभावेन कारणभावों भवति कारणं जायते हत्यर्थः | यया गृरुः शिष्यादीनां विद्यादि- 


पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यस्तु थुरोः पादमर्दनादिकमुपकारे करोति स उपकारः शिष्यादीनां शाल्राग्रध्ययनशक्ति- 
युक्तानां गुरुक़तविद्यायध्यापनाधुपकरण सहकारिकारणतां लभते। यथा कुम्मकारचकत्माघस्तनक्षिता सहकारिकारणस्वेन 








कारण ओर एक निमित्तकारण । जो कारण खये ही कायरूप परिणमन करता है वह उपादान कारण 
होता है जैसे संसारी जीव खय॑ ही क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष आदि रूप परिणमन करता है 
अतः वह उपादान कारण है | और जो उसमें सहायक होता है वह निमित्तकारण होता है । सब 
द्रब्योमिं परिगमन करनेकी खाभाविक शक्ति है। अतः अपनी अपनी पयोयके उपादान कारण तो खब॑ 
द्ब्यही हैं । किन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निमित्त मात्र होता है। जैसे कुम्दारके चाकमें घृम- 
नेकी शक्ति खर्य होती है, किन्तु चाक कीछका आश्रय पाकर ही घूमता है। इसीसे गोमटसार जीव- 
काण्डमें काल द्रब्यका वर्णन करते हुए कहा है-'बह काल द्रव्य खय॑ अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं 
करता और न अन्य द्वब्योंकी अपने रूप परिणमाता है। किन्तु जो द्रव्य खय॑ परिणमन करते हैं 
उनके परिणमनमें वह उदासीन निमित्त होता है! | २१७ ॥ भागे कहते हैं कि सभी द्रन्य परस्परमें 
जो उपकार करते हैं वद मी सहकारी कारणके रूपमेंही करते हैं । अर्थ-समी द्रव्य परस्परमें जो 
उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं| मावार्थ--ऊपर बतढाया है कि समी द्वव्य 
परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। सो यह उपकारमी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं। 
जैसे गुरु शिष्योंको विद्याप्ययन कराता है। यहाँ विद्याष्ययनकी शक्ति तो शिष्पोंमें है। गुरु उसमें केवल 
निमित्त होता है । इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अभि सहायक होती है, कुम्दारके चाकको 
घूमनेमें कील सहायक द्वोती है। पुश्ठछ, झरीर, वचन, मन, श्रासोष्छृस, सुख, दुःख, जीवन, मरण, पुत्र, 
मित्र, स्नी, मकान, इवेली आदिके रूपमें जीवका उपकार करता है, गमन करते हुए जीव और पुद्टलों- 


श्ण्‌ए खामिकालिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २१९- 


कारणभाव उपकारों भवति । वा यथा शीतकाले पठतां पुंसाम्‌ अध्ययने अभ्िः सहकारिकारणत्वेन उपकारः। तथा 
कं ज़ीवानां पुद्लः शरीरबचनमनःश्वासोच्छूससुखदुःखजीबितमरणपुत्रमित्र कलत्रादिशहृहद्ञािदिकसह का रिका रणरूपेण 
झपकार करोति । जीवार्ना पुहछाना च गमनवतां गतेः निमित्ततहकारिकारणत्वेन उपकारः। स्थितिव्तां जीवपुद्नलानों 
स्थितेः बाह्ममिमित्तमदकारिकारणभावेन उपकार:। अवकाशदाने आकाशस्थ सर्वेषां द्रष्याणां सहकारिकारणत्वेन उपकार:। 
जीवपुहररूामा नवजीर्णतोत्पादने सहकारिकारणत्वेन कालस्योपकारः। यथाकाशदब्रव्यम्‌ अशेषद्॒व्याणामा- 
धार" खस्यापि, तथा कालद्र््॒य॑ परेषां द्वव्याणा परिणतिपयायत्मेन सहकारिकारणं खस्यापि यथा इन्धनाभिसहकारि- 
कारणोस्पश्नस्योद्नपयोयस्य तपण्डुलोपादानकारणम्‌ , कुम्मकारथक्रचीबरादियाह्यकारणोत्पक्षस्थ सृत्पिण्डघटप्योयस्य 
सलिण्डोपादानकारणवत्‌ ॥ २१८ ॥ अथ द्वव्याणा खभावभूता नानाशरक्ति को5पि निषेदुं न शक्तोतीद्यावेदयति-- 

कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-सत्तीहि' संजुदा अत्था । 

परिणममाणा हि सय॑ ण सकदे को वि वारेदु ॥ २१९ ॥ 


[ छाया-कालादिलब्धियुक्ता' नानाशक्तिमि; संयुता अथाः । परिणममानाः हि खयं न शक्तोति कः अपि बार- 
यितुम्‌ ॥ ] भथो: जीवादिपदाथा", हीति स्फुटमू, खयमेव परिणममाणा परिणमन्तः पयोयान्तरं गच्छन्तः सन्त 
केरपि इन्द्रघरणन्द्रचक्रवत्योदिभिः वारयितु न शक्‍्यन्ते। फीदक्षास्तेइथा:। कालादिखब्धियुक्ताः काल्डव्यक्षेत्रभवभावादि- 
सामप्रीप्राप्ता: । पुनरपि कीहक्षास्ते अथा । नानाशक्तिमि', भनेकसमर्थतामि: नानाप्रकारखभावयुक्तामिः संयुक्ता: । यथा 
जीवाः भग्यत्वादिशक्षियुक्ताः रत्नत्रयादिकाललब्धि प्राप्य निवान्ति, यथा तण्डुलाः ओदनशक्तियुक्ता: इन्धन/भिस्थाडी: 
जलादिसाभग्री प्राप्प मक्तपरिणाम लभन्ते । तत्र भक्तपयोयं तण्डुलानामुभयकारणे सति कोषपि निषेद्धुं न 
शक्कोतीति भाव. ॥ २१९ ॥ अथ व्यवद्वारकाल निरूपयति- 


जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा बादराँ य पजाया । 
तीदाणागद-भूदा सो ववहारों हवे काछो ॥ २२० ॥ 


की गतिमें सहायक धर्म द्रब्य होता है, और ठहरनेमें सहायक अधर्म द्रव्य होता है। सब द्रब्योंको 
अवकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्वव्य होता है, परिणमनर्मे सहायक काल द्रव्य होता है | ये सब 
द्रव्य अपना अपना उपकार सहकारि कारणके रूपमें ही करते हैं । तथा जैसे आकाराद्रव्य सब द्व॒ब्योंका 
आधार है आर अपना भी आधार है वैसेही काल द्रव्य अन्य द्वब्योके परिणमनमें मी सहकारी कारण है 
और अपने परिणमनमें मी सहकारी कारण है | तथा जैसे अम्निकी सहायतासे उत्पन्न हुई मात पयी- 
यका उपादान कारण चाबल है और कुम्हारकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाडी घट पर्यीयका उपादान 
कारण मिट्टी है बेसे ही प्रत्येक द्र्य अपनी अपनी पर्यायका उपादान कारण होता है ॥| २१८ ॥ भागे 
कहते है कि द्वव्योकी खभावभूत जो नाना शक्तियां हैं उनका निषेध कौन कर सकता है? अर्थ-काल 
आदि ल॑ब्धियोसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थंकों खयं परिणमन करते हुए कौन रोक सकता 
है॥ भावार्थ-समी पदाशओंमें नाना शक्तियां हैं । वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काठ, माव, और भवरूप साम- 
प्रीके प्राप्त होनेपर खय॑ परिणमन करते है उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता । जैसे, भव्यत्व आदि 
शक्तिसे युक्त जीव कालछब्पिके प्राप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैं । भातरूप होनेकी शक्तिसे युक्त 
चावल, ईंधन, आग, वटलोही, जछ आदि सामग्रीके मिलनेपर भातरूप होजाते हैं । ऐसी खितिमें 
जीवको मुक्त होनेसे और चाबलोकों भातरूप होनेसे कौन रोक सकता है॥| २१९ ॥ आगे ब्यवह्वार- 


१ग सवीहिं संयुदा। २मसया। १व वायरा। 


सह। १०. कोकासुप्रेशा श्ण्ये 


[छाया- जोधाणां पुएछात्रां ये तुश्साः बादरा: थ प्नोगा: । अंतीतानागतभूताः थे ब्यवहारः भवेत्‌ कारूः ॥ ] 
से व्यवह्ारकाजे भगेत्‌ । व्यवहदु बोग्यो व्ययहारः विकल्प: मेद: पयोय इस्पेकार्वे:। व्यवहारकाऊखरूप॑ भोम्मटारे 
उक्तमखि तदुण्यते । आवशिभसंसतमया संलेजावक्षि समहमुस्सासों | सशुस्सासों थोषो लत्तत्योवी छवों मणिणों ॥' 
जमम्ययुक्तासंस्यातसम यरादि: भाव: स्थात्‌ । स श्रमयः किंहप! । 'अबरा पंजायठिदी खणमेत्ते होदि ते थ श्रमओ 
त्ति।दोशुमणूणमदिक्षमकाजपमाण हवे सो दु॥” दृब्याणां जधन्या पर्यायर्थितिः क्षणमात्रे मवति, सा च समय इत्युच्यते। 
सच समयः हग्मोर्गममपरिणतपरमाण्यो: परस्परातिक्रमकालप्रमाणं स्थात्‌ू। तथा च॑ "णरमएयपएसत्यों परमाणू 
मंदगहपदइंतो । बीयमणेतरकेत्तं जाबदियं जादि त॑ धमयकाछो ॥' भाकाशस्पेकप्रदेशसिथितपरमाणः मन्दयतिपरिणतः 
सन्‌ द्वितीयमनम्तरक्षेत्र यावधाति स समयाख्यः काछो भवति । सं ञ्र प्रदेश: कियाव। “जेत्तीवि खेत्ततिंते। अणुणा 
रद्ध सु गयणदच्य॑ चे। त॑ ये पदेस भणियं अवरावरकारण जरस ॥” इति समयलक्ष्ण कमितम्‌। संझ्यातावद्िसमूह 
उच्छातः | स न किहपः । “अचुस्स अणरूसस्स य णिरुवहयस्स य इवेज जीवस्स । उस्सासानिस्सासो एगो पाणो त्ति 
भाहीवी ॥” छुखिनः अनजसस्थ निरुपदतस्थ जीवस्पोय्छासनिःश्वात्ः स एजैकः प्राणः उक्तो भवेत्‌। सप्तोष्छचाससाः स्तोकः । 
सप्तत्तोकाः लघथः । 'भद्ठत्तीसद्वलवा णाली वेणालिया मुहुस्तै हु। एकसमएण द्वीणं मिण्णमुहुत्ते तदो सेस ॥7 
सार्थाष्टात्रिश्क्रवा नाली घरिका दे नाल्‍यौ मुद्दृतः। स अ्र॒ एक्समयेन हीनो मिन्नमुहूर्तः, उत्कृष्टान्तमुंहूत इत्यर्थः । 
ततोडओे द्विसमयोनाथा भआावल्यसंख्यातैकमागान्ताः सर्वेड्न्तमुंददतों: । अन्रोपयोगिगाथासूत्रस, । 'ससमयप्रावक्ि 
अवर समऊणमुहुत्तय तु उकर्स । मज्ञासंखविभप्प॑वियाण अंतोभुहुर्तमिणं ॥” ससमयाधिकावक्षिजेयन्यान्त 
मुहतैः समयोनमुहर्तः उत्कृशन्तर्मुहरतत: भष्यमाः असंख्यातविकल्पा: भध्यमान्तमुंह्ठतोः इति जानीहि ॥ “दिवशों 
पकलो मासों उड्ध अयर्ण वत्समेषमादी हु । संखेजासंख्षेजाणंताओो होदि ववहारों ॥” दिवसः पक्षों मास 
ऋतु: अयन वर्ष युर्ग पत्योपमस्तागरोपमकल्पादयः स्फुटस आवश्याविमेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपयेस्ते कमए 
श्ुतावधिकेवलशानविषयपिकल्पा: सर्वे व्यवहारकाछों भवति। स व्यवद्दारकाऊः कथ्यते । € कः । जीवपुद्रकानां के 
जीवानां पुद्रछानां न सूदमा बादराक्ष प्योयाः, तत्र जीवानां सृक्मप्योया: केवरशानदधोनादिरूपा:, आदरपर्याबाः 
मतिश्रुतावधिमनःपरययोयक्रेघमानमायालोभाज्ञानादिरूपा: मरनारकादिपयौया वा । पुद्छानाँ सृक्ष्माः प्यौयाः 
व्णुकश्यणुकादयः सृइ््मनिगोदादिषरीरसूपाथ, बदरपयायाः प्ृथ्थ्यसेजोबायुबनस्पतिशरीरादयः घटपटमुकुटशकटणएदा- 
बासपर्थतमेरुविमानादिमदास्कन्धवर्गणापयन्ता: । पुनः कीरक्षाले। अतीतानागतभूता: । अतीतकालभविष्यत्काऱबतमान- 
काऊकृपाः ये केचन अतीतकाक्के पयोगाः जाताः, भविभ्यत्काके भविष्यन्तः पर्योयाः, बर्तमानकाढे समसिरूपा। 


कालका निरूपण करते हैं। अर्थ-जीव ओर पुह्ल द्रब्यकी जो सूक्ष्म ओर बादर पयौय अतीत, अना- 
गत ओर वर्तमानरूप हैं वही व्यवहार काल है ॥ भाषार्थ-गोम्मटसार जीवकाण्डमें द्रष्योका बर्णन 
करते हुए लिखा है कि एक द्रन्यकी जितनी अतीत, अनागत ओर वर्तमान अर्थ पयोय तथा ब्यंजन 
पयोय होती हैं उतनी ही द्वव्यकी स्पिति होती है । आह्यय यह है कि प्रत्येक द्रन्यमें प्रततमय परिणमन 
होता है । वह परिणमन ही पयोय है। एक पयोय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है। एक 
समयके पश्चात्‌ वद्द पर्याय अतीत हो जाती है और उसका स्थान दूसरी पयोय ले लेती है। इस तरद 
पर्यायोंका क्रम अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक चढठता रहता है। अतः प्रत्येक प्रन्य अनादि 
अनन्त होता है । पर्मोय दो अकारकी होती हैं। एक अर्थ पयोग और एक प्यज्षन प्योथ । युणोंके 
बिकारकों पयोय बढ़ते हैं ।सो प्रदेशवत्व गुणके विकारका नाम ब्यंजंन पयोय है और अन्य 
गुणोंके बिकारका नाम अर्थ पर्याय है । पर्मद्रब्य, अधर्महन्य, जाकाश, और कालमें केवक भर्घ पयोय 
ही होती है और जीव तथा पुद्टछमें दोनों प्रकारकी पयोवें होती हैं | तथा प्यक्नंन पयाय स्थूछ होती 
है और है ४ शक सूक्ष्म होती है। एक अर्थ पयौय एक समयतक ही रहती है । आकाशके एक प्रदे- 
३० 


रण सवासिकासिकेयानुप्रेस, [गा० २९१- 
पयोयास्त एव कालखरूप इति भाषः। तथोक्त से । 'छरव्वापट्टाणं सरिसे तियकालअत्यपञाये। विजणशपजाये वा 
मिलिदे ताणं ठिदित्तादो ॥” पढद्रव्याणाम्‌ अवस्थानं सदशमेव भवति। जिकालभवेधु सुहमावाग्गोजराजिरर्थाय्यथे- 
पयोगेषु तह्दिपरीतस्थूलवाग्गोचरपिरिस्थाय्यर्थव्यक्षनपर्यामेषु वा मिद्चितेषु ठेषां स्थितत्वात। इृदमेव समर्थगति 'एय- 
दषधियम्मि जे अत्यपजया वंजणपजया चावि। तीदाणागदभूदा तावदिय॑ ते हषदि दब्बं ॥।” एकरिसिन द्रब्ये ये अवेपयोया 
व्यक्षनपर्यायाश्वातीतानागता: अपिशब्दादर्तमानाथ सन्ति तावइव्य भवति । तयोः खरूपमाह । "मूर्लों व्यक्षनपयोयों 
वाग्गम्मो मश्वरः स्थिरः | सूक्ष्म: प्रतिक्षणध्वंसी पर्योयश्चार्थसैज्कः ॥! 'घ्मोघमैनभःकाछा अर्थपयोगगोचराः । व्यक्- 
गार्थस्य विज्वेगो दवावन्यों जीवपुद्लौ ॥" ॥ २२० ॥ अय अतीतानागतवर्तमानपर्योयाणां संरुयां व्यवहरति- 

तेसु अतीदा णंतां अणत-गुणिदा य भावि-पञ्ञाया। 

एको' वि वह्ठमाणो एत्तिय-मेत्तो' वि सो कालो' ॥ २२१॥ 

[ छाया-तेषु अतीताः अनन्ताः अनन्तशुणिताः चर भाषिषयोयाः। एकः अपि वर्तमान: एतावन्मात्र: अपि श्र 
काझः ॥ ] तेघु जीवपुद्वलादीनाम्‌ असीतानागतपर्तमानपयोयेषु मध्ये अतीताः पर्यायाः अनन्ताः, संख्यातावल्शिणित- 
छिद्धराशिप्रमाण: ३२१ | तु पुनः, भाविपर्यायाः अनन्तगुणिताः अतीतपर्यायात्‌ अनन्तानम्तगुणाः ३९१ ख। 
ब्तमानः पर्यायः एको5पि एकसमयमात्रः । तत्कालपर्यायाक्रान्तवस्तुभावो5भिधीयते इति बचनात्‌ । क्षपि पुनः, सर 
काकरः स वर्तेमानकालः एतावन्मात्र: समयमात्र इत्यथे: । अतीतानागतवर्तमानकारुरझूपः कथितः । तथा 
तदुध्यते 'बबद्ारो पुण कालो माणुसख्ेत्तमिद्ि जाणिदग्वो दु । जोइसियाणं बारे ववह्दारो झड़ समाणो त्ि ॥” ध्यवद्दार- 


झमें स्थित परमाणु मन्दगतिसे चढकर उस ग्रदेशसे लगे हुए दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचता है 
उतने कालका नाम समय है। व्यवहार, विकरप, मेद और पयाय ये सब शब्द एकार्थक हैं अतः 
व्यवह्दार या पयोयके ठहरनेको व्यवहार काल कद्दते हैं । समय, आवली, उच्छास, स्तोक, लव, नाली, 
मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ये सब व्यवहारकाल हैं | असंस्यात समयकी एक आवली 
द्ोती है। संझ़््यात आवलीके समूहको उच्छास कहते हैं। सात उच्छासका एक स्तोक होता है और 
सात स्तोकका एक लव होता है । साढ़े अडतीस लबकी एक नाली होती है । दो नाछी अथवा 
घड़ीका एक मुहूर्त होता है । और एक समय कम मुहूर्तको भिन्न मुहूर्त कहते हैं । यही उत्कृष्ट 
अन्तमुह्ते है । तीस मुह्ृंतका एक दिनरात होता है । पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है । दो 
पक्षका एक मास होता दे और दो मासकी एक ऋतु होती है। तीन ऋतुका एक अयन होता है | 
दो अयनका एक वर्ष होता है। यह सब व्यवहारकाल है । यह व्यवह्वारकाल प्रकटरूपसे मनुष्य 
लोकमें ही व्यवह्त होता है क्योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देबोंके चलनेके कारण दिन रात आदिका 
व्यवहार पाया जाता है॥ २२० ॥ आगे, अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या कहते हैं । 
अर्थ-दब्योंकी उन पर्यायेमिं से अतीत प्योय अनन्त हैं, अनागत पर्याय उनसे अनन्तगुनी हैं ओर 
बरतमान पयोय एक ही है। सो जितनी पर्याय हैं उतना ही व्यवहारकाल है॥ भावार्थ-द्रव्योंकी 
अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संह्या इस प्रकार हे-अतीत पर्यीय अनन्त हैं | अथीत 
सिद्वराशिको संख्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतनी ही एक द्रब्यकी अतीत 
पयौय होती हैं। भावि पयौय अतीत पर्यायोंसे मी अनन्तगुनी होती हैं और वर्तमान पयीय एक ही 
होती है। गोम्मटसार जीबकाण्डमें व्यवहार काठके तीन भेद बताये हैं-अतीत, अनागत और वर्तमान। 


१गम अवीदापणंता। २ भर मे पएको। १ व ग मित्तो। ४ थ द्रब्ययतुष्कनिरूपण। पुण्य ध्त्यादि। 








-रप३ ] १०, कोशालुप्रेशा श्षष 


कार: पुणः मनुष्मक्षेत्रे फुट शातव्यः । कुतः । ज्योतिष्काजां चारे स समान इति कारणात्‌। “बषहारो पुण तिविदो 
सीदो बईतयों ममिस्थों दु। तीदों संखेजाबलिहदर्सिद्धांं पमाजों दु ॥” व्यवहारकार: पुनद्धिमिथः । अतीतानागतबर्त, 
मानजेति । हु पुनः, तन्नातीतः संख्यातावक्षिगुणितसिदधरादि मंबति ३२१ । कुतः । अधोत्तरवट्शतजीवागां सुक्तिगमन 
कालोडइसमयाधिकषष्माया 


औैराशिकागतस्त 
प्र ६०८ फसाई इ ३ रूब्घं ३६ २०.। 'समयो हु वश््माणो जीवादो श्वव्वपोगगझादों वि। भावी अण॑तगुणिदों इति 
बगहारों इसे काले ४ वर्तमानकालः खब़ एकसमयः, भाविकालः सर्वभीवराशितः १६ स्ेपुद्रसराफ्षितो १६ ख, 
उध्यनन्तगुणः १६ आस इति व्यवहारकारूृशितियो मगितः । इसे धर्माधर्माकाशकाहदव्यचतुप्टयनिरुपण समाप्तम्‌ 
॥ २११ ॥ अथ दृव्यायां कार्यकारणपरिणाममार्भ निरूपयति- 
पुष-परिणाम-जुत्त कारण-भाषेण वहदे दब्वं । 
उत्तर-परिणाम-जुर्द ते चिय कर हवे णियमा ॥ २२२ ॥ 


[ छाया-पूश्षैपरिणामयुत्ते कारणभावेन बर्तते द्ृब्यम्‌ । उत्तरपरिणामयुक्त सत्‌ एवं कांये भवैत निवमात्‌ ॥ ] 
दरब्य जीबादिवस्तु पूर्षपरिभामयुर्दः पू्वैपयोयाविष्टे कारणभावेन उपादानकारणश्वेन बतते । तदेग द्॒भ्य जीवादिवश्तु 
छत्तरपरिणामयुक्तम्‌ उत्तरपयायाविष्ट॑ तदेव इब्य॑ पू्वैपर्यायामिष्टं कारमभूत॑ मणिमक्ाविना अप्रतिगद्धतामधध्ये कारणाम्त 
रापैकश्येम उत्तरक्षणे कार्य निष्पादयत्येब । यथा आतानवितानास्मकाखन्तवः अप्रतिबद्धसामध्योः कारणान्तरामैकल्मालं 
अन्तक्षणं प्राप्त: पटस्य कारणम्‌, उत्तरक्षणे पटस्तु कायम । तभा चोक्तमष्सहरूयाम्‌ । 'कार्योत्यादः क्षयो हेतोर्नियमात, 
झक्षणात्‌ प्रथकू” इति ॥ २२१ ॥ अथ भ्रिष्वपि काडेयु वस्तुनः कायेकारणभाष॑ निश्चिनोति- 


कारण-कजा-विसेसा तीस वि काछेसु हुंति' वत्यूण । 
एकेक्मम्सि य समए पुण्युत्तर-भावमासिझ ॥ २५३ ॥ 


संल्‍््यात आवलीसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण जाये वह्दी अतीतकाढ्षका प्रमाण है। 
इसकी उपपत्ति इस प्रकार है-यदि ६०८ जीबोंके मुक्तिममन का काल छः माह और आठ समय होता है 
तो समस्त जीवराशिके अनन्तवें भाग प्रमाण मुक्त जीबोंके मुक्तिधममका काल कितना है ! इस प्रकार 
औैराशिक करनेपर जो प्रमाण आता है वही अतीतकालका प्रमाण है। वर्तमानकालका प्रमाण एक 
प्मय है। और समस्त जीव राशि और समस्त पुद्ल राशिसे अनन्तगुना भाविकाक है। इस प्रकार 
व्यवहार काछका प्रमाण जानना चाहिये | इस तरदद धर्मद्व्य, अधर्मद्रब्य, जाकाशद्रब्य और कालदब्य- 
का वर्णन समाप्त हुआ || २२१ ॥ अब द्रब्योंके कायकारण मावका निरूपण करते हैं। अर्थ-पू्त 
परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सद्दित द्रव्य नियमसे कार्यरूप है॥ मावार्थ- 
प्रश्ेक द्रन्यमें प्रतिसमय परिणमन द्वोता रहता है, यह पढले कहा है। उसमेंसे पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य 
कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती दृब्य काये होता है। जैसे कड़ी जलनेपर कोयणछा होजाती 
और कोयला जलकर राख होजाता है । यहाँ लकड़ी कारण है और कोयला कार्य है। तथा कोयला 
कारण और राख कार्य है क्योंकि आप्तमीमांसामें भगवान समन्‍्तभव्दने कहा है कि कारणका विनाश 
ही कायका उत्पाद है। अतः पहली पयोय नष्ट डोते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। इसलिये 
धरवैपयोय उत्तर पयोयका कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पयौयका कार्य है। इस तरदद प्रत्ेक हब्यमें कार्य 
कारण मावकी परम्परा समझ लेनी चाहिये ॥ २२२॥ आगे तीनों कार्मिं बच्तुके काय कारण 


१७ मर स तिस्मु, ग्रतस्पु। २क स झोंत्रि (१) | १ मे 'मासेख्ा । 


श्थै खामिकार्थिकेयानुपेक्षा [ गा० १२४७- 
[ छाया-कारणकार्सविशेषाः ज्रिपु अपि कालेशु भवस्ति वस्तुनाम। एकेकरिसन जे समये पूर्वोत्ततमायमाखांय ॥ 

बस्तू्मा जीवादिद्याणां, ज्िष्यपि कालेषु अतीतानागतबर्तमानलक्षणेयु काकेपु, एकेकरिसन एकस्मिन एफरिसिन समये 
समये क्षणे क्षणे छारणकार्यविशेषाः हेहुफलभावाः दृग्यपर्यायरुपा भवस्ति। कि कृत्या पूर्वोस्तरभावमाधित्य, पूपे- 
पर्यामम्‌ उत्तरपर्याय॑ थे आध्रित्य ध्ित्वा, एकैकस्मिन्‌ समये पस्तृत्यादस्ययश्रीव्यात्मर्क भवते । “उत्पादव्ययप्रौव्ययुकत 
सतः । इति उमास्सातिबचनात्‌ । यथा एऋश्मिन्‌ समये सृत्पिण्डस्थ विनाश एवं भटस्थोर्पादः सृदृब्येण ध्रौम्यम्‌ इत्येकरिस- 
ज्षेष समये पूर्वोत्तरभावेन कारणकार्यहपेण उत्पादविनाशौ स्तः॥ २२३ ॥ अयानन्तपर्मात्मरक बस्तु निणयत्ति- 

संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सब-दवाणि । 

सबब पि अशेयंतं तचो भणिदं जिणेंदेहिं ॥ २२४ ॥ 

[ छाया-सॉन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि काछेषु सर्वेद्रब्याणि । प्रवेत्र अपि अनेकान्त ततः भणिते जिनेन्द्ेः ॥ ] 
तत्तो ततः तस्मात्कारणात्‌ जिमेन््रेः स्वेशीः सर्वमपि पस्तु नत्वेकम्‌ अनेकान्तम्‌ अनेकान्तात्मक॑ निद्यनिद्याथमेकाम्तरूप॑, 
यतः स्बेद्रब्याणि स्मोणि जीमपुद्टलादीनि वस्तूनि, श्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तेमानकाछेषु, अनम्तानम्ताः सन्ति 
अनम्तानम्तपर्यायाश्मकानि मबम्ति अनन्तानन्तसदसप्षित्यानिव्याद्नेकपमबिशिश्नि भवन्ति । अतः प्तव॑ जीबपुद्वस्म- 
दिक॑ द्रब्यं जिनेनी: सप्तमक्या कृत्वा अनेकान्त भणितम्‌। तत्कथमिति चेदुच्यते। 'एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः। 
सदादिकल्पना मा ज॑ सप्तमहीति सा मता ४ स्थादरित । स्यात्कषंणित्‌ विवक्षितप्रकारेण खदव्यसक्षेत्रअकाजसभावचतु- 
माबका निश्चय करते हैं। अर्थ-वस्तुके पूरी और उत्तर परिणामकों लेकर तीनोंही कालोंमे प्रत्मेक 
समयमें कारणकार्थ भाव होता है॥ मावार्थ-बस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और प्रौन्यात्मक होती 
है। तस्‍्वार्थसृुत्रमं उसे ही सत्‌ वद्धा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और ध्रौन्य होता है। जैसे, 
मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है | यहाँ मिट्टीके पिण्डका विनाश और घधटका उत्पाद एक ही 
समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद होनेपर मी मिट्टी मौजूद 
रहती है। इसी तरह एकही समयमें पूर्व पयीयका विनाश और उत्तर पयोयका उत्पाद प्रल्लेक द्रब्यमें 
प्रति समय होता है । अतः तीनों कालोंमें प्रत्वेक द्वव्यमें कारण कार्यकी परम्परा चाद्ध रहती है। जो 
पर्याय अपनी पूर्व पर्यायका कार्य होती है वही पयोय अपनी उत्तर पयीयका कारण होती है। इस तरह 
प्रश्षेक द्ल्य खय ही अपना कारण और खयं ही अपना काय होता है ॥ २२३ ॥ भागे यह निश्चित 
करते हैं कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। अर्थ-सब द्रव्य तीनोंही कारलोमें अनन्तानन्त हैं। अतः जिनेन्द्र- 
देवने समीको अनेकान्तात्मक कद्दा है॥ भावार्थ-तीनोंही कालोंमें प्रत्मेक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्योंकि 
प्रति समय प्रत्येक द्रब्यमें नवीन नवीन पयीय उत्पन्न होती है और पुरानी प्योय नष्ट होजाती है फिर 
मी द्र्यकी परम्परा सदा चाद्ध रहती है। अतः पयोयोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रब्य मी अनन्तानन्त 
है। न पर्यायोंका ही अन्त आता है और न द्वव्यका ही अन्त आता है। इसीसे जैनधर्ममें प्रत्येक 
वस्तुको अनेक धर्मवाली कह्टा है। इसका खुलासा इस प्रकार है। जैनधर्ममें सत्‌ ही द्न्यका लक्षण 
है, असत्‌ या अभाव नामका कोई खतंत्र तत्त्व जैन धर्ममें नहीं माना । किन्तु जो सत्‌ है वही इष्टि 
बदलनेसे असत्‌ हो जाता है । न कोई वस्तु केवल सत्‌ ही है और न कोई वस्तु केबल असत्‌ ही 
है। यदि प्रश्मेक वस्‍्तुकों केवल सत्‌ ही माना जायेगा तो सब वस्तुओंके सर्वथा सद्‌ होनेसे उनके 
बीचमे जो मेद देखा जाता है उसका छोप दो जायगा । और उसके लोप द्वोनेसे सब वस्तुएँ परस्परमें 


१ क्वनिध, 'उमास्वामि' शति पाठ.। २छ स ग जिणदेहि । 


“रेश४ ] १०. डोकासुप्रेशा १५७ 
ँगापेक्षया द्रस्यमस्तीत्यः ॥ १ ॥ स्थाभारित | स्मात फर्षचित्‌ विवक्षितप्रकारेण परद्रभ्यपरह्षेत्रपरकाश्यरमावचतुष्दया 
पेक्षया द्र्य॑नाखीत्यर्थ: ॥ २॥ स्वादरितारित । स्मात्कर्षचित्‌ विवक्षितप्रकारैण कमेम खध्म्यपरश्ण्यादिचतुष्टमा- 
पेक्षया इृब्वमसिनास्तीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ स्यादवक्तब्यम्‌ । स्यात्‌ कर्षथित्‌ विवक्षितप्रकारेण युगपद्चकुमशक्‍्यत्याद , कमप्रव 
तिंनी भारतीति वचनात्‌, युगपत्लद्रव्यपरद्रव्यादियतुष्टयापेक्षया दृव्यमगक्तम्यमित्यर्थ: ॥ ४॥ स्थादस्व्ववक्तव्यम्‌। स्थाव, 
कर्थश्ित्‌ विवक्षितप्रकारेण खदव्यादियतुष्टयापेक्षया [ युगपत्खदृव्यपरदव्यादिचतुष्टयापेक्षया च स्थादस्व्ावक्तथ्यम्‌ 
इत्र्थः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्यवक्तग्यम्‌ । स्थात्‌ कर्षष्वित्‌ विवक्षितप्रकारेण परव्रग्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्खशब्यपरदव्यादि- 
चतुष्टयापेक्षया न] द्रब्य॑ नास्थवक्तव्यमित्य्थं: ॥ ६ ॥ स्यादस्तिनास्यवक्तन्यम्‌ | स्थात्‌ कर्षशित्‌ विवक्षितप्रकारेण 
क्रमेण सपरहव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्सपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्ति नास्प्रवक्तष्यमिद्यर्थ: ॥ ७ ॥ तथा 
एकर्मिन्‌ समये एकमपि द्रव्य॑ खदव्यचतुष्टयापेक्षया कर्थचित्सत्‌ परदव्यचतुष्टयापेक्षया कर्षंचित्‌ असत, शहृव्यापेक्षया 
एकमेक हो जायेंगी। उदाइरण के लिये, घट और पट ये दोनों वस्तु हैं । किन्तु जब हम किसीसे घट 
लानेको कहते हैं तो वह घट ही लाता है। और जब हम पट लानेको कद्वते हैं तो वह पट ही लाता है। 
इससे सिद्ध है कि घट घट ही है पट नहीं है, और पट पट ही है धट नहीं है। अतः दोनोंका अस्तित्व 
अपनी २ मयीदामें ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है। यदि वस्तुएं इस मयोदाका उछंघन कर जायें 
तो समी वस्तुएँ सबरूप हो जायेंगी | अतः प्रक्मेक वस्तु ख़रूपकी अपेक्षासे ही सद है और पररूप- 
की अपेक्षासे असत्‌ है । जब हम किसी वस्तुफो सत्‌ बड़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 
यह वस्तु खरूपकी अपेक्षासे ही सत्‌ कह्दी जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंके खरूपकी अपेक्षा 
संसारकी प्रत्मेक वस्तु असत्‌ है। देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं है और न 
देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है। इससे क्‍या यह नतीजा नहीं निकठता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र 
है और नहीं मी है। इसी तरह देवदत पिता है और नहीं मी है। अतः संसारमें जो कुछ सत्‌ है वह 
किसी अपेक्षासे असत्‌ भी है | सर्वधा सत्‌ या सर्वधा असत्‌ कोई वस्तु नहीं है। अतः एक ही समयमें 
प्रत्येक द्रव्य सत्‌ मी है और असत्‌ भी है। खरूपकी अपेक्षा सत्‌ है और पर्वन्यकी अपेक्षा असत्‌ 
है। इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक बस्तु निश्य भी हे और अनित्य मी है। द््यकी अपेक्षा निलल है, 
क्योंकि द्रव्यका विनाश नहीं होता, और पर्योयकी क्षपेक्षा अनित्म है; क्योंकि पयीौय नष्ट द्ोती है । 
तथा एकह्दी समयमें प्रत्येक वस्‍्तु एक भी है और अनेक भी है। पयोयकी अपेक्षा अनेक है क्योंकि एक 
वस्तुकी अनेक पयोयें होती हैं और द्रब्यकी अपेक्षा एक है। तथा एकही समयमें प्रत्मेक वस्तु मिल 
भी है और अभिन्न भी है। गुणी होनेसे अमेदरूप है और गुणोंकी अपेक्षा मेदरूप है; क्‍योंकि एक 
बस्तुमें अनेक गुण होते हैं | इस तरद्ट वस्तु अनन्त घमीत्मक है। उस अनन्त धर्मीत्मक बस्तुको 
जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दके द्वारा उसका कहना कठिन है; क्योंकि एक ज्ञान 
अनेक धर्मोको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें बस्तुके एक ही धर्मको कह 
सकता है। इसपर भी शब्दकी प्रवृत्ति क्ताके अधीन है। वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोमेंसे किसी एक 
धर्मकी मुख्यतासे बचनब्यक्हार करता है। जैसे देवदसको एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता 
है और उसका पुत्र भी पुकारता है। पिता उसे “पुत्र” कक्षकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे 'पिता! 
कट्टकर पुकारता है । किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। किन्तु पिता भी है 
और पृत्र भी है। इस लिये पिताकी इश्टिसे देवदत्तका पृत्रत्वघर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं 


१५८ खामिकारशिकेया लप्रेक्षा [ गा० २२५- 


नित्यत्ल॑ पर्यायापैक्षयानिद्यात्वस , दृष्यापेक्षया एकत्व॑ पर्यौयापेक्षयानेकत्वम, गुणगुणिसावेन मिश्चत्वे तयोरव्यतिरेकेश 
क्नचित्‌ू अभिशत्वस्‌ इत्याशनेकर्मात्मकं वस्तु अनन्तानन्तपयोगात्मक हब्ये कथ्यते ॥ २२४ ॥ अथ वस्तुन 
कार्मकारित्वमिति निगदति- 
जे वत्थु अणेयंत ते चिय कर्ज करेदि' णियमेण । 
बहु-धम्म-जुदं अत्थ कज-करं दीसदे' छोए॥ २२५॥ 
और पुत्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पितृत्वथर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं । क्योंकि अनेक धमोत्मक 
बस्तुके जिस धर्मकी विवध्षा होती है वह धर्म मुख्य कहाता है और शेष धर्म गीण। अतः बल्लुके 
अनेक धर्मौत्मक होने और शब्दमें पूरे धर्मोकि एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामथ्य न 
होनेके कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्थात! शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे घुनने 
बालोंको कोई धोखा न हो । यह 'त्यातः शब्द विवक्षित धर्ममें इतर धर्मॉका घोतक या सूचक होता 
है। 'साव” का अर्थ है 'कर्यंचितः या 'किसी अपेक्षासे'। यह बतलाता है कि जो स॒त्‌ है वह किसी 
अपेक्षाते ही सत्‌ है। अतः प्रत्नेक वस्तु 'स्यात्‌ संत! और 'स्थात्‌ असत!” है। इसीका नाम स्थाद्गाद 
है। वस्तुके प्रत्लेक धर्मको लेकर अविरोध प्रूवक विधिग्रतिषेधका कथन सात भद्लकि द्वारा किया 
जाता है। उसे सप्तमंगी कहते हैं । जैसे वस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह 
इस प्रकार होगा-स्वात्‌ सत” अथात वस्तु खरूपकी अपेक्षा है १ । 'स्यात्‌ असत'-वस्तु पररूपकी 
अपेक्षा नहीं है २। 'स्थात्‌ सत्‌ स्थात्‌ असंतः-वस्तु ख़रूपकी अपेक्षा है और पररूपकी अपेक्षा 
नहीं दे ३। इन तीनों वाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बताता है, दूसरा वाक्य नास्तित्व 
बतछाता है, और तीसरा वाक्य अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोको ऋमसे बतलाता है। इन दोनों 
धर्मोंको यदि कोई एक साथ कद्दना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि 
और निषेधमेंसे एकका ही कथन कर सकता है। अतः ऐसी अवस्थामें वस्तु अवक्तव्य ठहरती है 
अथोत्‌ उसे इब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता । अतः 'स्थात्‌ अवक्तव्य' यह चौथा भज़् हे 9 | 
सप्तमंगीके मूल ये चार ही भंग हैं । इन्हींको मिलानेसे सात भेग होते हैं | अथीत्‌ चतुर्थ भंग 'स्यात्‌ 
अवक्तब्य' के साथ ऋमसे पहले, दूसरे ओर तीसरे मंगको मिलानेसे पांचवां, छठा और सातबा मंग 
बनता है | यथा, त्थात्‌ सदवक्तव्य ५, स्थादसदवक्तव्य ६, और स्थात्‌ सदसदवक्तन्य ७ | यानी 
वस्तु कयंचित्‌ सत्‌ और अवक्तब्य है ५, कर्यचित्‌ असत्‌ और अवक्तन्य है ६, तथा क्यंचित्‌ सत्‌, 
कष॑चित्‌ असत्‌ और अवक्तव्य है ७। इन सात भंगोंमेंसे वस्तुके अस्तित्व धर्मकी निवक्षा होनेसे 
प्रथम भंग है, नास्तिस्व धर्मकी विवक्षा होनेसे दूसरा भंग है | क्रम से 'अस्ति” 'नास्ति! दोनों धर्मोकी 
विवक्षा होनेसे तीसरा भंग है। एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे चौथा भंग है। अस्तित्व धर्म- 
के साथ युगपत्‌ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेसे पॉचवा भंग है । नास्तित्व धर्मके साथ युगपत्‌ दोनों 
धर्मोकी विवक्षा होनेसे छठा मंग है। और ऋमसे तथा युगपत्‌ दोनों धर्मॉकी विवक्षा होनेसे सातवां 
भंग है | इसी तरदद एक अनेक, नित्य अनिश्य आदि धर्मोमें मी एककी विधि और दूसरेके निषेधके 
द्वारा सपत्तमंगी लगा लेनी चाहिये ॥ २२४० ॥ भागे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक वस्तु ही अर्थ 
१ मर करेर (7)। २७ मस्त ग दीसए। 





“२१६ ] १०. लोकालम्रेक्षा श्ष्ष्‌ 


[ छाग्रा-यद्‌ वस्तु शनेका्न्त तत्‌ एवं काये करोति नियमेन । बहुधमेयुतः अर्थः कायेकरः दृश्यते छोके ॥] 
तदेव वस्तु दृब्य॑ जीवादिपदार्थ नियमेन अवश्यंभावेन कार्य करोति। यहस्तु अनेकान्तम्‌ अनेकसरूपस्‌ अनन्तधमात्मकम््‌ 
अनन्तानन्तगुणपर्यायात्मकम्‌ । तथा चोकं जैनेन्दे श्रीपृज्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्ताव / छोके जगति, भर्थः जीवावि- 
पदार्थ:, बहुधमेयुक्त: सदसलितद्यानिय्भिश्नाभिन्नास्तिनास्थायनेडखभावयुक्तः, कायेकरः अधथैक्तियाकारी, दृश्यते अव- 
लोक्यते । [ एकमपि द्रव्य कथ्थ सप्तमजात्मक॑ भवति । प्रश्नपरिद्वारमाद । ] यथा एकोइपि देवदत्तः पुमान्‌ गोणमुख्य- 
विवक्षावशेन बहुप्रकारों भवति । पुत्रापेक्षया पिता भण्यते | सोषपि खकीयपिजपेक्षया पुत्रो भण्यते | मांतुलापेक्षया 
भागिनेयों भण्यते। स एवं भागिनेयापेक्षया मातुलों भप्यते | भायापेक्षया भरता भण्यते | मगिन्यपेक्षया आता 


अध्यते । विपक्षापेक्षया शत्रुभेण्यते । इष्टापेक्षया मित्र भण्यते, इत्यादि । तथेकमपि द्रब्यम्‌ अनेकात्मकम्‌ इत्याथनेक- 
घर्माषिष्ट: पुरुष: अनेककाय कुवैन दृष्ट । एवं सर्च वस्तु अनेकान्तात्मक॑ सत्त्वाद इत्ययं देतुः सर्वेत्ष बस्तुनः कनेक- 
धर्मत्व॑ साधयत्येव ॥ २२५ ॥ अथ सर्वथेकान्तवस्तुनः कार्यकारित्य॑ प्रतिरणद्धि- 


एयंत॑ पुणु दर्व कर्ज ण करेदि लेस-मेत्त' पि । 
ज॑ पुणु ण करदि कज्ज त॑ वुश्नदि केरिसं दव ॥ २२६॥ 
क्रियाकारी है। अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही नियमसे कार्यकारी है; क्योंकि लोकमें बहुत 
धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है॥ भावार्थ-अनेक धर्मात्मक वस्तु ही कोई कार्य कर 
सकती है। इसीसे पृज्यपादने अपने जैनेन्द्र ब्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात! रखा हे। 
जो बताता है किसी भी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है। उदाहरणके लिये जो बादी 
बस्तुको निष्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं उनके मतमें अर्थक्रिया नहीं बनती । कार्य करनेके दो 
ही प्रकार हैं एक ऋमसे और एक एकसाथ । निल्लवस्तु ऋमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब 
कार्योकोी एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामथ्ये है। यदि कहा जाये कि सह्बायकोंके मिलनेपर 
नित्य पदार्थ कार्य करता है और सहायकोंके अभावमें काये नहीं करता । तो इसका यह्द मतलब 
हुआ कि पहले वह्द निश्लपदार्थ कारये करनेमें असमर्थ था, पीछे सहकारियोंके मिलनेपर समर्थ हुआ। 
तो असमर्थ खभावकों छोड़कर समर्थ ख़भावकों ग्रहण करनेके कारण वह सर्वथा नित्म नहीं रहा । 
सर्वैधा नित्य तो बही हो सकता है जिसमें कुछ मी परिवर्तन न हो । यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ 
सब काम कर लेता है तो प्रथम समयमें ही सबकाम करलेनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ भी 
काम शेष न रहेगा । और ऐसी अवस्थामें बह असत्‌ हो जायेगा; क्यों कि सत्‌ वही है जो सदा कुछ 
न कुछ किया करता है। अतः ऋरमसे ओर एक साथ काम न कर सकनेसे निल्यव॑स्तुमें अर्थक्रिया 
नहीं बनती । इसी तरह जो वस्तुको पयोयकी तरह सर्वया क्षणिक मानते हैं उनके मतमें मी अर्थक्रिया 
नहीं बनती । क्योंकि क्षणिक वस्तु ऋमसे तो कार्य कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती 
दोता है, अतः वहाँ क्रम बन ही कैसे सकता है ! कमसे तो वही कार्य कर सकता है जो कुछ क्षणों तक 
ठद्दर सके । और यदि वह्ठ कुछ क्षणों तक ठद्वरता है तो बह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक 
बस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि बैसा होनेसे कारणके रहते हुए ही कायेकी उत्पत्ति 
हो जायेगी, तथा उस कार्यके कार्यकी भी उत्पत्ति उसी क्षणमें हो जायेगी। इस तरइ सब गड़बड़ 
हो जायेगी । अतः बस्तुको द्वव्यकी अपेक्षा नित्य और पयोयकी अपेक्षा अनित्य मानना ही उचित 
है। तभी वस्तु अर्थक्रियाकारी बन सकती है ॥ २२५ ॥ आगे बद्धते है कि सर्वथा एकान्त रूप 
२मसस् पुण। २ म मिर्त (१)। है मर पुण । 


१६० खामिकाशिकेयाजुमेशा [ गा २२६- 


[ छाया-एकान्त॑ पुनः हृव्यं काये न करोति लेशमात्रम्‌ अपि । यत्‌ पुनः न करोति काये तत उच्यते कीदशं 
द्रव्यम्‌ ॥ ] पुनः एकान्त द्रव्य जीवादिवस्तु सर्वेथा नित्य सवेथा सत्‌ सर्वथा मिश्न॑ सर्वेयेक॑ सर्वथानित्यमित्यादिधमे- 
विशिष्ट वस्तु कैशमात्रमपि [ एकमपि ] कार्य न करोति, तुच्छमपि प्रयोजन न बविद्धाति । कुतः । सदस- 
शित्यानित्याय्रेकान्तेषु ऋमयौगपद्माभावात्‌ कार्यकारित्वाभावः । यत्पुन' द्वब्ये काये न करोति तत्कीदश द्रव्यमुच्यते । 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थतत्‌ । यद्वस्तु क्रमेण युगपश्च अर्थक्रियां करोति तदेव बस्तु उच्यते। यदर्थ॑क्रियां न 
करोति खरविषाणवत्‌, वस्त्वेव न स्थादिति । तथा चोक्ते च। (दुनेगैकान्तमारुढा भावा न खार्थिका हि ते। खार्थि- 
काश्ष विपयस्ताः सकलड़ा नया यतः 7 तत्कथम्‌ । तथाहि । सर्वथा एकान्तेन सद्रपस्य न नियतार्थव्यवस्था संकरादि- 
दोषत्वात्‌। तथा$सद्गपस्य सकलशत्यताप्रसंगात्‌ , नित्यस्थेकरूपत्वात एकरुपस्थार्थकियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि- 
ध्याभावे द्रब्यस्याप्यभाव: । भनित्यपक्षेद्रपि निरन्वयत्वात्‌, अर्थक्रियाकारिस्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे हृम्यस्वाप्क 
भाव: । एकखरूपस्पेकान्तेन विशेषाभावः सर्वधेकरूपत्वात्‌। विशेषाभावे सामान्यस्थाप्यभावः । “निर्विशेष॑ हि. सामान्य 
भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाश्य विशेषस्तद्वदेव हि ४! इति झेय: । अनेकपक्षेदपि तथा द्रव्याभावों निराधार- 
त्वात्‌ जाधाराधेयाभावाश्च । भेदपक्षेदपि विशेषखभावानां निराधारत्वात्‌ अर्थकरियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभाते 
दव्यस्याप्यमावः । अभ्ेदपक्षेपपि सर्वेषामेकत्वम्‌ । सर्वेषामेकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अरधेक्रियाकारित्वाभावे 


घस्तु कार्यकारी नहीं है। अर्थ-एकान्त खरूप द्रव्य लेशमात्र भी कार्य नहीं करता । और जो कार्य 
नहीं करता उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकता हे ॥ भावार्थ-यदि जीवादि वस्तु सर्वथा निश्य या सर्वथा 
सत्‌ या सर्वधा भिन्न, अथवा सर्वधा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो वह कुछ 
भी काये नहीं कर सकती | और जो कुछ भी कार्यकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा 
सकता है; क्योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वास्तवमें सत्‌ है। सत्‌ का लक्षण ही भर्थक्रिया 
है। अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गघेके सींगकी तरह अवस्तु ही है । कद्दा भी है- 
<ुनैयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं! क्‍योंकि दुनेय केवल खार्थिक हैं, वे 
अन्य नर्योकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो खार्थिक अत एवं विपरीत 
होते हैं वे नय सदोष होते हैं? | इसका खुलासा इस प्रकार है। यदि वस्तुकों सर्वया एकान्तसे 
सद्रूप माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अथेकी व्यवस्था नहीं बनेगी | अथीत्‌ 
जब प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत्‌ खरूप मानी जायेगी तो वह सब रूप होगी। और ऐसी स्थितिमें 
जीव, पुद्कल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जीव पुद्ठलका मेद ही समाप्त हो जायेगा । 
इसी तरह जीव जीव और पुद्ठल पुद्ठठका भेद भी समाप्त हो जायेगा। तथा वस्तुकों सर्वथा 
असद्रप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा । इसी तरह वस्तुको सर्वथा नित्य मानने से 
वह सदा एकंरूप रहेगी। और सदा एक रूप रहनेसे वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अधेक्रिया 
न करनेसे वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वेथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही बस्तुका 
सर्वया बिनाश दो जानेसे वह कोई काये कैंसे कर सकेगी। और कुछ भी कार्य न कर सकनेसे वस्तु- 
का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसी तरह वस्तुकों सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें 
विशेष धर्मका अभाव द्वो जायेगा क्‍योंकि वह सर्वथा एकरूप है। और विशेष धर्मका अभाव होनेसे 
सामान्य धर्मका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गवेके सींगकी तरह असत्‌ 
है और बिना सामान्यका विशेष भी गधेके सींगकी तरद्द असत्‌ है। अथोत्‌ न बिना सामान्यके 


-१५७ ] १०. लोकालुपेझा १३१ 


दव्यस्थाप्यभावः । सर्वथा नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेद: अभेदः रूपम्‌। तथा सर्ववात्मनः अवैतन्गपक्षेषपि सकल- 
वैतन्योच्छेदः स्थात्‌। मूर्तस्येकान्तेत आत्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्थात्‌। सर्वथा अमूर्तैस्यापि तथात्मनः संध्ारविछोपः 
स्थात्‌ । एकप्रदेशस्थैकान्तेनाखण्डपरिपृर्णस्थात्मनो अनेककायेकरारित्मेव हानिः स्यात्‌ सर्वयानेकप्रदेशत्वेडपि तथा 
तस्थानर्थकार्यकारित्व॑ वखभावशून्यता प्रसंगात्‌ । शुद्धस्मैकान्तेन आत्मनो न कमैमऊूकसखद्ावलेप: । सर्वथा निरक्षन- 
ह्वोत्‌ । इति सर्वथैकान्त॑ नास्तीति ॥ २२६ ॥ अथ नित्यैकान्ते5थक्रियाकारित्व निरुणद्धि- 

परिणामेण विद्वीण णिश्न दर्घ विणस्सदे णेवे । 

णो उष्पजेदि सयां एवं कर्ज कह कुणदि ॥ २२७ ॥ 

[ छाया-परिणामेन विहीन॑ नित्य॑ द्रब्य॑ विनश्यति नैव । न उत्पयते सदा एवं कार्य कर्थ कुदते ॥] नि द्वव्य॑ 
भ्रौन्‍्यं, जीवादिवस्तु सर्वथा अविनश्वरं वस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिपययिण विह्दीन॑ रहित॑ बिमुर्क यस्‍्तु सत नेव 
विनश्यति न विनाहं गच्छति। पूर्वपर्यायरूपेण विनश्यति चेत्‌ तहिं निव्यत्वं न स्थात्‌, सदा नोत्पथते । उत्तरपयोयरूपेण 
नित्य वस्तु नोरपथते । उत्पयसे चेत तहिं निद्यत्व॑ न स्थाव । यदि नित्य वस्सु भर्थक्रियां भ करोति तदा वस्तुर्त्व न 


विशेष रह सकता है और बिना विशेषके सामान्य रद्द सकता है। अतः दोनोंका ही अभाव हो 
जायेगा । तथा बस्तुकों सर्वया अनेकरूप माननेपर द्वव्यका अभाव हो जायेगा; क्‍योंकि उस अनेक 
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते। तथा आधार और आघेयका ही अभाव हो जायेगा। 
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्य नहीं रह सकता। सामान्य 
और विशेषमें सर्वथा भेद मानने पर निराधार द्वोनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकेंगे, और 
कुछ मी क्रिया न करनेपर द्रब्यका मी अभाव हो जायेगा। सर्वेधा अभेद माननेपर सब एक हो 
जायेंगे, ओर सबके एक होजाने पर अर्थक्रिया नहीं बन सकती । अर्थक्रियाके अभावमें 
द्रब्यका भी अभाव हो जायेगा। इस तरह सर्वथा नित्य, सर्वया अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा 
अनेक, सर्ववा भेद, सर्वथधा अभेदरूप एकान्तोंके खीकार करनेपर कबसतुमें अर्थक्रिया 
नहीं बन सकती । तथा आत्माको सर्बधा अवेतन माननेसे चैतन्यका ही अभाव हो जायेगा । सर्वेधा 
मूर्त माननेसे कमी उसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । स्वेया अमूर्त माननेसे संसारका ही छोप हो जायेगा । 
सर्वया अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अर्थक्रियाकारित्व नहीं बनेगा; क्योंकि उस अबस्थामें घट 
पटठकी तरह आत्माके प्रदेशभी प्रथक्न प्रथहू हो सकेंगे ओर इस तरह आत्मा खभाव झृत्य हो 
जायेगी । तथा आत्माको सर्वया शुद्ध माननेसे कभी वह कर्ममलसे लिप्त नहीं हो सकेगी क्‍योंकि बद्ध 
सर्वथा निर्मल है | इन कारणोंसे सर्वथा एकान्त ठीक नहीं है। २२६ || अब सर्वया निश्यमें अर्थ- 
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं। अर्थ-परिणामसे रद्दित निश् द्रव्य न तो कभी नष्ट हो सकता है 
और न कमी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी अवस्थामें वह कार्य कैसे कर सकता है ॥ भावा्थ- 
यदि वस्तुकों सर्वथा छुब माना जायेगा तो उसमें उत्पाद और व्ययरूप पयीय नहीं हो सकेंगी। 
और उत्पाद तथा ब्ययके न होनेसे बह वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी । यदि उसकी प्रूव पयोयका 
विनाश माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगी। इसी तरह उस बस्तुमें कभी भी नवीन 
पयौय उत्पन्न नहीं होगी | यदि होगी तो वह नित्य नहीं ठद्वरेगी । और प्रूव पयोयका विनाश तथा 


१क सम संग णेय । २ बे णउ उपज्ेदि सया, क स ग णो उप्पस्तदि सवा, म णो उप्पजेदि सवा । 
कार्तिके० २१ 


१६३ खामिकारिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २२८- 


व्यवतिष्ठते, खरबिषाणवत्त , धन्ध्यासुतवत्‌, गगनकुसुमब॒त्‌ । एवम्‌ अर्थकियाकारित्वाभावे निल्यम्‌ आत्मादिवस्तु कर्य 
कार्य करोति चेत्‌ , यत्काये न करोति तदेव वस्तु न स्थात्‌ ॥ २२७ ॥ 

पञाय-मित्त तत्च॑ विणस्सरं खर्णे खणे वि अण्णण्णं । 

अण्णंइ-दव-विहीणं ण य कर्ज किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥ 

[ छाया-पर्यायमात्र तत्त्व विनश्वर॑ क्षणे क्षणे अपि अन्यत्‌ अन्यत्‌ । अन्वयिद्रब्यविहीन न च कार्य किम अपि 
साधयति ॥ ] यदि तत्त्व॑ं जीवादिवस्तु, प्ोयमात्रे मतिशानादिपयोयरूपे, जीवद्रव्यविहीने मृद्रव्यविहीने च, विवफस्थास- 
कोशकुसूल घटकपालादिरूप॑, क्षणे क्षणेदपि समये समयेषपि, अन्योन्‍्य परस्परम्‌ अन्वयिद्रव्यविहीनम्‌ , अन्वयाः शिवक- 
स्थासकोशकुसूलादय: ते विद्यन्ते यस्य तत अन्वयि तत्व तद्गव्य व, तेन विह्वीन जीवादिद्ृब्यविद्ीन विनश्वर॑ प्रतिसमर्य 
विनाओि अज्नीकियते चेत्‌, तहिं तदृब्य॑ किमपि काये न साधयति । तदुक्तमश्सहरुयाम्‌। 'संतानः समुदायश्व साधम्य 
च निरह्ुशः । प्रे्यमावश्व तस्सवे न स्यादेकत्वनिहवे ॥/ इति ॥ २२८ ॥ भअथ निल्यैकान्ते क्षणिकेक्नस्ते च कायोभाव॑ 
विभाग्यानेकान्ते कायेकारणभा॑ विभावयति- 


णवणव-कज्ज-विसेसा तीसूँ वि कालेसु होंति वत्थूण । 
एकेक्रम्मि य समये पुचुस्तर-भावमासिख ॥ २२९ ॥ 

[ छाया-नवनवकायेविशेषाः श्रिधु अपि काछेघु भवन्ति वस्तूनाम्‌। एकैकस्सिव न समये पूर्वोत्तरभाव- 
मासाथ ॥ ] बस्लूनां जीवादिद्वव्याणां पदाथोनां शभ्रिष्यपि क्ारेषु अतीतानागतवर्तमानसमयेष्रु नवनवकायेविशेषाः 
उत्तर पयोयकी उत्पत्ति न होनेसे वह वस्तु कुछ भी कारये न कर सकेगी; क्योकि कुछभी कार्य करनेसे 
बस्तुमें परिणमन अवश्य होगा और परिणमनके होनेसे वस्तु सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । अतः निश्षय 
बसतुमें अर्थक्रिया सम्मव नहीं है॥ २२७ | आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव 
बतलाते हैं ॥ अर्थ-क्षण क्षणमें अन्य अन्य होने वाला पयोयमात्र विनश्वर तत्त्व, अन्चयी द्वब्यके 
बिना कुछभी कार्य नहीं कर सकता ॥ भावार्थ-यदि नाना पयोयोंमें अनुस्यूत एक द्रब्यको न 
मानकर केवल पर्यायमात्रको ही माना जायेगा अथीत्‌ मति ज्ञानादि पर्यायोंको ही माना 
जाये और जीव द्वव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्थास, कोश, कुसूल, घठ, 
कपाल आदि पर्यायोंको ही माना जाये तो बिना जीव द्वब्यके मत्यादि पर्यीोय और बिना मिट्टीके स्थास 
आदि पर्याय हो कैसे सकती है ! इसीसे आप्तमीमांसामें कहा है कि नाना परयायोंमें अनुस्यूत एकत्व 
को न माननेपर सन्‍्तान, समुदाय, साधम्ये, पुनजन्म वगैरह कुछ मी नहीं बन संकता । इसका 
खुलासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने बाली पर्यायोंकी परम्पराका नाम सन्‍्तान है। जब 
एकत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्‍्तान कैसे बन सकेगी ! जैसे एकत्व परिणामकों न मानने- 
पर एक स्कन्‍धके अवयबोंका समुदाय नहीं बन सकता वैसेही सदश परिणामोंमें एकत्वको न मानने- 
पर उनमें साधम्य भी नहीं बन सकता । इसी तरद्द इस जन्म और परजन्ममें रहने वाली एक आत्माको न 
माननेपर पुनजेन्म नहीं बनता तथा देन लेनका व्यवहारभी एकल्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि 
जिसने दिया ओर जिसने लिया बे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न 
कोई लेनेबाला रहा । अतः निल्लैकान्तकी तरह क्षणिकैकान्तमें भी अर्थक्रिय। नहीं बनती ॥ २२८॥ 
भागे अनेकान्तमें कार्यकारणभावको बतलाते हैं। अर्थ-वस्तुओंमें तीनों ही कालोंमें प्रति समय पूव 


११ अणइ-। २ ब-पुस्तके गायेय नास्ति। १ गतीस्तु। ४ञ्नभावमासक् । 


-श्११] १०. छोकासुप्रेशा श्ष्३ 
नूतननूतनपयोयलक्षणकार्यविहेषा भवस्ति । कि कृत्य | एकेकरिमित समये एकरिसन्‌ क्षणे क्षणे पृ्वोत्तरावम्‌ आजिल 
पूर्वोत्तभाव॑ स्ित्वा कारणकार्य भाव समाश्रिष्य ॥ २१९ ॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयो: कारणकार्य भा द्रढयति- 
पुथ-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण बहदे दब्बं । 
उत्तर-परिणाम-जुद त॑ चिय कर हवे णियमा ॥ २३० ॥ 
[ छाया-पूर्यपरिणामयुक्त कारणभावेन वरलैंते द्रब्यम्‌ । उत्तरपरिणामयुत तत्‌ एवं कार्य भबेत्‌ नियमात्‌ ॥ ] द्रब्यं 
जीवपुड्टछादिवस्तु, पूर्बपरिणामयुक्ता पूर्वपयोयाविष्ट, कारणमावेन उत्तरमावकायेस्य कारणभावेन उपादानकारणत्वेन 
ब्तते । गथा महष्यस्थ मृतिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यौयस्योपादानकारणं तदेव द्रव्यम्‌ उत्तरपरिणामथुक्तम्‌ उत्तरप्याय- 


सहित॑ नियमात्‌ काये भवेत्‌, साध्य स्थात्‌ । यथा महब्यस्य मृत्पिण्ड: उपादानक्वारणभूतः घटऊकक्षण कार्य 
जनयति ॥ २३० ॥ भ्रय जीवस्थानादिनिधनत्व॑ साम प्रीबिशेषात्‌ कार्यकारित्वं दृढयति- 


जीवो आणाई-णिहणो परिणममाणो हे णव-णवं भावं । 
सामग्गीसु पवट्टदे कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१॥ 
[ छाया-जीवः अनादिनिधनः परिणममानः खड्द नवनव॑ भावम्‌। सामपक्‍्रीषु श्रव्तेते कायोणि समाभयते पश्चात्‌ ॥ ] 
जीवः आत्मा, हु इति स्फुटमू , अनादिनिधनः भायन्तरहितः, सामप्रीधु द्रब्यक्षे्कालमबरभावादिलक्षणास॒ प्रवर्तेते । 


जीवः कीहक्‌ सन्‌ । नव॑ नव॑ भाव॑ नूतन नूतन नरनारकादिपयायरूपं परिणममानः प्तन्‌ परिणतिं पं्गोर्य गध्छन्‌ सत्‌ 
बर्तते । पश्चात्‌ कायोणि उत्तरोत्तरपयोयान्‌ समस्तान्‌ प्राप्नोति करोतीत्यर्थ:। यथा कश्षिजीवः नर्व॑ नय॑ देवादिपयोय 


और उत्तर परिणामकी भ्रपेक्षा नये नये कार्यविशेष द्वोते हैं ॥ भावार्थ-वस्तुको सर्वथा क्षणिक 
अथवा सर्वथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेसे कार्यकारणभाव अथवा अर्थक्रिया बनती 
है; क्योंकि वस्तुत्वरूपसे ध्रुव होते हुए भी वस्तु्में प्रतिसमय एक पयीय नष्ट होती और एक पर्याय 
पैदा होती है। इस तरह पूर्व पयीयक्रा नाश और उत्तर पयायका उत्पाद प्रति सम्रय होते रहनेसे 
नये नये काय ( पर्याय ) होते रहते हैं ॥ २२९ ॥ आगे पूर्व परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त- 
द्रब्यमें कायकारणभावकों इृढ़ करते हैं । अर्थ-प्र्व परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप होता 
है। और वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है॥ मावार्थ- 
अनेकान्तरूप एक ही द्रव्यमें का्यकारणभाव नियमसे बनता है | पूर्व परिणामसे युक्त वही द्वब्य 
कारण होता है। जैसे मिट्टीकी पिण्डपयाय कारणरूप होती दै । और वही द्रव्य जब उत्तर पयोयसे युक्त 
द्वोता है तो कार्यरूप होता है। जैसे घटपयीयसे युक्त वही मिट्टी पूर्व पर्यीयका कार्य द्ोनेसे कार्यरूप है 
क्योंकि मृत्पिण्ड घटकायका उपादान कारण द्वोता है।इस तरद्द अनेकान्तरूप परिणामी निल्च द्रब्यमें कार्य- 
कारणभाव नियमसे बन जाता है॥ २३० ॥ आगे अनादिनिधन जीवमें कार्यकारणभावकों इृढ करते 
हैं॥ अर्थ-जीव द्रव्य अनादि निधन है। किन्तु बद्द नवीन नवीन पर्यीयरूप परिणमन करता हुआ प्रथम 
तो अपनी सामग्रीसे युक्त होता है, पीछे कार्योको करता है॥ भावार्थ-जीत्र द्रव्य अनादि और अनन्त 
है अथात्‌ न उसकी आदि है और न अन्त है। परन्तु अनादि अनन्त होते हुए भी वह सर्वथा नित्य 
नहीं है, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पयीय उत्पन्न होती रहती हैं । नई नई पयोयोको उत्पन्न करनेके 
हिये प्रथम वह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, मब और भाव आदि रूप सामग्री से युक्त होता है फिर नई नई 


१थ अणाय- | २ दब वि। 


१३७ स्वामिकासिकेयानुप्रेश्षा [ जा० २३२- 


परिणमिध्यमाणः (? ) सन्‌ सामप्रीषु जिनाचारसद् तधारणसामायिकधरमंध्यानादिलक्षणास्‌ प्रवतैमानः पथ्ात्‌ देवादि. 
प्यौयान्‌ समाश्रयति, तथा कश्चिजीवः नरनारकतिगक्पयो में परिणमिष्यमाणः सन्‌ पुण्यपापादिद्प्तस्यसनवह्वारस्मपरिग्रहा- 
दिमायाकूटकंपटच्छलच्छद्यादिसामग्रीषु प्रवर्तमानः पश्चात्‌ नरनारकतियंक्पयोयान्‌ प्राप्रोतीतयर्य: ॥ २३१९ ॥ अथ जीवः 
खदव्यखक्षेत्रवकालखभावेषु स्थितः एवं काये विदधाति इत्यावेदयति- 

स-सरूवत्थो जीवो कर्ज साहेदि वह्टमा्णं पि। 

खेत्ते' एकम्मि' ठिदों णिय-दवे संठिदो चेव ॥ २३२ ॥ 

[ छाया-खखरूपस्थः जीवः कार्य साधयति वर्तमानम्‌ अपि । क्षेत्रे एकस्मिन्‌ स्थितः निजद्वब्ये संस्थितः चैव ॥ ] 
जीव: इन्द्ियादिद्रब्यप्राणः सुख्सत्ताचैतन्यबोधभावप्रागेश्वाजिजीवत्‌ जीवलि जीविष्यतीति जीवः काये नूतनवूतननर- 
नारकादिपयोये बतैमानम्‌, अपिशब्दादतीतानागत च, कार्य साधयति निर्मिनोति निर्मापयति निष्पादयतीत्यवंः । कर्थभूतो 
जीव? । निजे द्रष्ये संस्थितः चेतनाविश्खात्मद्रग्ये स्थिति प्राप्त: सन्‌ नात्मान्तरह्रण्ये संस्थित एवकाराथं:। एकरिसलेव 


पर्यीयोंको उत्पन्न करता है। जैसे, कोई जीव देव परयोयरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन 
ब्रतोंका धारण, सामायिक, धर्मध्यान आदि सामग्रीको अपनाता है पीछे वर्तमान पयोयको छोड़कर 
देवपयीय धारण करता है । कोई जीव नारकी अथवा तिर्यश्न पर्योयरूप परिणमन करनेके लिये 
पहले सात व्यसन, बहुत आरम्म, बहुत परिग्रह, मायाचार कपट छल छ्य वगैरह सामग्रीको 
अपनाता है पीछे नारकी अथवा तियन्न पर्याय धारण करता है। इस तरह अनादि निधन जीवमें 
भी कार्यकारणभाव बन जाता है॥ २३१॥ आगे कहते हैं कि जीव खद्गव्य, खक्षेत्र, खकाल 
और खमावमें स्थित रहकर ही काययकों करता है | अर्थ-खरूपमें, खक्षेत्रमें, खद्वब्यमें और खकालमें 
स्थित जीव ही अपने पयायरूप कार्यकी करता है॥ भावार्थ-जो इच्द्रिय आदि द्रब्यप्राणोंसे 
या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञानरूप भाव प्रार्णोसे जीता है, जिया था अथवा जियेगा उसे जीव 
कहते हैं | वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वर्तमान पर्यीयका और “अपि” शब्दसे अतीत 
और अनागत पर्यायोंका कर्ता है। अर्थात्‌ वह खये ही अपनी पर्यायोंकों उत्पन्न करता है। किन्तु 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें स्थित होकर ही जीव अपनी पयायको उत्पन्न करता है। अर्पीत्‌ 
अपने चेतन्य खरूप जआत्द्गव्यमें स्थित जीव ही अपने कार्यको करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ 
जीव ख़कायकों नहीं करता । अपनी आत्मासे अवष्ब्ध क्षेत्रमें स्थित जीवही खकायंकों करता है, 
अन्य क्षेत्रमं स्थित जीव खकायको नहीं करता । अपने ज्ञान, दशन, छुंख, सत्ता आदि खरूपमें 
स्थित जीवही अपनी प्रयीयकों करता है, पुह्रल आदि खमावान्तरमें स्थित जीव अपनी पर्यीयको 
नहीं करता । तथा खकाहमें वर्तमान जीव ही अपनी पर्यायको करता है, परकालमें वर्तमान जीव 
खकायकोी नहीं करता। आशय यह है कि प्रत्येक वस्तुका वस्तुपनां दो बातोंपर निभेर है- 
एक वह्ट खरूपको अपनाये, दूसरे वह पररूपको न अपनाये । इन दोनोंके बिना वस्तुका 
वस्तुल कायम नहीं रह सकता । जैसे, खरूपकी तरह यदि पररूपसे भी बह्तुको सत्‌ माना जायेगा 
तो चेतन अचेतन हो जायेगा। तथा पररूपकी तरद्द यदि खरूपसे मी वसस्‍्तुको असत्त माना 
जायेगा तो वस्तु सर्वेया शून्य हो जायेगी। खद्वव्यकी तरह पर्धब्यसे भी यदि वस्तुको सद्‌ माना 


क्रम सग़सित्ते। २ बछ स॒गएकम्मि | 





-शहह ] १०. लोकाजुप्रेक्षा श््च 


केत्रे सात्मावष्टन्धक्षेत्रशरिरे नान्यत्केत्रान्तरे । पुनः कर्यमृतः । खखरूपस्थः खलरूपे शञानदशनमुलसत्तादिललकूपे 

रिथित एव, न परखरूपे स्थितः, न पुद्छादिखभावान्तरे स्थितः । अपिशब्दात्‌ खकाके वर्तमान एवं न तु परकाले । 

अत एवं खद्व्यखक्षेत्रवकालखभावेषु स्थित एवात्मा खखपर्यायादिलक्षणानि कार्याणि करोतीति तात्पयेमू ॥ २३२ # 

नमु यथा खखरुपस्थो जीवः कायोणि कुयोत तथा परल्वरूपस्थो5पि कि न कुयोदिति परोक्ति इधयति- 
स-सरूवसत्थो जीवो अण्ण-सख्वम्मि' गच्छदे जदि हि। 
अण्णोण्ण-मेलणादो एक-सरूव हवे सब ॥ २३३ ॥ 

[ छाया-खखडूपस्थः जीव: अन्यखरूपे गच्छेत्‌ यदि हि। अन्योन्यमेलनात एकेखरूप॑ भवेत्‌ सर्वम्‌॥ ] दीति 
स्फुटमू। जीवः आत्मा खखरूपस्थः बेतनादिछक्षणे खखरूपे रिथितः सन्‌ , अन्यखरूपे पुद्टछादीनामबेतनखभावे गष्छेत्‌ 


आज लक बल आजकल] 


जायेगा तो बब्योंकी निश्चित संख्या नहीं रहेगी। तथा पर्वव्यकी तरद्द खद्॒व्यकी अपेक्षामी यदि वस्तुको 
असत्‌ माना जायेगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे। तथा खक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रते भी यदि बस्तुको 
सत्‌ माना जायेगा तो किसी वस्तुका प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा । और पर क्षेत्रकी तरह ख्षेत्रसे मी 
यदि वस्तुको असत्‌ माना जायेगा तो वस्तु निश्षेत्र हो जायेगी । तथा खकारूकी तरद्द परकालसे भी 
यदि वस्तुकों संत माना जायेगा तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा | और परकालकी तरह 
खकालसे मी यदि वस्तुको असत॑ माना जायेगा तो वस्तु किसी भी कालमें नहीं रहेगी। अतः प्रत्येक 
वस्तु खद॒ब्य, खक्षेत्र, ख्काल और खभावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है । सागंश यह है 
कि प्रश्नेक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है। वे चार भाग हैं द्रव्य, द्रव्यांश, गृण और ग़ुणांश । 
[ इन चारोंकी विशेष चचीके लिये पश्चाष्यायी पढ़ना चाहिये। अनु० ] अनन्त ग्रुणोंक अखण्ड 
पिण्डको तो द्रव्य कड्ते हैं । उस अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश बह्पना की 
जाती है उसे द्रब्यांश बद्धते हैं । द्रव्यमें रहनेवाले गुणोंको गुण कहते हैं। और उन गुणोंके अंशोंको 
गुणांश कहते हैं । प्रभेक वस्तुमें ये ही चार बातें होती हैं । इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी 
नहीं है। इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तुसे जुदी मानी जाती है। इन्हें ही खचतुष्टय 
कहते हैं | खचतुष्टयसे खद्गध्य, ग्वक्षेत्र खक्नाल और खभाव लिये जाते हैं । अनन्त गुणोंका अखण्ड 
पिण्डरूप जो द्रव्य है वही खद्गव्य है । वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशोंमें स्थित है वही उसका खत्षेत्र 
है। उसमें रहनेवले गुणही उसका खभाव है। और उन गुणोंकी पयीय ही खकाल है। अर्थात्‌ 
द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश ही बस्तुके खद्बव्य, खक्षेत्र, खकाल और खभाव हैं । वस्तुका 
खद्॒न्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं है । वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशही हैं, 
न कि जहाँ वह रहती है। उस वस्तुके गुण ही उसका खभाव हैं और उन गुणोंकी कालऋमसे 
होनेबाली पयोय ही उसका खकाल है । प्रत्मेक वस्‍्तुका यह खचतुष्टय जुदा जुदा है।इस खचतुष्टय्में 
स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी प्योयोंको करता है ॥ २३२ ॥ जैसे खरूपमें स्थित जीव कार्यको 
करता है वैसे पररूपमें स्थित जीब कार्यकों क्‍यों नहीं करता! इस शकह्लाका समाधान करते हैं। 
अर्थ-यदि खरूपनें स्थित जीव परखरूपमें चला जावे तो परश्परमें मिलजानेसे सब द्रव्य एक 





१ क सहजस्दि। २बहा पक भ शक (()। 


१६६ स्वामिकाशिकैयालुप्रेशा [ शा० २३४- 


प्राप्रुयात्‌ परहव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयखरूप॑ प्राप्ुयादिति यदि चेत्तर्ि सर्व द्रब्यम्‌ अन्योन्यर्सश्छलेषात, एकखरूप भवेत । 
यदि चेतनद्वव्यम अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनद्रव्य॑ चेतनद्रव्येण परिणमतति, तदा सर्वे दब्यस्‌ एकात्मकप्ू एकखरूप॑ 
स्यात्‌। तथा चोक्तम्‌। 'सर्वस्योभयरूपत्वे तद्िशेषनिराकृते । नोदितो दधि खादेति किमुप्न नामिधाबति' ॥ २३३ ॥ 
अथ प्रद्माद्दैतवादिन दृषयति- 

अहवा बंभ-सरूव॑ एक सबब पि मण्णदे' जदि हि। 

चंडाल-बंभणाण तो ण विसेसो हवे को वि ॥ २३४ ॥ 

[ छाया-अथवा ब्रह्मखरूपम्‌ एक सर्वव्म॒ अपि मन्यते यदि हि। चाण्डाल्ब्राह्मणानां ततः न विशेषः भवेत्‌ 
कः अपि ॥ ] अथवा सर्वमपि जगत्‌ ब्रह्मखरूपम्‌ एकं मन्यते, एकमेव ब्रह्ममर्य॑ विश्व खौकुझते । 'एकमेवाद्वितीय 
ब्रह्म / 'नेह नानास्ति किंचन ।! "आराम तस्य पश्यति न ते पश्यति कश्नन ।” इति श्रुतेः । इति सर्वे अद्मामयं च यदि 
चेत्‌ मन्यते तो तरहिं तेषां ब्रह्माद्वैतबादिनां कोषपि चाण्डालब्राह्मणानां विशेषों न भवेत्‌ । यदि चाण्डालो5पि ब्रह्ममयः 
ब्राह्मपोषपि चाण्डालमय. तहिं तयोमेंद. कथमपि न स्थात। अथ अविद्यापरिकल्पितो5यं मेद इति चेन्न, साविद्या 
ब्रह्मणः सकाशात्‌ भिन्नाउमिन्ना वा, एकानेका, सद्रपासद्रूपा वा, इत्यादिखरूपेण विचायमाणा न व्यवतिष्ठते 
॥ २३४ ॥ भथातो व्यापक द्वथ्य मा भवतु, अणुमात्र तत्त्व भविष्यतीति बादिनं निराकरोति ॥ 


अणुपरिमाण्ण तत्च अंस-विहीण् च मण्णदे जदि हि। 
तो संबंध-अभावो तत्तो विण कज-संसिद्धी' ॥ २३५ ॥ 
खरूप होजायेगे ॥ भावार्थ-यदि अपने चैतन्य खरूपमें स्थित जीव चैतन्य खरूपको छोड़कर 
पुद्रल आदि द्रव्योंके अचेतन खरूप हो जाये अथीत्‌ परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाक और पर भावकों 
अपनाले तो सब द्वव्योंका कोई निश्चित खरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे | चेतन द्रव्य अचेतन 
रूप होजायेगा और भ्चेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप 
होजायेंगी और किसी वस्तुका कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा तो किसी मनुष्यसे यह कहनेपर कि 
“दही खाओ' वह ऊँटको भी खानेके लिये दौड़ पड़ेगा । क्यों कि उस अवस्थामें दही और ऊैंठमें 
कोई मेद नहीं रहेगा । अतः खरूपमें स्थित वस्तु ही कार्यकारी है ॥ २३३ ॥ आगे ब्ह्माद्दैतवादमें 
दूषण देते हैं। अर्थ-अथवा यदि समी वस्तुओको एक अह्म खरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और 
ब्राह्मणमें कोई मेद नहीं रहेगा । भावार्थ-तद्माद्वैतवादी समस्त जगतकों एक अक्षखरूप मानते हैं । 
श्रुतिमें लिखा हैं-/इस जगतमें एक अक्ष ही है, नानात्य ब्रिल्कुल नहीं है। सब उस ब्ह्मकी पर्योयोको 
ही देखते हैं| किन्तु उसे कोई नहीं देखता” | इस प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्ममय है तो 
चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई मेद नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण भी अदह्ममय है और चाण्डाल भी अह्ममय है। 
शायद कहा जाये कि यह भेद अविदयाके द्वारा कल्पित है, थास्तविक नहीं है| तो बह अविया 
अह्से मिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक है, रुद्रप है अथवा असद्गूप है इत्यादि 
अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं| यदि अविदया ब्रह्मसे भिन्न है तो अद्गैतवाद नहीं रहता और यदि अविधा 
ब्रक्मसे अमिन्न है तो ब्रह्म भी अवि्याकी तरह कात्पनिकही ठहरेगा । तथा अद्दैतवादमें कर्ता कर्म 
पुण्य पाप, इढलोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विधा अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते । अतः जगवृ- 
को सवैषा एक रूप मानना उचित नहीं है ॥ २३४ ॥ कोई कहता है कि एक व्यापक दब्य न 


१थ मण्णिदे, स मण्णश। २ छग़कोद। ३१छमसतग संबंधाभावों | ४छ्सग संसिद्धि। 





-शश६ ] १०, लोकानप्रेक्षा श्ष्क 


[ छाया-अशुपरिमार्ण तत्त्वम्‌ अंशषिहीन च मन्यते यदि हि। तत्‌ संघन्धासावः ततः अ्रषि म कार्य सिद्धिः ॥] 
हीति स्फुटम । यदि तत्त्व॑ जीवादिवस्तु। किंमूतस्‌। अशुपरिमाणं परमाणुमात्रम्‌। पुमः किंभू्त जीवतत्त्यम। अंशबिहीन, 
निरेश खण्डरहित मन्यते अज्नीकियते भवद्धिः, तो तहिं संबन्धाभावः आत्मनः स्ोम्नेण सह संबन्धों न स्मात्‌, अच 
संबन्‍्धों मा भवतु, तह सर्वाहे जायमान सुख दुःखं बेदनाश्पशेनादिज शान कथमनुभवत्यात्मा, तत्तो ततः संबन्धा- 
भावात्‌ कार्यसंसिद्धिपपि कार्याणां सुखदुःखपुण्यपापेहल्ोकपरलेकादिलक्षणानां संसिद्धिः प्रात्िः विष्पत्तिशसिगों म 
भवेत्‌ | आत्मनः दरीरात्‌ सर्वथा भिन्नत्वात्‌ । शरीरेण क्रियमाणानां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानतपश्चरणादीनां 
भटन्तमिन्नत्वात्‌ । ततः कियमाणफल् आत्मनः रूमते इति सबे सुस्थम्‌ ॥ २३१० ॥ अथ द्रब्यस्थ एकस्वमनेकर्त्व 
निश्चिनोति- 


सबाणं दघा्ं दघ-सरूयेण होदि एयत्त । 
णिय-णिय-गुण-मेएण हि सब्ाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३१६ ॥ 


[ छाया-सर्वेषां द्रव्याणा द्रव्यसरूपेण भवति एकत्वम्‌। निजनिजगुणमेदेन हि सर्वाणि अपि भवन्ति भिन्नानि ॥] 
निशनिजप्रदेशसमूहैरसण्डबृत्त्या ्थभावषिभावपयायान्‌ द्रवन्ति प्रोष्यन्ति अदुट्वन्निति द्रष्याणि । सर्वेर्षा द्रष्याणां जीव- 
पुद्रछाथमाधमोकाशकालाना पवायोनां वस्तूनां द्रब्यबरूपेण द्रव्यत्वेन गुणपयोयेण प्रद्द एकत्य भवति, कर्यचित्‌ 
अभिन्नत्व॑ ज्ात्‌ । यथा मृहृष्यस्य घटादिपयोयः रूपादिगुणः तौ द्वौ घटात्‌ पृथकर्तु न शक्‍यते । तेषां संदृब्यघटरूपा- 
दीनां स्मादेकत्वम्‌ । तथा जीदद्रव्यादीनां ज्ञातव्यम्‌ । सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रभ्यत्यत्तामास्यापेक्षया च एकानि 
अपि पुनः सर्वाष्यपि द्रव्याणि निजनिजगुणमेदेन कर्यचिद्धि ज्ञानि पृथरभूतानि भवन्ति। अथवा सर्वाण्यपि द्रव्याणि चेतना- 
चेतनादिभिगुणैः क्यचित्परस्पर॑ भिज्ञानि भवन्ति ; यथा रुहब्यं भिश्चम्‌, घटपयोयों भिन्न, रूपादिगुणो मिन्नाः । 
अन्यथा इद॑ मुदृत्यम्‌, अय॑ घटः, अय॑ रूपादिगुणः इति वक्तुं न पायंते । इति तेषां स्माद्धिनत्वम्‌ । तथा थे सहभुवो 








मानकर यदि तक्तको अथुरूप माना जाये तो क्या हानि है! उसका निराकरण करते हैं। अर्थ- 
यदि अणुपरिमाण निरंश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कायेकी 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ भावार्थ-यदि आत्माको निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा 
तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा | और समस्त शरीरके साथ 
सम्बन्ध न होनेसे सवोक्ञं होनेवाले छुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा | तथा 
उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, बह्वलोक परछोक आदि नहीं बनेंगे । क्योंकि आत्मा शरीरसे 
किये जाने वाले प_ृजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चरण वगेरहका अनुमष नहीं कर सकता । अतः उनका 
फल भी उसे नहीं मिल सकता ॥ २२५ ॥ भागे द्रव्यको एक और अनेक सिद्ध करते हैं। अर्थ- 
द्ब्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रल्य एक हैं। और अपने अपने गु्णोके भेदसे सभी द्रब्य अनेक हैं ॥ 
भावार्थ-जो अपने गुण पर्यायोंकों प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्रव्य 
कद्ठते हैं। वे द्रव्य छः हैं-जीव, पुल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । सभी द्रव्य द्वव्यरूपसे 
एक एक हैं, जैसे घटादि पर्यीय और रूपादि गरुणोंका समुदाय रूप ग्ृद्डब्य मिट्टीरूपसे एक है। इसी 
तरह जीवादि सब द्वव्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना चाहिये । तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पयौयों- 
के भेदसे नाना हैं क्योंकि प्रत्मेक द्रव्यमें अनेक गुण और पर्याय होती हैं । जैसे मृद्वन्य घटादि 
पर्यौयों और रूपादि गुणोंके भेदसे अनेक रूप हैं | यदि द्रब्य गुण और पयीयमें भेद न होता तो 
यह मिट्टी है, यह घट है ओर ये रूपादि गुण हैं! ऐसा भेदव्यबहार नहीं हो सकता था। अतः 


१६८ स्वामिकार्सिकेयासुप्रेक्षा [ गा० २३७- 


शुणाः । गुष्यते इथकुकियते द॒स्य॑ दरब्यात्‌ यैस्ते गुणाः । जीवस्थ चेतन्यशानादिशुणः, पुद्रलरय रूपरसगम्धस्पशोदिगुणः, 
घमैस्य गतिलक्षणो गुणः, अधमैस्य स्थितिरुक्षणो गुण", आकाशस्य अवकाशदानगुणः, कालस्य नवजीणैतादिगुणः । 
खखगुणमेदेन प्रथशबेन पड्डरव्याणि पृथग्भूतानि भवन्तीत्यर्थ: ॥ २३६ ॥ अथ द्रव्यस्य गुणपयौयलभावत्व॑ दशशयति- 
जो अत्थो पडिसमय उप्पाद-बय-धुवत्त-सब्भावो । 
गुण-पञाय-परिणामो' सो संतो' भण्णदे समए॥ २४३७ ॥ 

[छाया-यः भ्र्थः प्रतिसमयम्‌ उत्पादव्ययघुवत्वखभाव: । गुणपयोयपरिणाम- से सत्‌ भण्यते समये ॥ ] बः अर्थः 
जीवपुद्वलादिपदार्थ वस्तु द्रव्य॑, प्रतिसमये समय समय प्रति, उत्पादव्ययप्रोष्यैः सद्भावः अस्तित्व श्व॒ अथेः पदार्थः 
वस्तु द्ब्यं समये सिद्धान्ते गुणपर्यायपरिणामः ग्रुणपर्योयात्मकः सन्‍्तो सत्‌ सद्गुपः भण्यते कथ्यते। सह्ृब्यरक्षण सीदति 
खकीयान्‌ गुणप्मोयान्‌ व्याप्रोति इति सत्‌ । 'उत्पादव्ययश्रौव्ययु्कत सत्‌”। तथा सूत्रोक्त थे । चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्थ 
धा निजां जातिमू अमुश्धतः कारणवशात्‌ भवान्तरप्राप्तिः उत्पादनम्‌ उत्पाद:। यथा झत्पिण्डविधटने घटपयाय उत्पयते। 
पूर्वभावस्य व्ययन विगमने बिनशर्ने व्ययः उच्यते। यथा घटपयोयोत्पत्ती सत्यां शत्पिण्डाकार॒स्प व्ययो भवति। अनादि- 
पारिणामिकसभावेन निश्चयनयेन वस्तु न ध्येति न चोदेति किंतु ध्रुवति स्थिरीसंपथले यः स घुबः, तस्य भावः कमे 
वा प्रौव्यमुच्यते । यथा रृत्पिण्डस्थ ब्ययेडपि घटपयायोत्पत्तावपि झत्तिका झत्तिकान्वयं न मुश्नति, एवं पर्यायस्योत्पादे 
व्यये च जाते5पि सति वस्तु शुवरत्व न मुखति। उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त गरुणपर्यायात्मक॑ ग्रुणाः ज्ञानादयः पर्यायाः पूर्वभाव॑ 
मुक्तवा उत्तरे भाव॑ प्राप्ता: तत्खरूप॑ द॒ब्य॑ कथ्यते । तथा च शुद्धजीवः खयमेव द्वब्ये द्रव्यभावकर्मनोकर्मरहितः केवल- 
शानदशेनश्ुद्गुण लोकप्रमाणो5सण्डप्रवेशशुद्धपयोय:, उत्पाद: अगुरुलघुगुणस्य षड़्गुणबवृद्धा, व्यय: तस्य पड़गुणहान्या 
थ ध्रुवः खभावेन शाश्वतः, अशुद्धजीवः संसारी कमोदियुक्तः खयमेव द्रव्य मतिशानादिगुणः कुमल्यादिअशुद्धगुणः 
नरनारकादिपयोगः पूर्वेशरीर॑ मुक्तता उत्तरशरीर॑ गृद्भाति उत्पादः, व्यक्तमनुष्यादिशरीरः व्ययः, दृब्यत्वे प्रौष्य॑ च । 
छिद्धः निष्कलो द्रव्य, रम्यसवादष्टमुण: किंचिदूनवरमारीरप्रमाणपर्यायः, उत्पाद” अगुरुलघुगुणस्य पल्ुणदृज्षया, व्ययः 
तस्थ पहुणद्दान्या, ध्रौव्य दृष्यसभावेन शाश्वतः । शुद्धपुह्वलद्ब्यम्‌ अविभागी परमाणु:, स्पशेरसगन्धवर्णलक्षणो ग्रुणः, 


द्व्यमें और गुण पयौयमें कर्षचित्‌ मेद और कथंचित्‌ अमेद होता है । इस लिये द्वव्यसे अभिन्न 
होनेके कारण गुण प्योयभी एकरूप होते हैं | और गुण पर्योयोंसे अभिन्न दोनेके करण द्रव्य अनेक 
होता है॥ २३६ ॥ आगे द्वव्यकों गुणपयौाय खभाववाला बतलाते हैं। अर्थ-जो वस्तु प्रतिसमय 
ठत्पाद, व्यय और प्रौन्य ख़भावी है उसे ही आगममें गुणप्यीय वाठी और सत्‌ कहा है॥ भावार्थ- 
तच्चार्थ सूत्रमें द्रव्यका लक्षण सत्‌ कहा है। जो सत्‌ है वही द्वव्य है | तपा सत्‌ का लक्षण उत्पाद 
ध्यय और प्रौव्य बतलछाया है यानी जो प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धौव्यसे युक्त होता है वद्दी 
सत्‌ है । अपनी जातिको न छोड़ते छुए चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें कारणोंकी बजहसे जो नई 
पयीय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद बहते हैं | जैसे मिन्‍्टीका पिण्ड अपनी जाति मिट्टीपनेको न छोड़ते 
हुए दण्ड, चक्र ओर कुम्हारका संयोग मिलनेपर पिण्ड पर्यीयको छोड़कर घट पयायको अपनाता 
है। प्व पयोयके नष्ट होनेको व्यय कहते हैं । जैसे गृत्पिण्डमें घट पयोयके उत्पन्न होनेपर 
पिण्ड पयोय नष्ट हो जाती है । और मूल तस्वके स्थिर रहनेको धुत कहते हैं और 
घुबके भावका नाम प्रौव्य हे । जैसे मिहीपना पिण्ड अवस्थाकी तरह घट अवस्थामें भी 
कायम रहता है। ये उत्पाद, व्यय और प्रौब्य प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होते हैं। तथा 
दव्यका दूसरा लक्षण गुण पयोय वाला है । जो गुण और पयोय वाला होता है वही द्वव्य है । ये 
१ छ ग परिणामों सतो भण्णते। २ भर सततो। 


>शइे८ ] १०, छोकाउप्रेशा १९९ 
शजुकादिस्कत्पः पर्याय:। गत्परमाणूनामेकत्र मिक्षन॑ स उत्पादः, यत्परमाणूनां परथामबर्न स व्यय: । स्कन्थोत्पतिविनाणी 
सत्पादव्ययों इत्यर्थ: । प्रथक्परमाणुखहयेण ध्रौग्यम । धर्म: द्रव्य, खयमेव गतिसद्ायलक्षणो गृणः, लोकप्रमाणपयोयः, 
पुद्रलजीवयोः गष्या उत्पादः, तयोः स्थिल्या व्ययः, द्रब्यत्बेन धोध्यम , अथवा अगुरुलूपुगुणस्य पहुणदान्या इस्मा ये 
उत्पादव्ययाविति । भधर्मः हृव्यम्‌ , स्थितिसद्वायछ॒क्षणो गुण:, छोकप्रमाणपर्यायः, पु्ललजीवयोः स्थिह्या उत्पादः, तयो- 
जींबपुद्रलयो: गत्या व्यय:, दव्यत्वेन घुवत्वम्‌, अथवा अगुरुलघुगुणस्थ पहुणदान्या बडा च उत्पादग्ययोौ । भाकाएों 
दरष्यम्‌, स्वयम्‌ अवकाशदानलक्षणों गुणः लोकेपलोके च व्याप्तित्पयोयः, घटाबाकाशस्य उत्पादः, तदा पटायाकाशस्य 
व्ययः, हरब्यत्थेन ध्रौव्यम्‌ अथवा अगुरुलघुगुणस्य पद्भुणहानिदृद्धवा उत्पादब्ययौ । कालः द्रव्यं कालाणुरूपः, नबजीणता- 
करणलक्षणों गुण:, समयमुहृर्तदिनपक्षमासवर्धादिरुपः पयोगः, एकस्मयोत्पत्तो उत्पादः, उत्पादपूर्वसमयें गते ब्ययः, 
द्रष्यत्वेन प्रौव्यमू, अथवा अगुहलूघुगुणत्य पद्ुणद्वान्या इड्धा उत्पादव्ययो इति ॥ २३७॥ भ्रथ जीवादिदव्यस्य 
व्ययोत्यादी की इत्युके प्राह- 

'पडिसमर्य परिणामों पुथ्रो णस्सेदि जायदे अण्णो । 

वत्थु-विणासो पढमो उववादों भण्णदे बिदिओ' ॥ २३८ ॥ 

[ छाया-प्तिसमय परिणामः पूर्वः नश्यति जायते अन्यः । वस्तुविनाशः प्रथमः उपपादः भण्यते द्वितीयः ॥ ] 
प्रतिसमयें समय समय॑ प्रति, परिणामः पूर्व: पूर्व॑परिणामः प्रथमपयोयः, यथा मह्यस्थ घटलक्षण: नश्यति विनश्यति 
अन्यः द्वितीयः परिणाम: प्योगः कपालमालादिलक्षणः जायते उत्पयते, तत्न तगोमैध्ये प्रथम: आशद्यो वस्तुबिनाशः 
व्यय इत्यर्थ: । ननु वस्तुनो विनाशः तहिं सोगतमतप्रसंगः स्थात्‌ इति चेन्न | वस्तुशब्देन वस्तुपर्यायस्पैव प्रहणात्‌, 
प्रयोगपर्यामिणोरभेदोपचारात्‌ उत्पत्तिलक्षण: द्वितीयः उत्पादों भण्यते। पूर्वेभावस्य व्यय विगमन॑ विनशन व्यय३, 
द्रव्यस्थ निजजां जातिमजद्दतः निमित्तवशात्‌ भाबान्तरप्राप्तिः उत्पादनम्‌ उत्पादः इति द्वयोर्निसक्ति: ॥२३८॥ अथ द्ब्यस्य 
शुगर निश्चिनोति- 


दोनों लक्षण वास्तवमें दो नहीं हैं किन्तु दो तरहसे एकही बातको कहते हैं । गुण और पयोयोके 
समुदायका नाम द्व॒ब्य है। यदि प्रत्येक द्वव्यसे उसके गुण और पर्यायोंको किसी रीतिसे अलग किया जा 
सके तो कुछ भी शेष न रहेगा | अतः गुण और पयीर्योके अखण्ड पिण्डका नाम ही द्रन्य है। उसमें 
गुण ध्ुव होते हैं और पर्याय एक जाती और एक आती है। जैसे सोनेके कड़े अंगूठी और द्वार 
वगैरह जेवर बनानेपर भी उसका पीतता ग्रण कायम रद्दता है और कड़ा पर्याय नष्ट होकर अंगूठी 
पर्याय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी प्योयको नष्ट करके हार आदि पयीय उत्पन्न होती है। अतः 
द्रब्प गुणवारा होता है या द्रव्य धुव होता है ऐसा कड़नेमें कोई अन्तर नहीं है। इसी तरह 
द्ब्य पयोयवाला होता है अथवा उत्पादब्यययुक्त द्रव्य होता है इस कथनोंमें भी कोई अन्तर 
नहीं है । इसीसे प्रन्थकारने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रौन्य खमभाव है वही 
गुणप्योय खमाव है॥ २३७ ॥ आगे द्र॒ब्योमें उत्पाद न्ययको बतलाते हैं | अर्थ-प्रति समय बस्तुमें 
पूर्व पयोयका नाश होता हे और अन्य पयोयकी उत्पत्ति होती है। इनमेंसे परे परिणामरूप बस्तुका 
नाश तो ध्यय है और अन्य परिणामरूप वस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद है । भावार्थ-व्स्तु तो न 
उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। किन्तु वस्तुकी पर्यीय नष्ट होती और उत्पन्न होती है। तथा 
पथाय बस्तुसे अभिन्न है इसलिये पयोयके नाश और उत्पादकों वस्तुका नाश और उत्पाद कहा 


१ ब-पुरतके णउ उप्यस्यदि इत्यादि गाथा प्रभम तदलन्तरं पढ़िसमयं इत्यादि! २ ले भण्णद बिदिउ । 
कार्सिके० २२ 


१७० स्वामिकासिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २३९- 


णो' उप्पजादि जीवो दब-सरूवेण णेव॑ णरसेदि। 
[ _] णिच्चत्तं 3 
त॑ चेव दव-मित्त णिन्नत्त जाणें जीवस्स ॥ २३९॥ 

[ छाया-न उत्पथ्वते जीव द्रव्यखरूपेण नैव नश्यति । तत्‌ एन द्वव्यमात्र नित्यत्व॑ जानीहे जीवस्य ॥ ] जाण 
जानीहि, जीवस्य आत्मनः त॑ चेव तदेव द्रव्यमात्रे सत्ताखरूपं निद्यत्व॑ं श्रुवत्यं विद्धि वम्र्‌ । जीवः द्रव्यखरूपेण सत्ता- 
खरूपेण धुशवत्वेन जीवस्वेन पारिणामिकमावेन वा न उत्पयते न च नश्यति । उत्पादव्ययो जीवस्य भण्येते चेत्‌ त्तईं 
नूतनतत्त्वोत्पत्तिः खाह्दीकृततत्त्वविनाशश्न जायते इति त्तात्पयेम्‌ । अनादिपारिणामिकभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति 
न 'वोदेति किंतु ध्रुवति स्थिरीसंपयते यः स ध्रुवः तस्य भाव. कर्म वा श्रोव्यम्‌ इति ॥ २३५ ॥ अथ द्रब्यपर्याययो: 
खरूप॑ ब्यनक्ति- 

अण्णइ-रूव दब विसेस-रूवो हवेइ पज्ञावो' । 
दब पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सद॒दं ॥ २४० ॥ 


[ छाया-अन्बयिरूपं द्ब्यं विशेषरूपः भवति पर्यायः । द्रव्यम्‌ अपि विशेषेण हि उत्पद्मते नश्यति सततम्र ॥ ] 
द्रव्य॑ जीवादिवस्तु अन्वयिरूपम्‌ अन्वया' नरनारकादिपयाया* विश्वन्ते यस्य तत्‌ अन्वयि तदेव रूप॑ खरूप॑ यस्थ तत्‌। 
तथोक्तम्‌ । द्रवति द्रोष्यति अदुद्ययत्‌ खगुणपयोगान्‌ इति द्रव्यम्‌ । स्वभावविभावपयोयरूपतया परि समन्तात्‌ याति परिः 
गच्छति परिप्राप्नोति परिणमतीति यः स पर्याय, खभावविभावपयायरूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थ: | अथवा पर्येति समये 


जाता है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योंमें ध्ुव्वको बतलाते है। अर्थ-द्रव्य रूपसे जीव्र न तो नष्ट होता है 
और न उत्पन्न होता है अतः द्व्यरूपसे जीवको नित्य जानो ॥ भावार्थ-जीत्र द्वव्य अथव्रा कोई मी 
द्रब्य न तो उत्पन्न होता है आर न नष्ट होता है। यदि द्रब्यका नाश और द्व॒व्यका ही उत्पाद 
माना जाये तो माने गये छः द्रब्योका नाश हो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे । 
अतः अपने अनादि पारिणामिक खभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य 
उत्पन्न होता है । किन्तु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं। इसीका नाम प्रौन्य है। जैसे मृत्पिण्डका नाश 
और घट पयोयकी उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी भुव रहती है। इसी तरह एक पयौयका उत्पाद 
और पूर्व पयीयका नाश होनेपर मी वस्तु धुब रहती है । यह उत्पाद, व्यय और प्रौव्य ही द्वव्यका 
खरूप है ॥ २३५९ ॥ आगे द्रव्य और पयोयका खरूप बतलाते हैं। अर्थ-वस्तुके अन्वयीरूपको 
द्रव्य कहते हैं और विशेषरूपको पयाय कहते हैं | विशेष रूपकी अपेक्षा द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न 
होता और विनष्ट द्वोता है ॥ भावार्थ-वस्तुकी प्रल्लेक दशामें जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है 
वही अन्व्ी रूप है, और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है । जैसे जीवकी नर नारक 
भादि पर्याय तो आती जाती रहती हैं और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता है | अतः 
जीवत्व जीवका अन्वयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप है। जब किसी बालकका जन्म 
हुआ कह्दा जाता है तो वह वास्तवमें मनुष्य प्यीयका जन्म होता है, किन्तु वह जन्म जीब ही लेता है 
इस लिये उसे जीवका जन्म कहा जाता है । वास्तवमें जीव तो अजन्मा है। इसी तरह जब कोई 
मरता है तो वास्तवमें उसकी वह पर्योय छूट जाती है। इसीका नाम मृत्यु है। किन्तु जीव तो सदा 
अमर है। अतः पयोयकी अपेक्षा द्रव्य सदा उप्न्न होता और विनष्ट होता है किन्तु द्ब्यत्वकी 


९बणउ। २छमसगगेय! ३ बजाणि। ४छम्॒सग पज्ञाओ (उ)। 


-२७४१ ] १०. लोकानुपेश्षा १७१ 
समये उत्पाद बिनाश च गच्छतीति पयोयः वा क्रमवर्ती पर्यायः पयोगर्य व्युत्पत्तिः । पर्यागः विश्ेषरूपो भवेत्‌ । 
विशेष्य॑ दृव्य॑ विशेष: प्योयः । हीति यरमात्‌, सतत॑ निरन्तर द्रव्यमपि विशेषेण पयौयरूपेण उत्पथते विनश्यति थे 
॥ २४० ॥ अथ गुणस्॒रूप॑ निरूपयति- 

सरिसो जो परिणामों अणाइ-णिहणों हवे गुणो सो हि' । 

सो सामण्ण-सरूवो उप्पञ्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥ 


[ छाया-सहर्ञः यः परिणामः अनादिनिघनः भवेत्‌ शुण: स हि | स सामान्यखरूपः उत्पयते नश्यति नेद ॥ ] 
हीति निश्चितम्‌। स गुणों भवेत्‌ यः परिणामः परिणमनखरूपमिति यावत्‌ , सहशः सर्वत्र पयायेषु साहहर्य गतः । कीशक्षों 
गुण: | अनादिनिघन: आदन्तरहितः, सोपपि व गुणः सामान्यख्वरूपः परापरविवद्तेग्यापी सद्ृपः दव्यत्यरूपः जीवस्वादि- 
शपश्व स गृणः न उत्पद्यते नेव विनश्यति । यथा जीवे शानादयों ग्रुणा: 'सहभाविनों गुणा” इति वचनात्‌, तथा च 
जीयादिद्॒भ्याणां सामान्यविशेषगुणाः कथ्यन्ते ॥ अखित्व॑ १ वस्तुत्व॑ २ दृव्यत्व॑ ३ प्रमेयत्यप्‌ ४ अगुसलघुत्य 
५ चेतनरवं ६ प्रदेशत्वम्‌ ७ अमूर्तत्वम्‌ ८ एते अष्टो जीवस्म सामान्यगरुणाः । अनन्तज्ञानदशनसुसवीर्याणि ४ भमृततत्व॑ 
५ चेतनत्वम्‌ ६ एते षद जीवस्य विशेषगुणा:। धर्माधमोकाशकालानां प्रत्येकम्‌ अस्तित्वं १ बस्तुत्व॑ २ द्ृब्यत्व॑ ३ प्रमेय- 
त्वम्‌ ४ अगुरुलघुत्व॑ ५ प्रदेशवम्‌ ६ अचेतनत्वम्‌ ७ अमूर्तत्वम्‌ ८ एते अष्टो सामान्यगुणाः । पुद्नलानाम्‌ भरस्तित्व॑ 
१ कस्‍्तुत्व २ दृव्यत्व॑ ३ प्रमेयत्वम्‌ ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम्‌ ६ अचेतनत्व॑ ७ मूर्तत्वम्‌ ८ एते णष्टी सामान्यगुणाः । 


अपेक्षा नहीं । [ यहाँ इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकारने जो अन्वयका अर्थ नरनारकादि परयौय 
किया है वह ठीक नहीं है। अनु-अय--अन्वय का अर्थ होता है वस्तुके पीछे पीछे उसकी हर 
हालतमें साथ रहना | यह बात नारकादि पयौयमें नहीं है किन्तु गुणोंमें पाई जाती है । इसीसे 
सिद्धान्तमें गुणोंकों अन्बयी और पर्यायोंक्रों व्यतिरेकी कहा है] ॥ २४७० ॥ आगे गुणका खरूप 
कहते हैं । अर्थ-द्रव्यका जो अनादि निधन सद्श परिणाम होता है वही गुण है। वह सामान्यरूप 
न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। भावार्थ-द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करना उसका 
खभाव है | किन्तु द्वव्यमें होनेवाला परिणाम दो प्रकारका है-एक सदृश परिणाम, दूसरा विसदश 
परिणाम । सद्ृश परिणामका नाम गुण है और विसदृश परिणामका नाम पयोय है। जैसे जीव 
द्रब्यक्का चैतन्यगुण सत्र पयोयोमें पाया जाता है। मनुष्य मरकर देव हो अथवा तिययश्व हो, चैतन्य 
परिणाम उसमें अवश्य रहता है। चैतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्योंकि 
चैतन्य गुण सबमें है। यह चैतन्य परिणाम अनादि निधन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट 
होता है । अथात्‌ किसी जीवका चैतन्य परिणाम नष्ट होकर बह अजीब नहीं हो जाता और न 
किसी पुद्ठलमें चैतन्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चेतन होजाता है। इस तरह सामान्य रूपसे 
बढ _अनादि निधन है। किन्तु विशेषरूपसे चैतन्यका मी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि 
गुणोंमें मी परिणमन होता है । यहाँ प्रकरणवश जीबादि द्वब्योंके सामान्य और विशेष गुण 
कहते हैं-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुल्घुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व और 
भमूर्ततब, ये द्वव्योंके दस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; 
क्योंकि जीव द्रव्यमें अचेतनत्व और मूतत्व ये दो गुण नहीं होते, और पुद्ठल द्रव्यमें चेतनत्व और 
अमूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते | तथा धर्मद्रव्य, अधर्मद्रब्य, आकारद्रव्य और कालद्वव्यमें चेतनत्व 


१ ब सरिसउष्जों प', श्त सो परिणामों जो । २ज वि। 


१७२ स्वामिकारिकेयानुप्रेक्षा | गा० र४२- 


स्पशेरलगम्धवणो: ४ अचेतनत्वं ५ मूर्तर्व ६ पुशरलस्य विशेषणुणाः । गतिहेतुत्वम्‌ अयेतनत्व॑ २ अमूर्तत्व ३ धमेंख 
भिदोषणुणा:। स्थितिहेतुत्वप १ अचेतनत्वम्‌ २ अमूर्ततवम्‌ ३ एते अधर्मस्य विशेषगुणाः । अवगाहनत्वम १ अचेतगत्वप्‌ 
२ अमूर्तैत्थम्‌ ३ हृत्याकाझस्य विश्लेषगुणाः । वर्तनाहेतुत्वम्‌ १ अचेतनतवम्‌ ३ अमूर्तत्यम्‌ १ इति कालस्य विशेषगुलणाः 
॥ २४१ ॥ क्षय पयोयखरूप दृ्यगुणपर्यायाणामेकत्वमेब द्रव्य व्याचश्टे- 


सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूवेण सब-दबेसु । 
दब-गुण-पञयाणं एयत्त वत्पुं परमत्थं ॥ २४२॥ 
[ छाया-सः अपि विनश्यति जायते विशेषरूपेण सर्व्व्येषु । डरव्यगुणपर्ययाणाम्र एकत्व बस्तु परमाेम ॥ ] 
सर्वहम्येष वेतनाथेतनसवैवस्तुषु सोएपि सामान्यखरूपः द्रव्यरवसामान्यादिः विशेषरूपेण पयोयल्वभावन विनश्यति 


और मूर्ततव गुण नहीं होते । इस तरह दस सामान्य गुणोमेंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्मेक इच्यमें 
आठ आठ गुण होते हैं। तथा ज्ञान, दशन, झुख, वीर्य, स्पश, रस गन्ध, व, गतिहेत॒त्व, 
स्थितिहेतुत्त, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्व॒न्योके सोलह 
विशेष गुण हैं । इनमेंसे अन्तके चार गु्णोकी गणना सामान्य गुणोंमें मी की जाती है और 
विशेष गुणोंमें मी की जाती है। उसका कारण यह है कि ये चारों गुण खजातिकी अपेक्षासे 
सामान्य गुण हैं और विजातिकी भपेक्षासे विशेष गुण हैं। इन सोलह विशेष गुणोमेंसे जीव 
द्रव्यमें ज्ञान, दशन, झुख, वीये, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छ गुण होते हैं । पुद्ठल द्रव्यमें स्पश, रस, 
गन्ध, वर्ण, मूर्तन, अचेतनत्व ये छः गुण होते हैं। धर्म द्रव्यमें गतिद्ेतुत्व, अमूर्ततव, अचेतनत्व 
ये तीन विशेष गुण होते हैं । अधर्म द्रब्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्ततव, अचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुण होते हैं । आकाश द्रव्यमें अवगाहनद्देतुत्व, अमूर्तव और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण 
होते हैं। और काल द्रब्यमें बर्तनाहेतुत्व, अमूर्ततव, अखचितनत्व ये तीन विशेष गुण होते 
हैं। जो गुण सब द्रव्योंमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण कद्ठते हैं और जो गुण सब द्वब्योमें न 
पाया जाये उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्यगुणोंमें ६ गुणोंका खरूप इस प्रकार है-जिस शक्तिके 
निमित्तसे द्रब्यका कमी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कद्दते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे 
द्रब्यमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सवेदा एकसा न रहे 
और उसकी पयोयें बदलती रहें उसे द्रव्य गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रन्य किसी न 
किसीके ज्ञानका विषय हो उसे प्रमेय्ल गुण कड़्ते हैं । जिस शक्तिके निमितसे एक हृब्य दूसरे 
द्रव्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्वव्यके अनेक 
गुण बिखरफर जुदे जुदे न हो जाये उसे अगुरुत्घुत्म गुण कद्ठते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे 
दब्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेशवत्व गुण कद्ते हैं | ये गुण सब द्रब्योमें पाये 
जाते हैं ॥ २४१ ॥ आगे कद्दते हैं कि गुण पयोयोंका एकपनाही द्रव्य है | अर्थ-समस्त द्रब्योंके 
गुण भी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं | इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वदी 
परमार्थसे वस्तु है ॥ मावार्थ-ऊपर बतछाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं झोर न 
नष्ट होते हैं। यहाँ कहते हैं कि विशेष रूपसे गुणभी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं । अीद गुणोंमें मी 


रे मे बस्‍्यु । 





-१४२ || १०, लोकालुप्रेक्षा शक 
विनास॑ गरच्छृति, जायते उत्पयते ज। अत एव ह्रम्ययुणप्योगाएं दम्मस्‌ उत्पादव्यमप्रोब्यजुकं जीवादिकस , गुणाः द्स्य- 
त्यादयः सहभांविनः, शुभविकारा: प्योगाः कमभाविन: परिणामाः:। दब्याति थे शुणाआ प्सायाशव दभ्यगुणपर्मामाः तेषां 
एकत्य समुदायः परमार्थसत्त्वभूत॑ निश्चयेन वस्तु, वरसन्ति दृब्यगुणप्रयाया अस्मिश्चिति वस्तु, हृव्यम्‌ 
अर्थः पदार्थ: कथ्यते । तथा थे पहदव्येषु पैयोयाः कथ्यन्ते। शुणविकाराः पयौगाः । ते द्वेधा । खमाव १ विभाव २ 
प्रयोयमेदात्‌ । अगुद्कूथुविकारा: खमावपगोत्रा:, ते द्वादशधा । पहशद्धिहानिकूपा: । अनन्तभागशद्धिः १ खर्संख्यात- 
भागइद्िः २ संख्यातभागदृद्धिः ३ संेस्यातगुणवृद्धि: ४ भ्ंस्यातगुणइद्धिः ५ अनन्तगुणरद्धिः ६ इति परकद्धिः । ता 
अनन्तभागहानि: ९ असंख्यातमागहानिः २ संस्यातमागहानिः ३ संख्यातगुणहानिः ४ असंख्यातगुणहानि: ५ अगन्त- 
गुणहानिः ६ एवं पट हृद्धिहानिरूपा: खमावप्य्रोगाः ह्वेग्राः। विभावपयोयाअतुर्विधा मरनारकादिपयोगाः, अथवा 
बतुरक्षीतिसक्षाद विभाषः्थ्यव्यअनपयोगाः । मश्मारकादिकाः विभावगुणव्यज्षनपयोगाः, मतिशानादयः स्मभावद्रब्प- 
व्यक्षनपर्याया:, जरमशरीराकारात्‌ किंबविश्यूनतिद्धपपोयः खभावद्रव्यव्यजनपयोयः खभावगुणव्यक्षमपयायाः अनम्त- 
चतुश्यक्ताः औवस्य । पुद्रूस्य तु ब्यणुकादयों विभावद्रव्यव्यज्षनपयोयाः रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्यक्षन- 
पर्यायाः । अविभागी पुहुलपरपााणुः खभावद्रब्यप्यक्षमपर्यायः वर्णेगस्‍्घरसैफैकाः अविरद्धस्परद्र्य खभावगुणव्यज्न- 
पयोगाः । “अनायनिषने हृष्ये खपयोयाः प्रतिक्षणम्‌ । उन्‍्मजन्ति निमजन्ति जलकफ्नोज़वजके ॥? 'गुण इदि दब्बधिहाणं 
दब्वधियारोत्य एजवो भगिदों । तेह्दि अणूणे दत्ब॑ अजुदपसिद हवदि णिल॑ ॥/ खभावविभावपयायरुपतथा बाति 
परिणमतीति पर्याय: प्योयस् ब्युत्पत्तिः । ऋ्रमवर्तिनः प्योया: । सहभुको गुणा: । गृष्यते श्यकियते ह्य दब्याद यैस्त 
गुणा इति ॥ २४२॥ नजु पयोगा विथमाना आयन्ठे अविद्यमाना वा इत्याशह्टं निराकुर्बन गाधादयमाह- 
उत्पाद व्यय होता है। आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन जुदे छुदे नहीं हैं । 
भर्ाद्‌ जैसे सोंठ, मिचे और पीपलक्नो कूट छानकर गोली बनाली जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और 
पर्यायको मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । वस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है। उसमें गुणोंके सिवा 
अन्य कुछभी नहीं है। और वे गुण मी कमी अलग नहीं किये जा सकते, हां, उनका अनुभव 
मात्र अछग अलग किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी है तो गुण अपरिणामी 
कैसे दो सकते हैं ! क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही तो वस्तु दै। अतः गुणोंमें मी परिणमन 
दोता है । किन्तु परिणमन होनेपर भी ह्वान गुण ज्ञानरूप ही रहता है, दीन या ध्रुखरूप नहीं 
दो जाता । इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंक्रो अपरिणामी और विशेष रूपसे परिणामी कद्दा है। गुणोंके 
विकारका नाम ही पर्याय है। पयोयके दो मेद हैं-खभाव पर्यौय और विभावपयीय | यहाँ छ.द्ब्पोंकी 
पर्याय क्ते हैं। भगुदुल्थु गुणके विकारको ख़माव पयोय कहते हैं। उसके बारह मेद हैं- 
छः इृद्धिरुप और छः हानिरूप । अनन्तभागवृद्धि, असंस्यातभागबृद्धि, संस्यातभागबृद्धि, 
संल्‍्यातगुणइद्धि, असंस्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणबइद्धि ये छः दृद्धिर्प खमाबपयीय हैं। 
और अनन्त भाणद्वानि, असंस््यात भागद्वानि, संझ्यात भागद्वानि, संख्यात गुणहानि, असंस्यात 
गुणदानि, अनन्त गुणद्ांनि ये छः हानिरूप खभावपयोय हैं । नर नारक आदि पयोय अथवा 
चौरासी झाल योनियाँ विभाव द्वव्यव्येजनपमौय हैं | मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यञ्ञनपयय हैं। 
अन्तके शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पयीय है वद्द खभाव द्वब्य व्यक्षन पर्याय है । जीवका अनन्त 
चतुष्टटखरूप खभावगुणव्यज्ञनपर्याय है । ये सब जीवकी पयीय हैं । पुद्ठछकी विभावद्बन्य- 
ब्यंजनपर्याय हयणुक आदि स्कल्ध हैं। रससे रसान्‍्तर और गन्धसे गन्धान्तर विमावगुणन्यंजन 
पयोय हैं। पुन्ठठका अविभागी परमाणु खमावद्वष्यव्येजनपयाय है। और उस परमाणुमें जो एक 


१७३ सखामिकाशिकेयानुप्रेशा [ गा० र४३- 


जदि दघे पञ्ञाया वि विज्ञमा्णां तिरोहिदा संति। 
ता उष्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते बं ॥ २४३ ॥ 

[ छागा-यदि दब्ये पर्यायाः अपि विश्यमानाः तिरोहिताः सन्त । तत्‌ उत्पत्तिः बिफका भ्रतिपिहिते 
देवदते इव ॥] अथ सांख्यादयः एवं वदन्ति । द्वव्ये जीवादिपदार्थ सर्वे पयोयाः तिरोहिताः आच्छादिताः 
विध्यमानाः सन्ति, त एवं जायम्ते उत्पदन्ते, सवे सत्र विवते, इति तन्म्त समुत्पाय दूषयति। द्रग्ये जीवपुत्रछादिवस्तुनि 
पयोया नरनारकादियुस्थादयः स्कन्धादयः परिणामाः विद्यमानाः सद्गपाः अस्तिरूपाः तिरोहिताः अन्तर्लीनाः अग्रादु- 
भूताः सन्ति बिययन्ते यदि चेत्‌ तहिं पर्यायाणामुत्पत्तिः उत्पाद: निष्पत्तिः बिफला निष्फला निरयंका भवति । पदपिद्दिते 
देवदत्ते इव, यथा बल्ाच्छादिते देवदत्ते तस्य देवद्तस्य बस्ने उत्पत्तिन घटते यथा तथा सर्वे नरगारकबुद्यादयः पदार्थों: 
प्रकृती लीनाः तहिं अजुल्य्रे हस्तिशतयूथ॑ कथै न जायते इति दूषणसद्भावात्‌ अवियमाना: पयोयाः जायन्से ॥ २४३ ॥ 

संधाण पञ्याणं अविज्ञमाणाण होदि उष्पत्ती। 
कालाई-लद्भीए अणाइ-णिहणम्मि दबम्मि ॥ २४४ ॥ 

[ छाया-सर्वेषां पयौयाणाम्‌ अविद्यमानानां भवति उत्पत्ति: । कालादिलच्ध्या अनादिनिधने द्रब्ये ॥] सर्वेषां 
पर्यायाणां नरनारकादिपुद्रकादीनां द्रब्ये जीवादिवस्तुनि। कफिंभूते। अनादिनिधने अविनश्वरे पदार्थ कालादिलब्ध्या 
द्व्यक्षेत्रकालमवभावलाभेन उत्पत्तिभवति उत्पादः स्थात्‌ । किंभूतानाम्‌ । अविदमानानाम्‌ असर द्रव्ये पयोगाणामु- 
त्पत्तिः स्थात्‌ । यथा विय्यमाने महव्ये घटोत्पत्त्युचितकाछे कुम्भकारादी ध्त्येव घटादय. पयोया जायन्ते तथा ॥ २४४॥ 
क्रय दम्यपर्यायार्णा कर्यभिद्धेद॑ करयचिदभेद॑ दशेयति- 


बर्ण, एक गन्ध, एक रस, और दो स्परशे गुण रहते हैं पुद्ठछकी खभावगुणव्यंजनपर्यीय है। इस 
तरह जैसे जलमें लहरे उठा करती हैं वैसे ही अनादि और अनन्त द्वब्यमें प्रति समय पयोय उत्पन्न 
और नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२ ॥ यहाँ यह शह्ढा होती है कि द्रव्यमें विधमान पयीय उत्पन्न 
होती हैं अथवा अविद्यमान पयोय उत्पन्न होती हैं ! इसका निराकरण दो गाथाओंके द्वारा करते हैं। 
अर्थ-यदि द्वव्यमें पयोय विद्यमान होते हुएभी ढकी हुई हैं तो बख्नसे ढके हुए देवदत्तकी तरह 
उसकी उत्पत्ति निष्फल है॥ भावार्थ-सांख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीवादि पदार्थों सब 
पयोयें विद्यमान रहती हैं । किन्तु वे छिपी हुई हैं, इस लिये दिखाई नहीं देतीं | सांख्यके इस मतमें 
दूषण देते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पीछे बैठा हुआ है। पर्देके हटाते ही देवदत्त 
प्रकट होगया । उसको यदि कोई यह कहे कि देवदत्त उत्पन्न होगया तो ऐसा कहना ब्यर्थ है, 
क्योंकि देवदत्त तो बहों पहलेसे ही विथमान था । इसी तरह यदि द्रव्यमें पयीय पहलेसे ही विद्यमान 
हैं और पीछे प्रकट हो जाती है तो उसकी उत्पत्ति कद्दना गलत है । उत्पत्ति तो अविद्यमानकी ही 
दोती है ॥| २०३॥ अर्थ-अतः अनादि निधन द्वव्यमें काललब्धि आदिके मिलनेपर अविद्मान 
पर्यायोंकी ही उत्पत्ति होती है॥ भावार्थ-द्रव्य तो अविनश्वर होनेके कारण अनादि निषन है। 
उस कषनादि निधन द्रव्यमें अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, मावके मिछनेपर जो पर्यीय विद्यमान 
नहीं होती उसीकी उत्पत्ति होजाती है | जैसे विद्यमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न होनेका उचित- 
काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती है ॥ २४४॥ 


१छ श पिवज्ञमाणा। २छम स गे देवदठिन्व। रच ; | [ 
सब्वाणं दब्वाणं पत्ञामाणं अविज्ञमाण 
कालाइ ... दम्वम्दि । ५७७७ 


-रेडई ] १०. लोकालुग्रेक्षा श्ज्ष 
दाण पजयाणं धम्म-विवक्खाएँ' कीरएं भेओ' । 
वत्थु-सरूयेण पुणो ण हि भेदो सकदे काउं ॥ २४० ॥ 

[ छाया-हरव्याणां प्येयाणां धर्मबिवक्षया क्रियते मेदः । वस्तुखरूपेण पुनः न हि भेदः शक्यते कर्तुम्‌ ॥ ] 
कारणकारययो: सर्वथा भेदः इति नैयामिकानां मतम्‌, तन्निरासार्थमाह। द्रव्याणां महब्यावीनां कारणभूतानां पर्यायार्णा 
चटादिपरिणतानां कायभूतानां भेद: फ्रियते । कया। घर्मविवक्षया एवं खाद वक्तुमिच्छया एवं। इद॑ शदमब्यादि 
कारणम्‌ , इ५ घटादिपयोयः कार्यमिति धर्मधर्मिणोभेदेन भेदः । न तु सर्वया भेदः । हीति स्फुटम । पुनः धर्मघर्मिणोर्मेदः 
कु न शक्यते। वस्तुस्वरूपेण दब्यार्थिकनमग्राधान्येन कार्यकारणयोरैक्य, तथा 'ल शुणगुणिनोंः पथोयपयाणिणो: 
खमावलमभाषिनोः कारणकारणिनो. भेदः । द्रव्ये द्ृ्योपयारः शुणे गुणोंपयारः एयोये पर्यायोपचारः द्रभ्यें शुणोपचारः 
द्रब्ये पयोयोपचार: शुणे द्रब्योपचारः गुणे पर्यायोप्चारः पर्याये द्रष्योपचारः प्रयाये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४५॥ 
अथ वस्तुतः दगोरपि द्ृब्यपयोययोः सर्वंधा भेदवादिन दूधयति- 

जदि वत्थुदों बिभेदो' पञजय-दघाण मण्णसे' मूढ । 
तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्हं' पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥ 

[ छाया-यदि वस्तुतः बिभेदः पर्ययद्रव्याणा मन्‍्यसे सूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धिः हयोः भपि च॒ प्राप्नोति 
नियमात्‌ ॥ ] रे मूढ हे अज्ञानिन्‌ है नैयामिकपशो, यदि चेत्पयोयद्रव्ययोर्वस्तुतः परमार्थतः वस्तुसामान्येन था भेदः 
भिन्नत्व॑ मन्यसे त्वमू अज्लीफियसे तो तहिं दोण्दं पि द्वयोरपि कार्यकारणयोरपि गुणगुणिनो: पर्यागपर्यायिणोथ मेदः 
नियमात्‌ निरपेक्षा परस्परापेक्षारहितः सिदद्धिः निष्पत्ति: प्राप्तोति । यथा हि परयोयिणोभेद्ब्यादेः घटादिपयोयाः सर्वथा 
भि्षास्तदि सदृब्यादिना विना घटादिपयोयाः कथै न लभेरन्‌ ॥ २४६ ॥ अथ ज्ञानादैसवादिनं गाधात्रयेण दूषयति- 


आगे द्रव्य और पयोयमें कंचित्‌ भेद और कथंचित्‌ अमेद बतलाते हैं । अर्थ-धर्म और 
धर्मीकी विवक्षासे द्रव्य और पयीयमें मेद किया जाता है| किल्तु वस्तु खरूपसे उनमें 
भेद नहीं है ॥ भावार्थ-नेयायिक मतावलूम्बी कारण और कार्यमें सर्बथा मेद मानता है। उसका 
निराकरण करते हुए आचाये कहते हैं कि कारणरूप मिट्टी आदि द्रब्यमें ओर कार्यरूप घटादि 
पयोयमें धर्म और धर्मी भेदकी विवक्षा होनेसे ही मेद है, अथीत्‌ जब यह कहना होता है कि यह 
मिट्टी धमी है और यह घटादि पयोय धर्म है, तभी मेदकी प्रतीति होती है, किन्तु वस्तु खरूपसे धर्म 
और धर्मीमें मेद नहीं किया जा सकता। अथीत्‌ द्रव्याथिक नयसे काये और कारणमें अमेद है। 
इसी तरह गुण गुणी, प्योय पयोयी, खभाव खभाववान्‌ आदिमें भी कर्थचित्‌ मेद और क्षबित 
अभेद समझना चाहिये ॥ २४५ ॥ आगे द्रव्य और पयोयमें सर्वेधा मेद माननेवाले बादीको दूषण 
देते हैं | अर्थ-दे मूह, यदि तू द्रव्य और पर्योयमें वस्तुरूपसे मी भेद मानता है तो द्रव्य और पयोय 
दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती है॥ भावार्थ-यदि द्रष्य और पयीयमें वस्तुरूपसे भी मेद 
माना जायेगा तो द्रब्य पयोयसे सवैया मिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पयीय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न 
एक जुदी वस्तु ठहरेगी । ऐसी स्थितिमें त्रिना पयायके मी द्रव्य और बिना द्रव्यके पर्याय हुआ करेगी। 
जैसे यदि मिट्टीरूप दृब्यसे घटादि पयोय सर्वथा भिन्न हैं तो मिट्टीके बिना भी घट पाया जायगा। 


१थ मर विवाकताय, स ववक्‍्खाए। २१छकीरइ। ३ बमेउड, समसमेओ(१) ४बविमेजो। ५ मर मणस मूढो, स 
मणदे, थे मांणसे ! & ब दुण्द । 


१७६ खामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २७७- 


जदि सबमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एक । 
तो ण वि कि पि विणेयं' णेयेण विणा कह णा्णं ॥ २४७ ॥ 


[ छाया-यदि सर्वमेव ज्ञान नानारुपैः संस्थितम्‌ एकम्र्‌ । तत्‌ न अपि किम अपि विज्ञेय॑ छ्ेयेन बिना कर्य झानम्‌ ॥ ] 
अथ सर्वेमेव श्ञानमेक्क ज्ञानादत ज्ञेयमन्तरेण नानारूपेण धटपटादिपदार्थमम्तरेण घटपठादिशानरूपेण संस्थितं यदि घेत्‌ 
तो तहिं किमपि हेय॑ हेयपदार्थव्रन्दं घटपटादिलक्षणं नेव नास्त्येव । भबतु नाम ज्षेयेन पदार्थन कि भवेदिति चेत क्षेयेन 
विना ज्ातुं योग्येन ग्रहगिरिभूमिजलाप्रिवातादिना बिना तेषां गृहघदादीनां ज्ञान कथ्थ सिद्धपति । तदो णेय॑ परमत्थं। 
तत, ज्ञेयमन्तरेण शानानुत्पत्तेः परमार्थभूत॑ हेये अज्लीकर्तव्यम्‌ ॥ १४७ ॥ अथ तदेव झ्ेयें समर्थयति- 

घड-पड-जड-दघाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि। 
णाणं जाणेदि जदो' अप्पादों भिण्णरूवाणि ॥ २४८ ॥ 

[ झया-घटपटजडद्रव्याणि हि हेबखरूपाणि सुप्रस्तिद्धानि । ज्ञान॑ जानाति यतः आत्मनः मिन्नरूपाणि ॥ ] 
हि यस्मात्‌ कारणात , झ्लेयखरूपाणि शातुं योग्यं हेग॑ तदेव खरूप ख्भाव येषां तानि क्षेयखरूपाणि श्ातुं योग्यल- 
भावानि । कानि । घटपटजलद्॒व्याणि सदृहृद्तडागवापीषनश्रिभुवनगतवस्तूनि । किभूतानि। सुप्रसिद्धानि लोके प्रतिद्धानि 
लोके प्रसिद्धि गतानि । ज्ञानं जानाति यतः यस्मात्‌ आत्मनः सकाशात्‌ ज्ञानखरूपादा भिन्चरूपाणि पृथरमूतानि विशन्ते । 
अत एव हेय॑ परमार्थतः हिद्धम्‌ ॥ २४८ ॥ अथ पुनः ज्ञानद्वेतवादिनं दृषयति- 


ज॑ सब-लोय-सिद्ध देहं-गेहादि-बाहिरं अत्थ॑ । 
जो ते पि णार्णे मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णामं पि॥ २४९ ॥' 


[ छाया-यः सर्वलोकसिद्ध: देहगेहादियाश्यः अर्थ: । यः तस्‌ अपि ह्ञानं सन्‍्यते न जानाति स ज्ञानबास अपि ॥] 
यः ज्ञानद्वैतवादी यत्‌ सर्वेलोके प्रसिद्ध आबालगोपालजनप्रसिद्ध देह शरीर गेह्दादिबाह्य॑ शहघटपटलकुटमुकुटशकट- 


अतः द्रव्य और पयोयमें वस्तुरूपसे मेद नहीं मानना चाहिये | २०६ ॥ आगे तीन गायाओंके द्वारा 
ज्ञानाद्वैतवादीके मतमें दूषण देते हैं | अर्थ-यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना 
पदार्थोंके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ मी नहीं रहा | ऐसी स्थितिमें बिना ज्ञेयके ड्वान कैसे रह 
सकता है)॥ भावा्थ-क्षानाद्वैतवादी बाह्य घट पट आदि पदार्थोंकी असत्‌ मानता है और एक ब्लानको 
ही सत्‌ मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण हमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते 
हैं। किन्तु वे वैसे ही अस्य हैं जैसे खप्तमें दिखाई देनेवाली बातें अस्य होती हैं । इसपर आचायका 
कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप ही है तो ज्ेय तो कुछ भी नहीं रहा । और जब ह्लेय ही नहीं है तो बिना 
झेयके ज्ञान कैसे रह सकता है, क्यों कि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो जाना जाता है 
उसे ज्ञेय कहते हैं । जब जाननेके लिये कोई है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो सकता है!॥ २४७ ॥ 
आगे क्षेयका समर्थन करते हैं । अ्थं-घठ पट आदि जड़ द्रव्य ज्लेयरूपसे झुप्रसिद्ध हैं । उनको ज्ञान 
जानता है | अतः ज्ञानसे वे भिज्ररूप हैं॥ २४८ ॥ आगे पुनः ड्वान्वैतबादीको दूषण देते हैं। 
अर्थ-जो शरीर मकान बगरह बाह्य पदार्थ समस्त लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको भी जो ह्ञानरूप मानता 
है वह ज्ञानका नाम भी नहीं जानता ॥ भावार्थ-आचार्यका कहना है कि जिनका खरूप जानने 
योग्य होता है उन्हे ज्ञेयखरूप कहते हैं । अतः ज्ञानसे बाहर जितनेभी पदार्थ हैं थे सब क्षेयरूप हैं 


ना लत को हज जब लिलेग री डक, 
पिण्णाणं । ५ थ अणश | ३ स॒ देहे, मं । ४हकृपछ्थाणं, ग 








-२५१ ] १०, लोकानुप्रेझा १७७ 


हह्ादिवाहारः पदार्थ: द्रब्य॑ वस्तु विद्यते। तदपि देहगेह्ाादि बाह्य वरतु श्ानं बोधः मन्‍्यते सर्व श्ानमेवेत्यक्नीकरोति 
प्र झञानादेतबादी शाननामापि ज्ञानस्याभिधानमपि न जानाति न वेतीत्ययें: ॥ २४९ ॥ अन्य । क्षय. नार्तिकवादिन 
दुषगान्तरेण गायात्रयेण दूषयति- 

अच्छीहिं' पिच्छमाणो जीवाजीवादि -बहु-विहं अत्थं । 

जो भणदि' णत्थि फिंचि वि सो झुट्टाणं महाझुड्डों ॥ २५० ॥ 

[ छाया-अक्षिभ्यां प्रेक्षमाणः जीवाजीवादि बहुबिधम्‌ अर्थम्‌ | यः भणति नारित किंचित्‌ अपि स धूतानां 
मदाधघूते: ॥ ] यः कथ्मिन्नास्तिको वादी किंचिदपि वस्तु मातज्तुरज्ञगोमहिषमजुष्यगदृहट्टचेतनवस्तु नाखीति भणति। 
कि कुरबन सन्‌ । अच्छीहहिं जक्षिभ्यां चक्षुम्यों बहुविधम्‌ अनेकप्रकारं जीवाजीवादिकम्‌ भय चेतनाचेतनमिभ्रादिक॑ बसु 
पदाये प्रेक्षमाण: पश्यन्‌ सन्‌ स नास्तिकवादी जुश्टानां मध्ये मद्ाजुष्ट: । असह्यवादिनां मध्ये महातत्यवादी धूष्ठानां मध्ये 
महाए्ष्टः महानिलेज: ॥ २५० 0 

ज॑ सब पि य संत ता सो वि असंतओ'" कहं होदि । 
णत्थि त्ति किंयि तत्तो अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१ ॥ 

[ छाया-यत्‌ सर्वम्‌ अपि च सत्‌ तत्‌ सः अपि असत्कः कथ्थ भवति। नास्ति इति किंचित्‌ ततः अथवा झज्ये कर्थ 
जानाति॥ ] अपि चर दूषणान्तरे, यत्‌ सर्व विद्यमान ग़हमिरिधराजकादिकं वियमानमस्ति । *तासो बि तत्यापि अश्वत्तमू 
अधिय्मानत्व कर्थ भवति । अथवा तत्तो ततः तस्मात्‌ किंचिन्नास्तीति । इति शृत्यं कर्य मनुते जानाति खयय। विद्ममान 
सबे नास्तीति कर्थ वेत्तीति खये विद्यमानत्वात्‌ सर्वश्वन्यभावः ॥ २५१ ॥ पाठान्तरेणेयं गाथा। तस्य व्याख्यानमाह । 
ज्ञानरूप नहीं है। जो उनको ज्ञानरूप कहता है वह ज्ञानके खरूपको नहीं जानता, इतना ही नहीं, 
बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा लगता है, क्‍यों कि यदि वह ज्ञानसे परिचित होता तो 
बाह्य पदार्थोका लोप न करता ॥ २४९ ॥ अब तीन गाधाओसे शून्यवादमें दूषण देते हैं। अर्थ-जो 
शन्‍्यवादी जीव अजीब आदि अनेक प्रकारके पदार्थोको आंखोंसे देखते हुए भी यह कहता है कि 
कुछमी नहीं है, वह झूंठोंका सिरताज है॥ अर्थ-तथा जब सब वस्तु सत्खरूप हैं अथोत्‌ विथमान हैं 
तब वह अस॒त्‌ रूप यानी अविद्यमान कैसे हो सकती हैं ! अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब शून्य 
है तो इस घून्य तत्ततको कैसे जानता है? ॥ इस गाथाका पाठान्तर भी है उसका अर्थ हसप्रकार है-- 
यदि सब वस्तु असत्‌ रूप हैं तो वह शून्यवादी मी असत्‌ रूप हुआ तब वह “कुछ मी नहीं है? 
ऐसा कैसे कद्वता है अथवा वह शून्‍्यको जानता कैसे है॥॥ भावार्थ-शत्यवादी बौद्धका मत है 
कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोका कथन किया जाता है वास्तवमें वद्द रूप है ही नहीं, 
इस लिये वस्तुमात्र असत्‌ है ओर जगत्‌ शून्यके सिवा ओर कुछ मी नहीं है। शून्यवादीके इस 
मतका निराकरण करते हुए आचाये कहते हैं कि भाई, संसारमें तरह तरहकी वस्तुएँ आंखोंसे साफ 
दिखाई देती हैं | जो उनको देखते हुए मी कह्वता है कि जगत्‌ शून्य रूप है वह महाझंठा है। तथा 
जब जगत्‌ शन्यरूप है ओर उसमें कुछ मी सत्‌ नहीं है तो ज्ञान और शब्द भी असत्‌ हुए। और 
जब ज्वान और शब्द भी असत्‌ हुए तो वह शून्यवादी कैसे तो खयं यह जानता है कि सब कुछ 
शून्य है और कैसे दूसरोंको यह कड्वता है कि सब शूत्य है क्योंकि ज्ञान और शब्दके अभावषमें न 


१ श अच्छाहि, ग अच्छादिं । २ व “जीचाइ । ३ व भणह, ग भणवि (१)। ४ ग ज्युटा्ं महुझुठो, स झृठाण महीह्नृठो 
[ बुह्माणं महापुद्दों | ५ ब-पुसके गायाराः पत्रान्ते लिखित:। ६ बछ सर स॒ असंतरउ (<उं ) ग असंतद । 
कासिके० २३ 


१७८ खामिकार्सिकेयालमेक्षा [ गा० रेक१- 
अदि' सब्ब॑ पि असंत ता सो वि य संतओ' कहं भणदि । 
णत्थि शि किं पि' तथ्च अहवा सुण्ण कह मुणदि ॥ २०१*॥ 

[ छाया-यदि सर्वत्‌ अपि असत्‌ तत्‌ सः ऋषि च सत्कः कर्थ भणति । नास्ति इति किम्रू अपि _तत्म्‌ अथवा 
शल्य कर्थ जानाति ॥ ] अपि पुनः, यदि चेत्‌ सर्व चेतनादिलक्षण तत्त्वम््‌ू असत्‌ नास्तिरुपं, तो रत सोधपि 
नास्तिकवादी अविशमान तत्त्व भणति । यदि पूर्व घटपटादिक॑ जगति नोपलब्ध॑ तह नास्ति इति तेन कर्थ भष्यते । 
अतिषेघस्य विधिपूर्वकत्वात। अथवा प्रकारान्तरेण दूषयति किंचित्तत्वं नासीति चेत्‌ तहिं सर्वश्च्य कर्थ जानाति ॥२५१*॥ 

कि बहुणा उत्तेण य जैत्तियै-मेत्ताणि' संति णामाणि । 
तेत्तिय-मेत्तों अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २०२ ॥४* 

[छाया-किं बहुना उक्तेन च यावम्मान्नाणि सन्ति नामानि। तावन्मात्रा: अर्थीः सन्ति च नियमेन परमार्थोः ॥ ] 
भो नास्तिकवादिन्‌, बहुना उक्तेन कि बहुप्रलापेन कि भवति। पूर्यतां पूर्यतां बह्मालपेन । यावन्मात्राणि नामानि 
यावस्प्रमाणानि. अभिधानानि वद्नशम्रप्रस्तरमहीरुदव्षीफलजल कमलघटपटलकुटशकटसुरासुरनरनारीतियेडारकपञु - 
गो5श्वगजमहिषरगपक्षिमत्स्चेतनाचेतनवस्तूनि सन्ति विद्वन्ते तावन्मात्रा अथोः पदाथोंः नियमतः परमार्थभूताः 
सन्ति च । ननु च यावन्ति नामानि तावन्तः पदाथा. चेत्त् खरविषाणबत्‌ शशमश्श्ृगगनकुसुमवन्ध्याप्तादयः 
पदाथो' कर्थ ने भवेयु' । भवताम्‌ इति चेन्न सरादीना च शज्ञादीना बहुलमुपलम्भात्‌ | एमेव तन्ब॑सम्मत्त । एवं 
तत्त्व स्रमाप्तम एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तर्‌॥ २५२ ॥ अथ ज्ञानास्तित्व॑ प्रतिज्ञानीते- 

णाणा-धम्मेहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो । 

ज॑ जाणेदि सजोग॑ ते णा्ण भण्णदे” समए ॥ २०३ ॥ 
कुछ जाना जा सकता है ओर न कुछ कहा जा सकता है | इसके सिवाय जब सब जगत शून्यरूप 
है तो शून्यवादी मी शून्यरूप हुआ | और जब वह खयं शूत्य है तो वह शून्यकों कैसे जानता है 
और कैसे झून्यवादका कथन करता है ॥ २५०-२५०१४* ॥ अर्थ-अधिक कह्नेसे क्या! जितने नाम 
हैं उतनेही नियमसे परमार्थ रूप पदार्थ हैं ॥ भावार्थ-शब्द और अर्थका खाभाविक सम्बन्ध है | 
क्यों कि अर्थकों देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता है और शब्दके सुनते ही उसके 
बाध्य अर्थका स्मरण होता है। अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तबिक पदार्थ हैं | शायद 
कहा जाये कि गधेके सींग, वन्ध्यापुत्र, आकाशफ्रूछ आदि इब्दोंके होते हुए भी न गधेके सींग होते 
हैं, न बांप्षको लड़का होता है और न आकाशका फूल होता है। अतः यह कहना कि जितनेही शब्द 
हैं उतनेही वास्तविक पदार्थ हैं, ठीक नही हैं । किन्तु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्यों कि पाषेके सींग 
आदि शब्द एक शब्द नहीं हैं किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं। दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे 
ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैं जिनका वाध्य अर्थ वस्तुभूत नहीं है। उक्त कषन समासरहित 
शब्दके विषय है । वैसे संसारमें गधा, सींग, वां, पुत्र, आकाश, फूल इत्यादि समी शब्दोंके वाष्य 
अर्थ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं| अतः शून्यवाद ठीक नहीं है ॥ २५२ ॥ पदार्थोंका अस्तित्व 





री का हे हनन जय 3 टेक ला यदि । ॥ 33 स संत (3), मे () ग संतउ। ४ छ किचि, ग कंपि । 
४ (एणि। ७ख $<& थोगं 
२० कम स्ग भण्णए। ११ छ समय, स समये । व एमेव तमञ्ञ समत्यं ॥ णाणा इत्यादि । ९ बे सयोगं । 


७ १०. छोकाइओसशा १७९ 


[ छाया-गागाधमः युतम भात्मानं तथा परस्‌ अपि निश्यतः । यत जानाति खयोग्य तत झ्ञान॑ भग्यते समये ॥ ] 
विवयतः परमाधतः, वत्‌ खयोरय॑ संबन्ध घर्तमानं अभिमुसम्‌ आत्मानम्‌ जीवादिदव्ये खस्तरूप वा तथा परमपि परहस्य- 
मपि बेतनाचेतनादिक॑ वस्तु यजानाति वेत्ति पश्यति समये जिनसिद्धाम्ते तत्‌ ज्ञानं भध्यते । जानातीति शानम्‌ , 
खार्थब्यबसायात्म्क ज्ञान प्रमाणमिति मार्तण्डे प्रोक्तबात । कोहक्ष वस्तु । नानाधर्मयुक्त॑ विविषस्वभावैः सहित॑ कर्षश्वित्‌ 
अस्तित्वनास्तित्वैकत्वानेकलनित्यत्वानिद्यत्यभिन्नत्वामिन्नत्वप्रमुखराबविश्मू ॥ २०३ ॥ अथ सामान्येन  ह्ानसद्भाव॑ 
विभाग्य केवलज्ञानान्तित्व विशद्यति- 

जँ सब पि पयासदि दर्ब -पञ्ञाय-संजुर्द लोयं । 
तह य अलोय॑ सब्बं त॑ णाणं सब-पश्चक्ख ॥ २५४ ॥ 

[ छाया-यत्‌ सर्वश्र्‌ अपि प्रकाशयति दरब्य॑ पर्ययसंयुत॑ ल्येकप्‌ । तथा थ अलोक॑ सर्व तत्‌ झ्ञानं सर्वप्र्यक्षम ॥ ] 
तत्‌ ह्ान॑ सर्व्रत्यक्ष सवे लोकालोक॑ प्रत्यक्षेण पश्यतीयर्थ:। तत्‌ किम । यत्सवैमपि छोक॑ श्रिचत्वारिंशद्धिकत्रिशतरजु- 
प्रमाण जगत्‌ श्रैलोक्यम्‌। तथा च सर्वम्‌ अलोकम्‌ , अनन्तानन्तप्रमितम्‌ अलोकाकाई प्रकाशयति जानाति परयदीत्यर्थ: । 
कथभूते छोकमू। हृब्पप्रयायर्सयुक्तम्‌ । छोकाकाशे जीवपुद्धलघमोधमोराशकालहव्याणि, तेषां नरनारकादिशणुकादि- 
बतलाकर प्रन्थकार ज्ञानका खरूप कहते हैं। अर्थ-जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेको तथा नाना धर्मोसे 
युक्त अपने योग्य पर पदार्थोक्रो जानता है उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं ॥ भावार्थ-जो जानता है उसे 
ज्ञान कहते हैं | अब प्रश्न होता है कि वह किसे जानता है? तो जो खय॑ अपनेको और अन्य 
पदार्थोंकी जानता है वह ज्ञान है। इसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि खय॑ अपने और पर पदायोके 
निश्चय करने वाले ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं । परीक्षामुख सृत्रकी विस्तृत टीका प्रमेयकमलमार्तण्डमें 
इसका व्याख्यान खूब विस्तारसे किया है । वस्तुमें रहनेवाले धर्मकि ज्ञानपृ्वक ही वस्तुका ज्ञान होता 
है, ऐसा नहीं है कि वस्तुके किसी एक भी धर्मका ज्ञान न हो और वस्तुका ब्लान हो जाये । इसीसे 
कहा है कि नाना धर्मोंसे युक्त वस्तुको जो जानता है वह ज्ञान है। फिरभी संसारमें जाननेके लिये 
अनन्त पदार्श्न हैं ओर हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित दोता है उसीको जानते हैं। 
उसमें भी कोई उसे साधारण रीतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता है। अथीत्‌ सब 
संसारी जीवोंका कह्वान एकसा नहीं जानता । इसीसे कहा है कि अपने योग्य पदार्थोको जो जानता है 
यह ज्ञान है ॥ २५३ || इस प्रकार सामान्यसे ज्ञानका सद्भाव बतलाकर भ्रन्थकार अब केवल्शानका 
अस्तित्व बतछाते हैं । अर्थ-जो ज्ञान द्रव्यपयौयसहित समस्त छोकको और समस्त अलोकको 
प्रकाशित करता है वह सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है।। भावार्थ-आकारद्रव्य सर्वव्यापी है और सब 
तरफ उसका अन्त नहीं है अथोत्‌ बह अनन्त है। उस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण 
लोक है । उस लोकमें जीव, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल छहों द्व्य रहते हैं। तथा उन 
द्रन्योंकी नर, नारक वगैरह और द्वथणुक स्कन्ध वगैरदद अनन्त पयीयें होती हैं। लोकके बाहर सर्वत्र 
जो आकाश है बह अलोक कह्ठा जाता है। वहाँ केवल एक आकाशद्रन्य ही है। उसमेंभी अगुरुल्धु 
गुणकृत हानि दृद्धि होनेसे उत्पाद व्यय और ध्रौज्य रूप पर्याय होती हैं । इन द्ृब्यपयीयसहित 
लोक और अलोककों जो प्रत्यक्ष जानता है वही केवलज्ञान है। तक्‍्त्वार्थमृत्रमें भी सब #व्यों और 


१ सम वेदयति । २छम सगे दव्व) व दस्ने () पजाय । 


हैद० स्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [गा० रण५- 


स्कन्पादिपयोया: । अलोकाकाशे अरोकाकाश द्रव्य तस्य पर्याया अगुरलप्वादयः उत्पादव्ययप्रीव्यादयथ तैः संयुक्त 
जानाति पश्यति च। 'सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ' इति वचनात्‌ । तथा चोर च । 'क्षायिकमेकमनन्तं जिकारूसव नि 
युगपदवभास्तम््‌ । सकलसुखधाम सतत॑ वन्दे5६हं केवलज्ञानम्‌ ॥” इति ॥ २५४॥ भथ सानख सर्वेगतत्व॑ प्रकाशयति- 
सब्ब॑ जाणदि जम्हा सब्ब-गयं त॑ पि वुश्चदे' तम्हा । 
ण य पृण विसरदि णाणं जीव॑ चहुऊण अण्णत्थ ॥ २५५॥ 

[ छाया-सर्व जानाति यस्मात्‌ सर्वगतं तत्‌ अपि उच्यते तस्मात्‌ । न च पुनः बिश्वरति जान जीव छक्‍त्वा 
अन्यत्र ॥ ] तस्मात्कारणात्‌ तदपि केवलज्ञान सर्वग्त सर्वलोकालोकब्यापकम्‌ उच्यते । कुतः । यस्मात्‌ सर्वाम्यगुण- 
पर्याययुकत लोकालोकं जानाति वेत्ति । अथ च ज्ञान संयोगउंयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमबाय- 
संनिकर्ष: हेयप्रदेश गत्वा प्रत्मयक्ष जानाति इति नेयायिकाः । तेषपि न नैयायिकाः । कुतः जीवम्‌ भात्मान॑ ग्रुणिन 
ह्क्तवा अन्यत्र ल्लेयप्रदेश शान न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्यः॥ २५५॥ अथ शानझ्लेययोः खम्रदेश- 
स्थितित्वेषपि प्रकाशकत्वमिति युर्कि नियुंक्ते- 


णाणं ण जादि णेय॑ं णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मि! । 
णिय-णिय-देस-ठियाण ववहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥ 


[ छाया-ज्ञानं न याति जैय॑ ज्ञेयम्‌ भपि न याति ज्ञानदेशे । निजनिजदेशस्थितानां व्यवद्यारः शानब्लेययोः ॥ 
ज्ञानं बोधः प्रमाएं ज्ञेय प्रमेयं ज्ञातुं योग्य न्लेय वस्तु चेतनाचेतनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः हेय॑ प्रमेय॑ 


सब द्वव्योंकी त्रिकालवर्ता सब पर्यीयोंकों केवल ज्ञानका विषय बतलाया है। एक दूसरे प्रन्थमें केवल- 
ज्ञानको नमस्कार करते हुए कहा है कि केवलज्ञान क्षायिक है; क्योंकि समस्त ज्ञानावरण कर्मका 
क्षय होनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है। इसीसे वह अकेला ही रहता है । उसके साथ अन्य मति 
भ्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान क्षायोपशमिक होते हैं अथीत्‌ ज्ञानावरण कर्मके रहते हुए 
ही होते हैं, और केवलज्ञान उसके चले जानेपर होता है| अतः केवलज्ञान सूर्यकी तरद्द अकेला ही 
त्रिकालब्ती सब पदार्थोको एक साथ प्रकाशित करता है। क्षायिक होनेसे ही उसका कमी अन्त नहीं 
होता। अपात्‌ एक बार प्रकट होनेपर वह सदा बना रहता है; क्‍यों कि उसको ढांकनेवाला ज्ञानावरण 
कर्म नष्ट हो चुका है। अतः वह समस्त छु्खोंका भण्डार है॥ २५४] आगे ज्ञानको सर्वगत कहते हैं। 
अर्थ-यतः ज्ञान समस्त लोकाछोकको जानता है अतः ज्ञानकों सर्वगत भी कहते हैं | किन्तु ज्ञान 
जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥ भावाथ-सर्वगतका मतहूब होता है सब जगह जानेवारा । 
अतः ज्ञानकों स्वेगत कहनेसे यद्ट मतलब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोडकर 
पदार्थके पास चला जाता है किन्तु आत्मामें रहते हुए ही वह समस्त छोकालोकको जानता हे इसीलिये 
उसे सवेगत कहते हैं । प्रवचनसारमें आचाये बुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने 
कट्दा है कि आत्मा ह्ानके बराबर हे ओर ज्ञान झ्षेयके बराबर है। तथा क्षेय छोकाछोक है। जतः 
ज्ञान सर्वेगत है ॥ २५५ ॥ भागे कहते हैं कि ज्ञान अपने देशमें रहता है ओर हेय अपने देझमें 
रहता है, फिस्मी ज्ञान हेयको जानता है। अर्थ-ड्ान क्षेयके पास नहीं जाता और न हेय ब्वानके पास 
बता है । फिएमी लपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ब्लेयमें छ्ेय्यायकब्यवद्वार होता है॥ 


१मझसदे। २बजाइ। १स्सग देसन्दि। 





-२ण७ ] १०, लोकाउप्रेशा १८१ 
घटपटादिवेतनाचेतनादिवस्तु पदार्वः जञानप्रदेशे न याति न गच्छति । राह किम्तू । अर्ति निजविजप्रदेशस्थितानां 
ज्ञानक्ेबानां प्रमाणप्रमेयानां ज्ञानशेयव्यवहारः । यथा दषेणः ख्रवेशस्थित एवं खप्रदेशस्थे वस्तु प्रकक्षयति तथा शान 
हेय॑ व । 'सालोकानां तरिखेकानां यद्दिया दपपणायते ।” इति वचनात्‌ ॥ २५६ ॥ अयथ मनःपर्ययशानाबीनां देशप्रत्यक्ष 
परोक्ष भु विश्दयति- 

मण-पजय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पश्थक्खे । 

महि-सुदि-णाणं कमसो विसदे-परोक्‍ख परोक्‍्ख व ॥ २५७ ॥ 

[ छागरा-मनःपर्येयविज्ञानस्‌ अवधिक्ञानं च देश्प्रत्मक्षम्‌ | मतिश्रुतिज्ञानं कमशः विद्वदपरोक्ष परोक्ष थे ॥ ] 
सनःपर्ययह्वानं समसा परमनति रिथित पदाई पर्येति जानाति इति सनःपर्ययं तज्ष तज्ञा्न लू मनःपर्मयज्ञान वा 
परकीयमनसि स्थितो5र्थ: साहचयौन्मनः इत्युव्यते तस्य मनस्रः पर्मेयर्ण परिगमन परिज्ञान॑ मनःपर्ययशार् क्षायोपशमि- 
कम्‌ ऋजुमतिवियुरमतिभेदमिल व । पुनः अवधिज्ञानम्र्‌ अवधीयते दब्यक्षेत्रकाउमावेन ्रयोदीकिमते, अवॉगधान 
अवधिः अधस्वाद्वहुतरविषयप्रहणात्‌ अवधिः देशावधिपरमावधिसवोवधिश्ानं च। देशश्रत्यक्षम्‌ एकवेशविक्दसू। मनः- 
आवार्थ-आचारय समन्‍्तभद॒ने र्तनकरंड श्रावकाचारके आरम्ममें भगवान महावीरको नमश्कार बरुते 
हुए उनके ज्ञानको अलोक सद्दित तीनों लोकोंके लिये दर्पणकी तरह बतलाया है । अथीत्‌ जैसे दर्पण 
अपने स्थानपर र्वते ुए ही अपने स्थानपर रखे हुए पदायाकी प्रकाशित करता है, वैसे ही क्ञान भी 
अपने स्थानपर द्ते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोंकों जान लेता है। प्रवचनसारमें 
भी कड्टा है कि आत्मा ज्ञानखमाव है और पदार्थ झ्लेयखरूप हैं । अयीत्‌ जानना आत्माका खमाव 
है और ब्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थोका खभाव है | अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंके पास 
न जाकर ही उनके खरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ है, और रूपी पदार्थ भी नेत्रोंके पास न जाकर ही 
अपना खरूप नेश्नोंकों जनानेमें समर्थ हैं, वैसे दी आत्मा मी न तो उन पदार्थोके पास जाता है और न 
वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं। फिरमी दोनोंमें ब्लेयज्ञायकर सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता 
है और पदार्थ अपने खरूपको जनाते हैं। जैसे दूधके बीचमें रता हुआ नीलम अपनी प्रमासे उस 
दूधको अपनासा नीला कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञान पदार्योमें रहता है। अयोत्‌ दूधमें रहते हुए 
भी नीऊम अपनेमें ही है और दूध अपने रूप है तभी तो नीलमके निकालते ही दूध खाभाविक खभ्छ 
रुपमें हो जाता है | ठीक यही दशा ज्ञान और क्लेयकी है || २५६ ॥ आगे शेष आानोंको देश प्रत्मक्ष 
और परोक्ष बतछाते हैं । अर्थ-मनःपर्यपक्षान और अवधिक्ञान देशग्रत्यक्ष हैं। मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी 
है और परोक्ष भी है। और श्रुतशान परोक्ष ही हे ॥ मावार्थ-जो आत्माके द्वारा दूसरेंके मनमें स्थित 
रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। अथवा दूसरेके मनमें स्थित रूपी 
पदार्थको मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं। अथोत्‌ “मनःपर्यय” में 'मन” शब्दसे मनमें -स्थित 
रूपी पदार्थ छेना चाहिये । उस मनको जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है। यह मनःपरययदज्ञान 
मनःपर्ययज्यानावरण कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है, अतः क्षायोपशमिक है । उसके दो भेद हैं-- 
आजुमति और विपुलमति । तथा द्रव्य, क्षेत्र, का और भावकी मयीदाकों लिये हुए. रूपी पदायौको 
ग्रक्ृक्ष जानने वाले ज्ञानकमो अवधिड़ान कड़ते हैं| अवधिका अर्थ मयोदा है। अथपा अवाय यानी 


१०७ म मइसुश । २ व फितय ()। 


१८२ खामिकार्थिकेयाउप्रेश्ञा [ बा० शण८- 


पर्यवावधिज्ञानानाम्‌ एकदेशविशद्स्वात्‌ देझशत्य्ष ज। पुनः मतिशुतशञानम्‌ इन्द्रजेमेससा व गधायथम्‌ अभोन्‌ अन्मते 
मतिः मनुतेडनया वा मतिः मनने वा मतिः । भ्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमे सति विरूष्यमार्ण श्रूयते यत्तत्‌ श्लुत॑, खणोति 
अनेन तत्‌ श्रुतम्‌ , श्रवर्ण वा श्रुर्त तच तदू शानम्‌। मतिज्ञानं शुतज्ञान च कमदाः कमेण पिशदपरोक्षे परोक्ष ज। यंत्‌ 
इन्द्रियानिन्द्रिय्ज मतिज्ञान तत विशदम्‌ एकदेशतः विशदं स्पष्टम्‌। उक्त च परीक्षामुखे । इन्धियानिन्द्रियनिमित्त देशतः 
सांन्यवहारिकतिति सांव्ययद्वारिकप्रलक्ष मतिक्ञान कथ्यते । यव्‌ थ्रुतशार्न ततरोक्षम्‌ अविशदस अस्पशमित्यर्थ: । 
मनःपर्यायशञानम्‌ अवधिज्ञानं व देशप्रत्यक्षं यात्‌। मतिशानम्‌ एकदेशपरोक्ष श्रुतज्ञानं परोक्षज्ानं खात्‌ ॥ २५७ ॥ 
अथेन्दियज्ञानस्य योग्य विषय विशदयति- 

इंदियर्ज मदि-णाणं जोग्ग' जाणेदि पुग्गल दब्वं । 

माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अकख-विसयें च्‌॥ २५८ ॥ 


पुद्ठलछ, उनको जो जाने वह अवधि है | अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक 
होता है इसलिये भी इसे अवधि ज्ञान कड़ते हैं | अवधि ज्ञानके तीन मेद हैं-देशावधि, परमावधि और 
सर्वोवधि | मनःपर्ययज्ञान और अवधिन्नान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशप्रत्यक्ष हैं। जो श्ञान- 
परकी सहायताके बिना खय ही पदार्थोंको स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये दोनोंही ज्ञान 
इच्द्रिय आदिकी सहायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये प्रत्मक्ष तो हैं, किन्तु एक 
तो केबल रूपी पदार्थोंको ही जानते हैं दूसरे उनकी मी सब पयायोंकों नहीं जानते, अपने २ योग्य रूपी 
द्रव्यकी कतिपय पर्यायोंको ही स्पष्ट जानते हैं। इसलिये ये देशप्रदनक्ष हैं । इन्द्रिय और मनकी 
सहायतासे यथायोग्य पदार्थकों जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं। तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम होनेपर मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकों विशेष रूपसे जाननेबाले ज्ञानको श्रतज्ञान कहते हैं। 
श्रुत शब्द यद्यपि श्र! धातुसे बना हे और 'श्र!' का अथे “धुनना' होता है । किन्तु रूढ़िवश श्ञान 
विशेषका नाम श्रुतज्ञान है । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियाँ और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये 
परोक्ष हैं | क्‍यों कि 'पर' अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश, उपदेश वौरह बाद्या निमित्तकी अपेक्षासे जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है। अतः यथपि ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष हैं किन्तु इनमेंसे 
मतिज्ञान प्रत्यक्ष मी है और परोक्ष भी है। मतिज्ञानको प्रत्यक्ष क_्ष्नेका एक विशेष कारण है। मट्ठाकलंक 
देवसे पहले यह ज्ञान परोक्ष ही माना जाता या । किन्तु इससे अन्य मताबलम्बियोंके साथ शाखा 
करते हुए एक कठिनाई उपस्थित होती थी । जैनोंके सिवा अन्य सब मतावलम्बी इन्द्रियोंसे होनेवाले 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । एक जैन धर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा छोकमें भी इन्द्रिय क्ञानको 
प्रह्मक्ष कहा जाता है। अतः भट्टाकलक देवने मतिश्ञानकों सांव्यवह्मारिक प्रत्मक्ष नाम दिया | जो यह 
बतढाता है कि मतिज्ञान लोकव्यबहारकी दृष्टिसे प्रत्मक्ष है, किन्तु वास्तवमें प्रत्मक्ष नहीं है। इसीसे 
परीक्षामुखमें पत्यक्षके दो मेद किये हैं-एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुह्य प्रह्मक्ष । तथा इम्श्रिय 
और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानकों सांब्यवह्मारिक ग्र्मक्ष कहा है॥ २५७॥ 
आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं। अर्थ-इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेबाला मतिज्ञान अपने 
योग्य पुद्रल द्रव्यको जानता है। और मानसब्लान श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है तथा ह्न्द्िबोंके 


१छमस गा जुस्गं। 





>म२कट ] १०. छोकायुप्रेशा श्टरे 


[ छाया-इन्द्रियज मतिज्ञान योग्य जानाति पुदुल द्रब्यम्‌ । मानसझान॑ व पुमः शुतविषयम््‌ अक्षबिषय॑ व ॥ ] 


यत्‌ इखियिजम्‌ इच्दियेभ्यः स्पशनरसनप्राणचक् भोग्रेस्यः मनसा थे जातम्‌ उत्पन्न इख्ियानिश्दियजम अवप्रहे- 
हावायधारणामेदमिर्स पटत्रिंशद्धिकत्रिशतमेद मतिज्ञान योग्य पुद्ुरुद्वव्यम , बहुबहुविधक्षित्रानिःसतानुक्तशुवाणां 
पेतराणाम्‌ ।' इति द्ादशमेदभिन्न॑ पुद्रलद्रब्य स्पशरसवर्णसंस्थानादिक॑ पदार्थ जानाति पश्यतीत्यर्थ: | पुनः कर्षभू 
मतिज्ञानम्‌ । माणसणाणं मनसोत्पन्न॑ ज्ञानम्‌ अनिन्दियजातशानम्‌ | च पुनः किंभूतम्‌ । भ्रुतविषयम्‌ अस्फुटश्ानबिषय 
'आुतमनिन्ियस्थ' । अभिधानात्‌ श्रुतशानगहीतार्यप्राइकम्‌ । च पुनः कीदक्षम्‌। अक्षमिषयस्‌ इन्द्रियरद्वीतायंध्राहकस्‌ 
॥ २५८ ॥ अथ पवेन्ियश्ञानानां क्मेणोपयोगः न युगपदिति बैभणीति- 


विषयोको भी जानता है ॥ भावार्थ-मतिड्ान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता है। जो मतिह्ञान 
पांचों इद्धियोंसे उत्पन्न द्ञोता है वह तो अपने योग्य पुद्ठल द्वब्यकों ही जानता है क्योंकि पुद्ठलमें 
स्पश, रस, गन्ध और रूप ये चार गुण होते हैं । और इनमेंसे स्पशन इन्द्रियका विषय केवल स्पर्श 
है, रसना इृख्धियका विषय रस ही है, प्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इनच्दवियका विषय 
केवल रूप है। तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है, वह भी पौद्ठलिक है | इस तरह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान 
तो अपने अपने योग्य पुद्ठल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, और 
श्रुतज्ञान भी उत्पन्न होता है । अतः मनसे उत्पन्न होनेवराला ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंकी भी जानता है और 
श्रुतज्ञानके विषयकों मी जानता है। मतिज्ञानके कुल भेद तीनसौ छतीस होते हैं जो इस प्रकार हैं- 
मतिज्ञानके मूलमेद चार हैं-अवग्रह्य, ईहा, अवाय, धारणा । इन्द्रिय और पदार्भका सम्बन्ध होते ही जो 
सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। दरशनके अनन्तर ही जो पदार्थका ग्रहण होता है वह अवम्रदद 
है। जैसे, चक्षुसे सफेद रूपका जानना अवग्रह् ज्ञान है । अवग्रहसे जाने हुए पदा्ेको विशेष रूपसे 
जाननेकी इच्छाका होना ईहा है, जैसे यह सफेद रूपबाली वस्तु क्या है? यह तो बगुछोंकी पंक्ति 
मादूम होती है, यह ईहा है। विशेष चिह्नोंके द्वाा यथाथ वस्तुका निर्णय कर लेना अवाय है। जैसे, 
पंखोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह नि्णेय करना कि यह्द बगुलोंकी पंक्ति ही है, यह अवाय 
है। अवायसे निर्णीत वस्तुको कालान्तरमें नहीं भूलना धारणा है। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, 
धुत्॒ तथा अस्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निःसतः, उक्त, अध्॒त, इन बारह प्रकारके पदार्थेक्रि अवप्रह्न आदि 
चारों ज्ञान होते हैं। बहुत वस्तुओंके जाननेको बहुज्ञान कहते हैं । बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको 
बहुविधज्ञान कहते हैं । जैसे, सेना या बनको एक समृद्ग रूपमें जानना बहुजञान है और हाथी धोडे 
आदि या आम महुआ आदि भेदोंको जानना बहुत्रिध ज्ञान है वस्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको 
जान लेना अनिःसृत ज्ञान है । जैसे जलमें दबे हुए हाथीकी सूंडको देखकर ह्वाथीको जान लेना। 
शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुकों जानना क्षिप्रज्ञान है। जैसे तेज चलती हुई रेलगाढीको या उसमें बैठकर 
बाहरकी वस्तुओंको जानना । बिना कहे अभिप्रायसे ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है। बहुत काल तक 
जैसाका तैसा निश्चल ज्ञान होना धुत्र ज्ञान है। अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अव्यज्ञान है। एक 
प्रकारकी वस्तुओंको जानना एकविध ज्ञान है । घीरे धीरे चलती हुई वस्तुको जानना अक्षिप्रह्ञान है। 
सामने प्री विद्यमान वस्तुको जानना निःसृत ज्ञान है। कहने पर जानना उक्त ज्ञान है। चंचल 
बिजली वगैरहको जानना अध्ुत्र ज्ञान है। इस तरह बारह प्रकारका अपग्रह, बारह प्रकारका ईदा, बारदद 


१८७ श्वामिकार्थिकेयाजुप्रेक्षा [ गा? रन 


पंर्चिदिय-णाणाणं मज्झे एगे च होदि उबजुत्त । 
मण-णाणे उबजुत्तो इंदिय-गार्ण ण जाणेदि' ॥ २५९ ॥ 

[ छाया-पश्ेन्दियज्ञानानां मध्ये एकं च भवति उपयुक्तम्‌ । मनोशाने उपयुक्त: इन्द्रियज्ञान न जानाति ॥ ] 
पश्ेम्ियज्ञानानां स्पशनरसनध्राणचक्षःश्रोत्रजज्ञानाना मध्ये एकस्सिन काछे एक शानम्‌ उपथुक्तत्‌ उपयोगयुक्त विषय 
प्रहणम्यापारयुकक भवति । मनोशाने उपयुक्ते नोइन्द्रियश्ाने उपयुक्ते विषयप्रहणव्यापारोपयुक्ते सति इख्ियज्ञान 
पश्चेन्द्रियाणां शान॑ न जायते न उत्पयते । अथवा मनसो श्ानेन उपयुक्त: मनोशानण्यापारसहितों जीवः इन्दियज्ञानं न 
जानाति | यदा जीवः मनसा एकाग्रचेतसा आतंरौद्धधर्मादिष्यान घरति, सदा इच्द्रियाणां शान॑ न स्फुरतीलर्थ:। वा 
इच्धियज्ञान एकैके जानाति । चछुज्ञान॑ प्राणं न जानाति इत्यादि ॥ २५६ ॥ ननु यद्भुवद्धिरुकम्‌ एकस्मिन्‌ काके 
एकस्थेवेन्दियज्ञानसोपयोगस्तद॒प्ययुक्तम्‌ । केनचित्पुंसा करगृहीतशष्कुल्यां भध्ष्यमाणायां सत्यां तद॒न्धप्रहर्ण प्राणस्य 
तत्र्भणशब्दप्रहण भ्रो्रस्य तद्गर्णप्रदण चक्षषो: तत्स्पशेप्रहण करस्य तद्सग्रदर्ण जिहाायाथ जायते । इति पर्ेन्द्रियाणा 
शानस्य [ उपयोग: ] युगपदुत्ययते इति वावदू्क वादिन प्रतिवदति- 

एके काले एक णाणे जीवस्स होदि उवजुत्तं । 
णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुच्चति ॥ २६० ॥ 


प्रकारका अवाय और बारह प्रकारका धारणा ज्ञान होता है । ये सत्र मिलकर ४८ भेद होते हैं। 
तथा इनमेंसे प्रश्लेक ज्ञान पांच इन्द्रियों और मनसे होता है अतः ४८)५६-२८८ भेद मतिज्ञानके 
होते हैं । तथा अस्पष्ट शब्द वगैरहका केवल अवग्रह् ही होता है, ईहा आदि नहीं होते । उसे 
व्यक्ननावग्रह कहते हैं । और ब्यंजनावग्रह चक्षु और मनको छोडकर शेष चार इन्द्रियोंसे ही होता है। 
अत; बहु आदि विषयोंकी अपेक्षा व्यंजनावग्रहके ४८ भेद होते हैं । २८८ भेदोंमें इन ४८ भेदोंको 
मिलानेसे मतिज्ञानके ३३६ भेद होते हैं ॥ २५८ ॥ आगे कहते हैं कि पा्चों इन्द्रियज्ञानोॉंका उपयोग 
ऋमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ-पांचो इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका 
उपयोग होता है । तथा मनोज्ञनका उपयोग होने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ मावार्थ-स्परीन, 
ससन, धाण, चक्षु ओर श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने 
विषयको भ्रहण करता है। इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है 
उस समय इन्द्रिय ज्ञान नहीं होता । सारांश यह है कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग ऋमसे ही होता है। 
एक समयमें एक्से अधिक ज्ञान अपने २ विषयको ग्रहण नहीं कर सकते, अपीत्‌ उपयोग रूप ज्ञान एक 
समयमें एक ही होता है ॥ २५९ ॥ शकझ्का-आपने जो यह कह्दा है कि एक समयमें एक ही इन्द्रिय 
ज्ञानका उपयोग होता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि द्वाथकी कचौरी खानेपर प्राण इन्द्रिय उसकी गन्धकों 
सूंघती है, श्रोत्रेन्द्रिय कचौरीके चबानेके शब्दको प्रहण करती है, चक्षु कचौरीको देखती दे, द्वायको 
उसका स्पर्श ज्ञान होता है और जिट्ठा उसका खाद लेती है, इस तरह पांचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ 
होते हैं । इस शद्भाका समाधान करते हैं | अर्थ-जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता 
है । किन्तु लब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कहे हैं ॥ भावारथ-प्र्लेक क्षायोपशमिक ज्ञानकी दो 
अवस्थाएँ होती हैं-एक लब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम छब्धि 


र्‌ है दि्‌ः हे 9 


“२६६ ] १०. छोकाजग्ेक्षा श्टष 


[ छाया-एकरिसिन्‌ काझे एक शान जीवस्य भवति उपयुक्तम । सानाज्ञानानि पुनः लब्धिखभावेत उच्यस्ते ॥ ] 
जीवस्यात्मनः एकरिसिन्‌ काझे एकस्सिषेव समये एकं शानभ्‌ एकस्पेवेखियस्य शान स्पशनादिजम उपयुक्त विषयप्रहण- 
व्यापारयुक्तम्‌ आर्थप्रहणे उद्यम व्यापारणस्‌ उपयोगि भवति। यदा र्पर्रनेन्द्रियज्ञानेन स्पाशों विषगों ग्ह्मते तदा 
रसनादीन्दियशानेन रसादिविषयों न गृह्मत इत्यर्थ: | एवं रसनादिधु योज्यघ | तहिं अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि ततन्न 
हृश्यन्ते तत्कथमिति चेदुच्मते । पुनः नानाहानानि अनेकृप्रकारशानानि स्पशनाथनेकेन्द्रियशानानि रब्धिखसावेन, 
अर्धप्रदणश क्तिछ्रेब्धिताभः प्राप्ति: तत्खभावेन तत्खरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः भनेकान्तात्मक- 
भेकाम्तात्मक॑ च दशयति- 

जे बत्थु अणेयंतं एयंतं त॑ पि होदि सविपेक्खं | 
सुय-णाणेण णणहि य णिरवेक्ख दीसदे' णेव ॥ २९१ ॥' 

[ छाया-यद. वस्तु अनेकान्तम्‌ एकान्त तत्‌ अपि भवति सब्यपेक्षम्‌ | भ्रुतशानेन नयैः च निरपेक्ष हृश्यते 
नैय ॥ ] गहस्तु जीवादिदब्यम्‌ एकान्तस अखिस्वाय्रेकधर्मविक्षिष्टम, जीवो5स्तीवि तदपि जीवादिवस्सु श्रब्यपेक्ष॑ 
सापेक्षम्‌ आकाह्लासद्ितम्‌ , खद॒ब्यचतुष्टयापेक्षया भरित एकान्तविशिष्ट परद्रब्यचतुष्टयापेक्षया नास्तिषर्मविद्षिष्टम्‌ इति 
भनेकान्तात्मक वरतु । शुतज्ञानेन जिनोक्तशालबोधेन नेगमादिनयैश्व नेगमसंप्रहव्यवहारऋजुघ॒ञ्रशन्दसमभिरूडैवभू- 
तारे: व अनेकान्तात्मक थ वस्तु भवति । तथा चोक्त च। 'नानाखभावसंयुक्त द्र्ये शात्वा प्रमाणतः। तथ 
सापेक्षतिस्पर्थ स्याभयमिश्रितं कुर ॥” खट्टग्यादिग्राइकेण अस्तिखमाव: । परह्रव्यादिप्रादकेण मास्तिखभाषः । उत्पाद- 
ध्ययगौणत्वेन सत्ताआइहकेण नित्यखभाव: । केनचित्पयोयार्थिकेन अनित्यलभावः। भेदकल्पनानिरपेक्षेणेकलखमावः । 
अन्वयद्रव्याधिकेनैकस्याप्यनेकद्रग्यल भाव त्वमू । सद्भुतब्यवहारेण शुणगृष्यादिभिमेद्खभावः । भेदबिकल्पनानिरफेश्रेण 
( गुण )गुण्यादिभिरभेदखभावः । परमभावषप्राइफेण सव्याभव्यपरिणामिकवभाषः । शुद्धाशुद्धपरमभावभाहकेण 


है। और भर्थको ग्रहण करनेका नाम्र उपयोग है। लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रद्द सकते हैं। 
किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक ही ज्ञान होता है। जैसे पांचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य 
ज्ञान रब्धि रूपमें हमारेंमें सदा रहते हैं । किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तुकी ओर होता 
है उस समय केवल उसीका ज्ञान धमें होता है। कचौरी खाते समय भी जिस क्षणमें हमें उसकी 
गन्धका ज्ञान होता है उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता । जिस क्षण रसका ज्ञान होता है उसी क्षण 
स्परीका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगकी चंचलताके कारण कचौरीके गन्ध, रस वगैरहका ज्ञान 
इतनी द्वुत गतिसे ह्वोता है कि हमें क्षणमेदका भान नहीं होता और हम यह समझ्न लेते हैं कि पाँचों 
ज्ञान एक साथ हो रहे हैं । किन्तु यथार्थमें पांचों ज्ञान ऋमसे ही द्वोते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक 
समयमें एक ही होता है ॥ २६० ॥ भागे वस्तुको अनेकान्तात्मक् और एकान्तात्मक दिखलाते हैं 4 . 
अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्ठिसे एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्त- 
रूप हे ओर नर्योकी अपेक्षा एकान्तरूप दै। बिना अपेक्षाके वस्‍्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥ 
भावार्थ-पदले वस्तुको अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्योंकि प्रमाणके द्वारा वस्तुमें अनेक 
धर्मोकी प्रतीति दोती है । प्रमाणके दो मेद हैं-खार्थ और परार्थ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि 
चारों ज्ञान खार्य प्रमाण ही हैं । किन्तु श्रुतज्ञान खार्थ भी होता है और परार्थ मी होता है । ब्ञानरूप 
श्रुतज्ञान खार्थ है और बचनरूप श्रुतज्ञान परार्थ है । श्र॒तज्ञानके भेद नय हैं। प्रमाणसे जानी हुई बस्तुमें 


. १ कमसग णयेदि य गिरबिकर्ख दीसए । २ अन्न श्र पुस्तके 'जो सादेदि विसेस' शत्यादि गाथा। 
कार्रिके० २४ 


१८६ स्वामिकाशिकेयाजुमेश्ता [ गा० २६१- 


चषेतनखभावों जीवस्य। असद्भूतव्यवद्ारेण कमंनोकर्मणोरपि चेतनखभावः । परमभावग्राहकेण कर्मनोकर्मणो: अचेतन- 
स्वभाव. । जीवस्पाप्यसद्धूतव्यवद्दारेण अचेतनखभाव: । परमभावप्राहकेण कर्मनोकर्मणोमूर्तंख भाव: । जीवस्थाप्यसद्भूत- 
व्यवद्वारेण मृर्तखभावः । परमभावग्राहकेण पुद््॒ विद्वाय इतरेषां द्रव्याणाम्‌ अमृर्तखभावः । पुद्ठलस्य सूपचारादपि 
नास्थयमृर्ततबम्‌। परममावग्राहकेण कालपुद्ठलाथूनाम्‌ एकप्रदेशखभावस्वम्‌। मेदकल्पनानिरपेक्षेण चतुणोमपि नानाप्रदेश- 
खमावत्यम्‌ । पुदल्यणोरुपचारतेः (नानाप्रदेशत्व॑ न च कालाणो; ल्लिग्धरुअत्वाभावात्‌ । अरुक्षवाबाणोरमूर्त- ) 
पुद्रलस्थकनिंशतितमों भावों न स्थात । परोक्षप्रमाणपेक्षया असद्धभुतव्यवहारेणाप्युपचारेणामूर्तवम्‌ ॥ पुद्दलुस्य 
अपेक्षा मेदसे एक धर्मको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते है । जैसे प्रमाणसे वस्तुको अनेक धमी- 
त्मक जानकर ऐसा जानना कि वस्तु खचतुष्टयकी अपेक्षा सत्खरूप ही है अथवा पर द्रन्यादि चतुष्टयकी 
अपेक्षा असत्खरूप ही है, यह नय है । इसीसे प्रमाणकों सकलग्राही और नयको विकलग्राही कहा है । 
किन्तु एक नय दूसरे नयकी अपेक्षा रखकर वस्तुको जाने, तभी वस्तुधर्मकी ठीक प्रतीति होती है। 
जैसे, यदि कोई यह कहे कि वस्तु सत्खरूप ही है असत्खरूप नहीं है तो यह नय सुनय न होकर 
दुनेय कहा जायगा । अत. इतर धर्मोक्रा निषिध ने करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुकों जाननेसे ही 
बम्तुकी ठीक प्रताति होती है। इसीसे आलापपद्धतिमें कहा है-पप्रमाणसे नाना धर्मयुक्त द्वब्यको 
जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिये उसमें नयकी योजना करो!। यथा-खद्रब्य, खक्षेत्र, खकाल और खभावकों 
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिखभाव है १ । पद्धव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकों 
प्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिखभाव है २। उत्पाद और व्ययकों गौण करके प्रोन्यकी 
मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है ३ | किसी पर्यायकों ग्रहण करनेवाले नयकी 
अपेक्षा द्रव्य अनित्यखभाव है 9। भेदकल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रव्य एकखभाव है ५॥ 
अन्ययग्राही द्वव्णर्थिकर नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेकखभाव है ६ । सद्भूत व्यवहार 
नयसे गुण गुणी आदिकी अपेक्षा द्रव्य भेदखभाव है ७। भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण 
गुणी आदि रूपसे अमेद खभाव है ८ | परमभावके ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्वन्य भव्य या अभब्य- 
रूप पारिणामिक खभाव है ५९ । णझुद्ध या अशुद्ध परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य चेतन- 
खभाव है १० । असद्भुत व्यवहार नयसे कर्म और नोकर्म मी चेतन खभाव हैं ११। किन्तु परमभाव 
ग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन खभाव हैं १२ । असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी 
अचेतन खभाव है १३ । परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म मूर्त खंभाव हैं १४। 
अस्भूत व्यवहार नयसे जीव भी मूर्त खभाव है १५। परममभावश्राही नयकी अपेक्षा पुद्छकों छोडकर 
शेष सब द्रव्य अमूर्त खभाव है तथा पुद्ढल उपचारसे भी अमूर्तिक नहीं है। परमभावग्राही 
नयकी अपेक्षा कालाणु तथा पुद्ठछका एक परमाणु ण्क प्रदेशी हैं । भेद कल्पनाकी भपेक्षा' न करने 
पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशी हैं । किन्तु भेद कह्पना- 
की अपेक्षासे चारो द्रव्य अनेकप्रदेशी है। पुद्ठछका परमाणु उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह 
अन्य परमाणुओके .साथ वन्धनेपर बहुप्रदेशी स्कन्धरूप होजाता है। किन्तु कालाणुमें बन्धके कारण 
स्ग्य रूक्ष गुण नहीं है, इसलिये काछाणु उपचारसे भी अमेकप्रदेशी नहीं है । इसीसे अमूर्त कार 
दव्यमें बहुप्रदेशलके बिना शेष १५ खभाव ही कहे हैं । घुद्धाबुद्ध द्वव्याधिक नयसे पुठ्रछ विभाव- 
3) आदर्श तु “रुपचारतः अणमूर्तत्वात्‌ भावे पुद्र७” इति पाठ । 


-*६२ ] १०. झछोकासग्रेशां श्टछ 


शुद्धाशुद्धवव्याधिंकेन विभावखभावत्वम्‌ । शुद्धदव्याविकेन शुद्धधभाव: । अशुद्वदव्यार्थिकेन अशुद्खमावः । असद्भूत- 
व्यवहारेण उपचरितखभाषः। छोकः । द्रव्याणां तु यथारूप॑ तहोकेपि व्यवस्थितम्‌। तथाशानेन संशानं नयोऊपि 
हि तवाविधः ॥' इति भगयोजनिका । सकलवस्तुप्राहक प्रमाण, प्रमीयते परिच्छियते वस्तुतत्त्व॑ येन ज्ञानेन तत्पमाणम्‌ 
(तड्रेघा सविकल्पेतरभेदात्‌। सबिकल्प॑ मानसम्‌ , तजतुविधम्‌ । मतिश्ुतावधिमनःपयोयरूपम्‌ । निर्विकल्प॑ मनो- 
रहित केवलज्ञानमिति प्रमाणस्म व्युत्पत्तिः) प्रभाणेन बस्तुसंगृहीतायकांशों मयः, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञाठुरभिप्रायो वा 
नयः । नानाखभावेभ्यो व्याशत्य एकस्मिन्‌ खभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः । इति श्रुतशानेन नयेक्ष बस्तु 
अनेकान्त॑ मबति । यद्वस्तु निरपेक्ष प्रतिपक्षयमोनपेक्षम्‌ एकान्तरूप तद्॒स्तु न रृश्यते, नेव लोक्यत एवं । एकास्ता- 
त्मकस्य वस्तुनः जगव्यमाबात्‌ । 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडर्थकृत”' इति वचनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ । 
“य एवं निद्यक्षणिकादयों नया मिथोनपेक्षा: स्वपरप्रणाशिनः । त एवं तत्व विमलस्य ते सुनेः परस्परेक्षाः खपरोप- 
कारिण: ॥! इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतशानस्व परोक्षेणानेकान्तप्रकाशत्व॑ दर्शयति- 
सब्यं पि अणेयंत परोक्‍्ख-रूवेण जं पयासेदि । 
ते सुय-णाणं' भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचत्त ॥ २६२ ॥ 
[ छाया-सर्वम्‌ अपि अनेकान्त परोक्षरूपेण यत्‌ प्रकाशयति । तत्‌ श्रुतज्ञान भण्यते सशयप्रमतिभिः परि- 
तव्यक्षम ॥] यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादियस्तु अनेकघमेंविशिष्ट प्रकाशयति तत्‌ श्रुतज्ञानं भण्यते, जिनोकश्ुतश्ञान 
कथ्यते । तस्कीरशम । संशयप्रभ्नतिभिः परित्यक्त संशयविपयासानध्यवसाग्रादिमी रहितम्‌ । स्थाणुर्वा पुरुषों था इति 


खभाव है । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध खभाव है और अशुद्ध दरव्याधिक नयसे अशुद्ध खभाव है। 
तथा असद्भूत व्यवहार नयसे उपचरित खभाव है। सारांश यह है कि द्रव्योंका जैसा खरूप है वैसा 
ही ज्ञानसे जाना गया है, तथा वैसा ही लोकमें माना जाता है। नयमी उसे वैसा ही जानते हैं। अन्तर 
कैवल इतना है कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्रायके अनुसार 
उसमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथव करता है । यही नय है | इसीसे ज्ञाताके अमि- 
प्रायको भी नय कह्ठा है। तथा जो नाना खभावोंको छोड कर वस्तुके एक खभावकों कथन करता है 
बढ नय है। नयके भी सुनय ओर दुनय दो मेद हैं। जो वस्तुको प्रतिपक्षी धर्मसे निरपेक्ष एकाम्तरूप 
जानता या कहता है वह दुनंय है । दुनेयसे वस्तु खरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह बतला 
ये हैं कि वस्तु सबंधा एकरूप ही नहीं है। अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोकी अपेक्षा रखते हुए वस्तुके 
एक धर्मको कद्वता या जानता है वही सुनय है। इसीसे निरपेक्ष नर्योको मिथ्या बतलाया है और 
सापेक्ष नयोंको बधघ्तुसाधक बतलाया है । खामी समन्तभद्दने खयभूस्तोत्रमें विमलनाथ मगवानकी 
स्तुति करते हुए कद्ठा है-वस्तु निल्मही है! अथवा 'स्तु क्षणिकही है” जो ये निरपेक्ष नय ख और 
पर के बातक हैं, हे विमठनाथ भगवन्‌ ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मतमें तस्त्वभूत हैं, 
ओर ख और पर के उपकारक हैं ॥ २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका 
प्रकाशन करता है । अर्थ-जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आदिसे 
रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं॥ भावार्थ-तीन मिथ्याज्ञान होते हैं-संशय, विपयेय और 
अनध्यवसाय । यह ठूंठ हे अथवा आदमी है! इस प्रकारके चलित ज्ञानकों संशय बढ़ते हैं | सींपको 


१ मे सुअणाणं, ग छुयताणं भज्नदि । २ छ स ग परित्तित्त । 


१८८ श्वामिकार्सिकेयानप्रेक्षा [ गा० २६३० 


चिता प्रतिपत्तिः इति संशयः संदेहः । झुक्तिकाया रजतज्ञानमिति विपयासः बिपरीतः विश्रमः । गच्छतः पुंसः 
ठृणस्पशस्य सर्पों वा शृंखला वा इति शानमनध्यवसायः मोह: । इश्यादिभिर्विवर्जित श्रुतश्ञनम्‌ । तथा चोक्त औसमन्त- 
भद्दे: । 'स्याद्रादकेवलशाने सर्ववस्तुप्रकाशने । मेदः स्ाक्षादसाक्षाल ह्यवस्तन्यतम॑ भवैत्‌ ॥' इति ॥ २६२ ॥ अथ लोक- 
ब्यवहार॒स्य नयात्मक्क दशयति- 


लोयाणं ववहारं धम्म-विवक्‍्खाई जो पसाहेदि' । 
सुय-णाणस्स वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥ 


[ छाया-लोकाना व्यवहार धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति। श्रुतज्ञानस्य विकल्प: सः अपि नयः लिड्संभूतः ॥ ] 
4" वादी प्रतिवादी वा धर्मविवक्षया अस्तिनासिनिद्यानित्यभेदामेदेकानेकायनेकखभाष॑ वक्तुमिच्छया लोकानां जनानां 


चादी जानना विपयय ज्ञान है | मार्गमें चछते हुए किसी वस्तुका पैरमें स्पश होने पर कुछ होगा! 
इस प्रकारके ज्ञानकमों अनध्यवसाय कहते हैं । इन तीनों मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान अनेकान्त रूप 
वस्तुको परोक्ष जानता है वही श्रुतज्ञान है। पहले श्रुतज्ञानको परोक्ष बतढाया है, क्‍यों कि वह मनसे 
होता है तथा मतिपूर्वकही होता है । श्रुतज्ञानके दो मूल मेद हैं-एक अनक्षरात्मक्ष और एक अक्ष- 
रात्मक । स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है वह 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
कहते हैं । शात्रसे तथा उपदेश वगैरहसे जो विशेष ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान है। शाह्नोमें 
समी वस्तुओंके अनेकान्तखरूपका वर्णन होता है। अतः श्रुतज्ञान समी वस्तुओंको शात्र वगैरहके 
द्वारा जानता है, किन्तु शास्रके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शाक्रमें हैं उन प्ल्यक्षदर्शी 
केवलीके बिना सब्र वस्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे समन्तभद्र खामीने आप्तमीमांसामें 
श्रुतज्ञानका महत्त बतछाते हुए कहा है-श्रुतज्ञान और केवलज्ञान, दोनों ही समस्त वस्‍्तुओंको 
प्रकाशित करते हैं । अन्तर केवढ इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे जानता है और केवलज्ञान 
प्रत्नक्ष रूपसे जानता है! । जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं है वह अवस्तु है। अथात्‌ 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वार न जानी जासके ॥ २६२ ॥ श्रुतज्ानका खरूप 
बतलाकर श्रुतज्ञानके भेद नयका खरूप बतलाते हैं। अर्थ-जो वस्तुके एक धर्मकी विचक्षासे लोकव्यवहार 
को साधता है वह नय है। नय श्रुतज्ञानका मेद है तथा छिंगसे उत्पन्न होता है॥ भावार्थ-छोक- 
ध्यवहार नयके द्वारा ही चलता है; क्यों कि दुनियाके लोग किसी एक धर्मकी अपेक्षासे ही बस्तुका 
व्यवहार करते हैं। जैसे, एक राजाके पास सोनेका घडा था। उसकी लडकीको वह बहुत प्यारा 
या | वह उससे खेछा करती थी । किन्तु राजपुत्र उस घडेको तुडवाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया 
करता था। उसे घडा अच्छा नहीं ढगता था। एक दिन राजाने घडेको तोड कर मुकुट बनवा दिया। 
धडेके टूटनेसे लडकी बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपृत्र बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु राजाको 
न शोक हुआ और न हर हुआ । इस लौकिक इशन्तमें लडकीकी दृष्टि केबल घडेके नाश पर है, 
रजपुत्रकी दृष्टि केवल मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राजाकी दृष्टि सोने पर है। इसी तरहसे दुनियाके 


१ थे बिगवाइ ! २ पयासेदि | शम ग णाणिस्स । 
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व्यवदारं, भेदीपयारतया कस्‍्तु स्यवहियते इति व्यवद्ारं, स्‍्दणगमनयाचनवितरणादि वस्तु नित्यानित्यादिक प्रसाधयति 
निर्मिनोति निष्पादयति, सो5पि भ्रुतशानस्थ स्याह्दरूपस्यथ विकल्प: मेंदः नयः कथ्यते | कर्थमूतो नमः । लिक्षसंभूतः 
लिश्ेन हेतुरूपेण भूमते सम लिश्रभूतः परार्थानुमानरूपः नूतनचिटहो वा । अथवा लिश्रसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६४ ॥ 
अथ नानाखभावयुक्तस्य वस्तुन: एकखमावग्रहर्ण नयापेक्षया कथ्यते इत्याह- 


णाणा-धम्म-जुदं पिं य एय॑ धम्मं पि बुच्दे अत्थ । 
तस्सेये-विवकक्‍्खादों णत्थि विवकक्‍्खाँ हैं सेसाण ॥ २६४ ॥ 


[ छाया-नानाधर्मयुतः अपि च एकः घ॒र्म. अपि उच्यते अर्थ: | तस्थ एकविवक्षात: नास्ति विवक्षा खलल 
शेषाणाम्‌ ॥ ] नानाघमेयुक्तो 5पि अर्थ: अनेकप्रकारखभावसहितो5पि जीवादिपदार्थ: खद्॒ब्यादिप्राहकेण अस्तिखभावः, 
परहबव्यादिग्राहकेण मास्तिखभावः, उत्पादश्ययगोगत्वेन सक्ताप्राहकेण नित्यखभावः, केनवित्पयायार्थिकेत अनिद्य- 
सभावः | एवमेकानेकमेदामेदचेतनावेतनमूर्ता मूतोदिखमावयुक्तो पि जीवादिपदाये: । तस्य अर्थस्य एको धमें:, जीवो नित्य 
एवं, जीयो5रव्येव इत्याथेकखभावत्रिद्रिष्टः उच्यते कथ्यते। कुतः एकधर्मविवक्षात: एकखभाववक्तुमिच्छातः, न तु 
अनेक्र्माणामभाषात्‌ । हु स्फुटम्‌ । शेषाणाम्‌ अनिव्यत्वनास्तित्वायनेकर्षर्माणां तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥ २६४ ॥ 
अथ धर्मवाचकशब्दतउ्शानानां नयत्व॑ं दशेयति- 


सो चिये एको धम्मो वाचय-सद्दो वि तस्स धम्मस्स | 
ज॑" जाणदि त॑ नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥ 


पयोयबुद्धि छोग पयोयकी अपेक्षा वस्तुकों नष्ट हुआ अथवा उत्पन्न हुआ देखते हैं और द्रब्यदृष्टि 
लोग उसे भ्रुत्र मानकर वैसा व्यवहार करते हैं, अतः लोकब्यवद्दार नयाघीन है। किन्तु सथ्या नय 
बस्तुके जिस एक धर्मको प्रहण करता है उसे युक्तिपर्वक ग्रहण करता है। जैसे वस्तुको यदि सत्‌ 
रुपसे ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देता है कि अपने द्वब्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वस्तु 
सत्रूप है | इस तरह नय हेतुजन्य है। इसीसे अष्टसहस्रीमें श्रुतज्ञानकों अद्देतुवाद और नयको हेतु- 
वाद कहा है । जो बिना हेतुके वस्तुके किसीमी एक धर्मको खेच्छासे ग्रहण करता है वह नय नहीं 
है॥ २६३ ॥ आगे, नाना खभाववाली वस्तुक्े एक खभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे केसे किया जाता 
है, यद्द बतलाते हैं । अथै-नाना धर्मोसे युक्तमी पदार्थके एक धर्मको ही नय कद्वता है; क्योंकि उस 
समय उसी धर्मकी विवक्षा है, शेष धर्मोकी विवक्षा नहीं है ॥ भावार्थ-यथ्यपि जीवादि पदार्थ अनेक 
प्रकारके धर्मोसे युक्त होते हैं-खद्॒ब्य आदिकी अपेक्षा सत्ख॒भाव हैं, पर द्रन्‍्य आदिकी अपेक्षा अस- 
त्लभाब हैं, उत्पाद ब्ययको गौण करके ध्रुवत्वकी अपेक्षा नित्य हैं, पयीयकी अपेक्षा अनिश्य हैं। इस 
तरह एक, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्य, अमूर्तल आदि अनेक पधर्मयुक्त हैं। 
किन्तु उन अनेक धर्मोमेंसे नय एकही धर्मको ग्रहण करता है। जेसे, जीब्र नित्य ही है या सत्खभाव ही 
है; क्‍योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धर्मको प्रहण करनेकी अथवा कददनेकी दै। किन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि वस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं इसलिये वह एक धर्मको अहण करता है, बल्कि 
शेष धम्मोके होते हुए भी उनकी विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित घर्मको ही ग्रहण करता 
है॥ २६४ ॥ आगे, वस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानमो नय बढ़ते हैं। अर्थ- 


१ क्रपम्म पि, स पम्म पि। २छ ग तस्सेन से तस्सेयं। श्छू ग विववखो | ४ सहि। ५ मविय।! ६ छमसगते। 


१९० सामिकारिकेयानुग्रेक्षा [ गा० २६६ 


[ छाया-स एवं एकः धर्म: वाचकशब्दः अपि तस्य धर्मस्य | यत्‌ जानाति तत्‌ झ्ान॑ ते श्रयोडपि नयविशेषाः 
श॥] च पुनः, ते श्रयो नयविशेषा: ज्ञातब्या:। ते के । स एवं एको धर्म: नित्योइनित्यो वा, अस्तिरूपः नास्तिरूपो 
वा, एकरूप: अनेकरूपो वा, इत्यायेकसभावः नयः । नयप्राह्मत्वात्‌ इट्येकनय: । १! तस्थ धर्मस्य नित्यत्वायेकखभावस्य 
वाचकशब्दो5पि तत्प्रतिपादकशब्दोषपि नयः कथ्यते। शञानस्थ करणे कार्य व शब्दे नयोपचारात्‌ इति द्वितीयो 
वाचकनयः । २। त॑ निद्याश्ेकधर्म जानाति तत ज्ञानं तृतीयो नयः। ३। सकलवस्तुप्राहक॑ शान॑ प्रमाणम्‌, 
तदेकदेशग्राहको नयः । इति वचनात्‌ ॥ २६५ ॥ ननु नयानामेकघर्मप्राइकत्वे मिथ्यात्व स्थात्‌ इत्युक्ति निरस्यति- 


ते सावेक्खां सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति । 
सयल-ववबहार-सिद्धी सु-णयादो होदि णियमेण ॥ २६६ ॥ 

( छाया-ते सापेक्षा: सुनया: निरपेक्षाः ते अपि दुणेया. भवन्ति । सकलब्यवह्ारसिद्धि. सुनयत- भवति 
नियमेन ॥ ] ते श्रयो नया: घर्मशब्दशानरूपाः सापेक्षा खविपक्षापेक्षासद्धिता: । यथा अस्यनित्यभेदादिश्राहका नया: 
नासिनित्यमेदादिसापेक्षा: सनन्‍्तः सुनया शोभननयाः सत्यरूपाः नया भवन्ति । अपि पुनः, ते त्रयो नया धर्मशब्द- 
शानरूपाः निरपेक्षाः खबिपक्षापेक्षारहिताः । यथा नास्तिनिरपेक्ष: सर्वेधा अस्तिखभावः, अनित्यत्वनिरपेक्ष सर्वथा नित्य- 
खमावः, अनेदतवनिरपेक्ष: सर्वया भेदखभाव: । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुणेया भवन्ति | तथा चोक्तप्‌ । 'दुणैयैकान्तमारूढा 


भेद हैं॥ भावार्थ-नयके तीन रूप हैं-अर्थरूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप । वस्तुका एक पर्म अर्थरूप 
नय है, उस धर्मका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, और उस धर्मका ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है। 
वस्तुका एक धर्म नयके द्वारा ग्राह्म है इसलिये उसे नय कहा जाता है। और उसका वाचक शब्द 
तथा ग्राहक ज्ञान एक धर्मको ही कहता अथवा जानता है इस लिये वह तो नय है ही ॥ २६५॥ 
यहाँ यह शझ्ला हो सकती हे कि जब एकान्तवाद मिथ्या है तो एक धर्मका ग्राहक होनेसे नय मिथ्या 
क्यों नहीं है! इसीका आगे समाधान करते हैं । अर्थ-ये नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं और 
निरपेक्ष हों तो दुनैय होते हैं। सुनयसे ही नियमपूर्वक समस्त व्यवहारोकी सिद्धि होती है॥ भावार्थ- 
ये तीनोंही नय यदि सापेक्ष द्वोते हैं, अीत्‌ अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं। जैसे 
सत्‌ , अनित्य ओर अमेदको ग्रहण करनेवाले नय असत्‌, अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेसे सुनय 
यानी सच्चे नय होते हैं | और यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अर्थात्‌ यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं 
करते, जैसे बस्तु असत्‌ से निरपेक्ष सर्वथा सत्खरूप है, अनिश्यत्वसे निरपेक्ष सर्वथा नितल्मखरूप है या 
अमेदनिरपेक्ष सर्वेधा मेदरूप है ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुनेय हैं । कहा भी 
है-“दुनेयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं क्योंकि दुनेय केवल खार्पिक है, दूसरे 
नर्योकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं | और जो खार्थिक अत एंव बिपरीतग्राही होते 
हैं वे नय सदोष होते हैं / इसका खुलासा इस प्रकार है-वस्तुको सर्वथा एकान्तरूपसे सत्‌ मानने 
पर वस्तुके नियतरूपकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योकि जैसे वह खरूपसे सत्‌ है वैसेही पर रूपसे 
भी सत्‌ है। अत: घट पट चेतन अचेतन कोई भेद नहीं रहेगा और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित होंगे। 
तपा वस्तुको एकान्तरूपसे सर्वया असत्‌ मानने पर सब संसार झृन्यरूप हो जायेगा । सर्वथा निद्मरूप 


जि-++ -+>++-->. 


१छ सस ग सापिक्खा ...णिरिक्सा ; २ गे बिवहार । ३ व णेयमेण । 
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भाषानां स्वार्थिका हि ते । खार्थिकाश्व विपयंस्ता: सकलडा नया यतः॥' तत्कपम्‌। तथाहि। सर्वभा एफान्तेन सद्ूपस्थ ते 
नियतारंब्यवस्थासंकरादिदोषत्वात्‌ , तथा सद्गूपस्य सकलशन्यताप्रसंगाव्‌ , नित्यस्थकरुपत्वात्‌ एकरूपस्थार्यक्रियाकारित्या- 
भाव:, अर्थकरियाकारित्वाभावे द्रब्यज्याप्यभाव: । अनिद्यपक्षेद्षपि निरन्वयत्वात्‌ अर्थक्रियाकारित्वाभावः । भर्धकरियाकारि- 
त्वाभावे द्रव्यस्थाप्यमाव: । एकस्वरूपस्थेकान्तेन विशेषाभाव”, सर्वथेकरूपत्वात्‌ विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभाषः । 
'नि्विशेष॑ हि सामान्य भवेत्खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाज विश्ेषसद्वदेव हि ॥” इत्यादिनिरपेक्षा नया दुणैयाः 
असत्यझृपा अनर्थकारिणः सन्ति । नियमेन अब॒श्य छुणयादों सुनयेभ्यः शत्महूपनयेभ्य: सकलछव्यवद्ारसिद्धि,, सकरू- 
व्यवहाराणां भेदोपचारेण सकलवस्थुब्यवद्दारफ्रियमाणानां ग्रहणदानगमनागमनयजनयाजनस्थापनादिव्यवहाराणां 
सिद्धिः निष्पत्तिभंवति ॥| २६६ ॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमान निर्दिशति- 

ज॑ जाणिजइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहिं । 

त॑ अणुमाणं भण्णदि त॑ पि णय॑ बहु-विहं जाण ॥ २६९७ ॥ 

[ छाया-यत्‌ जानाति जीवः इन्द्रियव्यापारकायचेष्टामिः । तव्‌ अनुमान अध्यसे तम्र अपि नयग॑ बहुवि्ध 

जानीहि ॥ ] इन्द्रियब्यापारकायचेष्टामिः स्पशनरसनघ्राणचक्षःभ्रोत्रैेः मससा चयन व्यापारे: गमनागमनादिलक्षणेः 
कायचेष्टामि' शरीराकारविशेषैः जीवः आत्मा यत्‌ जानाति तमपि अनुमाननयं शान भणति कथयति । अथबा 


इन्द्रियाणां स्पदोनादीनां व्यापाराः: विषयाः स्पशेरसगन्धवर्णशब्दरूपा: तेः जीवः यत्‌ जानाति तत अनुमानशान 
कथयति । साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ , इष्टमबाधितमसिद्ध॑ साध्यम्‌। साध्याबिनाभाषित्वेन निश्चितों देतुः । यया 


बस्तुको मानने पर उसमें अर्थक्रिया नहीं बनेगी और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । 
सर्वेया अनिव्य माननेपर वस्तुका निरन्‍्बय विनाश होजानेसे उसमें भी अर्थक्रिया नहीं बनेगी। और 
अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वया एकरूप माननेपर उसमें विशेष 
धर्मोंका अभाव हो जायेगा, और विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि बिना 
विशेषका सामान्य गघेके सींगकी तरह असंभव है और बिना सामान्यके विशेष भी गघेके सींगकी तरह 
संभव नहीं है । अथोत्‌ सामान्य विशेषके बिना नहीं रहता और विशेष सामान्यके बिना नहीं रहता । 
अतः निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। इस लिये सापेक्ष घुनयसे ही छोकव्यवद्धारकी सिद्धि होती है ॥२६६॥ 
आगे परोक्षश्ान अनुमानका खरूप कहते हैं । अर्थ-इन्द्रियोंके व्यापार ओर कायकी चेश्ओंसे जो 
जीवको जानता है वह अनुमान ज्ञान है। यह भी नय है। इसके अनेक भेद हैं।॥ भावार्थ-जीवद्रन्य 
इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । किन्तु जिस शरीरमें जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है । उस 
शरीरमें आंख, नाक, कान वगैरद्द इन्द्रियां होती हैं | उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूंघता है, जानता 
है, हाथ पैर दिलाता है, चछता फिरता है, बातचीत करता है, बुलानेसे आजाता है | इन सत्र 
चेशाओंको देखकर हम यह जान लेते हैं कि इस शरीरमें जीव है | यही अनुमान ब्लान है। साधनसे 
साध्यके ज्ञानको अनुमान बछ्ते हैं| तथा जो सिद्ध करनेके लिये इृष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं 
होती तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हैं। और जो साध्यके होने पर ही होता है उसके 
अभावमें नहीं होता उसे साधन कद्ते हैं । जैसे, इस पर्वतपर आग है, क्योंकि घुआं उठ रहा है जैसे 
रसोईघर । यह अनुमान ज्ञान है| इसमें आग साध्य है और धुआं साधन है; क्‍योंकि आगके होने 
पर ही घुआं होता है और आगके अभाषमें नहीं होता | अतः धुआंको देखकर आगकों' जान लेना 
अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक भेद परीक्षामुख वगैरहमें बतलाये हैं । अथवा परोक्ष ज्ञानके 


१६९२ स्वामिकार्थिकेयालप्रेक्षा [ गा० २६८- 


परवेतोइयमम्रिसान्‌, धूमबत्वात्‌ महानसवत , इत्यादि अनुमान॑ शानम्‌, तदपि नयम्‌। परोक्षशाने बहुविधमनेकप्रकार 
स्मृतिप्रत्यमिशानतर्कानुमानागममे्द जानीहि ॥ २६७ ॥ अथ नयमेदान्‌ निर्दिशति- 

सो संगहेेण एक्को' दु-विहों वि य दब-पज्नएहिंतो । 

तेसिं च॑ विसेसादो णश्गम-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥ 

[ छाया-स संग्रहेन एकः द्विविषः अपि य द्रव्यप्येयाभ्याम्‌ । तयोः च विशेषात्‌ नैगमग्रशति भवेत्‌ शानम्‌ ॥ ] 

स नयः एकम्‌ एकप्रकार॑ संग्रहेण संग्रहनयेन द्रब्यपर्याययों मेंदमकृत्वा सामान्येन नयः एको भवति। अपि पुनः, स नयः 
द्विविधः । काभ्यास । दृब्यपर्यायाभ्याम्‌ एको द्रव्यार्थिकनयः द्रभ्यमेदार्थः प्रयोजनमस्थेति द्व्यार्थिकः द्रव्यप्रहणप्रयोजन- 
त्वाब, द्वितीयः पर्यायार्थिकः पर्याय एवार्थः प्रमोजनमस्थेति पर्यायार्थिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयोजनत्वाश्। तेसिं व तयोः 
द्रव्यपर्याययोश्ष द्योविशेषात्‌ विशेषक्षणात्‌ श्ञान॑ नयलक्षणश्रम्राणं ज्ञानैकदेश वा नेगमप्रसृतिक भवेत्‌ । नेगमर्सप्रह- 
व्यवद्दारऋजुसूत्रशब्दसमभिरूदेवंभूतप्रमुखशार् नयरूपो बोधः स्यात्‌ । नेगमसंप्रहब्यवद्दारनयाज़यो द्रव्यार्थिका: । 
ऋजुसूत्रशब्दसममिरूढेव॑भूता नयाश्चत्वारः पयोयार्थिकाश्व इति ॥ २६८ ॥ 


जो साहदि सामण्णं अविणा-भूद विसेस-रूवेहिं । 
णाणा-जुत्ति-बलादो दघत्थो सो णओ होदि ॥ २६५ ॥ 


[ छाया-यः कथयति सामान्यम्र अविनाभूत॑ विशेषरूपैः | नानायुक्तिबलात्‌ द्वव्यार्थ/थ स नयः भवाति ॥ ] 
यः नगः साधयति विषयीकरोति शद्भातीत्यर्थः | किं तत्‌। सामान्य॑ निर्विशेष॑ सतत द्रथ्यत्वात्मत्वादिरूपम्‌ । तत कीदशं 
सामान्यम्‌ । विशेषरूपेः अविनाभूत॑ जीवास्तित्वपुद्रलास्तित्वधर्मा स्त्वादिस्वभावेः अविनाभूतस्‌ एकैक्मन्तरेण न 





स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान और आगम ये अनेक भेद बतलाये हैं। यहाँ ग्रन्थकारने अनुमान 
ब्ञानकमों जो नय बतलाया है वह एक नईसी बात श्रतीत होती है। क्योंकि अकलंंक देव बगैरहने 
अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें ही गिनाया है। और अन्य किसी भी आचार्यने उसे नय नहीं 
बतलाया । किन्तु जब नय द्वेतुवाद है तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है । इसके लिये अध्सहल्लीकी 
कारिका १०६ देखना चाहिये || २६७ | भागे नयके भेद कहते हैं। अर्थ- संग्रह अथोत्‌ सामान्यसे 
नय एक है । द्रब्यार्थिक और पयौयारथिकके भेदसे दो प्रकारका है। उन्हीं दोनोंके मेद नैगम आदि 
ह्वान हैं ॥ भावार्थ-द्रब्य और पयोयका भेद न करके सामान्यसे नय एक है। और द्रब्य तथा 
पर्यायके मेदसे नयके भी दो भेद हैं-एक द्रव्याधिक नय, एक पयोयाथिक नय | जिस नयका विषय 
केवल द्रब्य ही है वह द्वव्याथिक नय है। और जो नय केबल पर्यीयको ही ग्रहण करता है वह 
प्रयोयार्थिक नय है। इन दोनों नयोके नेगम आदि अनेक भेद हैं | नैगमनय, संग्रहनय और ब्यवहारनय 
ये तीन द्रब्यार्थिक नय हैं। और ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, एवंभूत ये चार पयोयार्षिंक नय हैं 
॥ २६८ ॥ आगे द्वब्यापिक नयका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अबिना- 
भूत सामान्यरूपको नाना युक्तियोंके बलसे साधता है बह द्वब्यार्थिक नय है॥ भावार्थ-जो नय 
बस्तुके सामान्य रूपको युक्तिपूर्षक ग्रहण करता है वह द्रव्याधिक नय है | किन्तु वह सामान्य विशेष 
पर्मोसे निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । बल्कि विशेषोका अविनाभावी, उनके विना न रहनेवाछा और उनके 
स्भावमें ही रइनेवाल्ा होना चाहिये । अन्यथा वह नय सुनय न होकर दुनेय होजायेगा । आछाप 


१ स रो (१), २ स वि। ३ स णयगम। 


“२७० ] १०. लोफासुप्रेशा श्थ्डे 


भूयते सम हत्यधिनाभूत॑ सहमूतमित्यथें:। कुतः । नानायुक्तिबठात्‌ अनेकत्कज्ञानादिवद्यत्‌ स हृव्या्िक: नयो शातव्यो 
मवति । सतथाहि । कर्मोपाधि निरपेक्षशुद्धदव्या्थिक', यथा संसतारी जीवः सिद्धसहक शुद्धात्मा । १। उत्पाद्ययगौणस्वेन 
सत्ताप्राहकछददव्याधिंकः, यद्या द्व्यं नित्यम्‌। २। मेदकल्पनानिरपेक्षश्युद्धदष्या्थिकः, यथा निजगुणपर्योग्खभावात्‌ 
दरब्यममिश्नम्‌। ३। कर्मो पा धिसापेक्ष-अशुद्धद॒व्यारिकः, यथा को धादिकमेजमावः आत्मा । ४। उत्पादण्ययतापेक्ष-अशुद्ध- 
दव्याथिकः, यथा एकसिसिन्‌ समये दव्यम्‌ उत्पादव्ययप्रोव्यात्मकस्‌ | ५। सेद्कल्पनासापेक्ष - अशुद्धव्यार्थिकः, यथा 
आत्मनः दशनशानादयो गुणा: । ६ । अन्ययद्रग्यार्थिक:, यथा गुणपयोगलभावव॑ दब्यम्‌ । ७। खहन्यादिधाहकदव्यार्थिकः, 
यथा खड्व्यादिचतुश्यापेक्षया द्ृव्यमस्ति । ८ । परदव्यादिग्राहकद व्याधिकः, यथा परद्रव्यादिचतुष्ट यापेक्षया हृव्य॑ नार्ति 
। ९ । परमभाषप्राहकद्वब्याधिकः, यथा शानसरूपात्मा अन्न अनेकखभावानां मध्ये झानाख्यपरमखभावो गृहीतः । १० । 
इति द्रव्यार्थिकत्य दश सेदाः ॥ २६९५ ॥ अथ पयोयार्थिकनयं स्राधयति- 


जो' साहेदि विसेसे' बहु-विह-सामण्ण-संजुदे सबे । 
साहण-लिंग-बसादो पल्मय-'विसओ णओ होदि ॥ २७०॥ 


[छाया-यः कथयति विशेषान बहुविधसामान्यसंयुतान्‌ सवोन्‌ । साधनलिज्नवशात्‌ पयेयविदयः नयः भवति॥ ] 
यः पर्यायार्थिकों मयः साधयति साध्यसिद्धि कारयति । कान्‌ । सवान्‌ विशेषान्‌ पयोयान्‌ उत्पादव्ययप्रोव्यलक्षणान्‌ । 
कीदशान्‌ । बहुविधसामान्यसंयुक्तान्‌ , बहुविधत्तामान्येः संयुक्तान। अस्तित्वनित्यत्वेकत्व भिन्नत्वादिसामान्यैरविनाभूतान्‌ । 
कुतः साधयति । साधनछिशबशात्‌ पर्वतापिवनाभिसाधनधूमदहेतुबशात्‌, पर्वेतोष्यमप्रिमान्‌ घूमवत्वात्‌, बनमिदम मिमत्‌ 
धूमत्वात्‌। सर्वे वस्तु परिणामि सत्त्वान्यथामुपपत्तेः इत्यादिद्ेतुव॒श्ञात्‌ । स पर्यायाथिको नयः पर्यायविशेषविषयों भवति । 





पद्धति में द्रब्याधिकके दस भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार है-कर्मौकी उपाधिसे निरपेक्ष शुद्ध द्रन्‍्यका 
विषय करनेवाला नय झाद्ध द्रव्याथिक है। जैसे संप्तारा जीव सिद्धके समान शुद्ध है १। उत्पाद 
व्ययको गौण करके सता मान्नकों ग्रहण करनेवाला शुद्ध द्वव्यार्थिक, जैसे द्रव्य नित्य है २। भेद 
कर्पनासे निरपेक्ष झुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे अपने गुणपयाय खभावसे द्रव्य अभिन्न है ३। कर्मोकी उपाधि 
सापेक्ष अशुद्ध द्॒ब्यको विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्याधिक नय है, जैसे आत्मा कर्मजन्य क्रोधादि 
भावबाला है 9 । उत्पाद ब्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक, जैसे एक समयमें द्रव्य उत्पाद, ब्यय, 
प्रौब्यात्मक है ५। मेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक, जैसे आत्माके दशन, ज्ञान आदि गुण हैं ६। 
अन्वय द्वव्यार्थिक, जैसे द्रव्य गुणपयीयख भाव है ७। खद्दब्य, खक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्यार्थिक, 
जैसे खद॒ब्य आदि चतुष्टय (चार) की अपेक्षा द्वब्य है ८ | परद्रष्य, परक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्यार्थिक, 
जैसे परद्व्य आदि चारकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है ९ | परमभावका ग्राहक द्रब्यार्थिक, जैसे आत्मा ज्ञान 
खरूप है। यद्यपि आत्मा अनेझ खभाववादा है किन्तु यहाँ अनेक खभाबोंमेंसे ज्ञान नामक परम- 
खभावको ग्रहण किया है १० । इस प्रकार द्वव्यार्थिक नयके दस मेद हैं।॥ २६५ ॥ आगे पयोयार्थिक 
नयका खरूप कहते है। अर्थ-जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सद्दित सब बिशेषोंको साधक लिंगके 
बलसे साधता है वह पयोयार्थिक नय है ॥ भावार्ध-जो नय युक्तिके बलसे पयोयोंको ग्रहण करता 
है वह पर्यायार्थिक नय है | किन्तु वे पयोय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चाहिये; अन्यथा 
वह दुनेय होजायेगा । अतः अस्तित्व, निद्यत्व, एकव, मिन्नल आदि सामान्योंसे अविनाभूत उत्पाद, 


२ ज-पुछाके गायेय॑ द्विवारमश्रान्यत्र च छिछिता पाठमेदैः। परादान्तराणि न एबंधिधाति-पिसेस संजुदे तके, नयों होदि। 
३ श विसेश्ो | ? ग॒ विसयो णयो । 
कार्सिके० २५ 


१९७ खामिकाशिकेयालप्रेक्षा [ गा० २७१- 


तथाहि | अनादिनित्यपयीयार्थिकः यथा पुद्ढलपयायो नित्यः मेवोदिः | १ । सादिनिश्यपर्यायार्थिकः यथा सिद्जीवपयोयो 
द्वि सादिनित्यः । २। सत्तागौणलेन उत्पादव्ययप्राहकखभावनित्यशुद्धपयायार्थिक: । यथा समय समय॑ प्रति पयायाः 
विनादिन: । ३ । सत्तासापेक्षखभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा एकस्मिन्‌ समये त्रयात्मकः पयोयः | ४। कर्मोपाधि- 
निरपेक्षतभावनित्यशुद्धपयोयार्थिकः, यथा सिद्धपयायसदशाः झुद्घाः संसारिणा पयायाः । ५। कर्मोपाधिसापेक्ष खभा- 
बानित्यअशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा संसारिणाम्र्‌ उत्पत्तिमरणे स्त: ।६। इति प्रयोयाधिकस्य षड़्मेदाः ॥ ३७० ॥ 
अधेदानीं नयानां विशेषलक्षणं कार्तिकेयलामी कथयन्‌ समेद नेगमनय व्याचष्टे- 

जो साहेदि अदीदं वियष्प-रूव॑ भविस्समं च। 

संपडि-कालाबिटं सो हु णओ णेगमों णेओ ॥ २७१ ॥ 

[ छाया-यः कथयति क्षतीतं विकल्परूपं भविष्यमर्थ च । संप्रति कालाबिष्टं स खल़ु नयः नैगमः जेयः ॥] 
हु स्फुट, स नैगमो-नय क्ञेयः शातब्यः । नै गच्छतीति निगमो विकल्पः बहुलेद:। नियमे भवो नैगमः यः नैगमनयः । 
अतीत भूतम्‌ भतीतार्थ विकश्परूपं वर्तमानारोपणम्‌ अर्थ पदार्थ वस्तु साधयति स भूतमैगमः । यथाद्य दीपोत्सबदिने 
वर्धमानखामी मोक्ष गतः | १। च पुनः अविष्यन्तम्‌ भर्थम्‌ अतीतवत्‌ कथन भाविनि भूतवत्कथने भाविनेगमः, यथा 
अहँन्‌ सिद्ध एवं । २। सप्रतिकालाविष्ट वस्तु हृदानीं वर्तमानकालाबिईट पदार्थ साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कतु- 
सारन्धम्‌ इषश्निष्पन्षम्‌ अनिष्पन्न था वस्तु निष्पन्वत्‌ कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमः, यथा ओदलन प्यते । इति 


व्यय और ध्रौज्य लक्षणरूप परयोयोंको जो हेतुपूर्वक ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है भषीत्‌ 
पर्यायको विषय करनेवाला नय है।इस नयके छः भेद हैं-अनादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेह बगैरह 
पुश्ठठकी निद्म पयोय है। अथीत्‌ मेह पुद्छकी पर्याय होते हुए मी अनादि काठसे अनन्तकाछ रहता 
है १ । सादिनित्य पर्यायार्षिक नय, जैसे सिद्ध प्योय सादि होते हुए मी निल्य है २। सत्ताको गौण 
करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला निल्यशुद्ध प्यायार्थिक, जैसे पयोय प्रतिसमय विनाशीक है ३। 
सत्ता सापेक्ष नित्यशुद्ध प्यौयार्थिक, जैसे पयीय एक समयमें उत्पाद व्यय प्रौव्यात्तक है ४। कर्मकी 
उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवोंकी पर्याय सिद्ध पर्यीयके समान शुद्ध हे ५। 
कर्मोपाषि सापेक्ष अनिद्य अद्ुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवोंका जन्म मरण होता है ६॥ २७० ॥ 
जागे नयके भेदोंका लक्षण कहते हुए कार्सिकेय खामी मैगमनयको कहते हैं । अर्थ-नो नय अतीत, 
भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकों विकर्परूपसे साधता है वह नैगमनय है॥ भावार्थ-'निगम! का अर्थ है- 
संकल्प विकल्प । उससे होनेवाठा नैगमनय है । यह नैगमनय द्रव्यार्षिक नयका भेद है। अतः इसका 
विधय द्रव्य है। ओर द्रव्य तीनों कार्लोंकी पर्योयोमें अनुस्यूत रहता है। अतः जो नय ब्रब्यकी 
अतीत कालकी पयोयमें मी वर्तमानकी तरह संकरप करता है, आगामी पर्योयमें मी बर्तमानकी तरह 
संकत्प करता है और वर्तमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित्‌ निष्पन्न पर्यायमें भी निष्पन्न रूप संकत्प 
करता है, उस ज्ञानको और वचनको नैगम नय कहते हैं। जो अतीत पर्यौयमें बर्तमानका संकरप करता 
है वद्द भूत नेगम नय हैं । जैसे आज दीपावलीके दिन महावीर खामी मोक्ष गये | जो भावि प्योयमें 
भूतका संकल्प करता है वह भावि नैगमनय है, जैसे अहन्त भगवान्‌ सिद्ध ही हैं। जो वस्तु बनाने 
का संकर्प किया है वह कुछ बनी हो अथवा नहीं बनी हो, उसको बनी इुईकी तरद कदना अथवा 


१ छ मं स गे णयो णेगसो णेयो । २ ढ़ णश्यमो (१)। 
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बतैमाननैगमः । ३। तथाहि कशित्पुमान्‌ करकृतकुठारों बन गर्छति, त॑ निरीक्ष्य कोडपि पृज्छति, रव॑ किमये अजधि । 
स प्रोवाय। अहं प्रत्थमानेतुं गच्छामि हस्युक्ते सस्मिन्‌ काके प्रस्पपर्यायः समीपे न वर्तते, प्रथों घटमित्वा इतों न बर्तते । 
कि तहिं तदमिनिवत्तये प्रत्थनिष्पत्तये सेकल्पमात्रे काष्ठानयने प्रस्थव्यवद्दारो भवति | एवस्‌ हस्घनजरासनलायानयने कश्षिस्पु- 
मान्‌ व्याप्रियमाणो वर्तते । स केनचिट्ृष्ट:, कि करोषि व्वमिति, वेनोच्यते। अद्भोदर्न पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रखावे 
ओदनपयोग:, अनिष्पज्नोइस्ति | कि तहिं ओदनपचनाथे व्यापारोडपषि ओदनपंचनमुच्यते | एवंविधो लोकव्यवहारः 
भनिष्यज्नार्य: । संकल्पमात्रविषयों वतेमाननैगमस्य गोचरो भवतीत्यर्थ: ॥ २७१ ॥ अथ विश्लेषसामान्यसंग्रहनय॑ व्यनक्ति- 


जो संगहेदि सर्व देसं वा विविह-द्व-पज्ञाय॑ । 
अणुगम-लिंग-विसिट्ूं सो वि 'णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥ 

[ छाया-यः संग्रह्माति सर्व देश वा विविधद्रव्यपयोयम्‌ । अनुगमलिज्ञविशिष्ट सः अपि नयः संभ्रहः भवति ॥ ] 
यः संप्रदनयः सर्व स्कन्ध श्रेलोक्यरुकन्ध चतुर्दशरजप्रमाणं संगहाति सम्यक्प्रकारेण खविषयीकरोति | कथ॑भूस सर्व 
स्कन्धम्‌ । विविधद्रव्यपयोय विषिधा अनेकप्रकारा द्रव्यपयोया यस्मिद्‌ स॒ तथोक्तस्त॑ नानाप्रकारषड्द्रध्यपयोयसंयुर्त 
सर्व गृद्भाति । वा अथवा देश तदर्थ स्कन्धे प्रदेश वा तदघो् स्कन्धम्‌ । कीहक्षम एतत्सवैम्र । विविधद्रव्यपर्यायसहितत 
गृह्माति । ठर्त थ। संघ तयलसमत्य॑_ तस्त य भ्रद्ध भणंति देसो त्ति। अद्धद्ध च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥! 
इति वचनात्‌ स्कन्ध स्वौशसंपूर्ण, तदर्ष देशम्‌, अर्धस्थाधे प्रदेशम , अविभागीभूत॑ परमाणु ज्ञातव्यम्‌ । पुनः कीइक्षम । 
सर्व देशं घा। भनुगमलिड्विशिष्ट साध्यताधकाबिनाभूतद्ेतुविशिष्टम्‌ । यथा पर्वते अप्रिमत्त्व॑ साध्यते धूमवत्त्वादि- 
हेतुना । तथा चोक्तम्‌ । 'भेदेनेवमुपानीय खजातेरबिरोधतः । समस्त संग्रई यस्मात्‌ स नयः संग्रहो मतः ॥” खजात्य- 
विरोधेन एकत्रोपानीय पर्यायान्‌ आकान्तभेदान्‌ विशेषप्‌ अकृत्वा सकले प्रह्ण संग्रह: उच्यते। यथा सदिति प्रोक्त 
बारिवशानप्रदृत्तिलिज्ञनुमितसत्ताधारभूतानां विश्वेषां पदार्थानां विशेषमकत्वा सर््संग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्ते हगति 


जानना वर्तमान नेगम नय है। जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर बनको जाता है। उसे देखकर कोई 
पूछता है कि तुम किस लिये जाते हो ! वह उत्तर देता है कि मैं प्रस्थ ( अन्न मापनेका एक भाण्ड ) 
लेने जाता हैँ। किन्तु उस समय वहाँ प्रस्थ नहीं है। अमी तो वह प्रस्थ बनानेके लिये जंगलसे 
लकड़ी लेने जाता है। उस लकड़ीमें प्रस्थका संकल्प होनेसे बह प्रस्थका व्यवहार करता है | इसी तरह 
एक आदमी पानी, लकड़ी वगैरह रख रहा है | उससे कोई प्रूछता है कि तुम क्‍या करते हो? तो वह 
उत्तर देता है कि में भात पकाता हूँ । किन्तु अमी वहाँ भात कहाँ है! परन्तु भात पकानेके लिये 
बह जो प्रबन्ध कर रद्दा है उसीको वह भात पकाना कद्बता है। इस प्रकारके संकल्प मात्रको विषय 
करनेवाला लोकब्यवहार वर्तमान नेगम नयका विषय है ॥ २७१ ॥ आगे संग्रह नयका खरूप बढ़ते 
हैं । अर्भ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद ) का अनेक द्रव्यपर्यीयसहित 
अन्वयलगविशिष्ट संग्रह करता है उसे संग्रह नय कहते हैं॥ भावार्थ-अपनी जातिके अविरुद्ध 
समस्त मेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रद्द नय कहते हैं । जैसे, 'सत” कहने पर सत्ताके आधार 
भूत उन सब पदार्थोका, जिनमें सत्‌ व्यवहार द्वोता है, संग्रह हो जाता है । इसी तरह “दृब्य' कहने 
पर जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य तथा उनके भेद-अमेदोंका संग्रह हो जाता है। इसी तरह 'धट” कहनेपर 
जिन पदाथोंमें घट व्यवद्वार होता है उन सबका संप्रद्द हो जाता है। इस तरद अमेदरूपसे वस्लु- 


१ भ णयों। 
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गच्छति तान प्योयान इति हब्यम्‌। जीवाजीवतद्भेदप्रभदानां संप्रहों भवति । एवं घट इत्युक्ते चरबुस्यमिधानाशुगभ- 
लिझ्ञानुमितसकलार्य॑संप्रहो भवति । अभेद्रूपतया वस्तुसमूद्दं जात॑ संशह्यातीति संप्रह:ः सामान्यसंप्रद:। यथा सबाणि 
हृव्याणि परस्परम्‌ अधिरोधीनि । विशेषसंग्रहः, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनः ॥२७९॥ अथ व्यवद्वारनय॑ निरूपयति- 
'जुं संगहेण गहिद विसेस-रहिदं पि भेददे सदर्द । 
परमाणू-पञ् ते ववहार-णओ 'हवे सो हु ॥ २७३ ॥ 

[ छाया-यत्‌ संप्रदेण गहीत॑ विशेषरहितम्‌ अपि भेदयति सततमू। परमाणुपयन्त ब्यवहारनयः भवेत्‌ से खडु ॥ | 
अपि पुनः स व्यवद्दारनयों भवति। स कः। यत्संप्रहनयेन गहीत॑ वस्तु । किंभूतम्‌ । विशेषसद्वितम्‌ अपि निर्विशेष॑ निरपेक्ष 
सामान्य महास्कन्धवर्गणात्‌ परमाणुपयेन्तं परमाणवर्गणापयन्तमयसान सतत निरन्तर भेददे भेदयति भिन्न भिश्त॑ गृद्माती- 
धार्थ । तथाहि संग्रद्देण गहीतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेष्नेन व्यवहार: कियते व्यवद्रण्ण वा व्यवहारः। सेग्रहनय- 
विषयीक्षतानां सप्रदनयगद्दीताना पदाथौनां वस्तूनां विधिपूर्वरुूम्‌ अबहरणं भेदेन प्रहृपणं व्यवद्दारः । कोडसौ विधि: । संग्रह- 
नयेन गृह्दीतोइथ स विधि, कथ्यते । संग्रहपूर्वेगेव व्यवद्ारः प्रवतेते । तथाहि। स्वेसंप्रहेण यद्स्तु संणहीत॑ तद्स्तु विशेष॑ 
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्ठस्तु व्यवद्ाराय समर्थ न भवति । इति कारणात्‌ व्यवह्वारनयः समाश्रीयते । यत्‌ सत्‌ वर्तते 
तरिंक द्वव्यं गुणो वा, यद्रण्य तजीवोइजीयो था इति संव्यवद्वारो न क्तुँ दक्यः । जीवद्रण्यमित्युके अजीबद्रब्यमिति 
चोक्ते व्यवहारे आश्रिते ते अपि दे द्ब्ये संप्रहगद्दीते संब्यवहाराय न समर्थ भवतः। तदर्थ देवनारकादिव्यवद्वार 
भाश्रीयते । घटादिक्ष व्यवहारेण आश्रीयते। एवं व्यवद्वारनयः तावत्पयेन्त प्रवर्तते यावत्युनविभागो न भवति। 
तथाहि । सामान्यसभ्रहभेदग्यवद्दारः, यथा द्वव्याणि जीवाजीबाः । १। विशेषसंप्रहभेदकव्यवह्ारः, यथा जीवाः 
संसारिणो मुफाथ । २ । इति व्यवद्ारों द्वेधा ॥ २७३ ॥ अथ ऋजुसूत्रनय॑ सृत्रयति- 


मात्रका संग्रह कहनेवाछा नय संग्रहनय है । किन्तु बह संग्रह विरोध रद्दित होना चाहिये-यानी घट 
कहनेसे पटका संग्रह नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह होना चाहिये । 
संग्रहके दो मेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जैसे सत्‌ अथवा द्रव्य । और एक विशेष संग्रह, जैसे जीब या 
अजीब ॥ २७२ ॥ अब व्यवहार नयका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय संग्रहनयके द्वारा अमेद- 
रूपसे यूहीत वस्तुओंका परमाणुपयेनत भेद करता है वह व्यवहारनय है॥ भावार्थ-संग्रदनयके 
द्वारा संग्रहीत वस्तुओंका विधिपृवेक भेद करके कथन करनेवाले नयको व्यवह्वारनय कहते हैं । न्यवहार 
का मतलब ही व्यवहरण-यानी भेद करना है। किन्तु वह भेद विधिपूर्वेक होना चाहिये। अथीत्‌ जिस 
कमसे संग्रह किया गया हो उसी ऋमसे मेद करना चाहिये | आशय यह है कि केवल संग्रह नयसे 
लछोकका व्यवहार नहीं चछ सकता । जैसे 'सत! कहनेसे विवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो 
सकता, क्योंकि सत्‌ दृब्य भी है और गुण मी है। इसी तरह केवर द्वव्य कहनेसे मी काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि द्रब्य जीव भी है और अजीव भी है। जीव द्रव्य अथवा अजीब द्रव्य कहनेसे भी 
व्यवहार नहीं चलता | अतः व्यवहारके लिये जीबद्रव्यके नर नारकादि भेदोंका और अजीवद्गव्यके घट 
पट आदि भेदोंका आश्रय लेना पड़ता है। इस तरह यह व्यवहारनय तब तक भेद करता चला 
जाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है | संग्रह नयकी तरह व्यवहार नयके मी दो भेद हैं- 
एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहमरनय, जैसे द्रव्यके दो मेद हैं जीव और अजीब | और एक 


जिननत-+.+-++- 





१ब जो (१)। २बगहिदो (()। शछसमग मने सो दि। 
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जो वह्टमाण-काढ़े 'अत्य-पञ्ञाय-परिणदं अत्थ॑। 
संत साहदि सब ते पि णय॑ उज्ुयं जाण ॥ २७४ ॥ 

[छाया-यः वर्तमानकाछे अथ॑पर्यागपरिणतम्‌ अर्थम्‌। स्तं कथयति सर्वे तम्‌ अपि नयम्‌ ऋजुर्क जानीहि ॥ । 
तमपि नयम्‌ ऋजुसूत्रनर्य जानीदि। ऋजु सरखम्‌ अर्थपयायं सूज्ञयठि साधयति तन्त्रयति निथ्यय करोतीति ऋजुसञः 
स खातौ नयः तम ऋजुतूत्ननयं त्व॑ जानीहि विदि । त॑ कम्‌। यः ऋजुसूत्रनयः वर्तमानकारे प्रवतेमानसमये एकरिलिन 
सममरक्षणे सन्त वर्तमान विद्यमान वा क्र जीवादिपदार्थ गस्तु साधमति सूत्रयति निश्चयीरुरोति एष्हातीति यावत। 
कीरक्षम्‌ भर्थपर्योयपरिणतम्‌ । अर्धपमोग: सूहर्स प्रतिक्षणप्वंसी उत्पादब्ययल॒क्षण: । 'सृक्ष्मंश्रतिशण्वेसी पयोगवार्ष- 
संशकः”। इति बचनाद। तन्न परिणतः तत्पयौयं प्राप्त, तम्‌ कर्षपर्या यपरिणत॑ सृक्ष्मप्रतिक्षणप्रयोगपरिणतस्‌ अरे साथयति। 
सूक्ष्मऋजुसूत्रनयः, भथा एकसमयावस्थायी पर्योयः । स्थूलऋनुसूत्र:, यथा मनुष्यादिपयोगास्तदायुःप्रमाणकार्ल विश्वतीति 
ऋजुसूत्रो5पि द्वेघा | तथाहि। अतीतस्य बिनएत्वे भनागतस्यासंजातत्ने व्यवहारस्थाभावात्‌ * 
मानप्राही ऋल॒ुघृत्रनयः । नन्‍्वेब॑ सठि संब्यवद्ारछोपः स्थाद, सत्यमू । अस्य ऋजुसूजर्य सगस्‍्य विषगमात्रपद्न 
विधीयते । छोकरसंम्यवद्दारस्तु सर्वनमसमृहसाध्यो भवति ! तेन ऋजुसृत्राभ्रयेण कषेब्यवद्रक्मेपो न भबति। अथा 
कश्निम्मतः, त॑ रष्ट्टा संसारोइयं अनित्य इति कक्षिद्रवीति, न चर सर्वसंसारो:निद्यों बर्ते इति। एंठे नैगमर्सभहम्यव- 
हारऋजुसुत्रनयाथत्वारः अर्थनयाः, अनन्‍्ये वक््यमाणास्नयो नयाः शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ इष्दुन्थ समुश्तेकते- 


विशेष संग्रहका मेदक व्यवद्वारनय जैसे जीवके दो भेद है-संसारी और मुक्त ॥ २७३ ॥| अब ऋजु- 
सूत्र नपका खरूप कद्वते हैं| अर्थ-वर्तमान काठमें भर्थ पयोयरूप परिणत अर्थकरों जो सत्‌ रूप 
साधता है वह ऋजुसूत्र नय है ॥ भावार्थ-ऋजुसूत्र नय ब्तेमान समयवर्ती पयीयकों ही ग्रहण करता 
है। इसका कटना है कि वस्तुकी अतीत पयोय तो नष्ट हो चुकी और अनागत प्रयोय अमी हे ही 
नहीं | इसलिये न अतीत पर्योयसे काम चढता है और न भावि पयोयसे काम चढता है। काम तो 
वर्तमान पयोयसे ही चलता है | अतः यह नय वर्तमान पयोय मात्रकों ही ग्रहण करता दे। शायद 
कोई कह्टे कि इस तरदसे तो सब ब्यवद्वारका लोप द्वोजायेगा; क्‍योंकि जिसे हमने कर दिया था वह 
तो अतीत हो चुका । अब हम रुपया किससे लेंगे! किन्तु बात ऐसी नहीं है । छोक व्यवहार सब 
नयोंसे चलता है एक ही नयको पकड़कर बैठ जानेसे छोक ब्यवद्वार नहीं चछ सकता । जैसे कोई 
मरा, उसे देखकर किसीने कद्ठा कि संसार अनित्य है। तो इसका यद्द मतलब नहीं है कि सारा संसार 
कुछ दिनोंमें समाप्त हो जायेगा, इसी तरह यहाँ मी समझना चाहिये । अस्तु, वस्तु प्रतिसमय परिणमन 
करती है | सो एकसमयवती वर्तमान पर्योयको अर्थपयोय कहते हैं क्योंकि शाज्तमें ग्रतिसमय 
नष्ट होनेवाली सूक्ष्म पर्यायकों अर्थपयोय कट्टा है । उस सूक्ष्म क्षणवर्ती वर्तमान अर्थपर्यायसहित 
वस्तु सूक्ष्मछजुसूत्र नयका विषय है। ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं-सूक्मऋजुसृत्र ओर स्थूछ 
ऋजुसूत्र । प्रन्थकारने उक्त गाधामें सृक्ष्महजुसूत नयका ही खरूप बतलाया है। जो स्यूछ पयोयको 
दिषय करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे मोटे दौरे मनुष्य आदि पर्याय आयुपर्यन्त रहती 
हैं। अतः उसको प्रदण करनेबाल्ा नय स्थूछ ऋजुसूत्र है । ये नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र 
नय अर्थनय हैं, और आगे कहे जानेवाले शेष तीन नय शब्दनय हैं; क्‍यों कि वे शम्दकी प्रधानतासे 


१ (अर्थ पध्याय ]। २क गर्तं गिणर्य रजणमं । १ स स्जुणयं, स्त रिजुण्य ()। 





१९८ स्वामिकार्सिकेयानप्रेक्षा [ गा० २७५- 


स्चेसिं व॒त्यूणं संखा-लिंगादि-बहु-पयारेहिं । 
जो साहदि णाणतत सह-णयं त॑ वियाणेह ॥ २७५ ॥ 


[ छाया-सर्वेषां पस्तूनां संख्यालिक्रादिवहुप्रकारें: । यः कथयति नानात्वं॑ झाब्दनय॑ त॑ विजामीहि ॥ ] 
यः हाब्दनयः संख्यालिज़्ञादिबहुप्रकारेः एकट्विबहुवचनपुंज्जीनपुंसकलिज्ञाधनेकविषे: कृत्वा सर्वेषां वस्तूनां सबलानां 
पदार्थानों जीवपुद्टलादीनां णाणत्त॑ श्ञानत्व॑ ज्ञातृत्वं नानात्वम्‌ झनेकप्रकार॒त्वं वा साधयति साध्य॑ करोति ते शब्दनयनामान 
नय॑ जानीहि त्वं विद्धि । तद्था । शब्दात व्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रत्ययद्वारेंग सिद्शब्दः शब्दनयः, लिहरंझ्यासाधनादीनां 
व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिश्ादीनां व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः दाब्दनयः उच्यते। लिज््यमिचारो, यथा पुष्यः 
नक्षत्र तारका चेति । संख्याव्यभिचारों, यथा भाषः तोय॑ बषो. ऋतुः दाराः कलत्रम्‌ आज़ा बने बारणा नगरम्‌ । साधन- 
व्यभिचारः कारकब्यभिचारो, यथा सेना पर्वेतमधिवसति पथेते तिष्ठतीत्यर्थ:। उत्तमादिपुरुषण्यमिचारः, यथा एहि मन्ये 
रथेन यास्‍्यति न यार्यसि यातस्ते पिता इति | अस्थायमर्थ: | एहि त्वमागच्छ, त्वमेव॑ मन्यसे भद्दं रथेन यास्थामि । 
एतावता त्व॑ रथेन न यास्यत्ति । ते तव पिता अग्रे रथेन यातः, न यात इत्यर्थः । अन्न मध्यमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुषः 
उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुष। तदथ सूत्नमिदम्‌ । 'प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरत्तमैकवचन च। उत्तमे मध्यमस्थ ।” काछ- 
व्यभिचारों, यथा विश्वदश्वा असर पुत्रों जनिता भविष्यत्कायेमासीदिति। भत्र भविष्यव्काले अतीतकालविभक्ति: । 





अर्थको विषय करते हैं || २७४ ॥ आगे शब्दनयका खरूप कहते हैं। अर्थ-जो नय सब 
वस्तुओंको संख्या लिंग आदि मेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है॥ 
भावार्थ-संख्यासे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लेना चाहिये। टिंगसे क्नी, पुरुष और 
नपुंसकर्लिंग लेना चाहिये। और आदि दशब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपस् वगैरह लेना 
चाहिये । इनके भेदसे जो सब वस्तुओंको मेद रूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है। वैयाकरणोंके 
मतके अनुसार एकबचनके स्थानमें बहुबचनका, ब्लीलिंग शब्दके बदलेमें पुछ्िंग शब्दका, एक 
कारकके स्थानपें दूसरे कारकका, उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें 
उत्तम पुरुषका तथा भविष्यकालमें अतीत कालका प्रयोग किया जाता है। ये महाशय शाब्दोंमें लिंग 
बचन आदिका मेद होनेपरमी उनके वाच्य अथोमें कोई भेद नहीं मानते। इसलिये वैयाकरणोंका 
यह मत व्यभिचार कहलाता है। जैसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन लिंगवाले 
तीन शब्दोंसे कहना लिंगव्यभिचार है। एक ही वस्तुकों मिन्न वचनवाले शब्दोंसे कहना संख्याव्यभिचार 
है। जैसे पानीको आपः ( बहुवचन ) कहना और जल ( एकवचन ) कहना । 'सेना पर्वतपर रहती 
है! के स्थानमें 'सेना पर्वतको रहती है? कहना कारकब्यभिचार है ( संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहाँ 
सप्तमरीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति होती है ) | संस्कृत व्याकरणके अनुसार हंसी मजाकमें उत्तम पुरुषके 
स्थानमें मध्यम पुरुषक्ता और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग होता है यह पुरुषव्यभिचार 
है । “उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वको देख चुका है यह काल व्यमभिचार है क्यों कि भविष्यत्‌ 
कालमें अतीतकालकी विभक्तिका प्रयोग है | इसी तरद्द संस्कृत व्याकणके अनुसार धातुके पहले 
उपसर्ग छगनेसे उसका पद बदल जाता है। जैसे ठहरनेके अर्थमें 'स्था! घातु परस्तेपद है किन्तु 
उसके पहले उपसर्ग छगनेसे वह आत्मनेपद हो जाती है । यह उपग्रहन्यमिचार है। शब्दनय इस 
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१ व बियाणेदि (१)। 





“२७७ ] १०. लोकाजुप्रेशा १९९, 


उपप्रहव्यमिचारों, यथा हा गतिनिदत्ती परस्मैपदोषप्रह: तन्न संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ी । एवंबिध॑ व्यवहारनयं 
व्यभियारऊक्षण॑ न्‍्यायरहित॑ कशथ्चित्पुमान्‌ मन्यते। कस्मादन्याय्थ मन्यते । अम्याथैस्य अन्यार्थेथ वर्तनेन उंबन्धा- 
भावात्‌ । सत्र शब्दनयापेक्षया दोषों नास्ति, तहि छोकसमये विरोधो मविष्यति, भवतु नाम विरोधः, तत्व परीक्षते, 
किं तेन विरोधेन भविष्यति । किमौषध रोगीच्छानुवर्ति वर्तते इति॥ २७५ ॥ अथ सममिरूठनयं प्रकाशयति- 

जो एगेग अत्थं परिणदि-भेदेण साहदे णाणं। 

मुक्खत्थ वा भासदि अहिरूढं ते णय जाण ॥ २७६ ॥ 

[ छाया-यः एकैकम्‌ अर्थ परिणतिमेंदेन कथयति ज्ञानम्‌। मुख्याथ वा भाषते अभिरूढ त॑ नय॑ जानीहि ॥ ] 
ते जगत्प्रसिद्म्‌ भभिरूदं नयं सममिरुढारूय तय॑ जानीहि विद्धि । परस्परेण अभिरूढः यः सममिरूढः शब्दनयमेदः । 
अथे पदार्थ बस्तु एकैक परिणतिमेदेन परिणमनगमनोपवेशन जयादिपयोयमेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति शक्ति 
वा, अथवा भुख्याथ प्रधानार्थ ज्ञानं बोध भाषते वक्ति, यथा गच्छतीति गोः, गमनखभावः पुरुषादिकेष्वप्यस्ति तथापि 
समभिरूढनयवछेन थेनौ प्रसिद्ध: तथाहि । एकमप्यर्थ शब्दमेदेन भिन्न॑ जानाति यः समभिरुढो नयः । यथा एको5ुपि 
पुछोमजाप्राणवहभः परमैश्वयेयुक्त: इन्द्र: उच्यते सः अन्यः, शकनात्‌ शक्र: सो5प्यन्यः, पुरदारणांत्‌ पुरंदरः सोध्प्यन्यः 
इत्यादिशब्दमेदादेकस्थाप्यर्थस्थ अनेकत्व॑ मन्‍्यते तत्‌ समभिरुढस्थ लक्षणम्‌ ॥ २७६॥ अयथ एवंभूतनय प्ररूपयति- 

जेण सहावेण जदा परिणद-रूवम्मि तम्मयत्तादो । 
ते परिणाम साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥ 


प्रकारके व्यभिचारको “अन्याय्य” मानता है । क्‍यों कि वैयाकरण लोग शब्दमें परिवर्तनके साथ अर्थमें 
परिवर्तन नहीं मानते । यदि वाचकमें परिवर्तनके साथ उसके वाच्य अर्थमेंगी परिवर्तन मान लिया 
जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिंगकारक आदिका भेद होनेसे 
उसके वाध्य अर्थमेंमी भेद खीकार करता है। शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित ब्याकरणके 
नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा। इसका उत्तर यह है कि बिरोध उपस्थित होता 
है तो होओ । तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया जाता । क्‍या चिकित्सक 
बीमारकी रुचिके अनुसार औषधि देता है? || २७५ ॥ आगे सममभिरूद नयका खरूप बतलाते है- 
अर्थ-जो नय ग्रश्लेक अर्थकों परिणामके मेदसे मेदरूप प्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना 
अरयेमेंसे मुख्य अर्थकों ही कहता है. वह सममिरूढ़ नय है ॥ भावार्थ-शब्दनय शब्दमेदसे बस्तुको 
मेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु समभिरूढ़ नय शब्दमेदसे बस्तुको भेदरूप ग्रहण करता है। जसे 
खर्ग लोकके खामीको इन्द्र, शक्र, पुर्दर कहते हैं | अतः यह नय खर्गके खामीकों तीन मेदरूप 
मानता है। अयीत्‌ वह आनन्द करता है इस लिये इन्द्र है। शक्तिशाली होनेसे शक्र है और नगरोंको 
उजाडनेवाला होनेसे पुरन्दर है । इस तरह यह नय शब्दमेदसे अर्थकों मेदरूप ग्रहण करता है, 
अथवा एक शब्दके नाना अर्थभमेंसे जो रूढ़ अर्थको ग्रहण करता है वह समभिरुड़ नय है। जैसे गो 
शब्दके बडुतसे अर्थ हैं । किन्तु यद्द नय उसका रूढ अर्थ गाय ही लेता है, अन्य नहीं | २७६ ॥ 
अब एवंभूत नयका खरूप कहते हैं। अर्थ-बस्तु जिस समय जिस खभावरूप परिणत होती है उस 
समय बह उसी खभावमय होती है | अतः उसी परिणामरूप वस्तुको ग्रहण करनेवाल्ला नय एवंमूत 


१) परिणद। २ कृप्तग मेणण (समेयेग) ताइए। ३१ बजारूद तैनय। रकेरशापरिणदि। ५कसग 
तप्परिणार्म, से त पपरिणार्म । 





२०० खामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २४८- 


[ छाया-येन खभावेन यंदा परिणतरूपे तन्मयत्यात्‌ ! त॑ परिणाम॑ कथयति यः अपि नयः स खन्ल परमार्थः ॥ ] 
सोडषि नयः एवंभूतः परमार्थतः सत्यरूपो हेयः, यः परमार्थः एवंभूतनयः यदा गर्मिन्‌ क्षणे परिणतरूपे ब्तुनि 
पदार्थे णरिणतवति पर्यायर्सयुक्ते अर्थे येत खमावेन शकनपुरदारणेन्दनादिखभाबेन तत्परिणाम॑ शकरपुरंदरेन्द्रादिपयोयम्‌ 
एकसिमिन्नेव क्षे साधयति प्रकाशयति | कुतः तन्मयत्वात्‌, तत्‌ शक्रपुरेदरेन्द्रादिययायमयत्वात्‌। अथवा तम्मात्रत्वात्‌ 
पाठे, पाकशासनस्थ जम्बूद्वीपादिपरिवर्तनसाम ध्योदिपुरदारणपरमैश्वरयादिपयोयमात्रत्वात्‌ । तदुक्क नयचके शब्दमेंदे अथे- 
भेदोध्प्यस्त । यथा! शक्त पुरंदरः इन्द्र' इति । तथादहि । यर्मिन्नेककाढे शक्तोति जम्बूद्दौपपरावतेने समर्थों मवतीति 
शक्ः । अन्यदा यरिमिभेव काले ऐश्वर्य प्राप्नोति तदेवेन्द्र उच्यते, न चाभिषेककाले न पूजनकाछे इन्द्र उच्यले। यर्सिभेव 
काझे गमनपरिणतों भवति तदेव गोरुध्यते न स्थितिकाडे न शयनकाले । अथवा इन्द्रशानपरिणतः आस्मा इन्द्र उच्यते। 
अम्निज्ञानपरिणतः आत्मा अमिश्रेति, एवंभूतनयलक्षणम्‌ ॥ २७७ ॥ अथ नयानाम्‌ उपसंहारं व्यमक्ति- 


एवं विविह-णएहिं जो वत्थु ववहरेदि छोयम्सि' । 
देसण-णाण-चरित्त सो साहदि सग्ग-मोकक्‍्ख च॥ २७८ ॥ 


[ छाया-एवं विविधनयेः यः वस्तु व्यवहरति लोके । दशनशानचरित्रं स साधयति स्वर्गमोक्ष॑ च॥ ] एवं 
पूर्वोक्षप्रकारेण लोके जगति यः पुमान्‌ वस्तु जीवपुद्ठलघमोदिपदार्थ व्यवहरति व्यवहारविषयौकरोति । मेदोपचारतया वस्तु 
व्यवहियते भेदेन व्यवहरर्ण करोति | केः । विविधनयैः नानाप्रकारनयै', नैगमसंप्रहब्यवह्वारऋजुसूअरशब्दसम भिरूडैव॑- 
भूतनयैः द्रव्यार्थिकप्यायार्थिकनयाभ्यां निश्चयव्यवद्दारनयाभ्याम्‌ उपनयैश्ध जीवादिवस्तु व्यवहरति यः सं पुमान्‌ 
दरशशनज्ञानचारित्र दशैन सम्यग्दशन सम्यक्तव ज्ञान सम्यरशञानं बोधः चारित्र॑ श्रयोदशधा, सामायिकस्छेदोपस्थापनादिरूप॑ 
पश्चथा वा, समाहारद्वन्द्रसमासः व्यवहारनिश्वयसम्यग्दशेनजञानचारित्र॑ रत्लन्नयं साधमति स्धिषयीकरोति बरः, 
च पुनः, खर्गमोक्षा खगः सौधमांदिकल्पः मोक्ष अष्टकर्मविप्रमुक्तः सिद्धपयोयः तौ द्वौ स साधयति प्राप्रोति ॥ १७८॥ 
अथ ततक्त्वभ्षवणमननभावनाधारणादिकतोरः नराः दुलेभा इत्यावेदयति- 


जनिचििती-जजन+---+++०+-..- 





है। यह एवंभूत नय परमार्थरूप है॥ भावार्थ-जो वस्तु जिस समय जिस पयोय रूप परिणत हो 
उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेबाला नय एवंभूत है। जैसे खका खामी जिस समय 
आनन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय बह सामथ्येशाली है उसी समय शक्र है और 
जिस समय वह नगरोंको उजाड़ रहा है उसी समय पुरन्दर है, यदि वह भगवानका अभिषेक या पूजन 
कर रहा है तो उसे इन्द्र बगैरह नहीं कह सकते । इसी तरह 'ौ” का अर्थ है जो चलनेवाली हो। 
तो जब गाय चलती हो तमी वह “गे! है, बैठी हुई हो या सोती हो तो उसे गौ नहीं कहना चाहिये। 
अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ह्वान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूपसे ग्रहण करना 
एवंभूत नय है। जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अप्निको जाननेबाला आत्मा अस्त है । 
इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्यों कि यह यथार्थ वस्तु खरूपका ग्राहक है ॥ २७७ ॥ 
अब नयोंका उपसंद्वार करते हैं। अर्थ-इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा लोकमें बस्तुका व्यवहार करता 
है वह पुरुष सम्यग्दरन सम्यश्जञान और सम्यक्चारित्रको और खगे मोक्षको साधता है॥ मावार्थ-उक्त 
प्रकारसे द्व्यार्थिक तथा पयौयार्थिक और उनके मेद नेगम, संग्रह, व्यवहार, अऋजुसूत्र, शब्द, सममि- 
रूढ, एवंभूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवहार नयसे वस्तुतत्लको जानकर जो बस्‍्तुका व्यवहार 
करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कद्दता है वही र्षत्रयको तथा खर्ग मोक्षको प्राप्त करता है 


रा श्छ्ग रोयरिि ।. 


हाय *%े औफक नजना-+-+न 


“१८० ] १०, लोकालुगेश्ा ३७ 


षिरला णिसुणहिं तश्य॑ विरठा जाणंति तश्दों तच्च । 
बिरला भावहि तत्न विरलाणं घारणां होदि ॥ २७९ ॥ 

[ छाया-विरलाः निशृष्यन्ति तस्‍्व विरक्ाः जानन्ति तत्त्वतः तत््वम्‌। बिरुकाः भावयन्ति तत्व बिरलानां धारणा 
भषति ॥ ] बिरकाः खत्पाः केचन तस्वजेत्तार: सावधानाः सम्तः पुरुषाः तत््व॑ जीवादितर्वसरूपम्‌ अतिशयेन श्रृण्बन्ति 
समाकर्णयन्ति । पुनः तत्त्वतः परमार्थतः परमार्थबृष्या कर्मक्षयबुष्धा वा बिरझा: खल्पतरा: धम्यस्थोधमवास्तः- 
करणाः केयन नराः तर्तवं जीवादिपदार्थसरूपं जानन्ति घिदन्ति | पूर्व तस्‍््वखरूप॑ भ्रुत्वा पक्षात्‌ तजानन्तीत्यर्धः । 
पुनः विरझाः खल्पतराणां मध्ये खत्पतराः तुच्छाः पश्चथाः धम्यम्दष्टयः तत्व जीवादिसरूप भावयन्ति भावनामिष- 
गीड़बेन्ति खतस्वपरतत्तं शुत्या शात्वा भर पुद्रादिक ह्यक्तया खखरूप॑ शुद्धसरूप॑ खतस्त्वम्‌ अहेदादिपरतत्व वां 
ध्यायग्ति विन्तयन्तीदयर्थ: । उकत थ। छो० ॥ 'विधन्ते कति नास्मबोधविमुखाः संदेहिनो देहिन:, आप्यम्ते $तिवित 
कदायन पुनर्विश्ासमानाः कचित्‌। आत्मज्ञाः परमप्रमोदसुखिनः प्रोन्मीलदग्तइंशो, द्वित्राः स्थुवंहणों यदि वरिचतुरास्ते 
पश्चया दुलेभा: ४! इति बिरलानां सम्यग्भावितलित्तानां केषांचित्पुसा धारणा जीवादितत्वघारणा कालान्तरेणाविस्मरण 
मवति ॥ २७९ ॥ भव तत्त्वानां कपनेन प्रदणादिना च तत्वज्ञातृत्वे शापयति- 


तआं कहिजमाण णिख्वरू-भावेण गिण्हदे जो हि। 
त॑ चिय भावेदि' सया सो वि य तश्न विया णेई॥ २८० ॥ 


॥ २७८ ॥ भागे बहते हैं कि तत्तोंको सुनने, जानने, अवधारण करने और भनन करनेवाले मनुष्य 
दुर्लभ हैं। अर्थ-जगतमें विरले मनुष्य ही तस्‍्वको झुनते हैं। घुननेवा्ोमेंसे मी बिरले मनुष्य ही तत््वको 
ठीक ठीक जानते हैं । जाननेवालमेंसे मी विरले मनुष्य ही तत्तकी भावना-संतत अम्यास करते हैं। 
और सतत अम्यास करनेबालमिंसे मी तत्वकी धारणा बिरले मनुष्योंको ही होती है ॥ 
मावार्थ-संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेवाले बहुत हैं, किन्तु तत््वकी बात घुननेवाले 
बहुत कम हैं। राग रंगफी बातें सुननेके लिये मनुष्य पैसा खर्च करता है किन्तु तत््तकी बात मुफ्त मी 
सुनना पसन्द नहीं करता । यदि कुछ लोग भूले भठके या पुराने संस्कारवश तत््वचचों सुनने आ 
भी जाते हैं तो उनमेंसे अधिकांशकों नींद आने छगती है, कुछ समझते नहीं हैं। अतः सुननेबालमेंसे 
भी कुछ ही लोग तस्रको समझ पाते हैं। जो समझते हैं वे मी अपनी गृहस्थीके मोहजालके 
कारण दिनभर दुनियादारीमें फँसे रहते हैं । अतः उनमेंसे मी कुछ द्वी लोग तत्तचर्चासे उठकर 
उसका चिन्तन-मनन करते हैं। चिन्तन मनन करनेवालोमेंसे मी तत्तकी घारणा कुछकों द्वी होती 
है। अतः तत्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अम्यास करनेवाले ओर अभ्यास करके 
भी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुरूम होते हैं। कद्दा भी है-'आत्म झ्ञानसे विमुख 
और सन्देइमें पड़े हुए प्राणी बहुत हैं । जिनको आत्माके विषयमें जिज्लासा है ऐसे प्राणी कचित्‌ 
कदाचित्‌ ही मिलते हैं, किन्तु जो आत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनकी अन्तईश्टि खुली है ऐसे 
भाव्मढ्वानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पाँचका द्वोना 
दुर्लभ है! ॥ २७९॥ आगे कहते हैं कि तस्वको कौन जानता है। अर्श-जो पुरुष गुरुओंके द्वारा 


१छ७ग णिसुणदि । १ह्ापारण। श्गतंचेभावेश। ४ थ विवाणेह (दि! )। 
कार्तिके० २६ 


२०२ स्वामिकार्शिकेयालुप्ेक्षा [ गा० २८१- 


[ छाया-तस्वं कथ्यमार्न निश्चऊमाबेन गृहाति यः हि। तत्‌ एवं भावयति सदा सः अपि च तत्त्व विजानाति ॥ ] 
हि यस्मात्‌ कारणात्‌ स्फुर्ट वा। यो भव्यजीवः निश्चलभावेन दृदपरिणामेन कथ्यमान॑ गुवोदिना प्रकाश्यमान तह्व॑ 
जीवादिवस्तुस्वरूप॑ गृहाति भ्रद्धाविषयीकरोति तदेव तत्त्व॑ सदा सर्वेकार भावयति अनुभवविषयीकरोति खतत्त्वं शुद्ध 
मोसैकखरूप परमानन्दैकरूपम्‌ अहदादिस्खरूप॑ वा अनुभवति वचिन्तयति ध्यायतीत्यर्थः। अपि ञ्र, विशेषतः प्राहकः 
भावुकथ पुमान्‌ तत्त्व जीवादिखरूप जानाति सम्यग्शानविषयीकरोति ॥ २८० ॥ अय युवत्यादीना कः को बशो नाखी- 
व्यावेदयति- 

को ण वसो इत्थि-जणे कस्स' ण मयणेण खंडिये माणं । 
को इंदिएाहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥ 

[ छाया-क' न वह्शः स्लीजने कस्य न मदनेन खण्डितः मानः । कः इन्द्रियेः न जितः कः न फषायै: संतप्तः ॥ ] 
कष: संसारी जीव' ज्जीजने वशो न ल्लीजनस्थ वशवर्ती न जायते इति न। 'कान्ताकनकवक्रेण आमिते भुवनत्रयप्त 
इति बचनात्‌। तथा च। 'संध्तारम्मि हि विहिणा महिलारूवेण मंडियं पास । बजंते जाणमाणा भयाणमाणा विवर्जति ॥ 
इति बचनात्‌ सर्वजनः ल्लीणा वशवर्ती भवतीत्यर्थः । कस्यापि संसारिणः जीवस्य मानः मदनेन कन्दर्पेण न खण्डितः म 
दलित: न चूर्गीकृतः, भपि तु खण्डित एवं । उर्क च। भत्तिभकुम्मदलने भुवि सन्ति शराः, केचित्पबण्डभृगराजवभेदपि 
दक्षाः । किंतु श्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, कन्दपंद्पदलने बिरला मनुष्याः ॥” कः पुनः संस्तारी जीवः इच्दियैः 
स्पशरसनप्राणचक्षुःभोत्रै: न जितः न पराभूतः अपि तु जित एवं, मातज्मीनमघुकरपतज़कुरहादयः स्पश्नरसन- 
प्राणचक्षु:श्रोत्रेण एकेकेन्द्रिण पराभूताः दुःखीकृता: । तथा । 'कुरहमातहपतजमृइमीना हता: पश्ठभिरेव पथ्ध ” इति। 
कः पुनः संसारी जीवः कषायेः क्रोधमानमायाल्रोभैः न संतप्तः नरकादिवुःखताप॑ न नीतः, अपर तु संतप्त एवं। 
कह्टे हुए तत्तको निश्वल भावसे प्रहण करता है और सदा उसीको भाता है, वही तत्त्वको जानता 
है ॥ भावार्थ-गुरु वगेरहने जीवादि वस्तुका जो खरूप कहा है, जो भव्य जीव उसपर 
दृढ़ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वही अपने शुद्ध, बुद्ध, परमानन्‍्दखरूपको 
जानता है । बिना इढ़ श्रद्धा और सतत भावनाके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८० ॥ 
आगे प्रश्न करते हैं कि श्री के वशमें कौन नहीं है ? अर्श-इस छोकमें ज्लीजनके वशमें कौन नहीं है! 
कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन संतप्त नहीं 
हुआ?॥ भावार्थ-संसतारमें सर्वत्र कामिनी और कंचनका साम्राज्य है । इसीसे एक कविने 
कह्दा है ज कान्‍ता और कंचनके चक्रने तीनों छोकोंको घुमा डाला है। अच्छे अच्छे ऋषियों और 
तपखियोंका मान मदन महाराजने चूणे कर डाला । तभी तो भर्वृहरिने कहा है-'संसारमें मदोन्मत्त 
हाथियोंका गण्डस्थल विदीण करनेवाले शरवीर पाये जाते हैं | कुछ भयंकर सिंहको मारनेमें भी दक्ष 
पक किन्तु मैं बलवानोंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवका दर्प चूण करनेवाले मनुष्य 

हैं! । बेचारा हिरन एक कर्मेन्दियके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्शन स्न्द्रियके 
कारण पकड़ा जाता है। पतज्न एक चक्षु इन्द्रियके कारण दीपक पर जल मरता है। मौंरा कमलछकी 
मर होकर उसीमें बन्द हो जाता है | और मछली खादके लोमसे बंसीमें फैंस जाती 
हर 3330 एक रन्द्रियके बशा होकर अपनी जान खोते हैं। तब पांचों इन्द्रियोंके चक्करमें 

९ 7 हु मह॒पयकी दुदशाका तो कहना ही क्या दे! फिर इच्धियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबलता भी 


िवशननो-+>+++>काननमनम-मम 


श१ैबन। रशनमस्से। 


“१८३ ] १०, लोकालुप्रेक्षा २०३ 


कोघेन दीपायनवरसिश्ठादय:, मानेन कौरवादयः , मायया मस्करीपूर्णादयः, स्योेमेन लो भदत्तप्रे्लादयश् दुःशीकृताः ॥ २८१ ॥ 
अधाभ्यन्तरबाह्मपरिप्रहस्य परित्यागमाहात्म्यं बिशदयति- 

सो ण वबसो इत्यि-जअणे' सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण' । 

जोण य गिण्डहदि गंथ अग्मंतरें-बाहिरं सबं ॥ २८२ ॥ 

[ छाया-स न वक्ष: छीजने स न जितः इन्द्रियेः मोहेन | यः न च गह्ति प्रन्‍्थम्‌ आभ्यम्तरबाह सर्वम्‌॥ ] 
यः ज्ञानी निःसपही पुमान्‌ प्रन्थ, प्रश्ाति बशाति कम वा संसारमिति प्रन्थः त॑ ग्रन्थ, परिप्रई स्व चतुविशतिभेदभिश्स्‌ , 
भाभ्यन्तर:, 'मिथ्यात्ववेदद्ास्यादिषटधायचतुश्यम्‌ । रागद्वेषो च संगाः स्थुरस्तरज़ाथतुदेश ॥' बाह्य) दशा, 'क्षेत्रं वास्तु 
धन॑ धान्य॑ द्विपदं ने चतुष्पदम । यान॑ शब्यासन कुप्ये भाण्ड चेति बहिदेश ॥/ त॑ सर्व संगं प्रम्य॑ परिभ्रह न गहाति 
नाहीकरोति न खीढकरोति स योगी स्लौजने ल्लौजनस्थ बश्यों वशवर्ती न स्थात्‌। च पुनः, इ्धियेः स्पशेनादीरिये 
तद्विषमैथ न जितः न पराभूतः न दुःलखीकृतः । थे पुनः, मोहेन मोहनीयकर्मणा मिथ्याल्ादिकषायायरष्टाविशवतिमेद- 
मिन्नेन शरीरादौ ममत्वभावेन च न जितः न पराभूतः ॥ २८२ ॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाहात््यमुद्भावयति- 

एवं लोय-सहाव॑ जो झायदि उवसमेक्के-सब्भावो । 
सो खविय कम्म-पुंज तिलो्य-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥* 

[ छाया-एवं लोकखभाष॑ यः ध्यायति उपशमेकपद्धावः । स क्षपमित्वा कर्मपुञ त्रिलोकशिखामणि:ः भवति ॥ ] 
एवं खामिकालिंकेयोक्तद्ादशानुप्रेक्षासु मध्ये एवं पूर्वोकप्रकारेण यः भव्यत्ररपुण्डरीक, पुमान्‌ लोकखभाव॑ लोकानुप्रेक्षा 
ध्यायति विन्तयति, स भव्यपुमान्‌ उपशमैकखमावः उपशमैकपरिणामपरिणतः सन्‌ शाम्पसखखरूपपरम।नन्दशुद्धबु- 
द्वैकलरूपपरिणतः एकत्व॑ गतः सन्‌ स पुमान्‌ क्षपितकर्मपुर्श द्रस्यकर्मभायकर्मनोकमेसमह यथा भवति तथा मूलोक्तरोत्तर- 


कोढमें खाजका काम करती है। कषसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरबोंकी, मायासे मक्खलिकी और 
छोभसे छोभी सेठकी जो दुर्देशा हुई वह पुराणोंमें वर्णित है | इस तरह सभी मनुष्य विषय-कषायोंमें 
सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं । अतः प्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्‍या है! क्यों 
ज्ञानीसे ज्ञानी और बलीसे बली मनुष्य भी इस फन्‍्देमें पड़े हैं! क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग- 
पाशसे बचा है! ॥ २८१॥ आगे ग्रन्थकार उक्त प्रश्नका समाधान करते हैं। अर्थ-जो मनुष्य बाह्य 
और अभ्यन्तर, समस्त परिप्रह्वको ग्रहण नहीं करता, बह मनुष्य न तो स्लीजनके वहामें होता है और 
न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वात जीता जा सकता है॥ मभावार्थ-परिग्रहको म्रन्थ कहते हैं. क्योंकि वह 
प्राणीको संसारसे बांधघती है। उसके दो भेद हैं-अन्तरंग और बाह्य । अन्तरंग परिप्रदके चौदद भेद 
है-मिध्यात्व, बेद, हात्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष। तथा बाह्य 
परिग्रहके दस मेद हैं-खेत, मकान, पश्चु, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वख, बरतन वगैरह । 
जो मनुष्य इन परिम्रहोंके चक्करमें नहीं पड़ा, अथोत्‌ जो अन्दर और बाहरसे निग्रेन्थ है वह ञ्री, मोह, 
और इन्द्रियोंके वह्में नहीं होता ॥२८२॥ आगे लोकानुप्रेज्ञाका माहात्य बतलाते है। अर्थ-जो पुरुष 
उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार छोकके ख़रूपका ध्यान करता है वह कर्मपुंजको 
नष्ट करके उसी लोकका शिखामणि होता है ॥ भावार्थ-खामिकार्तिकेय मुनिके द्वारा कही गई बारह 


र१ैबन। २ एत्थ-जणे, स एछि जणे, ग एत्थ जए। १ बा मोहेहि! ४ गण गिण्णदि गर्थ अर्ध्मितर । ५ थ उपसमेक 
मे उपतमिक्क। ९१ कूम्सग तस्सेव। ७ढ इति लोकानुप्रेश्ञा समाप्त ॥ १० ॥ जीवों इलादि। 


श्०७ स्वामिकार्सिकेयानुप्रेश्षा [ गा० २८४- 


कमैराशि क्षपित्वा तस्पेषँं लोकस्य शिसामणिः शिरोरत्न चूडामणिः सिद्धप्ायो भवति । त्रैल्मेक्यशिखरे तलुवातते5स्ति 
तन्मध्ये सम्यत्त्वाथए्गुणविराजमान:ः सिद्धखरूपो भवतीद्यर्थ: ॥ २८३ ॥ 
ख्यात. श्रीसऋलादिकीर्तिमुनिपः भीमूलसंभेडप्रणीः, तत्पट्टे भुवनादिकीतिगुणसृत्‌ श्रीज्ञानभूषसतः । 
तत्पड़े बिजयादिकीर्तिरभवत्‌, श्रीमच्छुभेन्दुस्ततः, तेनाछारि वराप्रद्मत सुमतिसत्कीर्ते: सुटीकेयमों ॥ १ ॥ 
कार्सिकेयमुखाजाताऊलुप्रेक्षा क्षितकित्विषा । सक्तोकभावनाटीका तत्र जीयाशिरें शुभा ॥ २॥ 
सुशभचख्रकृता समभिम्रद्दात्‌ सुमतिकीर्तियतेर्वरयोगिनः । 
जयतु वे वरजृत्तिरियं सदा त्रिभुवनस्य सुभावनभाविता ॥ ३ ॥ 
इति पड्भापाकविचक्रवर्तिश्रेषि्यवि । हि 





तायां छोकानुप्रेक्षाटीकार्यां छोकानुप्रेक्षाप्रतिपादको 
दशमो5पघिकारः समाप्त: ॥ १०॥ 


११, बोधिदुल॑ भानुप्रेक्षा 
बोधेन दुलेभत्व॑ं यो व्यनक्ति विशदों जनान्‌ । त॑ सुबोध सदा नौमि जिन॑ निर्जितकिल्बिषम्‌ ॥ 
अथ बोधिदुलेसां खामिश्रीकार्तिकेयः वक्तुकाम' जीवानामनन्तकालं निगोदवासित्वमाचष्टे- 
जीवो अणंत-कालं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो । 
तत्तो णिस्सरिदूर्ण पुढबी-कायादिओ होदि ॥ २८४ ॥ 

[ छाया-जीवः अनन्तकालं वसति निगोंदेषु आदिपरिहीन- । ततः निःसत्य पृथ्वीकायादिकः भवति ॥ ] वसति तत्‌ 
तत्‌ निगोदपयायेण तिष्ठति | कः । जीवः संसारी आत्मा । क । निगोदेषु नि नियरतां गामनन्तसंख्याविष्छिन्नानां जीवानां 
गा क्षेत्र ददातीति निगोदम्‌ । निगोद शरीरं येषा ते निगोदाः । निक्रेता वा साधारणजीवा: । उक्त च । “साह्दारणमभाड्ारो 
साहारणमाणपाणगहर्ण च। साहारणजीवाणं साहारणलक्खर्ण एवं ॥ १॥ गूढसिरसंधिपव्व॑ समभंगमद्वीरद॑ व छिण्णरुहई। 
साद्वारण॑ सरीर॑ तब्विवरीय॑ च प्तेय॑ ॥ २ ॥ ढंदे मूले छछ्लीपवालसालदल्कुसुमफलबीए । समभगे तदर्णता विसमे सदि होंति 





अनुप्रेक्षाओंमेंसे लोकानुप्रेज्ञाका कथन करते हुए जो ढोकका खभाव बतलाया है, जो पुरुष साम्य 
भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता है, बह मनुष्य क्रमशः सब कर्मोंको नष्ट करके छोकके 
शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानी उसे सिद्धपयाय प्राप्त हो 
जाती है॥ २८३ ॥ इति लोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥ 

अब खामी कार्तिकेय बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्ाको कद्वते हुए, जीवोंका भनन्‍त कालतक निगोदमें 
वास बतदाते हैं। अर्थ-यद जीव अनादिकालसे लेकर अनन्तकाछतक तो निगोदमें रहता दे। वहाँसे 
निकलकर प्ृरथिवीकाय आदियें जन्म लेता है ॥ भावार्थ-अंगुलके असंख्याततें भाग क्षेत्रमें जो अनन्त- 
जीवोंको स्थान देता है उसे निगोद कद्धते हैं । निगोदिया जीबोंको साधारण जीव मी कहते हैं; क्‍यों 
कि एक निगोदिया शरीरमें बसनेवाले अनन्त जीवोंका आद्वार, श्वासोच्छूस वगेरह साधारण द्वोता 
है। अर्थात्‌ उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आहार प्रहण करते हैं, एक साथ 
सब श्वास लेते हैं। और एक साथही मरते और जन्म लेते हैं। निगोदके दो भेद हैं-निल्लनिगोद 








१ पञ्ती 'जा इति कोमलाछापे अतिशयेन वा! इति पत्राने छिखितम्‌। २छ म स्तन ग॒ पीसरिऊर्ण पुढ़बी कायापियों । 
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पतेया ॥ ३ ॥” इति । तेघु नि्ोदेषु साधारणजीवेब अनन्तकायरिकेधु जीपो बसति। कियत्कालप्‌। अनन्तकारूम । मिल्य- 
निगोदापेक्षयानन्तानन्तातीतकालपयेन्त॑ चतुर्गतिनिगोदापेक्षया अर्धतृतीय॑पुद्रलपरिवर्तनकालपर्न्तस्‌ । नमु नि्गोदिषु एता- 
वत्कालपयन्त स्थितिमान्‌ जीवः एतएबत्कालपरिमाणायुः किं व्‌ अन्यदायुः इत्युके प्राह । 'आँउपरिहीणो' इति आयुःपरिहीनः 
उच्छासाष्टाददोफभागलक्षणान्तमुदूर्तः स्वल्पायुविशिष्टः प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पाठे आदिपरिदीनः सदैव नित्य- 
निगोदवासिस्वादादिरहित । तथा चोक्तम। “अत्यथि अर्णता जीवा जेहि ण॑ पत्तों तसाण परिणामों । भावकलंकसुपउरा 
णिगोदवास ण मुंच॑ति ॥” इति। ततः निगोदिभ्यः निःसत्य निर्गत्य प्रथ्वीकायिको जीवो भब्ति । आदिशब्दात अपकायिक- 
तेजरकामिकवनस्पतिकायिका ग्रद्मन्ते ॥ २८४ ॥ अथ तत्न पृथ्व्यादिषु स्थितिकाऊ त्रसत्व॑ च दुरूभमिव्यावेदयति- 

तत्थ वि असंख-कार्ं बायर-सुहमेसु कुणई परियत्त । 

चिंतामणि जब दुलहं तसत्तणं लहृदि' कट्ठेण ॥ २८५ ॥ 


[ छाया-तत्र अपि असंख्यकाएं बादरसूक्ष्मेणषु करोति परिवर्तम्‌। चिन्तामणिवत्‌ दुलेमे त्रसत्व॑ लभते कष्टेन ॥ ] 
तत्रापि प्थिवीकथिकापकाथिकतेजस्कामिकवायुकायिकवनस्पतिकामिकेयु । कर्थभूतेयु । बादरेजु स्थूलेषु सक्ष्मेषु पृथ्वीकायादिना 
स्खलनादिरहितेषु च। असख्यकालम्‌ असंख्यातकालं परिवर्तन परिभ्रमण जीवः करोति । तथा चोक्तम्‌ । कष्टेन अतिबहु- 
तरकालेन ततः पृथ्वीकायादिपश्रस्थावरेभ्यः निर्गत्य त्रसल॑ द्विन्रिचतुःपब्नन्द्रियलक्षणण लभते प्राप्नोति । कीदश तत्‌ । दुलेम॑ 
दु-प्राप्य असल भावकेटिमिन प्राप्यते श्रसत्वमिदयर्थ: | कमिव । चिन्तामणिवत्‌ यथा चिन्तामणिरत्न॑ दुःप्राप्यं तथा त्रसस्व॑ 
जीवस्प दुरेभ भवति ॥ २८५ ॥ अथ तज्सेपु स्थितिका्ं पंश्चेन्द्रियर्व॑ दुलेभमित्यावेदयति- 


वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुन्ब-कोडीओ । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण' कहमवि' पंचिंदिओ' होदि ॥ २८६ ॥ 


और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदमें पड़े हुए है वे निश्यनिगोदिया कहे जाते हैं। 
और जो त्रस्त पर्याय प्राप्त करके निगोदमें जाते हैं उन्हें चतुर्गंति निगोदिया कहते हैं। निद्यनिगोदमें तो 
जीव अनादिकालसे अनन्तकाल्तक रहता है। गोम्मटसारमें कहा है-'ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने 
त्रस परयोय ग्राप्त नहीं की | उनके भावकर्म बहुत निबिड होते हैं इसलिये वे निगोदको नहीं छोडते”। 
नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हैं | एक मतके अनुसार तो निश्य निगोदिया 
जीव सदा निमोदमें ही रहता है और वहाँसे नहीं निकलता । दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके 
भावकर्म नित्रिड रहते हैं तबतक नहीं निकलता । भावकर्मके कुछ शिथिल होते ही निकल आता है। 
खामीकार्सिकेयका मतभी यही जान पडता है। अतः वे बढ़ते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकाल 
निगोदमें बीतता है| वहाँसे निकलकर बढ पृथिवीकाय वगैरहमें जन्म लेता है। अतः अद्वानीका 
अज्ञानीदी बना रहता है॥ २८४ ॥ आगे त्रस पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-वहाँ मी असंरूय 
कालतक बादर और सूक्ष्म कायमें परिभ्रमण करता है। फिर चिन्तामणि रक्ञकी तरह दुलेभ त्रस 
पयोयक्ो बड़ी कठिनतासे प्राप्त करता है॥ भावार्थ-निगोदसे प्ृथिवी काय वगैरहमें जन्म लेनेपरमी 
शत्रस॒ प्यीय आसानीसे नहीं मिलती । असंख्यात काछठतक बादर ओर सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोमें ही 
मटकता है। फिर कहीं बडी कठिनाईसे त्रस पयोय मिलती है ॥ २८५ ॥ भागे कहते हैं कि तरस 
पर्यीय पाकरे भी पश्चेन्द्रिय होता दुलेम है। अर्थ-एकेन्द्रिय पयोयसे निकठकर विकलेन्द्रिपोंमें जन्म 


१ छ कुणय (कुणिय !)। शव लद्॒इ। रब णिसरि, के मं श्वस पीसरिकर्ण। ४ थकहमिबि। ५ बज पंचिदियो, 
क म पंचेंदिओ, ग पंचंदिशो । 


२० स्वासिकासिकेयानुप्रेशा [ गा० २८७- 


[ छाया-विकडेन्द्रियेपु जायते तत्र अपि आस पूर्वकोटय' । ततः निःसत्य कथमपि पश्चेल्टियः भवति ॥ ] बिकले- 
रिदयेषु दिश्रिचतुरिन्द्ियेषु जायते उत्पथते तत्रापि दिव्रिचतुरिन्द्ियेषु पूर्वकरोटयः जीवः आस्ते विष्ठतीत्यं: । तथा बोक्त 
च (१) । तत्तो तेभ्यः विकलत्रयेम्य- निःसत्य निर्गल्य कथमपि महता क्टेल पश्चेन्दियो जीवो भवति ॥ २८६ ॥ अधामन- 


स्कसमनसकपवेन्द्ियलं दुलभ॑ दशेयति- 
सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि जाणेदि । 
अह मण-सहिदो' होदि हु तह वि तिरिक्खो' हवे रुह्दो ॥ २८७ ॥ 

[ छाया-सः अपि मनसा विहीन' न च आत्मान परम्‌ अपि जानाति । अथ मन:सहितः भवति खल तथापि 
तिर्यक्‌ भवेत्‌ रुदः ॥ ] सो5पि प्चेख्ियो जीव. मनसा विहवीन- द्रव्यभावमनसा चित्तेन बिहीन: रहितः शिक्षालापादि- 
प्ररणरहित असंजश्ी जीव सन्‌ आत्मान॑ शुद्धबोधमर्य अपिशब्दात्‌ परमपि अद्देत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुप्रबचनदश- 
राक्षणिकपर्मादिकबचन न जानाति न वेत्तीत्यर्थ:। अह अथवा, हु इति वितर्के, कदाचित्‌ महता कंष्टेन मनःसहितः 
मनसा चेतसा युक्त: संज्ञी पश्चेन्तियो जीवो भवति । तथापि संशिपश्रेन्तिये सत्यपि तियेक् रुदः ऋूरः माजोरमूषकबकंगध- 
सर्पनकुलब्याप्रसिंहमत्स्यादिर्पी भवेत्‌ ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिक दर्शयति- 

सो तिव्ब-असुह-लेसो णरये' णिवड़े३' दुक्खदे मीमे । 
तत्थ वि दुक्‍्खं भुंजदि सारीरं माणसं पउरे ॥ २८८ ॥ 

[ छाया-स तीत्र अद्यमलेश्यः नरके निपतति दु खदे भीमे । तत्रापि दु'ख॑ भुझ्ले शारीर॑ मानस प्रचुरमू ॥ ] सो 
स तियेरू क्ूरजीवः नरक॑ र्षप्रभादिक॑ प्रति निपतति तत्रनावतरतीत्यर्थ, | कीहकू सन्‌। तीवाझुभछेश्य., कषायपरिणता 


---ततमऔ-++-++++-++ 


होता है ॥ मावार्थ-एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय, तेडन्द्रिय और चौइन्द्रिय होकर पश्चेच्धिय होना दुर्लम है। 
यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय पयोयमें चला गया तो फिर बहुत काल तक वहाँसि निकलना कठिन 
है। अतः त्रस होकरभी पश्चेन्द्रिय होना दुलेभ है ॥ २८६ ॥ आगे कहते हैं कि पश्चेन्द्रियोमेंभी सैनी 
पश्नेल्तिय आदि होना दुलेभ है। अर्थ-विकलत्रयसे निकलकर पश्चेन्द्रिय भी होता है तो मनरद्ित 
असैनी होता है । अत: आपको और परको नहीं जानता । और जो कदाचित्‌ मनसह्दित सैनी भी 
होता है तो रौद्र परिणामी तिर्यश्न होता है ॥ भावार्थ-यदि पश्चेन्द्रिय पयीय भी प्राप्त कर लेता है तो 
असंझी होनेके कारण बातचीत, उपदेश वगैरह नहीं समझ सकता। अतः न तो ख़यय अपनेको 
जानता है और न अहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म बगैरहकों ही जानता है। 
कदाचित्‌ जिस किसी तरह संज्ञी पश्चेन्तिय भी होता है तो बिलाव, चूहा, मेडिया, गृद्ध, सपे, नेवछा, 
व्याप्र, सिंह, मगर, मच्छ आदि ऋ्रूर तिश्व हो जाता है। अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥२८७॥ 
आगे कहते हैं कि वह नरकमें चला जाता है। अर्थ-सो तीव्र अशुभ लेश्यासे मरकर वह कर तिर्यश्न 
दुःखदायी भयानक नरकमें चला जाता है। वहाँ प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता हैं ॥ 
भावार्थ-कषायके उदयसे रंगी हुई मन, वचन और कायकी प्रशृत्तिको लेश्या कहते हैं। तथा क्रोध, 
मान, माया और लोभको कषाय कहते हैं। प्रत्येक कषाय चार प्रकारकी होती है। उसमेंसे पत्थरकी 


श्सषि। रब सहिदो (१), छ 
कोन पडेर अजय संग सहिओ। १छम्ग तिनसो। ४बकमगण णरवं, ले गरवे (१), 
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योगप्रहत्तिलेश्या, तील्ाः पाषाणमेद्खम्भवेणुमूललाक्षारहोपमादिभागाविष्टा: अद्युभाः कृष्णनीलकपोतलक्षणाः झेश्या: । 
कवायपरिणतयोगपरिणामा यस्य स तथोक्त: । तत्थ वि तग्रापि रक्षप्रभादिनरके भुनक्ति भुझ्लें। कि तत । दुःखस । 

कीरक्षम । शारीरं शरीरोद्धव शीतोष्णक्षतपापलकोव्यप्पष्टिलक्षनवनवतिसहस्तपददातचतुरशीतिव्याध्यादिज, मानस मनसो- 
ऊुव॑ दृष्टकपायकलपीकृतचित्तपरिणामजातम्‌ । च पुनः, प्रचुरं छेदनमेदनक्रकचनविदारणपीलनकुम्मीपाकपयनशूलारोपण- 
खड्भारासविसद्शभूमिस्पशेवैतरणीज्ञानपरस्परक्ृतघातासुरोदीरितादिदुःखम्‌ । कर्भूते नरके । दुःखदे दुःखदायिनि। 
पुनः कीदझ्े । भीमे रौंदे धोरतरे दुःखंदे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्सरणं तियेग्गतिप्राप्ति व बिश्रणोति- 

तत्तो णिस्सरिदृर्ण' पुणरवि तिरिएसु जायदे पावो' । 

तत्थ बि दुक्खमणंत विसहदि जीवो अणेयबिह ॥ २८९ ॥ 

[ छाया-ततः निःसत्य पुनरपि तियंक्षु जायते पापः । तत्र अपि दुःखमनन्त विषहते जीवः अनेकषिधस ॥ ] ततः 
रज्नप्रभादिनरकात्‌ निःसत्म पुनरपि नरकगतेः पूर्व तियंछू ततो निर्मतोइपि तिरयक्ष॒ जायते रूगपशुपक्षिजलचरादिषु 
उत्पदते । पापम अधघम यथा भवति तथा । तत्थ वि तत्रापि तियेग्गतावषि विषह्दते विशेषेण सहते क्षमते । कः । जीवः 
संसारी प्राणी तियेक्‌ । कि तत्‌ । दुःख॑ अशर्म । कियन्मात्रम्‌ । अनन्त छुधात्षाभारारोपणदोहनशीतोष्णायन्त- 
रहितम्‌ । पुनः कियंत्पकारम्‌ । अनेकवि्ध छेदनमेदनताडनतापनमरणादिपरस्परगलनादनेकप्रकारप्‌ ॥ २८९ ॥ अथ 
मनुष्यत्व दुलेम॑ सदृष्टान्तं दशेयति- 

रयणं चउप्पहे' पिव मणुयत्त सुद्दु दुलह॑ ऊहिय' । 

मिच्छो हथेह जीवो तत्थ वि पार समजेदि ॥ २९० ॥ 
लकीरके समान समान ऋ रेध, स्तम्भकी तरद कभी न नमनेवाला मान, वांसकी जड़की तरद्द माया और 
छाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाला लोभ अति अज्चुभ होता है। अतः ऐसी कषायके उदयमें 
कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अशुभ लेश्याएं ही होती हैं । इन अश्जुभ लेश्याओंसे मरकर वह 
क्रूर तियश्व रक्षप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता है। वहाँ भूख, प्यास, शीत, उष्णके कश्के सापही साथ, 
छेदना, मेदना, चीरना, फाडने आदिका कष्ट भोगता है; क्योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको 
अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं । कोल्ट्रमें पेठना, भाडमें भूजना, पकाना, शूलोंपर फेंक देना, तलवारके 
धारके समान नुकीले पत्तेवाले इक्षोंके नीचे डाल देना, छुईकी नोकके समान नुकीली घासवाली 
जमीनपर डालकर खींचना, वैतरणी नदीमें डालना तथा अपनी निक्रियासे निर्मित अखशखोंसे 
परष्परमें मारना आदिके द्वारा बढा कष्ट पाते हैं। इसके सित्रा तीसरे नरक तक अछुर कुमार जातिके 
देव भी कष्ट पढुँचाते हैं । इस तरह नरकमें जाकर वह जीव बडा कष्ट भोगता है ॥ २८८ ॥ आगे 
बद्धते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तियश्व होता है। अर्थ-नरकसे निकछकर फिरभी तियश्न गतिमें 
जम्म लेता है और पापपूर्वक वहाँ भी अनेक प्रकारका अल्वन्त दुःख सहता है॥ भावार्थ-रतप्रभा भादि 
भूमिसे निकछठकर यह जीव फिर भी तियश्न गतिमें जन्म लेता है। अथीत तिथश्नगतिसे ही नरकमें 
गया था और नरकसे निकलकर भी तिय्श्वह्दी होता है । तियेश्व गतिमेंभी भूख, प्यास, शीत, उष्ण, 
भारवदहन, छेदन, मेदन, ताडन, मारण आदिका महा दुःख सहना पडता है ॥ २८९ ॥ भागे 
भनुष्यपपोयकी दुररुूमता इश्टान्तपृवंक बतछाते हैं | अर्थ-जैसे चौराहेपर गिरे हुए रक्रका हाथ आना 


१७ सर छा भ णीतरिकर्ण। २७ पापों (१), छ ध ग पावं, म पाडे। हब चउप्पावों। ४थ लहिवि। 
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[ छाया-रले चतुष्पये इव मनुजत्व॑ स॒ु्रु दुर्कूम॑ लब्ध्ा । म्हेच्छः भवति जीवः तत्र अधि पार समर्जयति ॥] 
जीवः भात्मा मिथ्यादष्टिम्लेच्छ: म्लेच्छखण्डोड्भवआ पधाशदधिकाष्रशतम्लेच्छखण्डोड्भवः अनायेदेशेत्यन्नो वा भवेत्‌। कि 
हृत्वा । पूर्व लहिय लब्ध्वा प्राप्य । कि तत्‌ । मनुध्यत्व॑ नरत्वम्‌ । कीदशम्‌ । सुध्ठु अतिशयेन दुलेसं दुःपरप्य चुढ़कपाश- 
कादि दशदृ्टान्तेन दुरवापम्‌ । क्र किमिव । चतु पथे रत्रमिव यथा चतुष्पथे र्न दुर्लम॑ दु-प्राप्यं तथा मलुष्यत्व॑ दुलमम्‌। 
तत्रापि स्लेच्छज़न्मनि समर्जयति समुपाजयति | कि तन्‌। पाप दुरित व्यसनादिकेन परापाचरण चरति॥ २९० ॥ 
अयायेखण्डादिष उत्तरोत्तरदुलेभत्व॑ गाथाषट्रेनाह-- 

अह लहदि' अजावत्त तह ण वि पावेइ उत्तम गोत्त । 
उत्तम-कुले वि पत्ते धण-हीणो जायदे जीबो ॥ २९१॥ 

[ छाया-अथ लमते आयावत तथा न अपि प्राप्नोति उत्तम गोत्रमू । उत्तमकुछे अपि प्राप्ते धनहीनः जायते जीव: ॥ ] 
अथ अथवा लभते प्राप्रोति । कि तत । आयेखण्डम , अयते' गम्यते सेव्यते गुणैगुणवद्धिवोसो आये उत्तमपुरुषस्तीर्थ- 
करनक्रवत्योदिलक्षण: तद्वत्‌ क्षेत्रस आर्यखण्डमित्यर्थ, । तत्रायंखण्डे नापि प्राप्रोति न लभते । कि तत्‌। उत्तम गोत्र 
महावतप्राप्तियोग्य॑ मोक्षसाधनयोग्य॑ च क्षत्रियादिकुलम्‌ । तथा कदाचित्‌ उत्तमकुले प्रशस्तकुले ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यकुले प्राप्त 
सफ्ले जायते उत्पयते । कः । जीव । कीदक्ष:। धघनहीनः धनधान्यसुवर्णगहरत्नमुक्ताफलगजाश्वगोमहिषीव्नाभरणादिरहित: 
दरों जीवः ॥ २०१ ॥ 

अह घण-सहिदो' होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा । 
अह इंदिय-संपृण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥ 

[ छाया-अथ धनसहित भवति खल॒ इन्द्रियपरिपृर्णता तत दुलभा। अथ इच्धियसपृ्ण तथापि सरोगः भवेत्‌ 
देह ॥ ] अथ अथवा, हु इति रफुट, कदाचिद घनसहित* धनाव्यो महर्झिकी भवति । तत* घनयुक्तत्वेष्पि इन्द्रियपरि- 
दुलभ है वैसे ही मनुष्यभव मी अल्यन्त दुर्लभ है | तियश्व पर्योयसे निकलकर और अल्नन्त दुर्लम 
मनुष्यभबको पाकर भी यह जीव मिथ्यादृष्टि म्लेच्छ होकर पापका उपाजन करता है॥ भावार्थ-मनुष्यभव 
पाकरभी यदि मिथ्यादृष्टि हुआ और म्लेच्छ खण्डोमें जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २१९०॥ आगे आये 
खण्ड वगैरहकी उत्तरोत्तर दुलमता बतलाते हैं। अर्थ-यदि कदाचित्‌ आयेखण्डमें जन्म लेता है तो 
उत्तम कुल पाना दुर्लूम है। कदाचित्‌ उत्तम कुछ भी मिला तो धनहीन दरिद्वी होता है ॥ भावार्थ-जो 
गु्णोसे अबवा गुणवानोंसे सेवित होते है अथात्‌ जो खयं गुणी होते हैं तथा गुणत्रानोंकी संगतिमें रहते 
हैं उन्हें आये कहते हैं। आये अथोत्‌ तीर्थड्वूर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं 
बह मूमि आयेखण्ड कही जाती है। यदि मनुष्यभव पाकर वह जीत आर्यखण्डका मनुष्य हुआ और 
महाव्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा मोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुछ नहीं पाया तोभी 
मनुष्यभव पाना व्यर्थ हुआ | तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्यका प्रशस्त कुल पाकर भी यदि धन- 
धान्यसे रहित दरिद्री हुआ तो भी जीवन कष्टमेंही बीतता है || २९१ ॥ अर्थ-अथवा धनसम्पन्न 
भी हुआ तो इन्द्रियोंकी प्रूणिताका पाना दुलैभ है। कदाचित्‌ इन्द्रियाँ भी पूर्ण हुईं और शरीर रोगी 
हुआ तो भी सब व्यर्थ है ॥ भावार्थ-कदाचित्‌ धनाक्य भी हुआ तो हाथ पैरसे ठीक द्वोना, अथीत्‌ 
अपंग, अन्धा वगैरह न होना कठिन है| कदाचित्‌ शरीर अविकल हुआ और आंख नाक कान वगैरह 


कि ली 


१कछमग रदर, स लहई। रब अज्ववत्तं, छमग भक्मबंत्त, स अर्लवंत्त, [मअश्बत्तं ]। 
! | 
४ क्र भर सहिओ, ग सहिउ । | र )। ३ ग आय॑ते 
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पूरणता चक्षुप्रोणश्रोत्रहसपादादिना हीनाज्ञतारहितता इन्द्रियाणां पहुल्व॑ दुलमा दुःप्राप्या। अथ अथवा इन्द्रियसंपू् 
स्पशनरसनप्राणचष्ुः भ्रो मरददस्तपादाइल्याद्यवयवर्ंपूर्ण: । तह वि तथापि इच्द्रियपढत्वे सति देह: हारीर॑ सरोगः ज्वर्भग- 
न्धरकुठोदरेकुक्षिक्षिरोरोगकुष्ठसंनिपा तप्री हपाठादिव्याधिसंयुक्तो मबेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि' जीविय॑ सुइरं' । 

अह चिर-कारल जीवदि तो सीलं' णेत्र पावेदि' ॥ २९३ ॥ 

[ छाया-अथ नीरोग* भवति खल तथापि न प्राप्रोति जीबित॑ मुचिरम । अथ चिरकार्ल जीवति तत्‌ शी नैच प्राप्रोति॥ ] 
अथ अथवा, हु इति कदाचित्‌, अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ , नीरोगो जातः रोगरहितो भवति। तथापि सुचिरं जीवितव्यमायुन 
प्राप्रोति । अथ अथबा चेत्‌ चिरकाल कोरिप्वीदिपयन्त॑ जीवति प्राणघारण्ं विदधाति तो तहिं शीले ब्रह्मचयलक्षणं अत 
प्रतिपालनस्वभाव॑ चर नेव ग्राप्रोति ॥ २९३ ॥ 

अह होदि सील-जुत्तो' तो वि ण पावेइ साहु-संसग्गं । 
अह त॑ पि कह वि पावदि सम्मत्त तह वि अहृदुल॒ह ॥ २९४॥ 

[छाया-अथ भवति शीलयुक्त: तत अपि न प्राप्रोति साधुसंसर्गम्‌। अथ तम्‌ अपि कथमपि प्राप्रोति सम्यकत्व॑ तथापि 
अतिदुरेभम् ॥ ] अथ अथवा क्रथमपि यदि शीलयुक्त ब्रह्मचरयेविशिष्टो वा उत्तमस्वभावसंयुक्तो वा गुणबतत्रयशिक्षाजत- 
चतुष्कशीलसप्तकसयुत्ती। भवति । तथापि तहापि साधुसेसर्ग साधूना रत्नत्रयसाधकानां योगिनां ससर्ग. संयोग' गोष्टि- त॑ न 
प्राप्रोति न लमते । अथ यदि तमपि साधुससम कथमपि प्राप्नोति तथापि सम्थक्तब तत्त्वश्रद्धानलक्षण व्यवहारसम्यक्तवं 
निश्रयमम्यक्तव॑ च अतिदुलेम॑ दु प्राप्य मवति ॥ २९४ ॥ 

सम्मत्ते वि य लद्धभे चारित्त णेव गिण्हदे जीवो' । 
अह कह वि त॑ पि गिण्हदि तो पालेदुं ण सक्केदि ॥ २९५॥ 

[छाया-सम्यक्त्वे अपि च रूब्धे चारित्र नेब गृढाति जीव । अथ कथमपि तत्‌ अ्रषि गृह्वाति तत्‌ पालयितुं न 
शक्नोति ॥ ] अपि च विशेषे । कदाचिदेवत: इति पद सर्वत्र योज्यम्‌ । सम्यक्तवे लूब्धे सम्यग्दशने प्रातते सति जीवः आत्मा 
चारित्र त्रयोदशप्रकारं सर्वसावय्धविरतिलक्षणं सामायिकादिपश्रप्रकारं वा निश्चयव्यवहारात्मकं च नैव शृद्धाति । अथ यदि 
कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्रे कदाचिदँवयोगत गृह्ाति, तो तहिं तत्‌ चारित्रं पाऊयितुं रक्षितुं न शक्नोति न समर्थो 
भवति । रूद्रवरत्रादिमुनिवत्‌ ॥ २९५ ॥ 

रंयणत्तये वि लद्धे तिव्व-कसाय करेदि जइ जीवो । 
तो दुग्गईसु गच्छदि पणड्र-रयणत्तओं होउ ॥ २९६॥ 


भी ठीक हुए तो नीरोग शरीर मिलना दुलेम है क्‍योंकि मनुष्यशरीर ज्वर, भगंदर, कुष्ट, जलोदर, 
ह्ीहा, सन्निपात, आदि व्याधियोंका घर है ॥ २९२ ॥ अर्थ-अथवा कदाचित्‌ नीरोग भी हुआ तो 
लम्बी आयु नहीं पाता, अथीत्‌ जल्दी ही मर जाता है | अथवा कदाचित्‌ लम्बी आयु भी पाई तो उत्तम 
खभावरूप शीलको नहीं पाता ॥ २९३ ॥ अर्थ-कदाचित्‌ उत्तम खभावरूप शीलको पाता भी है 
तो रक्षत्रयके साधक साधुजनोंकी संगति नहीं मिलती | यदि किसी प्रकार साधु संगतिका लाभ भी हो 
जाता है तो त्वार्थश्रद्धानरूप सम्पक्तयका पाना अति दुरलूम है ॥ २९४ ॥ अर्थ-देववश कदाचित्‌ 
सम्यक्तवको प्राप्त भी करले तो चारित्रको ग्रद्ण नहीं करता । और कदाचित्‌ दैवयोगसे चारित्र ग्रहण 
भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥| २९५ ॥ अर्थ-कदाचित्‌ सम्पग्दशन सम्यस्ज्ञान और 


१ कुब्द । २छसगपावेद। 3>बसभवर | उबगजीर॑| ५छसगपाबेश। $ ग शील्युत्तो। ७क 
ससमतहबि! ८थमगिन्दे, गिन्ददि। ५गजीओ। १० प रयणत्तण। शश१य दोउड (१)। 
कार्रिके० २७ 


२१० खामिकालिकेयानपेक्षा [ गा० २९७- 
[छाया-रक्षत्रये अपि लब्चे तीककवायं करोति यदि जीव. । तह बुर्गतिष्ठ गच्छति प्रणष्टरकषत्रयः भूत्वा॥] यदि 

कथमपि दैवयोगात्‌ र्षत्रये लब्घे5पि सम्यग्दशनज्ञानचारित्रात्मके प्राप्तेषपि जीव: आत्मा ,तीजकषार्य करोति अनन्तालु- 
बन्धिलक्षणक्रोधमानमायालोभादिक रागद्वेषादिक बिदधाति, तो तरहिं दुर्गतिषु गच्छति नरकतियंग दुर्मनुष्यभवनव्यन्तरज्योति- 
घ्केषु गतिषु याति । कीट्ग्भूत्वा । प्रगष्टरलनत्रयों भूत्वा त्यक्तसम्यग्दशनज्ञानचारित्रो भूतवा र्नत्नरय मुक्तवा इत्र: ॥२९५६॥ 
अथ मनुष्यलस्य दुल्भत्व॑ व्यनक्ति- ४ 

रयणु व जलहि-पड़ियं मणुयत्त त पि्‌ होदि' अइ्दुलहं । 

एवं सुणिच्छद्ट्त्ता मिच्छ-कसाए य बज्जहे ॥ २९७॥ 

[ छाया-रल्नमिव जलधिपतितं मनुजत्व तत अपि भवति अतिदुलभम्‌ । एवं सुनिश्चित्य मिथ्यात्वकपायान्‌ च॑ 
बजयत ॥ ] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनृष्यत्वस्थ दुलेभलं दु प्रापत्व, पुष्यैर्विना सुमनुष्यत्वं न प्राप्यते इत्यर्थः । सुनिश्चित निश्चय 
कृत्वा पवजह यूय॑ प्रवजेयत यू ््यजत। कान । मिथ्यात्वकपायान्‌ । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पथ । तत्तथम्‌ [ एयंत बुद्धदरसी 
विवरीओ बंभ तावसो विणओ। इंदो विय ससइदो मक़डिओ चेव अण्णाणी ॥” तथा द्वव्यक्षेत्रकालभावाञतुर्विध मिध्यात्वम्‌ । 
कषाया' अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रद्याख्यानसज्वलनक्रोधमानमायालोभाख्या हास्यादयश्व॒ तान्‌ यूरय व्यजत । एवं किम्‌ । 
यन्मनुष्यत्व॑ नरजन्मत्व तदपि अतिदुलभम्‌ अतिदु प्रापम्‌ अल्यन्तदु खेन महता कष्टेन प्राप्यप | किमिव । जलधिपतित- 
रम्ममिव यथा समुद्रे पतित रत्लम अतिदु खेन प्राप्यत तथा मनुष्यत्वं नरजन्मसंसारसमुद्रे श्रमता प्राणिना अतिदुःखेन 
आप्यते, बहुलपुण्य बिना न ॥ २९७॥ अथ देवत्वे यत्‌ दुलेभ॑ तप्निगदति- 

अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्त । 
तो तव-चरणं ण लहदि देस-जम" सील-छेसं पि ॥ २९८ ॥ 

[ छाया-अथवा ठेव भवति खल तत्र अपि प्राप्नाति कथमिव सम्यक्त्वम । ततः तपथरण न लभते देशयमं चझील- 

लेशम्‌ अपि ॥ ] अथवा, हु इति कदाचिदवयोगत , “सराग(-सयम- )सयमासयमाकामनिजेराबालतपांसि देवस्थ। ” 


सम्यकूचारित्र रूप रक्षत्रयको ग्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान, माया और लोभ 
रूप तीत्र कषायको करता है तो रक्नत्रयकों नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है अथीत्‌ मरकर या तो 
नरकमें चला जाता है, या तियश्व योनिमे जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्वी मनुष्य होता है, अथवा 
देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है ॥| २९६ ॥ आगे मनुष्य 
पयीयकी दुर्लूभता बताते है। अर्थ-अतः जैसे समुद्र गिरा हुआ रक्ञ पाना अल्यन्त दुर्रुम है, 
वैसे ही संसारसमुद्र्मे भटकते हुए मनुष्यजन्मका पाना अल्लन्त दुर्लभ है, ऐसा निश्चय करके 
तुम मिथ्यात्त और कषायोकों छोड़ दो ॥ २९७ ॥ आगे, देवपयायमें चारित्रकी दुलभता बतराते 
हैं। अर्थ-यदि कदाचित्‌ यह जीव मर कर देव भी होता है और वहाँ किसी तरह सम्यत्तचको मी ग्राप्त 
कर लेता है तो तप और चारित्रकों नहीं पाठ सकता | और तो क्या, देशसंयम और शीलका 
लेश भी नहीं होता ॥ भावार्थ-कदाचित्‌ मजुष्य पर्यायमें इस जीवने रागसहित संयमका अथवा 
देशसंयमका पालन किया, अथवा अकाम निजेश और खोटा तप किया और मरकर पुष्ययोगसे 
देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विश्युद्धिलम्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि, और करण- 
ढब्धिके मिल जानेसे सम्य्दरीन भी प्राप्त कर लिया किन्तु बारह प्रकार तप और पॉच प्रकारका 


२ [रवणब )। २ ब तो मशुयत्त पि । ३ बहोह। ४ थ सुणिच्छयंतो । ५ ब वज़्य (१), शव ग वज्वह! ६ मे देखे । 


-३ै०० ] ११. बोधिदुरलूमाउमेक्षा श्श्े 
इति पुष्ययोगात्‌ देवः अमरो भवति। तन्नापि देवत्वे कथम्पि महता कष्टेन कालल्ब्ध्या, तथा 'खओवसमविसोह्दीदेसण- 
पाउग्यकरणलछद्धी ए' इति पश्लब्ध्या सम्यक्तव॑ सुदधन लभते प्राप्रोति | तो तहिं सम्यत्तवे लब्बेषपि न लभते न प्राप्नोति । 
कि तत्‌ । तपथरण तपोइनशनावमोदर्यादि द्वादशधा । चरण सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविज्वद्धितृक्मसापरायात्मझ 
पश्मेदम । क्षि पुनः देशसंयम देशचारिज्र श्रावकत्र्त पुनः शीललेशे ब्रह्मचयोणुमात्रम अथवा श्ील्सप्तक॑न॒प्राप्रोति 
॥ २९८ ॥ अथ भनुष्यगतावेव तपश्चरणादिक द्रृहयति- 

मणुव-गईएं वि तओ मणवु-गईएं महबदं' सयलं | 

मणुव-गदीएँ झाण' मणुव-गदीए वि णिववाणं ॥ २९९॥ 

[ छाया-मनुजगतौ भ्रपि तपः मनुजगतौ महात्रते सकलम्‌ ! मनुजगतों ध्यानं मनुजगतों अपि निबाणम ॥ ] 
मनुष्यगताबेव, अपिशब्द एवकारारथें, तपः “अनशनावमोंदयेत्रतिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तशप्यासनकायक्केशा बाहों 
तप? घोढा। प्रायक्षित्तविनयवैयाइत्त्यसाध्यायब्युत्सगैध्यानान्यभ्यन्तरं च षोठा, इति द्वादशधा। इच्छानिरोधस्तपो वा । 
एकावली द्विकावली रज्लावली सर्वतोभद्रभ्रमुर्ख वा भवति। पुनः मनुष्यगतावेब उत्तमक्षत्रियादिवंशे सर्वसावश्यनिश्त्ति- 
लक्षण महात्र्त सकल संपू्ण महात्रतं हिंसाश्ृतस्तेयात्रह्मपरिअरहनिश्त्तिलक्षण भवति । मनुध्यगद्यामेव सकलं संपुणेम्‌ उत्कृ- 
इता प्राप्त धमध्यान॑ शुक्रृष्यान॑ व स्थात्‌ ।काकाक्षिगोलकन्यायेन सकलशब्द उभयत्र अतध्यानयोयोज्यम्‌ । मनुष्यगतावेब 
निर्वाणः सकलकर्मबिप्रमुक्तिलक्षण: सम्यक्तवायष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥ २९९ ॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति विषयविवज- 
नम्‌ अकुरबतः सरष्टान्त दोष॑ विश्वणोति- 

इय दुलह" मणुयत्त लहिऊर्ण जे रमंति विसएसु । 
ते लहिय दिव-रयर्ण भूई-णिमित्त पजालंति' ॥ ३०० ॥ 

[ छाया-इति दुलेम॑ मनुजत्व॑ लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु । ते रूब्ध्वा दिव्यरज्न॑ भूतिनिमित्त प्रज्वालयन्ति ॥] 
रमन्‍्ते क्रीडन्ति ये नरा: । क्र । विषयेषु पश्चेन्द्रियाणां स्पशेरसगन्धवर्णशब्दभोगव्यापारलक्षणेषु | कि कृता । छब्ध्वा 
प्राष्य । किं तत्‌ । भनुष्यत्व॑ नरजन्मत्वम्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्ध्यपयाप्तनिगोदत. प्रारभ्य मलुष्यजन्मपयेन्त॑ दुलहं 
दुःप्रापप््‌ । ते पुरुषा दृष्टान्तद्वारेण कि कुबते इति कथयति । ते पुरुषा दिव्यरक्षम्‌ अनध्यरन्न॑ प्राप्य प्रज्वालयन्ति 
भस्मौकुबन्ति । किमर्थम्‌ । भूतिनिमित्त भूतिभेस्म तदर्थम्‌ ॥ ३०० ॥ इति सर्वेषां दुलेभत्वै श्रकाश्य रलत्रये आदर निगद॒ति-- 


चारित्र तो वहाँ किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। और तो कया, श्रावकके ब्रत तथा शीलका लेश 
भी पाल सकना वहाँ शक्य नहीं है। क्योंकि देवगतिमें संयम संभव नहीं है।| २९८ ॥ भागे 
कहते हैं कि मनुष्यगतिमें ही तपथ्वरण आदि होता है। अर्थ-मनुष्यगतिमें ही तप होता है। मनुष्यगतिमें 
ही समस्त मह्दाव्रत होते हैं । मनुष्यगतिमें ही ध्यान होता है और मनुष्यगतिमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती 
है॥ भावार्थ-अनशन, अवमौदय, इृत्तिपरिसंस्यान, रसपरिव्याग, विविक्तशय्यासन, और काय- 
ह्ेश ये छ: बाह्य तप और प्रायश्षित्त, विनय, वैयाबृत्म, खाध्याय, ब्युत्सर्ग, घ्यान ये छ अम्यन्तर तप 
मनुष्यगतिमें ही होते हैं । हिंसा, झूंठ, चोरी, अग्रह्म और परिग्रह इन समस्त पापोंका पूर्ण त्यागरूप 
महाजत मनुष्य ही धारण कर सकते हैं । मनुष्यगतिमें ही उत्कृष्ट धर्मध्यान और शुह्नध्यान होते हैं। तथा 
समस्त कर्मबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिमें ही मिलती है ॥ २९९॥ आगे, जो मनुष्यभव प्राप्त होनेपर 
विषयेमिं फंस जाते हैं उनकी निन्‍्दा करते हैं। अर्थ-पूर्वीक्त प्रकारसे दुलूभ मनुष्य पयोयको प्राप्त 


१लगयए। २सगदीए। शेवमहन्ययं। ४ध्थगदीये। ५शज्याणं। दगदुलईं। ७सलाइ। ८कर 
धूष। १९४४ पजालेवि ! 





२१५ सामिकार्शिकेयालप्रेक्षा [ था० ३०१- 


इय सब-दुलह-दुलहं दंसण-णाणं तहा चरित्त च। 
ऊँ ] तिण्हं 4 
मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिण्हं पि ॥ ३०१॥ 

[ छाया-इति सर्वेदुलभदुलुभं दर्शनज्ञान तथा चारित्रे च। ज्ञात्वा च संसारे महादरं कुष्त श्रयाणाम्र अपि ॥] 
इति पूर्वोत्तप्रकारेण मत्वा ज्ञाखा । कि तत्‌। सर्व प्रवोक्तम्‌ एकेन्द्ियप्रशनति रह्नत्रयप्राप्तिपयन्त॑ दुलदृदुलद दुलेभात्‌ 
दु-आरपात्‌ दुरैभ॑ ढु-ग्राप्य तथा तेनेव दुरलभप्रकारेण दर्शनज्ञानचारित्र च, दशनम्‌ अष्टाजनसम्यक्तव॑ खात्मश्रद्धानरुप॑ निश्चय- 
सम्यक्तव॑ च, ज्ञान द्वादशाक्परिशानं स्वात्मस्वस्पवेदन निश्वयज्ञान च, तथा चारित्र॑ सर्वेसावद्यनिश््तिलक्षणं सामायिकादि- 
पश्मेदं पुन खात्मानुभूतिलक्षणं निश्चयचारित्र च। एतत्‌ अय॑ दुरूभात्‌ दुलेभ॑ शात्वा। कक । संसारे द्ब्यक्षेत्रकाल- 
भवभावप्राउते । कुणह कुर्व त्व॑ विधेद्दि । कि तत्‌। महादर महोदमम्‌ | केषाम्‌ । ब्रयाणां दरशेनज्ञानवारित्राणाम , 
अपिरब्दात्‌ तपोध्यानादीना च। महादर भो भव्यवर पुण्डरीक त्व॑ कुरुष्व दत्यर्थः ॥ ३०१ ॥ 

योजनुप्रेक्षा क्षिती ख्याता समाख्याय सुख बभी । तद्टीका विदधदिद्वान्‌ शुभचन्द्रों जय्यल्म ॥ 
इति पड्साषाकविचफ्रवर्तिग्रेविद्ववियेश्वरभट्टारक्रीशु मचन्त देव विर चितायां 
स्वामिका त्तिकेयानुप्रेक्षादीकायां बोधिदुलेभाजुप्रेक्षाप्रतिपादकः 
एकादशो5घिकारः ॥ ११ ॥ 


१२, धर्मानप्रेक्षा 
धम सद्घ्मदातारं सकले गुणभेदकम्‌ । नत्वा सुमतिकीतेंश्व स्वाग्रहादरस्मि ते पुनः ॥ 
अथ पर्मानुग्रेक्षा व्याचक्षाण. श्रीस्वामिकार्त्तिकेयः धर्ममूल सर्वज्ञ देव॑ प्रकाशयति-- 


जो जाणदि पतच्चक्‍्खं तियाल-गुण-पञएहिं संजुत्त । 
लोयालोय॑ सयल्ूं सो सच्चण्हू हवे देवों ॥ ३०२॥ 


करके जो पाश्चों इन्द्रियोके विषयोमें रमते हैं वे मूह दिव्य रक़्को पाकर उसे भस्मके लिये जलाकर 
राख कर डालते हैं ॥| ३०० ॥ आगे दुलेम रक्षत्रयको पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते 
हैं। अर्थ-इस तरह सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्रको संप्तारकी सब दुलेभ वस्तुओंमें भी 
दुर्लभ जानकर इन तीनोका अल्यन्त आदर करों ॥ ३०१ ॥ इति बोधिदुलभानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

अब धमीनुप्रेज्षाका कथन करते हुए खामी कार्सिकेय धर्मके मूल सर्वज्ञ देवका खरूप कड़ते 
हैं। अर्थ-जो त्रिकाल्बर्ती गुणपयायोसे सयुक्त समम्त छोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह 
सर्वज्ञ देव है॥ भावार्थ- सर्वज्ञका अर्थ है सबको जाननेबाला | और सबसे मतलब है-- 
भूत, भावी और वर्तमान काछीन गुण और पर्यीय सहित समस्त छोक और अलोक | अतः जो 
समस्त लोक और अलछोकमें वर्तमान सब द्रव्योको और उनकी सब पयोयोंको जानता है वही सर्वज्ञ 
है। और वही वास्तवमें देव है क्योंकि वह अनन्त चतुष्टय खरूप परमानन्दर्मे करैडा करता है। 
कहा मी हे-'जो अनेक ग्रकारके समस्त चराचर द्रब्योंको तथा उनके सब गुणोंको और उनकी भूत, 


१बरणतित्द। २ब दुलशानुवोहि अनुप्रेक्षा ॥ १९॥ १्ञ् सब्यण्डु, ग॒ सब्पण्द । 


-शै०है ] १२, धरमोनुप्रे्ा श्श्३ 
[ छाया-यः जानाति प्रत्यक्ष त्रिकालगुणपंयेयें: संबुक्तर्‌ | व्येकालोक सकल स सत्रेज्: भवेत देवः ॥ ] स जग 
खसिदः सर्वेशः सर्व लोकालोक॑ जानातीति वेशीति सर्वज्ञ: । उक्ते च। “यः सवाणि चराचराणि विबिघद्रव्याणि तेषां 
गुणान्‌, पर्योयानपि भूतभाविभवतः सर्वान्‌ सदा सर्वथा । जानीते युगपत््रतिक्षणमतः सर्वेश इत्युव्यते, सर्वक्षाय जिनेश्व- 
राय भइते वीराय तस्मे नमः ॥' इति स्वेज्ञः । देव: दीव्यति कौडति परमानन्दपंदे अनन्तयतुष्टयात्मके परमात्मनि वा 
देव इति सर्वेशंदेवों भवेत्‌ । अन्यो अद्या विष्णुमहेशादिको न । स को देवः । यो जानाति वेत्ति पश्यति । कि तत्‌ । ल्लेका- 
ल्मेकें लोक: प्रिभुवनम्‌ अलोक, ततो वहिलोंकः तत्‌ छोकालोक॑ सकल॑ संपू्णेम्‌ , प्रत्यक्ष यथा भवति नथा प्रत्यक्षीभूत॑ 
ब्यक्तहप॑ करतलगतमणिवत्‌ जानाति पश्यति । पुनः कीहक्षम्‌ । त्रिकालगुणपयायेः संयुक्त, गुणा: केवलशानादयः, प्योयाः 
अमुरुलष्वादय:, गुणाथ पर्यायाश्व गुगपयोयाः, तैः ब्रिकाल्गुणप्योयेः सहिते छोकालोक जानाति । ननु लोकालोक- 
शानिनां सर्वज्ञत्ब॑चेत्‌ तहिं श्रुतश्नानिनामपि सर्वज्ञत्व॑ भविष्यति स्थाद्ादकेवलज्ञाने सर्वतत्तवप्रकाशने इत्यादाह्टामपनुदन्‌ 
प्रत्यक्ष विशेषणं समर्थयति । श्रुतशानिनः सर्व परोक्ष॑ पश्यन्ति श्रुतेन, केवलज्ञानिनः सर्व छोकालो्क वितिमिरं समुगपयाय॑ 
प्रत्यक्ष जानन्ति परयन्ति इत्यर्थ, ॥३०२॥ अथ सर्वज्ञाभाववादिनः भट्टप्रभाकरचावाकादीन्‌ प्रतिक्षिपन्नाह- 
जदि ण हवदि सब्वण्ह्‌ ता को जाणदि अरदिंदिय अत्थ॑ । 
इंदिय-णाणं ण मुणदि थूर् पि. असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥ 
| छाया-यदि न भवति सर्वज्ञः ततः क. जानाति अतीन्दवियम्‌ अर्थम्‌ । इन्द्रियज्ञान न जानाति स्थूलम्‌ अपि 
अशेषपरयायम्‌ ॥ ] ननु नास्ति सर्वशोडनुपलब्धेः इति चावोकाः, नास्ति सर्वश्ः प्रमाणपश्काविषयत्वात्‌ इति मीमांस- 
काक्ष वदन्ति, तान्‌ प्रद्याह | सर्वे न भवति यदि चेत्‌ तो* तहिं अतीन्द्रियमू अर्थम्‌ इन्द्रियाणामगम्ये वस्तु सूक्ष्मा- 
न्तरितद्रार्थ को वेत्ति | सूक्ष्माथो हि परमाष्वादयः, अन्तरिताथोः खभावान्तरिताः जीवपुण्यपापादयः, कालान्तरिता 


भावी और वर्तमान सब पर्यायोको एक साथ प्रतिसमय पूरी तरहसे जानता है उसे सर्वज्ञ कद्दते हैं । उस 
सर्वज्ञ जिनेश्वर महावीरको नमश्कार हो ।” किन्तु इस तरहसे तो श्रुतज्ञानीको भी सर्वज्ञ कहा जा सकेगा; 
क्योंकि बह भी आगमके द्वारा सब परदार्थोको जानता है। इसीसे श्रुतज्ञानीकों केवलज्ञानीके तुल्य 
बतलाया है। इस आपत्तिकों दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया है। 
श्रुतज्ञानी सबको परोक्षरूपसे जानता है इसलिये उसे सर्वक्ञ नहीं कहा जा सकता | जो समस्त 
लोकाझोकको हथेलीपर रखी हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ भगवान हैं || ३०२ ॥ 
आगे सर्वज्ञको न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते है। अर्थ-यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय 
पदार्थकों कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूछ पर्यायोंको भी नहीं जानता॥ भावार्थ- 
चावोक और मीमांसक सर्वज्ञको नहीं मानते | चाबोक तो एक इन्द्रियप्रह्मक्षको ही प्रमाण मानता है। 
जो इन्द्रियोंका निषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा उसका मत है। सर्वज्ञ भी किसी हन्द्रियसे 
गोचर नहीं होता अतः बह नहीं है, यह चाबोकका कहना है। मीमांसक छः प्रमाण मानता है-प्रलयक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, अधीपत्ति और अभाव । इनमेंसे शुरुके पोंच प्रमाण बस्तुके सद्भावको 
विषय करते हैं। जो इन पाँच प्रमार्णोका विषय नहीं है वह कोई वस्तु नहीं है। सर्वज्ञ भी पाँचों 
प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः सर्वज्ञ नहीं है ऐसा मीमांसकका मत है। आचाये कद्दते हैं कि जगतमें 
रेसे बहुतसे पदार्थ हैं जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं। जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, अन्तरित पदार्थ प्ूतकालमें 
होगये राम रावण वगैरह और दूरवती पदार्थ सुमेह कौरद । ये पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा 
सकते । यदि कोई सर्वज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोका अखिल हमें कैसे ब्लात होता ? इसीसे 


३१ गा जददियं | श्सषि। 





२१७ सखामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३०४- 


रामरावणादय-, दूराथो. मन्दरनरकखगादयः तान्‌ पदाथोन्‌ सर्वज्ञाभावे को वेत्ति को जानाति । अपि तु न सर्वेक्ष एव 
जानाति । असि कश्रितेषां प्रत्यक्ष वेत्ता तदावेदकमनुमान॑, स॒क्ष्मान्तरितदूरायों: कसवित्मसक्षाः अनुमेयत्वादायादिवदिति। 
अथ इच्द्ियप्रत्यक्ष॑ तदावेद्क भविष्यतीति चेन्न । इन्द्रियश्ञानं स्पशनादीम्दरियप्रलयक्षज्ञांन॑ न जानाति । क॑ तम्‌। स्पृछ्मपि 
केवलम्‌ । अपिशब्दात्‌ सक्ष्मं स्थूलसृक्ष्ममपि पदार्थम्‌ । कीट तम्‌ । अशेषपयोय अशेषाः समग्राः अतीतानागतबर्लमान- 
फालविषया पयोया: परिणामा विद्यन्ते यस्य स तथोक्त-। त॑ स्थूलमर्थ समग्रपयोयसहित पदार्थ इन्द्रिसज्ञान न जानाति 
॥ ३०३ ॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तदुषदिष्टो धर्म एवाप्लीकर्तव्य इत्यावेदयलि- 

तेणुबइट्टो' धम्मो संगासत्ताण तह असंगाण । 

पढ़मो बारह-भेओ दह-भेओ' भासिओ बिदिओ ॥ ३०४॥ 

[ छाया-तेन उपदिष्ट धर्म सगासक्तामां तथा असगानाम्‌ । प्रथमः द्वादशमेदः ददामेद” भाषित' द्वितीयः ॥ ] 
तेन सर्वज्षेन संवेदर्शिना वीतरागदेवेन धर्म शृष. उपदिष्ट कथितः । आत्मानमिष्टे नरेन्रसुरेन्द्रमुनीन्दवन्धे मुक्तिस्थाने 
घत्त इति धर्म । अथवा ससारस्थान्‌ प्राणिनो धरति धारयतीति वा धर्म: । वा ससारे पतन्त॑ जीवमुद्धृत्य नागेन्द्रनरेन्द्र- 
देवेन्द्रादिवन्ये धव्याधाधानन्तमुखायनन्तगुणलक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य मेदौ दो । कौ इति चेत्‌। केषां संगास- 
काना संगेषु परिग्रदेषु आसक्ता ये सगासक्तास्तेषा परिप्रदरतानां श्रावका्णां धर्म: । तह तथा असंगानां न विद्यन्ते संगाः 
बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहा येषा ते असगारतेषाम्‌ असंगानां बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहपरित्यक्तानां निम्रेन्थानां मुनीनां धर्म:। तयोधेमे- 
योम॑ष्ये प्रथमः भ्रावकगोचरो धर्म' द्ादशमेदः सम्यग्दशनशुद्धादिद्वादशप्रकारों भाषितः, द्वितीयः मुनीश्वरगोचरो धर्म: दक्षभेदः 
उत्तमक्षमादिदशप्रकारों तृषो भाषित प्रकाशित. ॥ ३०४ ॥ अथ तान्प्रधमोहिष्टान्‌ द्वादशभेदान्‌ गाथाइयेन प्ररूपयति- 

सम्मइंसण-सुद्धो रहिओ मजाइ-थूल-दोसेहिं । 

वय-धारी सामाइउ' पब्व-बई पासुयाहारी ॥ ३०५॥ 
समन्तमभद्र खामीने आप्तमीमासामें सर्वज्षकी सिद्धि करते हुए कहा है-सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती 
पदार्थ किसीके प्रलक्ष हैं क्‍योंकि उन्हें हम अनुमानसे जान सकते हैं | जो वस्तु अनुमानसे जानी 
जा सकती है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होती है जैसे आग | शायद कोई कहे कि इन पदार्थोंका ज्ञान 
तो इन्द्रिससे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्यो कि हन्द्रियों तो सम्बद्ध वर्तमान 
और स्थूल पदार्थोंकों ही जाननेमें समर्थ हैं । अतः वे स्थूल पदार्थोंकी भी भूत भविष्यत सब 
पर्यायोंको नहीं जानती हैं | तब अतीन्द्रिय पदार्थोंको कैसे जान सकती हैं? ॥ ३०३ || सर्वह्रका 
अस्तित्व सिद्ध करके आचाय॑ सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ-सर्वज्ञके द्वारा कद्ा 
हुआ धर्म दो प्रकारका है-एक तो संगासक्त अथीत्‌ गृहस्थका धर्म और एक असंग अथीत निर्भन्थ 
मुनिका धर्म । प्रथमके बारह भेद कहे हैं और दूसरेके दस भेद कहे हैं || भावार्थ-जो आत्माकों नरेन्द्र 
ुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे बन्दनीय मुक्तिस्थानमें घरता है उसे धर्म कहते हैं । अथवा जो संसारी प्राणियोंको 
धरता है यानी उनका उद्धार करता है वह धर्म है। अथवा जो संसार समुद्रमें गिरते हुए जीबोंको 
उठाकर नरेंद्र, देवेंद्र बगैरदसे पूजित अनन्त सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदमें धरता है उसे 
धर्म कहते हैं । सर्वज्ञ भगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं-एक परिग्रहसे घिरे हुए गृहस्थोंके लिये 
और एक परिग्रह रहित मुनियोक्रे लिये | श्रावक धर्म बारह प्रकारका कहा है और मुनि धर्म दस 
प्रकारका कहा है ॥ २०४ ॥ आगे दो गायाओंके द्वारा आवक धर्मके बारह भेदोंकों कहते हैं- 


हे रतेणवह्ट्रो। २रूमसग दसमेभो। १ ससबयधारी 
४ कस ग पासुआइारी, म फासुभाहारी ! री सामइओ, ग बयषरी सामाईमो (कक स्ामाईए)। 


“०७ _] १२. धर्मौनुप्रेक्षा श्श्५ 


राई-मोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चशो य । 
कज्जाणुमोय-विरओ उद्दिद्वाहार-विरदो य ॥ ३०६॥ 

[ छाया-सम्गग्दशेनशुद्धः रहितः मद्यादिस्थूलदोपैः । अतघारी सामामिकः पर्वत्रती प्रासकाहारी ॥ राजिमोजनबिरतः 
मैथुनसारम्मसंगत्यक्तः च। कार्योमुमोदषिरतः उद््ष्टाह्वरविरतः च ॥ ] प्रथमः सम्यर्दशेनहुद्ध: सम्यदशनेन सम्यक्तवेन 
छुद्धः निर्मेलः पथविशतिमलरदितः सम्यग्दरीनशुद्धः । 'मृहत्रय मदाआाष्टो तथानायतनानि घट । अष्टी शहादययैते 
हम्दोषा: पंश्चविशतिः ॥' इति पथर्विशतिमलरहितों5विरतसम्यस्दृष्टि: | १ । द्वितीयः मयादिस्थूल्दोष॑ रहितः मद्यादगः 
मथमांसमधूनि पछोदुम्बरादिसजतुफलानि । ूल॑ मांस सुरा वेश्या पापर्दि: परदारता। स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि 
विद्रयेत्‌ ॥ कन्दमृलूपत्रशाकाशनचर्मपात्रगतछ्तततैलजरूहिंस्बादीनि च ते रहितः । २। तृतीयः ब्रतघारी पश्ाणुब्रतगुण- 
ब्रतत्रयचतुःशिक्षात्रतानीति द्वादशत्रतधारी । ३। चतुर्थ: सामामिकत्रतोपेत: । ४ । पध्वमः चतुःपर्बप्रोषधोषवासी ।५। 
पष्ठः प्रासुकाद्री जलफलधान्यादिसचित्तविरतत॒तधारी । ६। सप्तमः रात्रिभोजनविरतः दिवामैथुनरहितथ । ७ । अष्टमो 
मैथुनत्यक्तः चतुर्विधस्नी विरको ब्रह्मचारी । ८ । आरम्मेण सह वर्तमानः सारम्भः स॒ चासों संगथ्व सारंभसंगः तेन व्यक्त: 
नवमः सारम्भत्यक्त:, कृषिवाणिज्यादिग्हस्थयोग्यव्यापारवर्जितः । ९ । दशमः संगलक्तः गृहस्थयोग्यक्षेत्रवास्तुधनधान्यादि- 
दरशविधपरिग्रहपरिवर्जित: । १०। एकादशः कार्यानुमोदविरतः कार्यपु. गमनागमनगहादिनिष्पादनबिवाहद्वब्योपाजेन 
व्यापारेषु आद्वारादिप्रारम्मेषु अनुमोदः अनुमतम्‌ अनुमतिः तेन रहितः अनुमतिविनिवृत्त' । ११ । द्वादशः उदिष्टाहरबिरतः 
खनिमित्तनिर्मिताहारप्रहणरहितः स्वोहिष्टपिण्डेपघिशयनवरासनादेविरतः उद्दिष्टविनिशृत्तः ।१२॥ ३०५-३०६ ॥ अथ 
सम्यत्तवोत्पत्तियोम्यतां गमयति- 


चदु-गदि-भव्वों सण्णी सुविसुद्धों जग्गमाण-पजात्तों । 
संसार-तड़े णियडो' णाणी पावेह सम्मत्ते ॥ ३०७ ॥ 


अर्थ-श॒द्ध सम्यग्दृष्टि, मथ आदि स्थूल दोषोंसे रहित सम्पग्दृष्टि, अतघारी, सामायिकत्रती, पर्वत्रती, 
प्राप्यकाह्वरी, रात्रिभोजनत्यागी, मैथुनत्यागी, आरम्भव्यागी, परिग्रहत्यागी, कार्योनुमोदविरत और 
उद्दिष्ट आहारविरत, ये श्रावक धर्मके बारह मेद हैं ॥ भावार्थ-सम्यग्दशनके पश्चीस दोष 
बतलाये हैं-तीन मूढता, आठ मद, छः अनायतन और आठ शंका आदि दोष । इन पश्चीस 
मलोंसे रहित अविरत सम्पम्दृष्टि प्रथम मेद है । मथ, मांस, मधु, पांच उदुम्बर फल, और 
जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परल्ली और चोरी इन सात व्यसनोंका त्यागी शुद्ध सम्यग्दष्टि दूसरा 
भेद है। पॉच अणुव्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोंका पालक श्रावक तीसरा मेद है। सामायिक 
ब्रतका पालक चौथा मेद है। चारों पर्वोर्में प्रोषयोपवास ब्रत करनेवाला पांचवा भेद है। सचित्त जल, 
फल, घान्य वगैरहका त्यागी छठा भेद है। रात्रिभोजन त्याग सातवाँ भेद है। कोई आचाये इसके 
स्थानमें दिवा' मैथुन त्याग कहते हैं | चार प्रकारकी स्रीका त्ञागी अधीत्‌ ब्रह्मचारी आठवों' भेद है। 
गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका ल्याग नौवां भेद है। खेत, मकान, धन, धान्य आदि दस 
प्रकारके परिग्रदका त्याग दसवाँ भेद है। आना, जाना, घर वगैरद्द बनवाना, विवाद्द करना, घन 
कमाना आदि, आरम्भोंमें अनुमति न देना, ग्याहरबाँ मेद है। अपने उद्देशसे बनाये गये आह्वार 
आदिका छ्वाग, बारहवों भेद है। ये श्रावक घर्मके बारह मेद हैं।| ३०५-३०६ | प्रथमही सम्यक्तवकी 
उत्पचिकी योग्यता बतखाते हैं । अर्थ-चारों गतिका भन्‍्य, संज्ञी, विशुद्ध परिणामी., जागता हुआ, 


३१ श्॒ बठगह, स श चऊादि। २ग पज्जंतो । ! ब श नियडो । 


२१६ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा | गा० ३०८- 


[ छाया-चतुर्गतिभष्य संज्ञी मुविश्ुद्धः जाग्रत्पयोप्त । ससारतदे निकट. ज्ञानी प्राप्नोति सम्पत्तवम्‌ ॥ ] प्राप्रोति 
लभते । कि तत । राम्यत्तव सम्यग्दशनम्‌ | कोषसो । ज्ञानी भेदश्ञानविशिष्ट* । कीइ्ग्योम्यताविशिष्ट. सन्‌ सम्यत्तव लभते । 
चतुर्मतिभव्य. नरकतियग्मनुप्यदेवगनिषु भव्य जीव चातुर्गतिको भव्यजीबो न त्वभव्य ! पुन कीइक्ष, । संशी पर्चन्द्रिय 
न त्वसंज्ी । पुनरषि कीदश' । विश्ुद्ध आकारेण मेद्ग्रहणन सहितो वा, अनन्तगुणविशुद्धा वधमान-, विशुद्धिपदलब्धि- 
परिणत', भावषीताशुक्रकतरलेश्यो वा। जग्गमाण जाग्रत्‌ निद्वानिद्राप्रचलाप्रचलास्व्थानरद्विनिद्रात्रयरहित" । प्याह्ः 
घटपर्थाप्तिमपृणता प्राप्त । पुन कीदक्ष' । ससारतटे निकट सम्यक्तवोत्पत्तितः उल्क्ृण्न अधपुद्रलूपरिवतेनका लप्यन्तं 
मसारस्थायीयर्थ ॥ ३०७ ॥ अभोपशमसम्यन्वक्षायिकसम्यत्तनलक्षणं लक्षयति- 

सत्तण्ह' पयडीणं उवसमदो होदि उवसम॑ सम्मं । 
खयदो' य होदि खइय॑ केवलि-मूले मणूसस्स ॥ २०८ ॥ 

[ छा्रा-सप्ताना प्रकृतीनाम्‌ उपशमत भवति उपचम सम्यक्तवम्‌ । क्षयतः च्‌ भर्वाति क्षायिक केवलिमले मनुष्यस्थ ॥ ] 
सप्ताना प्रकृतीना मिश्यालमिश्रसम्यत्तवानन्तानुबन्धिको धमानमायाछेभानाम्‌ उपशमात्‌ कतकफल्योंगात्‌ जलकदेमोपशमबत्‌ 
उपशर्म सम्यत्तत्र भव॒ति । च पुन , तासा सप्तप्रकृतीना क्षयातर निरवशेषनाशात्‌ क्षायिकं सम्यक्त्व॑ भवति । क् तत्क्षायिकक 
जायते । केवलक्ञानिन पादमूले चरणाग्रे । कम्य । मनायम्य कर्मभूमिजपयाप्रभव्यनरम्य । तथाहि । अतत्त्वश्रद्धानकारणं 
मिश्याल्रम । १। नत्त्वातत्त्वश्रद्धानकारण सम्मम्मिथ्यात्ब॑ मिप्रमू । २। तत्त्वार्थश्रद्धानस्प सम्पगद्दशनम्‌ । ३। चल- 
मलिनमगाढ़ करोति यत्सा सम्यक्तबप्रकृति , चलम आप्तागमपदार्थश्रद्धानविकल्पेदु नानाख्पेण चलतीति चलम्‌। यथा 
स्वकारितेषहैअल्यादो देबोडगे मेउन्यकारिते अन्यस्थायमिति तथा सम्यक्तवप्रकृतेरतयात चलम । मलिन मल्सगेन शुद्ध 
स्वर्णमिवों द्रवेन / स्थान एवं स्थित कंप्रमगाढमिति कीत्यत । वृद्धयप्टियरिवात्वक्तस्थाना करतले स्थिता ॥' यथा सर्वेबाम्‌ 
अहत्परमेष्िनामू अनन्तशक्तित्वे समाने स्थिते अस्मे जान्तिकर्मणे शान्तिनाथ , अस्मै विप्नविनाशानाथ पाश्चनाथ- 
उत्पास्थागाढ्मू । तथा. यदुदयात सर्वरवीतरागग्रणीतसम्यम्दशनज्ञानचारित्रलक्षणो पलक्षितमो क्षसन्सार्गपरा क्ुख 
सन्‌ आत्मा तचार्धश्रद्धाननिरत्युक तत्त्वा्श्रद्धानपराझुख- अद्ुद्धतत्तपरिणाम. सन दशेनमोहनीयमिथ्यात्वोदयात्‌ हिताहित- 
विवेकविकल- जडादिरूपतयाधवतिष्ठत तन्मिथ्यात्व॑नाम । १ । मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्वससमें ईपन्चिराक्ृतफलदान- 
सामथ्ये सम्य्िध्यात्वस्‌ उसयात्मक मिश्रम्‌। २। प्रशमसवेगादिश्युभपरिणामनिराक्तफलदानसामर्थ्य मिथ्यातलवमेवोदा- 
सीनलेन स्थितम्‌ आत्मन. भ्रद्धानं नव निरुणद्धि । मिथ्यात्व व वेदयमानमात्मसखरूप॑ लोकमध्ये आत्मान सम्यम्दर्ष्ि स्यापयन्‌ 
सम्यक्तवाभिषेयमिथ्यास्वप््‌ । ३ | अनन्तभवश्रमणहेतुलात्‌ अनन्त मिथ्यात्व॑ अनुबध्नन्ति सबन्धयन्ति इत्येबंशीला: ये 
क्रोधमानमायालेभास्ते अनन्तानुबन्धिन सम्यक्तवधातका, । अनन्तानुबन्धिन, क्रोपमानमायालोभाः । यथाक्रम॑ शिला- 
भेदशिलास्तम्भवेणुम्॒लकृमिरागकंबलसद्शा स्तीव्रतमशक्तय' नारकगत्युत्पादनहैतवी भवन्ति ! अनन्तानुबन्धिकोधमान- 


पयोष्त, ज्ञानी जीव संसारतठके निकट आनेपर सम्यत्तवकों प्राप्त करता है। भांवार्थ-नरकगति, 
तियश्वगति, मनुष्यगति और देवगति चारो गतियोंके जीबोकों सम्यत्तबकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु 
प्रथम तो वह जीव भव्य होना चाहिये; क्यों कि अभव्यके सम्यत्तव नहीं होता । दूसरे, वह संझ्ञी 
पश्चेन्द्रिय होना चाहिये, क्यो कि असज्ञी जीत्रके सम्यत्तव नहीं होता । तीसरे, प्रति समय' अनन्तगुणी 
विश्वुद्धिबाला होना चाहिये और पीत, पद्म तथा शुरू लेश्याओंमें से कोई एक छेश्या द्वोनी 
चाहिये । चौथे जागता हुआ हो, अथीत्‌ निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचछा और स्थयानगृद्धि इन तीन निद्राओंसे 
रहित हो । पॉचने, उसकी छहों पयो्तिया' पूर्ण हो चुकी हो, क्‍यों कि अपयोत्त अबस्थामें सम्यत्तन 
नहीं होता । छठे, ज्ञानी हो अथात्‌ साकार उपयोगसे युक्त हो क्योकि निराकार दर्शनोपयोगमें 
सम्पक्तव उत्पन्न नहीं होता । सातवे, उसके संसार भ्रमणका अधिकसे अधिक अधपुन्कल परावर्तनकाल 
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मायालोभमिष्यात्वसम्यणि थ्यात्वसम्यत्तवप्रकृतीनाम्‌ उपशमात्‌ अनुदयरूपात्‌ प्रथमसम्यत्तवमुत्पधते। अनादिकाछमिथ्याटृष्टि- 
भव्यजीवस्थ कर्मोदयोत्पादितकलुषतायां सत्यां कस्मादुपशमों भवतीति चेत्‌, काललब्ध्यादिकारणादिति आमः । कासी 
काललब्धि: । कम्मेंबेश्टितो भव्यजीबः अभेपुद्रलपरिवर्तनकाडे उद्धोरिते सति औपशमिकतसम्यत्त्वप्रहणयोग्यों भबति। अधे- 
पुद्रलपरिवर्तनादधिके काके सति प्रथमसम्यत्वखवीकारयोम्यों न स्थादिलर्थ: । एका काललब्धिरियमुच्यते । हितीया 
काललब्धि: यदा कर्मणामुत्कष्टा स्थितिरात्मनि भवति, जधन्या बा करमणां स्थितिरात्मने भवति तदा औपशमिकसम्यत्तय॑ 
नोत्पधते । तहिं औपशमिक कदा उत्पयते | यदा अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि कमोणि अर्न्ध प्राप्नुवन्ति, भवन्ति 
निर्मैलयरिणामकारणात्‌, सत्कर्मोणि, तेभ्यः कमेम्यः संख्येयलागरोपमसहस्हीनानि अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि 
भवम्ति । तदा औपशमिकसम्यत्त्वश्रहणयोग्य आत्मा भगति। इये द्वितीयकाललब्धि: । अधःकरणम्‌ अपूर्वकर् च विधाय 
अनिशृृत्तिकरणस्थ चरमसमये अव्यक्षातुर्गतिको मिथ्याटह्टि' संशिपतेम्दियपयोप्तों गभजों विशुद्धिधधमानः शुभछेश्यो 


अवशेष रहा हो । ऐसे जीवकों ही सम्यक्तवकी प्राप्ति होती है॥ ३०७ ॥ आगे सम्यक्त्वके तीन 
भेदोंमेंसे उपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं। अर्थ-सात प्रकृतियोंके उपशमसे 
उपशम सम्यक्व होता है । और इन्हीं सात प्रकृतियोके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त होता है । 
किन्तु क्षायिक सम्यक्ल केंत्रछी अथवा श्रुतकेत्रलीके निकट कर्ममूमिया मनुष्यके ही होता है।॥ 
भावार्थ-मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्याल और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुच्न्धी कोष, मान, माया, छोम इन सात 
प्रकृतियोंके उपशमसे जैसे निर्मठीके डालनेसे पानीकी गाद नीचे बैठ जाती है, उस तरह उपशम 
सम्यक्त्व होता है। जिसका उदय होनेपर, तक्त्तोका श्रद्धान नहीं होता अथवा मिथ्यातत्तोंका 
श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्यमोहनीयकर्म कहते हैं। मिध्यालकर्मका उदय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ 
वीतरागके द्वारा कहे हुए सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्पकूचारित्र रूप मोक्ष मार्गसे विमुख और 
तच्चार्थ अद्वानसे रहित तथा हित अहितके विनेकसे शून्य मिथ्यादष्टि होता है। जब शुभ परिणामके 
द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और वह आत्माके श्रद्धानकों रोकनेमें असमर्थ 
हो जाता है तो उसे सम्यक्वमोहनीय कहते हैं| और जब उसी मिथ्याश्वकी शक्ति आधी छझुद्ध हो 
पाती है तो उसे सम्यग्मिध्यात्ममोहनीय कहते हैं, उसके उदयसे त्तोंके श्रद्धान और अभ्रद्वानरूप 
मिले हुए भाव होते हैं | मिथ्यालका उदय रहते हुए संसार श्रमणका अन्त नहीं होता इस लिये 
मिथ्यात्वको अनन्त कहा है। जो क्रोध मान माया छोभ अनन्त (मिष्यात्व ) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें 
अनन्तानुबन्धी कहते हैं । इनकी शक्ति बडी तीतज्र होती है । इसीसे ये नरकगतिमें उत्पन्न करानेमें 
कारण हैं। इन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्स्व- 
मोहनीयके उपशमसे ( उदय न होनेसे ) प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह होता 
है कि जो भव्य जीव अनादिकादसे मिथ्यात्वमें पडा हुआ है और कर्मोके उदयसे जिसकी आत्मा 
कद्भषित है उसके इन सात प्रकृतियोंका उपशम कैसे होता है? इसका उत्तर यह है कि काललब्धि 
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित होनेपर संम्पक्तवकी प्राप्ति होती है। काललब्धि आदिका खरूप इस 
प्रकार है-कर्मोंसे घिरे हुए भव्य जीवके संसार श्रमणका काछ अधिकसे अधिक अधे पुद्दछ परावर्तन 
प्रमाण बाकी रहनेपर वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको अहण करनेका पात्र होता है। यदि उसके 


परिभमणका काल अर्थ पुद्वल परावर्तनसे अधिक शेष होता है तो प्रथम सम्यस्त्वकों ग्रहण करनेके 
वातर्औिके८ 2० 
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जा्रदबस्धित- शानोपयोगवान्‌ जीव अनन्तानुबन्धिक्ोधमानमायालेभान मिथ्यात्वसम्यब्मिव्यात्वसम्यक्तवप्रकृती को पदामस्य 
प्रथमोपशमसम्यत्तव गृह्मतीत्यर्थ । तथा चोक्तम्‌ | “दंसणमोहुबंसमदो उप्पजइ ज पयत्थसदृहण । उवसमसम्मत्तमिण फ्सण्ण- 
मलपंकतोयसम॑ ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कम्य दर्शनमोहत्रयस्य च उदयाभावलक्षणप्रशस्तोपशमेन प्रसलमलपहतोयसमार्न 
यत्पदार्थश्रद्धानमुत्पधते तदिदमुपशमसम्यत्तवं नाम । तस्य स्थितिकालः जभन्योत्कृष्टसः अन्तमुहूर्तकाल- । अथ मिथ्यात्वो- 
दयगो जघन्यतोषन्तमुंहूर्तमुत्छ॒शत्‌ पुद्वलपरिव्ताधस्तिष्ठति । तद्विविधपरिगामै. उत्कृष्टत अधपुद्रछाबतेकालं संसारे स्थित्वा 
पश्चात्‌ मुक्ति गच्छतीय्यर्थ | तथा च। “पढमे पढम॑ णियमा पढम॑ बिदिय च सव्यकालम्हि । ज॑ पुण खाइयसम्मं जम्हि 
जिणा तम्हि कालम्हि ॥” इति। तथा अनन्तानुबन्धिक्रोषमानमायालोभसम्यन्तवमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसप्तप्रकृतीनां 
क्षयात्‌ क्षायिकम्‌ । गायात्रयेग तदुक्त च । “खीणे दंसगमोहे ज॑ सहृहर्ण सुणिम्मलं होइ । त॑ खाइयसम्मर्त णिज्ल॑ कम्मक्ख- 
वणद्वेद्‌ ॥ १॥” मिथ्यात्वसम्यग्मिश्यात्वसम्यक्प्रकृतित्रयेउनन्तानुबन्धिचतुष्टये च करणलब्धिपरिणामसामथ्योत्‌ क्षीणे सति 
यच्छूद्धानं सुनिर्मेल भवति तत्क्षायिकसम्यक्तवम्‌ । नित्य स्थात्‌ पतिपक्षप्रक्षयोत्पन्नात्मगुणत्वात्‌ । पुनः प्रतिसमयं गुणभ्रेणि- 


योग्य नहीं होता । एक काललब्धि तो यह है । दूसरी काललब्धि यह है कि जब जीवके कर्मोंकी 
उत्कृष्ट अथवा जघन्य स्थिति होती है तत्र औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जब कर्म 
अन्तःकोटाकोटी सागरकी स्थितिके साथ बंधते हैं, और फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति 
घटकर संख्यात हजार सागर हीन अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण शेष रहती है तब यह जीव प्रथम 
सम्यक्लके प्रहणके योग्य होता है। वह दूमरी काललब्धि है। इन काललब्धियोंके होनेपर जीवके 
करणलब्धि होती है | उसमें पहले अधःकरण फिर अपूर्वकरण और फिर अनिश्वत्तिकरणको करता है। 
इन करणोंका मतहब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे 
होती है। अनिदृत्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गतियोंमेंसे किसी मी गतिका संझ्ञी पश्चेन्द्रिय पयौप्तक 
जीव उक्त सात प्रकृतियोका उपञम करके प्रथमोपशाम सम्यक्त्वको ग्रहण करता है | कहा मी है- 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोके उदयाभाव रूप प्रशस्त उपशमसे, 
जिसके नीचे मछ बेठा हुआ है, उस निर्मल जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसे 
उपशम सम्यक्त्र कहते हैं| उपशम सम्यक्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहर्त होती है। 
उसके बाद यदि मिध्यात्रका उदय आजाता है तो अविकसे अधिक अध पुद्ठछ परात्रतन काल तक 
संसारमें रहकर पीछे वह जीव मुक्त हो जाता है | यह तो उपशम सम्यक्वका कथन हुआ | उक्त 
सात प्रकृतियोंके, अथात्‌ अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, छोम, सम्यक्त्व, मिथ्याल और सम्यकृमिथ्यात्वके 
क्षयसे क्षायिक सम्यक्ब होता है। कहा भी है-दशनमोहनीय कर्मके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल 
सम्यग्दशन होता है वह क्षायिक्र सम्पक्त्व है। यह सम्यक्‍्त्व सदा कर्मोके विनाशका कारण है। अधीत्‌ 
प्रतिपक्षी कमेंके नष्ट हो जानेसे आत्माका सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होनेसे 
प्रतिसमय गुणश्रणिनिजेरा होती है || दशन मोहनीयका क्षय होनेपर जीव या तो उसी भवमें मुक्त 
हो जाता है या तीसरे भवमें मुक्त हो जाता है | यदि तीसरेंमें भी मुक्त न हुआ तो चौथेमें तो 
अब्श्य ही मुक्त हो जाता है | क्षायिक सम्यक्‍्त्व अन्य सम्पक्ल्वोंकी तरह उत्पन्न होकर छूटता नहीं 
है । अतः यह सादिअनन्त होता है अधीत्‌ इसकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है, मुक्तायस्थामें भी 
रहता है || तथा दशेनमोहके क्षयका आरम्भ कर्मभूमिया मनुष्य ही केवलि भगवानके पादमूलमें करता 
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नि्जेराकारणं भगति। “दंसणमोद्दे खबिंदे सिज्मदि एक्ेव तदियतुरियभवे। णादिक्रमदि तुरियभर्व॑ ण विणस्सदि सेससम्म व ॥शा 
दर्शनमोहे क्षपिते सति तरिमभेष भवे वा तृतीयभवे वा चत॒र्थमवे कर्मक्षय करोति, चतुर्थभव॑ नातिकामति । शेघसम्यत्तनवन्ष 
बिनइयति । लेन निलये सायक्षयानन्तमित्यर्थ:। “दंसणमोहक्खवबणापद्ववगों कम्मभूमिजादों हु। मणुसों केबलिमूके णिष्टवंगों 
होदि सब्बत्ध ॥ ३ ॥” दश्शनमोहक्षपणाप्रारम्भकः कर्ममूमिज एवं सोऊपि मनुष्य एवं तथापि केवलिपावसूछे एवं भवति । 
निष्ठापकस्सु सर्वत्र चतुर्गतिषु भवति इति ॥ ३०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्तव॑ निरूपयति- 

अणउदयादो छण्ह सजाइ-रूवेण उदयमाणाणं | 

सम्मत्त-कम्म-उदये' खैयउबसमियं हवे सम्मं ॥ १०९ ॥ 

[ छाया-अनुदयात्‌ षण्णां खजातिरुपेण उदयमानानाम्‌ । सम्यक्लकर्म उदये क्षायोपशमिर्क भवेत्‌ सम्मत्वम्‌ ॥ ] 
भवेत्‌ । कि तत । क्षायोपद्यामियं सम्यक्तव सर्वधातिस्पधेकानामुदयाभावलक्षण; क्षयः तेषां सदवस्थालक्षण: उपशमः 
देशधातिस्पधकानाम उदयथ अनुक्तोषषि गहाते, क्षयआासावुपशमथ्व क्षयोपशमः, तत्र भर्व क्षायोपशमिकम्‌ । वेदकसम्य- 
क्त्वमपरं॑ नाम स्थात्‌। क्क सति। छण्हं षण्णाम्‌ अनन्तानुबन्धिकोधमानमायाछोभमिध्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतीनाम्‌ 
अनुदयात्‌ उदयासावात्‌ सदषोपशमात्‌ अप्रशस्तरूपेण विषहालाहलादिरू्पेण अथ दासबहुभागशिलास्थिरुपेणोद्याभाबात्‌ । 
कीशक्षाण प्रकृतीनाम्‌। खजातिरुपेण उदयमानानाम्‌ अनन्तानुबन्धीनां विसंयोजनेन अप्रत्याख्यनादिरूपविधानेन मिथ्या- 
त्वस्य च सम्यत्तयरूपेण य उदयमानानाम्‌ उददीयमानानाम्‌ उदय॑ प्राप्तानाम्‌ । क्र सति । सम्मतत्वकर्मोदये सम्यतयप्रकृते- 


है | यदि कदाचित्‌ पूर्ण क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता है तो उसकी समाप्ति चारों गतियोंमेंसे 
किसी भी गतिमें हो सकती है || इन दोनों सम्यक्त्वोंके विषयमें इतना विशेष ज्ञातब्य है कि निर्मलता 
की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक्र सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं है; क्यों कि प्रतिपक्षी क्मोंका 
उदय दोनोंहीमें नहीं है । किन्तु फिरमी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी क्मोंका 
सर्वया अभाव हो जाता हे और उपशम सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंकी सत्ता रहती है। जैसे निर्मली 
आदि डाढनेसे गदछा जल ऊपरसे निर्मल हो जाता है किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है। 
ओर किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं | किन्तु 
एकके नीचे कीचड़ है इससे वह पुनः गदला हो सकता है, किन्तु दूसरेके पुनः गदलछा होनेकी कोई 
संभाषना नहीं है ॥| ३२०८ ॥ अब वेदक सम्यक्त्वका खरूप कहते हैं। अर्थ-पर्तोक्त सात प्रकृतियोंमेंसे 
छ; प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रक्ृतियोंके रूपमें उदय होनेपर और सम्यक्‍्त्व 
प्रकृतिके उदयमें क्षायोपरामिक सम्यक्व होता है॥ भावार्थ-स्वेधाति स्पद्धकोंका उदयाभावरूप क्षय 
और उन्हींका सदबस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
भाव होता है | क्षय और उपशमको क्षयोपशम बढ़ते हैं और क्षयोपशमसे जो हो वह क्षायोपशमिक 
है। क्षायोपशमिक सम्यक्वको ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ, 
मिथ्यात्य और सम्पक्मिय्यात्व, इन छः प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सदवस्वारूप अग्रशस्त 
उपशम होनेते और सम्यक्व प्रकृतिका उदय होनेपर क्षायोपशमिक सम्पक्त्व होता है। इसमें 
अनन्तानुबधी कषायका विसंयोजन होता है अथात्‌ उसके निषेकोको सजातीय अप्रश्यास्यानावरण 
भादि कषायरूप कर दिया जाता है । अतः अनन्तानुबन्धी कपषाय अपने रूपसे उदयमें न आकर 
सजातीय अप्रत्यास्यानावरण आदि रुूपसे उदयमें आती हैं। इसी तरह मिध्यात्व कर्म सम्पक्त्व 


१७ म भणु०। २ थ सम्मत्त पयड़े उदये। शेथग क्‍्झप। 


२३४६० स्वासिकासिकेयासुमेक्षा [ गा० ३१०- 


रुदये सति चल्मलिनमगा्द वेदकसम्यतव॑ भवति | उक्त च तथा। “दंसणमोहुदयादों उपपजइ ज॑ पयत्थसह॒हर्ण । चलमलि- 
शमगाद्द त॑ वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिध्यात्वसम्यम्ध्यात्वानी पण्णाम्‌ उदयक्षयात्‌ सद्बपोपश्ञसात्‌ 
दरशनमोहस्य सम्यत्तवस्थ देशधातिनः उदयात यत्‌ तत्त्वार्थश्रद्धानं चल मलिनिमगाढ॑ चोतपथते तद्वेदकसम्यतवमिति जानीहि अल 22380 
तस्थ जघन्योत्कृष्टस्थिति' कियतीति चेत , उक्त च अन्तमेहर्तकालं॑ जघन्यनस्तत्पायोग्यगुणयुक्त: पट्षष्टिसागरोपमकाले 
चोस्कपैतो विधिना। उक्त च। "लांतवकपे तेरस अद्युदकप्पे य होंति बावीसा । उवरिम एकत्तीसं एवं सब्वाणि छासड्ठी ॥” 
सम्यक्तवत्रयवन्त. ससारे कियत्कार्ल स्थित्वा मुक्ति यान्ति ते तदुच्यते ! “पुद्लपरिवर्ताथ परतों व्यालीठवेदकोपशमो । 
वसतः संसाराब्धी क्षायिकटष्टिभवचतुष्क ॥” इति ॥ ३०९ ॥ अथोपशमबेदकसम्यक्तवानन्तानुबन्धिविसंयोजनदेशब्रत- 
प्राप्तिमुत्कृष्ेन निगद॒ति- ेु 
गिण्हदि मुंचदि' जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ | 


पढम-कसाय-विणासं देस-वर्य कुणदि उक्कस्सं ॥ २१० ॥ 


प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है । सम्यक्त्व प्रकृति देशघाती है अतः वह सम्यक्त्वका घात तो नहीं करती 
किन्तु उसके उदयसे सम्यक्त्वमें चछ, मलिन और अगाद दोष होते हैं। जैसे एक ही जरू अनेक 
तरंगरूप हो जाता है वैसेही जो सम्यग्दशन सम्पूर्ण तीर्थड्नरोंमें समान अनन्त शक्ति होनेपर मी 
शान्तिके लिये शान्तिनाथ समर्थ है और विप्न नष्ट करनेंमें पाश्वेनाथ समर्थ है! इस तरह भेद करता 
है उसको चल सम्यग्दशन कहते हैं | जैसे झुद्ध खण मलके संसर्गसे मलिन होजाता है वैसेही 
सम्यक प्रकृतिके उदयसे जिसमें प्रणे निर्मलता नहीं होती उसे मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं। और 
जैसे कृद्ध पुरुषके हाथमें स्थित छाठी कांपती है वैसेशी जिस सम्यग्दर्शनके होते हुए भी अपने 
बनवाये हुए मन्दिर वगेरहमें यह मेरा मन्दिर है! और दूसरेके बनवाये हुए मन्दिर बगैरहमें यह दूसरेका 
है! ऐसा भाव होता है वह अगाद सम्यग्दशन है। इस तरह सम्यक्ल प्रकृतिका उदय होनेसे 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ़ होता है। इसीसे इसका नाम वेदक सम्यक्त्व भी है; 
क्यो कि उसमें सम्यक्त्र प्रकृतिका वेदन-( अनुभवन ) होता रहता है। कद्ठा भी है-“दर्शनमोहनीयके 
उदयसे अथोत्‌ सर्वेधाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकरे आगामी 
निषेकोका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकोंकी बिना फल दिये ही निर्जरा होनेपर तथा 
सम्पक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर वेदक सम्यक्त्व होता है | वह सम्यकत्व चल, मलिन और अगाढ़ 
होते हुए भी नित्य ही कर्मोंकी निजैराका कारण है |” क्षायोपशमिक सम्यक्वकी जघन्य स्थिति 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियासठ सागर है। सो लान्तव खर्गमें तेरह सागर, अच्युतकरपमें 
बाईस सागर और उपरिम ग्रैवेयकमें इकतीस सागरकी आयुको मिलानेसे छियासठ सागरकी उत्कृष्ट स्थिति 
होती है । तीनों सम्यग्दृष्टि जीव संसारमें कितने दिनोंतक रहकर टुक्त होते हैं इस प्रश्नका उत्तर 
पहले दिया है। अथीत्‌ जो जीव वेदक सम्यक्वी अथवा उपशम स-यक्‍्ती होकर पुनः मिथ्यादष्टि 
द्वोजाता है वह नियमसे अध पुद्ठल परावर्तन कालके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रहता, किन्तु मुक्त 
हो जाता है। तथा क्षायिक सम्यरदृष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है || ३२०५० ॥ 
आगे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपद्ामिक सम्यक्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशबतको प्राप्त 





"११ ] १२. धर्मानुप्रेशा २२१ 


[ छावा-शद्राति सुशति जीवः दे सम्यक्त्ते असंस्यवारान्‌ | प्रथमकषायविनाश देशजर्त करोति उत्कृष्टम ॥] 
तीचः अध्यार्मा उत्तम उतड्ेन असंख्यातवारान्‌ पत्यासंख्यातैकभागवारमात्रान्‌ $ दे सम्यत्तने प्रथमोपशमसम्यक्तर्न 
द्कसम्यत्तय॑च ते दे गह्ाति अह्ीकरोति मुखति चर मिथ्यात्वाधुद्यात्‌ विनाशयति । च पुनः, प्रथमकपायविनाशमू 
#नन्तानुबम्थिकोधभमानमायालोभकपा यविनाझन विसंयोजन परप्रकृत्योपादान प्रत्यख्यानादिकपायसद्शविघानम्‌ उत्कृड्टेन 
सरंख्यवारान्‌ पल्मासंख्नातैकमायमात्रबारान्‌ ३ करोति विद्धाति | देशतत संगमासंयमम्‌ असंख्यातवारान्‌ पल्यासंख्यातैक- 
एगमान्रवारान्‌ ३- उत्कृश्टेन एहाति मुशति । पश्चादुपरि निममेन सिध्यत्येजेति तात्पर्यार्थः । तदुत्तो च। “सम्मत्त देसजम॑ 
प्रणं॑गोजणमिहिं न उकस्स । पढ़ासंखेजदिम वार॑ पड़िवजदे जीवो ॥” प्रथमोपशमसम्यत्तव॑ वेदकसम्यत्तन देशसंयममन- 
तानुबन्पिविर्तयोजनविधि च उत्कृड़ेन पल्यासंख्यातैकभागवारान्‌ ५ प्रतिपथ्यदे जीवः उपरि नियमेन सिध्यत्येद ॥ ३१० ॥ 
ये सम्यरूष्टे: तत्त्वश्नद्धान गायानवकेन व्याचश्टे- 


जो तलमणेयंत णियमा सदहृहृदि सत्तमंगेहिं । 
लोयाण पण्ह-वसदो' वबहार-पवत्तणईं चर ॥ ३११॥ 

[ छाया-यः तस्वमनेका्न्त नियमात्‌ भ्रदृधाति सप्तम: । लोकानां प्रश्नवशात्‌ व्यवहारप्रवतैनाओ थे ॥ ] यः 
व्यवरपुण्डरीकः सहृहदि श्र्धाति निश्यीकरोति रुचि विश्वास घत्ते । किं तत्‌। तत्त्वानि जीवाजीवासवबन्धसंवरनिजरा' 
क्षा इति सप्ततरव बस्तुपदार्थम , नियमात्‌ निश्चयतः । कीरक्ष॑ तत्‌ तस्वम्‌। अनेकान्तम असिनास्तिनित्यानियमेदामेदा 
नेकधर्ममिशिष्टम्‌ । कैरनेफान्त तत्त्व श्रद्धाति | सप्तभत्रैः कृत्वा । स्थादर्ति, स्थात्‌ क्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण खद्बम्यादि 
रने और छोडनेकी संख्या बतल्ाते हैं। अर्थ-उत्कृष्ते यह जीव औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक 
म्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशब्रत, इनको असंख्यात बार ग्रहण करता और छोड़ता 

॥ भावार्थ-भव्यजीब उक्त चारोंको अधिकसे अधिक पतल्यके असंरुयातवें भाग वार ग्रहण करता और 
पड़ता है। अथोत्‌ पल्यके असंख्यातवें भाग बार उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपदमिक- सम्यक्ल्वको 
हण करता है। पल्यके असंख्यातवें भाग बार अनन्तानुबन्धी कषायकों अप्रतद्यास्यानाबण आदि 
एप करता है और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भाग वार देशब्त धारण करता है। इसके 
।द मुक्त हो जाता है ॥३१०॥ आगे सम्यग्दश्कि तर्व श्रद्धानका निरूपण नौ गायाओंसे करते हैं । 
र्ध-जो लोगेंके प्रश्नोंक बशसे तथा व्यबहारको चलानेके लिये सप्तमंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त 
स्का श्रद्धान करता है. तथा जीव अजीब आदि नौ ग्रकारके पदार्थोको श्रुतज्ञान और श्रुतब्नानके मेद 
योंके द्वारा आदर पूर्वक मानता है वह शुद्ध सम्य्दष्टि हे॥ भावार्थ-जो भव्य श्रेष्ठ कपचित्‌ अस्ति, 
ँपंचित्‌ नास्ति, कषचित्‌ नित्य, क्ंचित्‌ अनिक्ष, कथंचित्‌ मेदरूप, कर्थचित्‌ अमेदरूप इत्यादि अनेक 
मेंसि विशिष्ट जीव अजीब आदि सात तत्त्वोंका सात भंगोके द्वारा निश्चयपूर्वक श्रद्धान करता है 
है. सम्पग्दष्टि होता है। अथोत्‌ स्वात्‌ अस्ति-खद़व्य, खक्षेत्र, खकाल और खभावकी अपेक्षा 
सर्व सत्खरूप है १ । स्थात्‌ नास्ति-परद्रन्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा तत्व असत्‌ 
बरूप है २। स्वात्‌ अस्ति नांस्ति-खद्॒न्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्व सत्‌ है और परद्रब्य 
हदि चतुष्टय की अपेक्षा असत्‌ है, इस प्रकार ऋमसे दोनों धर्मोकी विवक्षा दोनेपर तीसरा भद्न होता 
! ३। स्वाद अवक्तन्य-एक साथ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कर्चित्‌ अवक्तव्य है; क्‍योंकि 
चन व्यवद्वार ऋमसे ही होता है अतः दोनों धर्मोको एक साथ कहना जशक्य है ४ । स्थात्‌ अस्ति 


'अनानननाका-नक«गनगाायथफलामीयना “जला र: 





१ स भ बसादों 


२५२ स्वामिकार्सिकेयालुप्रेश्षा [ गा० ३१२- 


भतुष्टयापेक्षया द्रव्य॑तत्त्वमस्तीत्यर्थ: । १ । स्थान्नास्ति, स्वात्‌ क्यचित्‌ विवक्षितप्रकारेणापर्रध्यादिचतुष्टयापेक्षया हृव्य॑ 
नाखीत्यर्थ: । २ । स्यादस्तिनास्ति, स्यात्‌ कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण क्रमेण खपरद्रण्यादिश्तुष्टयपेक्षया द्रब्यमस्ति नासही- 
ह्यर्थ: । ३। स्थादवक्तव्यम्‌ , स्थात्‌ कर्थंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण युगपद्कक्तुमशक्यत्वात्‌ ऋमप्रवर्तिनी भारती इति बचनात्‌ 
युगपत्‌ खपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमिद्यथं- । ४। स्थादस््यवक्तब्यम्‌ , स्थात्‌ कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण 
खद्ठव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्खपरद्रव्यादिचतुषश्यापेक्षया च द्रव्यम्‌ अस्ययवक्तव्यमित्यर्थ: | ५। स्पान्नास्त्यवक्तव्यम्‌ , स्मात्‌ 
कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण पददव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्‌ स्वपद्धव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्य नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थ: । ६ । 
स्यादस्तिनास्यवक्तव्यम्‌, स्थात्‌ कथचित्‌ विवक्षितप्रकारेण ऋ्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतृश्यापेक्षया युगपत्खपरदरव्यादिचतुष्टया- 
पैक्षया च द्रव्यमम्तिनास््यवक्तव्यमित्यर्थ । ७। “एकर्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकल्पना या च सप्तमफ़ीति 
सा भता ॥” इति सप्तम । सैव भद्ठा प्रकारा नाधिका न न्यूना. | सप्तैव कुत । छोकानां व्यावहारिकजनानों 
पारमार्थिकजनानां य प्रश्ननशात्‌ । जीवों अस्ति । कुत. । खद्गव्यचतुश्यापेक्षातः । जीवो नास्ति । कुतः । परद्रव्यचतुष्ट- 
यापेक्षात । एवं शेपभज्रेए योज्यम्‌ । च पुन. । किमर्थम्‌ । व्यवद्यारप्रवर्तनाथ, प्रद्ृत्तिनिश्वत्यादिलक्षणो व्यवद्दारः, तस्य 
प्रवर्तनार्थम्‌ । लोकव्यवहारस्तु अस्तिनास्व्वादिस्प तत्प्रृत्त्य्यम्‌ ॥ २११॥ 


जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादि णव-विहं अत्थं। 
सुद-गणाणेण णणहि य सो सहिद्टी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥ 


[ छाया-यः आदरेण मन्यते जीवाजीवादि नवविधं अर्थम्‌ । श्रुतज्ञानेन नये च स सदृष्टि: भवेत्‌ शुद्ध:॥ ] स 
पुमान्‌ भव्य शुद्ध पश्॒रविशतिसम्य्तवमलरहित' सद्ृष्टि , सती समीचीना टरष्टिः दशन यस्य स सृष्टि ., सम्यग्दष्टिः सम्य- 
त्ववान्‌ भवैत्‌ स्यात्‌। स क । य* पुमान्‌ आदरेण निश्चयेन उद्यमेन च मन्यते निश्चिनोति निश्चर्य करोति | क॑ तम्‌ । 
अर्थ पदार्थम्‌ । कतिमेदम्‌ । जीवाजीवादिनवविर्ध, जीवाजीवास्रवबन्धसवरनिजरामोक्षपुण्यपापरूप नवप्रकारम्‌ । केन 
श्रदधाति । श्रुतशानेन प्रमाणेन तकागमशा्रेण द्रव्यश्रुतभावश्रुतज्ञाननलाधानात्‌ , च पुनः । कै: । नयैः नेगमर्सप्रहब्यव- 
हारऋजुसूत्रशब्दसममिरदेवंभूतनये द्रव्यार्थिकपयोयार्थिकनयैश्व ॥ ३१२ ॥ सम्यर्दश्टेलेक्षणं लक्षयति- 





अवक्तव्य-खद्गरब्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ तथा एक साथ दोनों धर्मोकी विबक्षा होनेसे अक्कन्य 
रूप तत्त है ५। स्थात्‌ नास्ति अवक्तन्य-परद्रव्यआदि चतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ तथा एक साथ 
दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तन्यरूप तत्त है ६ | स्थाद्‌ अस्ति नास्ति अवक्तब्य-सरद्रब्यादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌, पर द्रब्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌, तथा एक साथ दोनों धर्मौंकी विवक्षा 
होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त है ७। इस तरह सातही भद्ढ होते हैं, न अधिक होते हैं और न सातसे 
कम होते हैं; क्योकि व्यावहारिक जनोंके प्रश्न सातही प्रकारके होते हैं | तथा सात प्रकारके ही प्रश्न 
इस लिये होते हैं कि जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) सातही प्रकारकी होती है। और सातही प्रकारकी 
जिज्ञासा होनेका कारण यह है कि सात प्रकारके ही संशय होते हैं । और सात प्रकारके संशय 
होनेका कारण यह है कि वस्तुधर्म सात प्रकारका है| अतः प्रवृत्तिनिवृत्तिहप व्यवद्वारके 
चढानेके लिये सप्तमंगीके द्वारा अनेकान्त रूप तक्त्वका श्रद्धान करनेब्राला सम्यग्दृष्टि होता है। 
तथा जो श्रुतज्ञान और द्रग्यार्थिक तथा पयीयार्थिक नयोंके द्वारा जीव, अजीब, आज्रत्र, बन्ध, 
संबर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन नौ तत्तोको आदरके साथ मानता है वह भब्य पश्चीस 
दोष रह्वित शुद्ध सम्परदृष्टि है ॥ ३११-३१२ ॥ सम्यर्दृष्टिका और भी लक्षण कहते हैं । अर्थ-वह्द 
सम्यग्दृष्टि पुत्र, श्री आदि समस्त पदार्थों गये नहीं करता, उपशमभावकों भाता है कोर 


१ मं मुणदि, ग मत्रदि । २ कब 'जीवाइ। श्थ नदम। 


-है१४ ] १२. धर्मानुप्रेक्षा श्श्शै 


जोण य कुबदि गध पुत्तकछत्ताइ-सब-अत्थेसु । 
उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिण-मेत्त। ॥ ३१३ ॥ 


[छाया-यः नस कुदते गये पुत्रकलत्रादिसवार्थेप्र । उपशमभावे भावयति आत्मान॑ जानाति तृण्मात्रम्‌ ॥ ] यो 
भव्य: गर्बम्‌ अहंकारं शानकुलजातिबलऋद्धिपुजातपोवपुरात्मकमश्प्कारं॑ न करोति न विदधाति | क्र गवे न फरोति । 
पुञअ्रकलश्रादिसवोर्थेषु, पुत्र: सुतः कलत्ं युवतिः आदिशब्दात्‌ घनधान्यग्हहृट्द्विपद्चतुध्पदकुलजातिरूपादिपदार्थेषु । यः 
उपशममभावान्‌ उपशमपरिणामान्‌ शबत्रुमित्रलण॑तृणादियु समानपरिणामान्‌ शाम्यरूपान्‌ रज्नत्रयधोडशभावनादिभावान्‌ , 
उपलक्षणात्‌ क्षायिकपरिणामाँश्व भावयति अनुभवति, आत्मानं तृणमात्र मन्यते मनुते मानयति जानाति। भहं अकिं- 
अनो5स्मि इति भावयतीद्यर्थ ॥ ३१३ ॥ 


विसयासत्तो वि सया सवारंभेसु वष्ठमाणो वि। 
मोह-विलासो एसो इृदि सर्व मण्णदे हेये ॥ ३१४ ॥ 

[ छाया-विषयासक्तोषपि सदा सवोरम्मेषु वर्तमान: अपि । मोहविलास- एष इति सब मन्यते हेयम्‌ ॥ ] इत्यमुना 
प्रकारेण सर्वे विषयादिक हैय॑ त्याज्यं मन्‍्यते जानाति इति, एष प्रत्यक्षीभूतो मोहबिछास. मोहनीयकर्मविल्ासबिलसन 
चेष्टा । कीटक्‌ सन्‌ सर्वे हेय॑ पुत्रकलत्रशरीरधनघान्यसुवर्णरूप्यगृहादिपरद्रव्य॑ सर्ववस्तु त्याज्यं मन्‍्यते जानाति मनुते । 
सदा निरन्तर विषयासक्तो5पि, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्तिं प्रीति गतोइपि, अपिशब्दान्‌ बिरक्त: सन्‌ सबवे हेये परवस्तु 
व्यार्ज्य मनुते । पुनः स्वोरम्मेषु असिमषिक्ृषिवाणिज्यपश्मुपालनादिव्यापारेषु वर्तमानोरपि सर्वव्यापारान, कुंवैश्नपि सववे 
हैय॑ भरतचक्रीवत्‌ मन्‍्यते । अपिशब्दात्‌ स्वारम्मेु विरक्त: सर्व हेये मत्यते । उक्त थ। “बात्री बाला सती नाथ 
पश्मिनी नलबिन्दुवत्‌ । दग्धरजवदाभासं भुजन्‌ राज्य न पापमभाक ॥” इति ॥ २१४ ॥ 


अपनेको तण समान मानता है ॥ भावार्थ-शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद नहीं 
करता, उच्च कुल और उच्च जाति पाकर भी कुछ और जातिका मद नहीं करता, बलवान होकर 
भी अपनी शक्तिके नशेमें चूर नहीं होता, पुत्र ख्ली घन धान्य हाट हवेली नौकर चाकर आदि 
विभूति पाकर मी मदान्ध नहीं होता, जगतमें आदर सत्कार होते हुए मी अपनी ग्रतिष्ठापर गर्व नहीं 
करता, न सुन्दर सुरूप शरीरका ही अभिमान करता है। और यदि तपखी हो जाता है तो तपका 
अभिमान नहीं करता। शत्रु मित्र और कंचन काचको समान समझता है। रक्ञत्रय और सोलह 
कारण भावनाओंको ही सदा माता है। तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३॥ अर्थ- 
विषयोंमें आसक्त होता हुआ भी तथा समस्त आरअम्मोक्रों करता हुआ भी यह मोहका विछास है ऐसा 
मानकर सबको हेय समझता है ॥ भावार्थ-अविरत सम्यग्दष्टि यथपि इन्द्रियोंके विषयों आसक्त रहता 
है और त्रस्त स्थावर जीवोंका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको भी करता है फिर मी वह यह जानता 
है कि यह सब मोहकर्मका विलास है, मेरा खभाव नहीं है, एक उपाधि है, त्यागने योग्य है। किन्तु 
यह जानते हुए भी कर्मके उदयसे बलात्‌ प्रेरित होकर उसे विषयभोगमें लगना पड़ता हे । उसकी 
दशा उस चोरके समान है जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फांसीके तर्ते पर लटकाया जामे 
बाला है। पकड़े जानेपर चोरकों कोतवाल जो जो कष्ट देता है उसे वह चुपचाप सहता है और 
अपनी निनन्‍्दा करता है। इसी तरह कर्मोंके वश हुआ सम्यग्दष्टि जीव मी असमर्थ होकर विषय सेवन 


१ हु मणमिसस ! 


२२५४ स्वामिका्िकेयाजुपरेका [ गा० ३१७- 


उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहण विणय-संजुत्तो । 
साहम्मियं-अणुराई सो सहिट्टी हवे परमो ॥ ३१५ ॥ 

[ छाया-उत्तमगुणप्रहणरत- उत्तमसाधूनां बिनयसंयुक्त:। साधर्मिकालुरागी स सदृष्टिः भगेत्‌ परमः॥ ] से सृष्टि 
सम्यग्धिरस्क्टो भबेत । स कीटकू। उत्तमगुणगहणरतः, उत्तमाना सम्यग्दष्टीनां मुनीनां श्रावकाणां च गुणा: सम्बत्तवज्ञान- 
चारिश्रतपोप्नतादिग॒णाः मूलोत्तरगुणा वा तेषां प्रहणे मनसा रुचिझुपे जिडया प्रहणरूपे च रतः रक्तः । पुनः कीदक्ष: | 
उत्तमसाधुनाम्‌ आचार्योपाध्यायसर्पेसाधूना विनयसंयुक्त बैयाइर्यनमस्कारतदागमने उद्धी भवगासननिवेशनपादप्रक्षाऊनादि- 
विनयपौरैणतः दर्शनश्ञानचारित्राणां तद्वतां बिनयो वा। पुनः कौहक्‌ । साधरमिकालुरागी साधर्मिके जैनधर्माराधके जने 
जनुरागः प्रीतिरकृत्रिमलेहः वियते यस्य स तथोक्त: ॥ ३१५ ॥ 

देह-मिलियं पि जीव णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो मिण्णं। 
जीब-मिलियं पि देह कंचुब-सरिस वियाणेह ॥ ३१६ ॥ 

[ छाया-देहमिलितम्‌ अपि जीव॑ निजज्ञानगुणेन जानाति यः भिन्नम्‌। जीवमिलितम्‌ अपि देह कघुकसटरश 
बिजानाति ॥ ] यो भब्यः मनुते जानाति | कम्‌ । जीव॑खात्मान॑ देहमिलितमपि औदारिकादिशरीरसंयुक्तमात्मानमपि 
निजश्ञानगुणेन स्वकीयज्ञानदशनगुणेन मेदशानेन सवपरविवेबनज्ञानगुणेन भिन्न प्रअप्रूप॑ जानाति। अपि पुनः, सम्मसष्टिः 
देह शरीर जीवमिलितमपि भात्मना सहितमपि कश्नकसटश विजानाति । यथा शरीराश्रित॑ श्रेतपीतहरितारुणझष्णवर्णफशुक- 
बचन॑ मिन्न॑ प्रथक्‌ तथा जीवाषितम्‌ औदारिकादिनामकर्मोत्पादितश्वैतपीतादिवर्णेपितशरीर मिन्न॑ पृथभूप जानातील्यर्थ: ॥३१६॥ 

णिज्िय-दोस देव सब-जिवाण दयावर' धम्म । 
वजिय-गंथं थ गुरु जो मण्णदि सो हु सहिद्दी ॥ ३१७॥ 

[ छाया-निर्मितदोष॑ देव॑ सर्वजीवाना दयापर॑ धर्मम्‌ । वर्जितप्रन्थ च गुरं यः मन्यते स खलु सृष्टि: ॥ ] हु इति 

हकुटट निश्षयो वा । स शास््रप्रसिद्ध सृष्टि सम्यग्टृष्टि- भवेदित्यध्याहायेम्‌ । स कः । यो भव्यः देव परमाराध्ये भनवन्त 





करता है और पश्चात्ताप करता है ॥ ३१४ ॥ अर्थ-जो उत्तम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, 
उत्तम साधुओंकी बिनय करता है तथा साधर्मी जनोंसे अनुराग करता है वह उत्कृष्ट सम्पर्इष्टि है ॥ 
भाबार-उत्तम सम्यग्द्टियों, श्रावकों और मुनियोंके जो सम्यग्दशन, सम्यग्झ्ञान, सम्यश्चारित्र तप, अत 
आदि उत्तमोत्तम गुण हैं उनको अपनानेमें उसकी मानसिक रुचि होती है, वह उत्तम साधुओंकी 
वैयाबृत्य करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें उच्चासमपर 
बैठाता है, उनके पैर घोता है। साधर्मी भाइयोंसे खाभाविक खेह करता हे । जिसमें ऊपर कही हुई सब 
बातें होती हैं वह जीव शुद्धसम्यल्टष्टि है।। ३१५ ॥ अर्थ-वह देहमें रमे हुए मी जीवको अपने ज्ञान 
गुणसे मित्र जानता है। तथा जीवसे मिले हुए भी शरीरकों वल्रकी तरह मिन्न जागता है ॥ 
मावार्थ-जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें घी । इसीसे मूढ़ पुरुष शरीश्कों ही 
जीव समझते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि जीव ज्ञानगुणबाला है और शरीर पौद्वलिक है। अतः 
बह शरीरको जीवसे वैसा ही भिन्न मानता है जैसा उपरसे पहना हुआ बख्न शरीरसे जुदा है 
॥ ३१६ ॥ अर्थ-जो बीतराग अहैन्तकों देव मानता है, सब जीवों पर दयाकों उत्कृष्ट धर्म मानता 
है ओर परिप्रहके त्यागीकों गुरु मानता है बही सम्यग्दृष्टि दै॥ भावार्थ-सम्यग्दष्टि जीव भूख, प्यास, 


१थसुजत्तो। ९बसाहिम्मिम | श्कमसग कचुए । ४ मर सब्पे । ५ घरू म (१) स ग भीवाण, । ९ ज रगाकई। 


-है१८ ] १९, धमोलुप्रेशा २२५ 


सके वौतरागमहंग्त॑ मगुते मानयति जानाति श्रघाति निशयीकरोति । कर्षभू्त देवम। निर्मितदोध॑निर्मिता: स्केटिताः 
दशहरा: दोषा: श्ुषधादयो5श्टादश येन स निर्जितदोषस्स॑ निर्मितदोषम्‌। के दोषा हति चेबुच्यते ! छुपा १ तृथा २ 
भर्य ३ हेषों ४ रागो ५ मोह ६ बिन्तर्न ७ । जरा ८ रुजा ९ न सृत्युथ १० खेद: ११ खेदो १२ मदो १३ रतिः १४ 0 
विस्यके १५ जनन॑ १६ निद्रा १७ बिधादो १८ 5शदश ध्लुवाः । एतैदविविनिमुक्त: सोइयमाप्तो निरशनः ॥” ह्यशादश- 
दोषबिवर्जितम्‌ आप्त अ्रदधाति मनुते। च पुनः, धर्म दृष प्रेयः मन्‍्यते श्रदृधाति। कथ्थभू्त॑ घर्मम्‌। सर्वजीवानां दयापरे सर्वेां 
जीबानों प्रामिनां प्च्रिव्यतेजोबायुवनस्पतित्रसकायिकानां शरीरिणों मनोवचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण दयापर कृपोत्क 
धर्म भद्धाति यः। तथा चर । “धम्मो वत्युसहावों खमादिभावो य दसबिहो धम्मो। रयणत्तमं थे धम्मो जीवाण॑ रक्‍्खर्ण 
धम्मो ॥” इति धमम मनुते। च पुनः, यो गुरं मनुते । कीदक्ष॑ गुरम। वर्जितप्रन्ध॑ परिस्य्तबाद्मभ्यम्तरचतुविशतिसंस्यो- 
पेतपरिश्हम्‌ । के ते वाह्माभ्यन्तरमन्था इति चेदुच्यते । “क्षेत्र ९ वास्तु २ घन ३ धान्य॑ ४ द्विपद ५ च चतुष्पदम ६ । 
या ७ शप्मासने ८ भाण्ड ६ कुप्य॑ चेति १० बहिदेश ॥ मिथ्यात्व १ बेद २ हास्यादि घट ६ कषायचतुष्टयम्‌ ४ । 
रागद्ेषो २ न संगाः स्थुरन्तरशाश्तुदेश ॥” इति ॥ ३१७ ॥ कोइसौ मिध्यादृष्टिरेति चेदाह- 


दोस-सहिये पि देव जीव-हिंसाई-संजुदं धम्म । 
गंथासक्त व गुरुं जो मण्णदि' सो हु कुद्दिल्वी ॥ ३१८ ॥ 
[ छाया-दोषसहितम्‌ अपि देव जीवहिंसादिसंयुतं धर्मम्‌ | भ्रन्थासक्त थ गुरं यः मन्यते स खड़ कुदृष्टिः ॥ हु 
इति निथ्येम । स प्रसिद्ध: कुदृष्टिः कुत्सिता दृष्टिदेशन यस्यासौ कुदृष्टिः मिध्याद्टिभबेत । स कः । यः दोषसहितमपि देद॑.. 
मन्यते, दोषः छुधातृषारागद्रेषभयमोहादिजक्षणैः सहित संयुक्त देव॑ केवलिनां क्षुधादिकं शोखचक्रगदालक्ष्म्या संबुक्े हरे 


भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा 
और विषधाद, इन अठारद्द दोषोंसे रहित भगवान्‌ अईन्त देवकों ही अपना परम आराध्य मानता है। 
तथा स्थावर और श्रसजीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे हिंसा न करनेको 
परम धर्म मानता है। कहा मी है-“वल्तुके खभावकों धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते 
हैं, र्षत्रयकों धर्म कद्वते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कद्दते हैं । तथा १४ प्रकारके अंतरंग 
परिप्रह और दस श्रकारके बहिरंग परिग्रहके श्यागीको सच्चा गुरु मानता है ॥ ३१७ ॥ आगे भिध्या- 
इृष्टिका खरूप कहते हैं। अर्भ-जो दोषसह्दित देवको, जीवहिंसा आदिसे युक्त धर्मको और परिग्रह- 
में फैंसे हुए गुरको मानता है वह मिथ्यादष्टि है॥ भाबार्थ-जिसकी दृष्टि कुत्सित होती है उसे 
कुदृष्टि अपवा भिध्याइष्टि कद्वते हैं | वह कुदृष्टि राग, देष, मोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देव मानता है 
अर्थात्‌ शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मी बगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशूल पार्वती आदिसे संयुक्त शिवको 
और सावित्री गायत्री आदिसे मण्डित अक्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक्ध समझकर 
पूजता है। अजामेध, अश्रमेष, आदियमें होनेबाली याश्षिकी हिंसाको धर्म मानता है, देवी देवता और 
पितरोंके लिये जीबोंके घात करनेको धर्म मानता है। इस तरद्द जिस धर्ममें जीवहिंसा, झूठ, चोरी 
अह्मचर्यका खण्डन और परिग्रहका पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है। जैसा कि मनुस्पृति 
में कहा है कि 'न मांस भक्षणमें कोई दोष है, न शराब पौनेमें कोई दोष है और न मैथुन सेवनमें 
कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति है! तथा जो अपनेको साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी, 


१७ गभ हिलादि , [ जीव दिसलाइ ])। २ मण्णह। 
का्िके० २९ 





२२६ सखामिकाशिकेयाउपेक्षा [ भा० ३१९- 

ज्रिश्च॒लादिपावैतीगज्ादिमण्डित हर॑ साविश्रीगायश््यादिमण्डित अक्याणम्‌ इल्मादिकं देव॑ यः मनुते श्रदृधाति स मिथ्यारष्टि 
स्थात्‌ । च पुनः, यः जीवहिंसादिसंयुतं धर्म मन्यते मलुते । अजाश्वगोगजतुरगमेधादियाशिकीहिंसाधम देवदेवीपितराय्र्थ 
चेतनाचेतनाना जीवानां विराधनाधर्म देवगुरुधमाथर्य सैन्यादिचूरणं धर्मम्‌ इति जीवहिंसानृतस्तेय्रह्मययेखण्डनपरिप्रहादि- 
मेलनादिसद्वित॑ धर्म मन्‍्यते श्रदधाति से मिथ्यादृष्टि: । व पुन', ग्रन्थासर्कत गुरु क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपदस्त्री प्रमुखपरिप्रहसहििते 
गुरं दिगम्बरगुरं विना अन्यगुरं मन्यते अज्वीकरोति य* स्‌ मिथ्यादृष्टिमवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ अथ केडप्येब॑ बदन्ति हरिहरादयो 
देवा लक्ष्मी ददति उपकारं च कुर्थते तदप्यसत्‌ इति निगदति- 


णय को वि देदि' रच्छी ण को वि' जीवस्स कुणदि उबयार। 
उवयारं अवयारं कम्म पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥ 

[छाया-न च कः अपि ददाति लक्ष्मी न कः अपि जीवस्य करोति उपकारम्‌ । उपकारम्‌ अपकारं कर्म अपि शुभाझुम॑ 
करोति ॥ ] को5पि देव. हरिहरहिरण्यगर्भगजतुण्डमूषफ्वाइनसिड्धिवुद्धिकलब्रलक्षझाभपुत्रादिमण्डितगणपद्मादिलक्षणो देवः, 
व्यन्तरचण्डिकाशक्तिकालीयक्षीयक्षक्षेत्रपालादिकी वा, ज्योतिष्कसूर्यचन्द्रमहादिको वा, लक्ष्मीं खेर्रधनघान्यपुत्रकलत्रमित्र- 
गजतुरंगरथादिसंपदा ददाति प्रयच्छति वितरति | च पुनः, कोइपि हरिहर॒हिरण्यगर्भगणेशकपिलसौगतव्यन्तरचण्डिकादेव- 
देवीलक्षण' जीवस्यात्मन. उवगारं सुखदुःख हिताहितेष्टानिष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहाररूपमुपग्रह करोति । नन्‍्वद्दो सुखदुःखादिकं 
लक्ष्मीप्राप्तिकरण को5पि देवो न करोति तहिं कः कुछते । परिहारमाह | शुभाशभक्रमोपि पूर्वोपार्मितप्रशस्ताप्रशस्तं कमे 
पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्य उपकारं लक्ष्मीसंपदादिक सुखहितवाओ्छितवस्तुप्रदानम्‌ अपकारम्‌ अशुभमसमीचीन दुःखदारिद- 
रोगाहितलक्षण्ण च कुरुते विदधाति | शुभाद्युभकर्म जीवस्य सुखदु खादिक॑ करोतील्यर्थ: ॥ ३१९ ॥ अभ व्यन्तरदेवादयो 
लक्ष्म्यादिक॑ बितरन्ति, तहिं धर्मकरणं व्यर्थमिति स्पष्टयति- 

भत्तीएँ पुजमाणो विंतर-देवो वि देदि जदि' लच्छी । 
तो कि धम्में' कीरदि' एवं चिंतेइ सहिद्दी ॥ ३२० ॥ 


घोडे, जमीन, जायदाद और नौकर चाकर वगैरह विभूतिका ठाट राजा महाराजाओंसे कम नहीं होता, 
ऐसे परिग्रही महन्तोको धर्मगुरु मानता है, वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है ॥ ३१८ ॥ किन्हींका कहना 
है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। 
अर्थ-न तो कोई जीवको ढक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है। शुभाशुभ कर्म ही 
जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ भावार्थ-शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डी, काली, यक्षी, 
यक्ष, क्षेत्रपाल बगैरह अथवा सूर, चन्द्रमा, ग्रह वगैरह सोना, रक्त, स्री, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि सम्पदा 
देनेमें असमर्थ हैं । इसी तरद ये सब देवता सुख, दुःख, रोग, नीरोगता आदि देकर या हरकर जीवका 
अच्छा या बुरा मी नहीं कर सकते हैं | जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीवको 
छुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करता है। इसीसे आचाये अमितगतिने सामायिक पाठमें 
कहा हे-इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो कर्म किये हैं उनका शुभाशुभ फल उसे इस जन्ममें मिलता 
है। यदि कोई देवी देवता झुभाशुम कर सकता तो खय किये हुए कर्म निरर्थक होजाते हैं । अतः 
अपने किये हुए कर्मेके सिवा प्राणीको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा बिचारकर कोई देवी देवता 
कुछ देता हे इस बुद्धिको छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ आगे कह्दते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता बगैरद 


(बदेश! रसगकोइ,बणयकोवि। श्थदेशजइ। ४क्षमसगकफपम्म॑। ५ व कीरइ । 


-ईै२२ ] १५. घर्मालप्रेक्षा २५७ 


खछिया-भक्तस्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि ददाति यदि लक्ष्मीम्‌। तत्‌ कि धर्मेण क्रियते एवं बिम्तमति सृष्टि: ॥] 
व्यन्तरदेवो ५पि क्षेत्रपालकालीबण्डिकायक्षादिलक्षणः भक्तया विनयोत्सबादिमा पूज्यमानः आर्थितः सन्‌ लक्ष्मी संपदां ददाति 
यदि चेत्‌, तो तह धर्म: कर्य क्रियते विधीयते | तथा चोक्तय | “तावशन्दबर्ं ततो प्रहवर् ताराबरूं भूबरं, तावत्सि- 
ध्यति वा्छितार्थभखिले तावजनः सजनः । मुद्रामण्डलमष्यतत्ममहिमा तावत्कृतं पौरुष, यावत्पुण्यमिदं सदा बिजयते 
पुष्यक्षये क्षीयते ।?” तथा 'घर्मं: स्बंससाकरों हितकरों धर्म बुधाशिन्वते' इत्यादिकम्‌ एवं पूर्वोक्तप्रकारं च सम्यम्दष्टिः 
चिन्तयति ध्यायति ॥ ३१० ॥ अथ सम्यर्टृष्टिः एवं वक्ष्यमाणलक्षणं बिचारयतीति गाथात्रयेणाह- 

जे जस्स जम्मि' देसे जेण विह्णेण जम्मि काठम्मि । 
णादं जिणेण णियद जम्म वा अहब मरणं वा ॥ ३२१॥ 

[छाया-यत्‌ अस्थ यस्मिन्‌ देशे येन विधानेन यस्मिन्‌ काले । ज्ञात॑ जिनेन नियत जन्म वा अथवा मरर्ण वा॥] 
यस्थ पुंसः जीवस्य यरिण्न्‌ देशे अज्नवश्॒कलिहरमरुमालवमलयाटगुजरसौराष्ट्रविषये पुरनगरकर्वटखेटप्रामवनादिके वा येन 
विधानेन शंख्रेण विशेण वैश्वानरेण जलेन शीतेन श्वासोच्चासरून्धनेनाज्नादिविकारेण कुष्टभगंधरकुट्ंदरैपिचण्डपीडा- 
प्रमुखरोगेण वा यस्मिन्‌ काले समयमुह्ूतप्रहरपूर्वाह्मध्याह्मपराहसंध्यादिवसपक्षमासवर्षोदिके नियर्त निश्चित॑ यत्‌ जन्म 
अवतरणम्‌ उत्पत्तिवो अथवा मरण वा बब्दः समुचयार्थ: छुखं दुःखं लाभालाभमिष्टानिष्टादि्क शद्यते । तत्‌ सर्व कीदक्षम्‌ । 
देशविधानकालादिक जिनेन ज्ञातं केवलज्ञानिनावगतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


त॑ तस्स तम्मि देसे तेण विहणेण तम्मि कालम्मिं। 
को सक्कदि थारेदुं इंदो वा तह जिणिंदों वा॥ १२२ ॥ 


लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर धमीचरण करना व्यर्थ है। अर्थ-सम्पग्दष्टि विचारता है कि यदि भक्ति- 
पूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता 
है! भावार्थ-लोग अभीकांक्षी हैं। चाहते हैं कि किसी मी तरह उन्हें घनकी प्राति हो । इसके लिये 
वे उचित अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते । और चाहते हैं, कि उनके इस अन्याय- 
में देवता भी मदद करें । बस वे देवताकी पूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं । उनके धर्मका 
अंग केबछ किसी न किसी देवताका पूजना है। जैसे लोकमें वे धनके लिये सरकारी कर्मचारियोंको 
घूस देते हैं वैसे ही वे देवी देवताओंको भी प्रूजाके बहाने एक प्रकारकी घूंस देकर उनसे अपना 
काम बनाना चाहते हैं। किन्तु सम्यग्दष्टि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और 
न कुछ ले सकता है, तथा घन सम्पत्तिकी क्षणमंगुरता भी वह जानता है । वह् जानता है कि लक्ष्मी 
चंचल है, आज है तो कल नहीं हे | तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती 
है। अतः वह लक्ष्मीके लालचमें पड़कर देवी देवताओंके चक्करमें नहीं पड़ता | और केवछ आत्महितकी 
भावनासे प्रेरित होकर वीतराग देवका ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदरी मानकर 
उनके बतलाये हुए मागपर चलता है | यही उनकी सच्ची प्रजा है अतः किसीने ठीक कहा है-तभी 
तक चन्द्रमाका बढ है, तभी तक ग्रहोंका, तारोंका और भूमिका बल है, तभी तक समस्त वांछित अर्थ 
सिद्ध द्वोते हैं, तभी तक जन सज्नन हैं, तभी तक मुद्रा, और मंत्र तंन्नकी महिमा हैं और तभी तक 
पौरुष भी काम देता है जबतक यद्द पुण्य है। पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं || ३२०॥ 
सम्परदृष्टि और भी विचारता है। अर्थ-जिस जीबके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म 


03+>3+++ब मनन अल ीलनी- अमल नथत 


१स जम्हि। १पकुढंदर। रेक्क गतम्हि। ४सकालम्दि। ५छग सकर चालेदुं। ६ छ ग मद जिणंदो । 


२१८ खामिकातिकेयालुप्रेक्षा [ भा० इेश्३े- 


गा बिधानेन तस्मिन्‌ काले । कः शक्तोति वारमितुम्‌ इन्द्र: गा तथा जिनेन्द्रः वा ॥ ] 
त्स् व 03:27जलीओ सकी नगरप्रामवनादिके तेन विधानेन शल्रविधादियोगेन तस्सिन्‌ काढे 
समयपलघटिकाप्रहरदिनपक्षादिके तत्‌ जन्ममरण्सुखदुःखादिर्क कः इन्द्रः शक्रः अथवा जिनेन्द्र: सर्वशः, वाशब्दोधत 
समुचयार्थ:, राजा गुरुवां पितृमात्रादिवाँ चालगितुं निवारयितु रक्तोति समर्थों भवति क्रोअुपि, क्पि तु न ॥ ३२२ ॥ 
अय सम्यरइष्टिलक्षणं लक्षयति- 
एवं जो णिच्छयदो जाणदि दवाणि सब-पञाए । 
सो सहिट्टी सुद्धो जो संकदि सो हु कुद्दिट्टी ॥ १२३ ॥ 
अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना है, उस जीकके उसी देशमें, उसी कालमें, उसी विधानसे 
बह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टाल्सकनेमें समर्थ हे! ॥| भावार्थ-सम्यर्धष्टि यह 
जानता है कि प्रल्लेक पर्योयका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस 
वस्तुकी जो पयोय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं ठाल सकता । सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, 
काठ और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं । किन्तु उनके जानलेनेसे प्रत्लेक पयीयका द्वब्य क्षेत्र काल 
और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होने उन्हें उस रूपमें जाना है । जैसे, सर्व 
देवने हमें बतछाया है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय पूर्व पयीय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पनन 
होती है । अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्यीयका उपादान कारण है और उत्तर पयोय पूर्व पयीयका कार्य 
है। इसलिये पूर्व पर्यीयसे जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पयीय 
है उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिद्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यीयक्रे बिना मी घट 
प्रयोय बन जायेगी। अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्मेक पर्यीयका द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव 
नियत है। कुछ लोग इसे नियतिवाद समझकर उसके भयसे प्रश्लेक पयीयका द्रव्य, क्षेत्र और भाव 
तो नियत मानते हैं किन्तु काछको नियत नहीं मानते | उनका कहना है कि पयोयका द्रव्य, क्षेत्र 
और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है; काछको नियत माननेसे पौरुष व्यर्थ होजायेगा । 
किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध है; क्योंकि द्रत्य, क्षेत्र और भाव नियत होते हुए. काल 
अनियत नहीं हो सकता | यदि कालको अनियत माना जायेगा तो काललन्धि कोई चीजही नहीं 
रहेगी । फिर तो संसार परिश्रमणका काल अ्पुद्ठल परावर्तनसे अधिक शेष रहते मी सम्यत्तव प्राप्त 
हो जायेगा और बिना उस कालको पूरा किये ही मुक्ति होजायेगी | किन्तु यह सब बातें आगम विदद्ध 
हैं। अत: कालको मी मानना ही पड़ता है। रही पौरुषकी ब्यर्थता की आशह्भा, सो समयसे पहले 
किसी कामको परत कररेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती । किन्तु समयपर कामका होजाना ही 
पौरुषकी सार्थकताका सूचक है। उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता है और खूब 
श्रमूू्वक खेती करता है। तमी समयपर पककर गेहू तैयार होता है | तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ 
कहलायेगा * यदि वह पौरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अतः 
कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशंका निर्भूछ है । अतः जिस समय जिस द्रब्यकी जो 
पर्योय होनी है बह अवश्य होगी। ऐसा जानकर सम्पददृष्टि सम्पत्तिमें हर और विपत्तिमें गिषाद नहीं 
करता, और न सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा बिपत्तिको दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिड़- 
गिड़ाता फिरता है ॥ २२१-३२२ ॥ भागे सम्यग्दृष्टि और मिथ्याइष्टिका मेद बतलाते हैं। अर्-दस 





-हैे२५ ] १२. धर्माउभेशसा २२९, 


[ छाया-एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि सर्वपयोगान्‌ । स सृष्टि: शुद्ध: यः शझते स ख्ठ कुटष्टि: ॥] स 
अव्यात्मा सम्फदृष्टिः शुद्धः निर्मेलः मूढत्रयादिपक्षविशविमलरहितः । से कः । य एवं पूर्वोक्तप्रकारेण निक्षयतः परमसार्थतः 
दग्योणि जीवपुह्रलघमोघधमोकाशकालाख्यानि, सवेपयोगांश अर्थप्यौयान्‌ व्यज्ञनपयोगांथ, जानाति वेत्ति श्षाति स्ृशति 
निश्चिनोति स सम्यम्दृष्टिसवति । उक्त च तथा शक्रेण। “त्रैकाल्य॑ हृब्यपुं नवपदसहित जीवषटायरेश्याः, पशान्ये वा- 
स्तिकाया अतसभितिगतिज्ञानचारित्रमेदा: । इस्यतन्मोक्षमूल त्रिधुवनमद्दिते: प्रोक्तमदद्धिरीरीः, प्रयेति भ्र्पाति स्यृशतरि थे 
मतिमान्‌ यः स वै शुद्धवृष्टि: ॥” इति। हु इति रफुटं, स पुमान्‌ कुदृष्टिः मिभ्यादष्टि। स कः । शइते यः जिनबचने देवगुरौ 
धर्म तक्त्वादिके शह्झां संशये संदेह करोति स मिथ्याइृष्टिमबेव ॥ ३९३ ॥ 

जो ण विजञाणदि' तश्न॑ सो जिणवयणे करेदि सहह्ण । 
ज॑ जिणवरेहि' भणियं त॑ सबमह समिच्छामि ॥ १२४ ॥ 

[ छाया-य: न विजानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति श्रद्धानम। यत््‌ जिनवरैः भणित॑ तत्‌ सर्वमह समि- 
च्छामि॥ ] यः पुमान्‌ तत्त्व॑ जिनोदित॑ जीवादिवस्तु शानावरणादिकर्मप्रबलोदयात्‌ न बिजानाति न थ वेत्ति स पुमान्‌ 
जिनवचने सर्वश्प्रतिषादितागमे इति अंग्रे बक्ष्यमागं तत्त्व॑ श्रद्धानं निश्चय रुचि विश्वासं करोति विदधाति इति । कि तत । 
सर्वे जीवाजीवादितस्व वस्तु अहं समिच्छामि वाम्छामि चेतसि निश्चय करोमि श्रद्घामीत्य्यः। तत्‌ किम । यद्‌ सणित॑ 
कथित॑ प्रतिपादितम्‌। केः । जिनवरतीरभकरपरमदेवैः । कथित॑ तत्त्व॑ वान्‍्छामि । उर्क्त च । “सूक्ष्म जिनोदित॑ तत्त्व॑ हेतुभिनेव 
हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्घाह्म॑ नान्यथाबादिनो जिना: ॥” इति ॥ ३१४ ॥ अथ सम्यत्त्वमाहात्म्य॑ गायात्रयेणाह- 

रयणाण महा-रयणं सैध्ं-जोयाण उत्तम जोय॑ । 
रिद्वीणे महा-रिद्धी सम्मर्त सब-सिद्धियरं॥ ३२५ ॥ 


प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्योंकी और सब पर्यायोंको जानता है वह सम्यरदृष्टि है और जो उनके 
अखतिलमें शंका करता है वह मिध्यादृष्टि हे ॥ भावार्थ-पूर्वोक्त प्रकाससे जो जीब, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, 
आकाश और काछूद्वव्यकों तथा उनकी सब पयोरयोको परमार्थ रूपमें जानता तथा श्रद्धान करता 
है बह सम्यादृष्टि है। कहा भी है-“तीन काल, छ: द्रव्य, नौ पदार्थ, छ काय के जीव, छः लेशया, पाँच 
अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति, ज्ञान और चारित्रके मेद, इन सबको तीनों लोकोंसे प्रूजित अहैन्त 
भगवानने मोक्षका मूछ कहा है, जो बुद्धिमान ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है और अनुभव करता 
है वह निश्चसे सम्यग्दष्टि है? । और जो सख् देव, स्व गुरु, सथ्वे धर्म और जिनवचनमें सन्देह 
करता है वह मिध्यादष्टि है॥ ३२२३ ॥ अर्थ-जो तत्तोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान 
करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहा है उस सबको मैं पसन्द करता हूं। वह मी श्रद्धावान है॥ 
भावार्थ-जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबल उदय होनेसे जिनभगवानके द्वारा कहे हुए जीवादि 
तक्तोंकी जानता तो नहीं है किन्तु उनपर श्रद्धान करता है कि जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ 
तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता | अतः जिनभगवानकी 
आज्ञारूप होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है क्‍यों कि वीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहते, 
ऐसा मनुष्य मी आश्ञासम्यक्त्वी होता है ॥ ३२४॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यत्तवका 
मादात्म्य बतलाते हैं॥ अर्थ-सम्पक्ड,सब रल्ञॉमें महारत् है, सब योगोंमें उत्तम योग है, सब शद्ियोंमें 





१७छमसगबिजाणद! २ मजीवाश नव पयत्थे जो ग बियाणेश करेदि सदृहणं । ३ थ जिणवरेण।| ४ ब समब्बं (१) 
कस शा सब्द, स सब्बे। ५थरिदधिण! 


३३० स्वामिका सिंकेयाजुप्रेक्षा [गा० रेश६- 


[ छाया-रज्ञाना महारत्न॑ सर्वयोगानाम्‌ उत्तमः योगः | ऋद्धीनां महद्धिंः सम्य्तव सवेतिद्धिररम्‌ ॥ ] सम्यत्तव॑ 
सम्यस्दशोन भवतीत्यध्याहायंम्र॒ | कीदशम्‌ । रम्ानां मणीनां पुष्परागवैड्येकर्केतनादिमणीनां मध्ये महज महामणिः 
अनध्येत्वेन, महेन्द्राहमिन्द्रसिद्पददायक्ात, अन्य रल्ले सम्यर्त्व॑ सम्यम्दशन भवतीत्यध्याहयेम्‌ । कीदश च पुनः । 
सर्वयोगानां मध्ये धर्मादिष्यानाना मध्ये उत्तम ध्यान॑ परमप्रकर्षप्राप्त योम्ये ध्यानम्‌ । अथवा सर्वयोगानां सर्वरसानों 
कनकादिनिष्पादनरसानां मध्ये उत्तमरस सम्यक्तवम्‌ ऋद्दीनामू अणिमामहिमालधिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्येशित्ववक्षिल्लदीना- 
मष्टानां मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाक्षी णएसबलोषधद्धीना सप्तानां मध्ये, अष्टचत्वारिंशत्‌ ऋद्दीनां मध्ये, चतुःषष्टेः ऋद्यीनां 
मध्ये वा महर््ड, महती चासौ ऋद्धिश्व महर्िं:ः | कुतः । यत्‌ सम्यक्त्व॑ सर्वसतिद्धि! प्राप्तिः तां करोति इति 
सर्वसिद्धिकरम्‌ ॥ ३२५ ॥ 

सम्मत्त-गुण-पहाणो देविंद-णर्रिंद-बंदिओ होदि । 
चत्त-चओ' वि य पावदि सग्ग-सुहं उत्तम विविहं ॥| २२६ ॥ 

[ छाया-सम्यक्तवगुणप्रधान' देवेद्धनरेन्द्रवन्दितः भवति | व्यक्तब्रतः भपि च प्राप्रोति खर्गसुखम्‌ उत्तम विविधम्‌॥ ] 
सम्यत्तवगुणप्रधान , सम्यक्तव सम्यग्दशन तदेव गुण: अथवा सम्यक्तवस्थ गुणा: मूलोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसख्योपेताः ६३। 
ते के । 'मूढत्रय मदाश्राश्टो तथानायतनानि षद । अष्टो शब्बादयश्रेति दृग्दोषाः पंचर्विशति' ॥! एतद्योषनिराकरणाः 
सम्तों गुणा भवन्ति । 'सूर्याध्यों प्रहणझ्लानं संक्राती द्रविणव्यय । संध्यासेवामिसत्कारों देहगेहार्चनाविधि: ॥ गोपृष्ठान्त- 
नमस्कारस्तन्मृत्रस्य निषेवणम्‌ । रत्रवाहनभूइक्षशस्रद्ेलादिसेवनम्‌ ॥ आपगासागरल्लानमुचय सिक्रताइमनाम्‌ । गिरिपातोई- 
प्रिपातश्व लोकमूहं निगय्यते ॥” इति लोकमृढस्य परित्याग सम्यक्तवगुणः । रागद्वेषमलीमसदेवाना सेवा [ देवमूढ़म्‌। ] देव- 
मूढस्य परित्याग: सम्यत्तवगुण' । बाद्याभ्यन्तरपरिग्रहवर्तां पाषण्डिना कुगुरूणां नमस्कारादिकरण्ण [ पाषण्डिमूढम्‌ । ] 











महाऋद्धि है, अधिक क्या, सम्यक्त्व सब सिद्धियोका करनेवाठा है।॥ भावार्थ-पृष्पराग, वैडूथे, आदि 
रक्ञेमिं सम्यकदशन महारक्ञ है, क्योंकि वह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिपदका दाता है। इसलिये 
सम्यग्दरान एक अमूल्य रत्ञ है। तथा धर्मध्यान आदि सब ध्यानोंमें उत्तम ध्यान है। और अणिमा 
महिमा आदि ऋद्धियोमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋ्धियोंमें सर्वेत्कृष्ट ऋद्धि है, क्योकि बिना 
सम्यक्वके न उत्तम ध्यान होता है ओर उत्तम ऋद्धियोंकी प्राप्ति ही होती है ॥ ३२२५॥ अर्थ- 
सम्यक्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्तवके ग्रुणोसे विशिष्ट जीव देवोके इन्द्रोसे तथा मनुष्योंके खामी 
चक्रवर्ती आदिसे बन्दनीय होता है | और ब्रतरहित होते हुए भी नाना ग्रकारके उत्तम खर्गछुखको 
पाता है॥ भावार्थ-सम्पक्तवके पच्चीस गुण बतलाये हैं | तीन मूढ़ता, आठ मद, छ:अनायतन, और 
आठ शक्ल आदि इन पच्चीस दोपोकों ठालनेसे सम्यक्त्वके पन्चीस गुण होते हैं। सूर्यको अध्य 
देना, चन्द्रग्रहण सूर्यप्रहणमें गरंगाज्ञान करना, मकससंक्रान्ति वौरहके समय दान देना, सन्ध्या 
करना, अप्निकों पूजना, शरीरकी प्रूजा करना, मकानकी प्रजा करना, गौके प्रृष्ठभागमें द्रेवलाओंका 
निवास मानकर उसके पृष्ठभागकों नमस्कार करना, गोमून्र सेवन करना, रक्ञ सवारी प्रृथ्वी वृक्ष श्र 
पद्ठाड़ आदिको पूजना, धर्म समझकर नदियोमे और समुद्र ( सेतुबन्ध रामेश्वर वगौरदद ) में ल्ञान 
करना, बाद्ू और पत्थरका ढेर लगाकर पूजना, पहाड़से गिरकर मरना, आगमें जलकर मरना, ये 
सब लोकमूढ़ता है । छोकमें प्रचलित इन मूर्खताओका त्याग करना सम्यक्लका प्रथम गुण है। 
रागी द्वेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है | इस देवविषयक मूर्ताको छोड़ना दूसरा गुण है। 


१छ मत गा वयो । 


“३२५६ ) १५. घमोसुप्रेक्षा श्वे१ 


पाषण्हिमूहस्थ परित्याग: सम्यत्तवस्थ गुणः सम्यत्तवगुणः । शान पूजा कुले जाति बलमृद्धि तपो बंपु:। अष्टाबाशित्य 
मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया: |” शानादीनां मदपरित्यागे गरवाहंकारपरिवर्जने अष्टी सम्यक्तवस्थ गुणा: भवन्ति । 'कुदेवरतस्य 
मक्तथ्ष कुश्ञानं तस्य पाठकः । कुछिड्ली सेवकस्तस्थ छोकेडनायतनानि षट्‌ ॥' कुदेवकुझञानकुलिजिनां त्रयाणां तड्ुक्ताना च 
परित्यागे वजेने सम्यक्तवस्थ षड़गुणाः ६ भवन्ति ॥ अद्ृदुपदिष्टद्वादशाजप्रबचनगहने एकाक्षर॑ पद वा किसिद स्थादुवाच 
वेति शब्ानिरास: जिनवचन जैनदशन॑ च सत्यमिति सम्यत्तवस्थ निःशब्लितत्वनामा गुण: । १। ऐहलौकिकपारलोकिकरेन्द्रिय- 
विषयभोगोपभोगाकाह्ानिदृत्ति: कुदृश्याचाराकांक्षानिरासों वा निःकांक्षितत्वनामा सम्यक्तवस्थ गुण: | २ । शरीरायशुनि- 
खभावमवगम्य शु्लीति मिथ्यासंकल्पनिरास', अथवा अहँत्मवचने इदं मलघारणमयुर्क्त घोर॑ कष्टं न चेदिदं सर्वमुपप्म्‌ 
इत्यशुभभावनानिरासः, सम्यक्तवस्म निर्विचिकित्सतानामा तृतीयों गुण: । ३ । बहुविधेषु दुणेयमार्गेधु तक्त्वदाभासमानिषु 
युक्‍त्यममावमाशिलय परीक्षानक्षपा विरितमोहत्व॑ मिथ्यातत्त्वेषु मोदरहितर्व॑ सम्यक्तवस्थामूददृष्टितागुण: | ४ । उत्तम- 
क्षमादिभावनया आत्मनः चतुर्विधसंधर्म च धर्मपरिवृद्धिकरणं चतुर्विधसंघस्य दोषझंपने सम्यरवस्य उपबंदणम्‌ उपगृहननाम 
गुण: । ५। क्रोधमानमायाल्येभादिषु धर्मविध्व॑सकारणेषु विधमानेष्वपि धमोदप्रच्यवन॑ खपरयोधेर्मप्रय्यवनपरिपालने 
सम्यक्तवस्थ स्थितिकरण गुण: । ६ । जिनप्रणीतर्माझते नित्यालुरागता जिनशासने सदानुरागित्वप्‌, अथवा सद्यः 
प्रसृता यथा गौबैत्से ल्लिद्यति तथा चातुर्व्॑ण्य संघे अकृत्रिमज्ेहकर्ण सम्यक्तवस्थ बात्सल्यनामा गुण: । ७। सम्यग्दशन- 
ज्ञानचारित्रतपोभिः आत्मप्रकाशन उुतपसा खतमयप्रकटर्न महापूजामहादानादिभिर्धमप्रकाश्न च जिनशासनोश्योतकरणं 
सम्यत्तवस्थ प्रभावनागुणः | ८ । इति पश्चविंशतिगुगा: २५ ॥ 'संकेगो १ निर्वेदो २ निन्‍दा ३ गा ४ तथोफ्शमों ५ 
भक्ति: ६ । अनुकम्पा ७ वात्सल्यं ८ गुणारतु सम्यक्त्वयुक्तस्थ ॥! धर्म धर्मफले च परमा प्रीतिः संवेग: १। संसार- 
शरीरभोगेषु विरक्तता निर्वद: २। आत्मसाक्षिका निन्‍दा ३ । गुरुसाक्षिका गहां ४। उपशमः क्षमापरिणामः ५। सम्य- 
ग्शनज्ञानचारित्रेषु तद्॒त्सु च भक्ति: ६ । सर्वप्राणिषु दया अनुकम्पा ७। साधर्मिषु वात्सल्यम्‌ ८) इति सम्यक्त्वस्थाष्टौ 
गुशाः । ८ । शह्ाकाह्नाविचिकित्सान्यदृष्टि प्रशेसासंस्तवाः सम्यर्ष्टेरतीचारा: । शंकर दाह, यथा निम्रेन्थानां मुक्तिरक्ता 
तथा सम्रन्थानामपि गृहस्थादीनां कि मुक्तिभेवतीति शह्वा वा भयप्रकृृतिः शह्ढा इति शहय न कतंव्या | सम्यत्तवस्य 
शड्भातिचारपरिद्वारः गुण: । १ । इदलोकपरलछोकभोगकाहु इति आकाह्लातिचारपरित्यागः सम्यत्तवस्थ गुण:। २ । 


बाह्य और आम्यन्तर परिग्रह से घिरे हुए कुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमढ़ता है। इस 
गुरुविषयक मूखताकों छोड़ना तीसरा गुण है। आठों मदोंको छोड़नेसे सम्यक्वके आठ गुण 
होते हैं | इस तरह ये ग्यारह गुण हैं। कुदेब, कुदेबोंके भक्त मनुष्य, कुज्ञान, कुज्ञानके पारी, कुलिज्नि 
( कुगुठ ) और उसकी सेवा करनेवाले ये छः अनायतन है। इन छ: अनायतनोंको ल्याग देनेसे 
सम्पक्वके छः गुण होते हैं। इस तरह सतरद् गुण हुए। अद्दन्‍्त देवके द्वारा उपदिष्ट द्वादशाह्ष 
बाणीमें से एकमी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शह्का न होना कि यह्द ठीक है अथवा नहीं, 
और जिनवचन तथा जैनदशनको सक्म मानना निःशंकित नामका गुण है। इस छोक अथवा 
परछोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय-मोगोंकी इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार की चाह न करना 
निःकांक्षित नामका गुण है। शरीर वगैरहको खभावसे ही अपवित्र जानकर उसमें 'यह पवित्र है! इस 
प्रकारका मिथ्या संकरप न करना अथवा जैन शाखत्रोंमें या जैन मार्गमें जो मुनियोंके लिये स्लान 
न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब 
ठीक है? इस प्रकारकी दुमोषनाका न होना तीसरा निर्विचिकित्सा गुण है। संसारमें प्रचलित अनेक 
मिथ्या मार्गोंको, जो से-से श्रतीत होते हैं, परीक्षारूपी चक्ुके द्वारा युक्तिघन्य जानकर उनके 
विषयमें मोह्द न करना अर्थात्‌ मिथ्या तत्ततोंके श्रममें न पड़ना अमूहदृष्टि नामक गुण है । उत्तम 
क्षमा आदि भावनाओंके द्वारा अपने और चतुरविध संघके धर्मको बढ़ाना तथा चतुर्षिध संघके दोषोंको 


२३२ खामिका शिकेयाजुप्रेश्षा [ गा० ३१६- 


रज्ञत्रयमण्वितशरीराणां जुगुप्सन॑ झ्ानादभावे दोषोड्भावन॑ विश्विकित्सा हृति तस्था अकरणण सम्मतवस्य विशिकित्सातियार- 
बजमो शुण: । ३ । मिध्यादष्टीन| मनसा शानचारित्रोद्भावन प्रशंसा तदकरण॑ प्रधांसातिचार॒परित्याग: सम्बतवगुभः | ४। 
विद्यमानानाम्‌ अविद्यमानानों मिध्याटष्टिगुणानां बचनेन प्रकटन॑ संस्तवः तस्य निरासः संत्तवातियारपरित्यामः सम्यत्तयल 
गुण: । ५ । हृति । 'इहपरलेयत्ताणं अगुत्ति मरणवेयगाकस्सा। सत्तविई मजमेद णिहिई जिणवर्रेदेहि ।! इहक्ोकमगपरिलागः 
९, परस्ओोकभयवर्जनम्‌ २, पुरुषादरक्षणात्राणभयत्यागः ३, आत्मरक्षोपायदुर्गायभाबागुप्तिमयत्यागः ४, मरणभमक्नै- 
ध्यागः ५, वेदनाभयत्मागः ६, विद्युत्पाताद्याकस्मिकभयपरित्याग: ७। मायाशल्ब माया परवशन तत्परिहारः सम्बत्ततत्थ 
गुणः १, मिध्यादरनशल्य॑ तस्वार्यश्रदानाभाव. तत्त्यागः सम्यत्तवस्थ गुणः २, निदानशल्य॑ विषयसुश्धाभिस्तषः तत्य 
परित्याग: सम्यत्तवस्म गुणः ३, एवं एकत्रीकृता: अष्टचत्वारिशन्मूलगुणाः जपन्यपात्रस्य सम्यम्हह्ंः भवन्ति । सम्यक्त्यस्य 


दूर करना उपबूंहण अथवा उपगूहन नामका गुण है। धर्मके विष्यंस करनेवाले क्रोष, मान, माया, 
लोभ कौरह कारणोंके होते हुए मी धर्मसे घ्युत न होना और दूसरें यदि धर्मसे ध्युत होते हों तो 
उनको धर्ममें स्पिः करना स्थितिकण गुण है। जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ठ धर्मरूपी अमृतमें 
नित्य अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरन्तकी व्याही हुई गाय 
अपने बचेसे ज्ेह करती है वैसे ही चतुर्विध संघ अक्ृत्रिम खेह करना वात्सत्य गुण है | सम्यग्दशन, 
सम्यग्ड्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा महादान वगैरह 
के द्वारा जैन धर्मका प्रकाश करना अथोत्‌ ऐसे कार्य करना जिनसे जिनशासनका लोकमें उच्योत 
हो, आठवां प्रभावना गुण है। ये सम्यक्वके पत्चीस गुण है। टीकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें 
सम्पक्तवके ६३ गुण बतढाये हैं। और उसमेसे 9८ को मूलगुण और १५ को उत्तर गुण कहा है। 
सम्पक्तवके गुणोंके मूल और उत्तर मेद हमारे देखनेमें अन्यन्न नहीं आये । तथा इन श्रेसठ गुणोंमें 
से कुछ गुण पुनरुक्त पड़जाते हैं। फिरमी पाठकोंकी जानकारी लिये उन शेषगुणोंका परिचय 
टीकाकारके अनुसार कराया जाता है। सम्यक्वके आठ गुण और हैं-संबेग, निर्वेद, निन्‍दा, गहों, 
उपशम, भक्ति, अनुकम्पा और वात्सल्य | धर्म और धर्मफलमें अत्यन्त अनुराग होना संबेग है। 
संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है। निनदा खय॑ की जाती है और गहाँ गुरु बौरहकी 
साक्षीपू्वक होती है। क्षमाभावकों उपशम कहते हैं। सम्यग्दशन, सम्यग़््ान और सम्यरूचारित्रकी 
तथा सम्यरदृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, और चारिश्रवानोंकी भक्ति करना भक्ति है। सब प्राणियोंपर दया करना 
अनुकम्पा है । साधर्मी जनेंमें वात्सत्य होता है। ये सम्यक्व के आठ गुण हैं । तथा शह्ढा, कांक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्प्रिशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यग्दृष्टिके अतिचार हैं । जैसे निम्मन्थोंकी मुक्ति 
कही है बैसेही सम्रन्प गृहस्थोंकी मी मुक्ति होतकती है क्या ! ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। यह 
सम्पक्वका शेका अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है। इस छोक और पर छोकके भोगोंकी चाहको 
कांक्षा बढ़ते हैं । इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यक्त्वका दूसरा गुण है। रक्नत्रय्से मण्डित निम्न 
साधुओंके मलिन शरीरको देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा है, और उसका न करना सम्यक्त्यका 
तीसरा गुण है। मिष्यादष्टियोंके झान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है, और उसका 
न करना सम्यक्तवका चौथा गुण है। मिष्याइृष्टिमं गुण हों अथवा न हों, उतका बचनते बल्ाम 
करना सं्तव है, 'और उसका न करना सम्पक्लका पाँचवा गुण है। इस तरह पाँच अधिारोंको 
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मूलगुणा: अश्यत्वारिंधत्संज्योपेता: कथिताः तहिं उत्तरगृणा के इति भेदुच्यते। 'मय १ मांस २ मधु ३ द्यागः 
पश्ेदुम्बरवर्जनम्‌' ८, तथा 'दयूते १ मांस २ सुरा ३ केशया ४ पापदिंः ५ परदारता ६। खैयेन ७ सह सप्तेति व्यसभानि 
बिद्रयेत्‌॥' इत्यष्टो मूलगुणाः सप्त व्यसनानि च इति पश्चविंशतिसंख्योपेताः (१) जधन्यपाश्रस्य सम्यम्टह्टेरुत्तगुगा भवन्ति १५। 
एबं भिषष्टिः सम्यरयस्थ गुणाः ६३ । प्रधाना सुख्या यस्म से सम्यक्तवगुणप्रधानः स पुमान्‌ देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितो भवति, 
देकेद्ाः सौधमैस्दादयः नरेख्राः लक्रदल्योदयः ते: सम्यर्टष्टिनेरः वन्दितः नमस्‍्करणीयः पूजनीयो भवति । व्यक्तततोडुषि 
प्रतरहितोञपि द्वादक्त्रतरहितो5पि, अपिशब्दात्‌ ब्रेतसम्यत्वसहितो ५पि, सम्यक्तमवान्‌ सर्गसु सोधमोदिदेवलोकसु्ं दाम 
प्राप्नेति लभते । सम्यरदष्टिः सम्यकतवेन कल्पवासिदेवानामयुरवध्यते “सम्यत्तव॑ च' इति वचनात्‌ । कीद् खर्गसुखम 
उत्तम॑ सर्वश्रेष्ठ प्रशास्य सुखम्‌ । पुनः कीटक्षम्‌। विविधम्‌ अनेकप्रकारं सौधरमायच्युतसर्गपर्यन्त॑ बिमानदेवाहनाविकिया- 
बुद्धघम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


सम्माइट्टी जीवो दुग्गदि-हैदूँ ण बंधदे कम्म । 
ज॑ बहु-भवेसु बद्धं दुकम्म॑ त॑ पि णासेदि' ॥ २२७ ॥ 
[ छाया-सम्यर्ृष्टि: जीवः दुर्गतिहेतु न बसश्ाति कर्म | यत्‌ बहुभवेषु बद्ध॑ दुष्कत तत्‌ अपि नाशयति ॥ ] सम्ब- 
सृष्टि: जीवः कर्म अशुभायुर्नामनीचगोत्रादिक॑ न बश्नाति प्रकृतिस्थिलनुभागप्रदेशबन्पैः बन्धनं न करोति । किंभूते कर्म । 


छोड़ने से सम्यक्त्वके पांच गुण होते हैं । तथा सात प्रकारके भयको ह्यागनेसे सात गुण होते हैं, 
जो इस प्रकार हैं-इस छोकसम्बन्धी भयका त्याग, परलोकसम्बन्धी मयका त्याग, कोई पुरुष 
वगैरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरक्षाभयका ह्याग, आत्मरक्षाके उपाय दुर्ग आदिके अभावमें 
होनेवाले अगुप्ति भयका त्याग, मरण भयका ल्याग, वेदना भयका ध्याग और बिजली गिरने आदि 
रूप आकस्मिक भयका त्याग । तीन शल्योंके त्यागसे तीन गुण होते हैं | मायाशल्य अथीत्‌ दूसरों 
को ठगने आदिका व्याग, तस्वार्थ श्रद्धानके अभावरुप मिथ्यादशन शल्यका त्याग, विषयधुखकी 
अभिलाषारूप निदान शल्पका ह्याग | इस तरह इन सबको मिलानेपर सम्कादइृष्टिके ( २५+८+५ 
+७+३--४८ ) अद्तालीस मूल गुण होते हैं | तथा मय, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंका 
क्षाग और जुआ मांस मदिरा वेश्या शिकार परश्नी और चोरी इन सात ब्यसनोंका ह्याग, इस तरह 
आठ मूल गुणों और सातों ब्यसनोंके ह्मागकों मिलानेसे सम्यक्त्वके १५ उत्तर गुण ढोते हैं । 
सम्यक्तवके इन ६३ गुर्णोसे विशिष्ट ब्यक्ति सबसे परूजित होता है। तथा ब्रत न होनेपर मी वह 
देवलोकका छुख भोगता है क्योंकि सम्यक्ववकों कल्पवासी देवोंकी आयुके बन्धका कारण बतलाया 
है। अतः सम्यरदष्टि जीव मरकर सौधर्म आदि खर्गोंमें जन्म लेता है और वहाँ तरह तरहके सुख 
भोगता है॥ ३२६॥ अर्ध-सम्परदृष्टि जीव ऐसे कर्मोंका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण हैं। 
बल्कि पहले अनेक भवोंमें जो अशुभ कर्म बाँधे हैं उनका मी नाश कर देता है ॥ भावार्थ-सम्य- 
रदृष्टिजीब दूसरे आदि नरकोंमें लेजाने वाले अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं करता। आचारयोंका कहना 
है-नीचे के छः नरकोंमें, अ्योतिष्क, ब्यन्त और मबनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी ख्योंमें 
सम्यरदृष्टि जन्म नहीं लेता | तथा पाँच स्थावर कायोंमें, असंज्ञी पश्चेक्द्रियोंमें, निगोदियाजीबोंमें और 
कुमोगभूतियोंमिं सम्यपरदृष्ठि नियमसे उत्पन्न नहीं होता !! रविचन्द्राचार्यने भी कहा है कि नीचेकी छः 


(32% ७ २ थ दु्गद। ३गरतंपणासेति। ४ अबिरश्सम्माइट्टी गहुतस हत्वादि | 





५३७ खामिकाशिकेयाजुभेक्षा [ गा० ३२८- 


बुर्गतिहेतुदुंगतिकारणं द्वितीयादिनरकगमनहेतु ज्योतिष्कव्यस्तरभवनवासिसरवद्रीद्धादशमिथ्यावादेषु उत्पत्तिकारणे कमे 
न बप्नातीदयरथ: । तदपि प्रतिद्धं दुःकम अशुभकर्म नाशयति स्फेटयति समय॑ समर्य प्रति गुणश्रेणिमात्रनिजरण करोति 
निर्लरामुखेन विनाशयतीत्यर्थ: । तत्‌ किम । यत्‌ बहुभवेषु नरनारकायनेकभवेषु बद़ं क्मेंवन्थनविषयं नीत॑ सम्यब्दष्टि- 
बुर्गतिकारण कमे न बच्नाति। किं नाम दुर्गतिरिति चेत्‌ आचायों ब्रुवन्ति । “छठ देद्धिमास पुढवी जोइसवणभवणसब्ब- 
इत्थीसु । बारसमिच्छावादे सम्माइट्विस्स गत्यि उबवादों ॥” “पैचसु थावरवियक्के असभिणिगोदिस मेच्छकुभूमोंगे । सम्मा- 
इट्टी जीवा णो उवबरज॑ति णियमेण ॥” तथा रविचन्द्रावार्यणोक्ते च। “पटम्वध:पृथ्वीषु ज्योविवेनभवनजेषु च स्रोषु । 
विकरैकेन्द्रियजातिषु सम्यग्दशने चोत्पत्ति, ॥” तथा समन्तभद्रखामिनोक्त च। “सम्यग्दशनझ॒द्धा मारकतियेदुपुंसकल्नी- 
त्वानि । दुःकुलविक्ृनताल्पायुदेर्धितां व प्रजन्ति नाप्यज्रतिकाः ॥ “बुर्गताबायुषों बन्धे सम्यक्तव॑ यस्य जायते । गतिच्छेदो 
न तस्यासि तथाप्यल्पतरा स्थिति ॥” “न सम्यक्तवसमं किंचित्लैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयोधश्रेयथ्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्‌ 
तनूभृताम्‌ ॥” इत्यविरतसम्यग्द्टे जेघन्यपात्रस्थ सागारिण. केवलसम्यक्तवमेव धर्ममेद- प्रथम निरूपित: ॥ ३२७॥ अब 
दितीयदशनिकश्रावकलक्षण लक्षयति गाथाद्रयेन- 

बहु-तस-समण्णिदं ज॑ं मर्ज मंसादि णिंदिदं दब । 

जो ण य सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥ 


[छाया-बहुत्रससमन्वित यत्‌ मद्य॑ मांसादि निन्दितं द्रव्यम््‌ । यः न च सेवते नियत स दर्शनभ्रावकः भवति ॥] से 
प्रतिद/ दर्शनश्रावक सम्यक्तवपूर्वक्रावकः दरशनिकप्रतिमापरिणतः श्राद्धो भवति | स कः । यः दरशनिकश्रावकः यत्‌ मर्थ 
सुराम्‌ आसव॑ न सेवते न भक्षयति नात्ति न पिवति।च पुनः, मांसादि निन्दित द्रव्यं मांस पर पिशितं द्विधाठुजम्‌ आदि- 


प्थिवियोंमें, ज्योतिष्क व्यन्तर और भबनवासी देवोंमें, स्लियोंमें, विकलेन्द्रियों और एकेन्द्रियोंमें सम्यादष्ट 
की उत्पत्ति नहीं होती | समन्तभद्र खामीने मी कहा है-सम्यग्दशनसे शुद्ध ब्रतरहित जीव मी मर- 
कर नारकी, तियद्ष, नपुंसक, और ख्री नहीं होते, तया नीचकुलवाले, विकलाड्न, अल्पायु और दरिद् 
नहीं होते !! किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुबन्ध कर लिया हो और पीछे उसे सम्यक्त्वकी प्राति 
हुई दो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है। जैसे 
राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था । पीछे उन्हें ज्ञायिक सम्यक्त्व हुआ तो नरक 
गतिमें तो उनको अवश्य जाना पड़ा परन्तु सातवें नरककी आयु छिदकर ग्रथम नरककी जघन्य आयु 
शेष रह गई | अयोत्‌ ३३ सागरसे घटकर केवल चौरासी हजार वर्षकी आयु शेष रह गई। अतः 
सम्पर्दृष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अश्युभ कर्मका बन्ध नहीं करता । इतना ही नहीं बल्कि पहले 
अनेक भर्वोर्मि बांधे हुए अद्युग कर्मोकी प्रतिसमय गुणश्रेणि निजेश करता है। इसीसे सम्यक्त्वका 
माहात्म्य बतलाते हुए खामी समन्‍्तभद्गने कहा है कि 'तीनों छोकों और तीनों का्ोंमें सम्यक्तवके 
बराबर कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है !! इस प्रकार 
गृहस्थ धर्मके बारह मेदोमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यग्दष्टिका निरूुपण समाप्त हुआ ॥ २३२७ ॥ 
आगे दो गायाओंसे दूसरे मेद दशनिकका लक्षण कहते हैं। अर्थ-बहुत त्रसजीबोंसे युक्त मद्य, मांस 
आदि निन्दनीय बस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता वह्द दशनिक श्रावक है ॥ भावार्थ-दरशनिक 
श्रावक, दो इम्द्रिय, ते हद्धिय, चौइन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय जीत्र जिसमें पाये जाते हैं ऐसा शराब और 
मांस तथा आदि शब्दसे चमड़ेके पान्नमें रखे हुए हींग, तेल, घी और जल बगैरह, तथा मधु, 
मक्खन, रात्रिभोजन, पन्च उदुम्बर फल, अचार, मुरब्बे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात 


-शैश९ ] १५. घर्मौलुग्ेशा श्श्ष 


शब्दात्‌ अमंगतहिहवुतेलभृतजलादिभधुनवनीत कांजिक॑ राधिभोजने सजन्तुफलपश्क॑ सेघानक॑ द्विधान्यादिक॑ चयूतादिसप्त- 
व्यसन थे न सेबते न भजते, नियमात्‌ निश्चयपूर्णकम , नाझ्माति न सेबते चे। कीटक्षम। मरशमांसमघुयर्भपात्रगतजलकत- 
तैलमध्वादिक' बहुश्रससमन्वितं द्विश्रिबतुःपं्रन्दियजीवसहितस्‌ ॥ ३२८ ॥ 
जो दिद-चित्तो कीरदि' एवं पि व्य णियाण-परिद्दीणो । 
बेरर्ग-भाविय-मणो सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ १२९१ ॥ 

[ छाया-यः दृढशचित्तः करोति एवम अपि अते निदानपरिद्दीन: । वैराम्यमाबितमनाः सः अपि च दशेनगुणः 
मवति ॥ ] न पुनः, सोञ्पि न पूर्वः पूरवोक्तः इत्यपिशब्दार्थ: । वृशनभुणः दाश्निकः श्राबको भवति | स कः । यः एवं 
पूवीर्स मद्यादिवजेनलक्षणं त्रत॑ नियम प्रतिज्ञां प्र्याख्यानं करोति विदधाति । कीहक्ष: | दृढचित्तः निश्चलमनाः, माया- 
कपटपाषण्डरहित इश्यर्थ: । पुनः क्िलक्षण: । निदानपरिहीण:, निदानम्‌ इहस्ओोकपरलोकसुखाभिलायलक्षण्ण तेन रहितः 
निदानरहितः । पुनः कर्थभूतः । वैराम्यभावितमनाः, वैराम्येण मवाहभोगवरिरतिलक्षणेन भाविते मनः चित्त यस्थ स 
व्यसनोंका ही सेत्रन करता है। ये समी वस्तुएं निन्‍्दनीय हैं | शराब पीनेसे मनुष्य बदहोश हो जाता 
है, उसे काये और अकायका ज्ञान नहीं रहता । मांस त्रस जीबोंका घात किये बिना बनता नहीं, तथा 
उसे खाकर मी मनुष्य निर्दयी और हिंसक बनजाता हे । शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता है 
तथा उनका उगाल है| पीपल, बड़, गूलर वगैरहके फलोंमें श्रसजीत्र प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। चमड़ेमें 
रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेका दोष लगता है। राशत्रिभोजन तो अनेक रोगोंका घर है। 
अतः इन चीजोंका सेवन करना उचित नहीं है। तथा स॒प्त व्यसन मी विपत्तिके घर हैं। जुआ खेलनेसे 
पाण्डवोंने अपनी द्रौपदीतककों दावपर लगा दिया और फिर महाकष्ट भोगा | मांस खानेका न्यसनी 
होनेसे राजा बकको उसकी प्रजाने मार डाछा। शराब पीनेके कारण यादबवंश द्वीपायन मुनिके ऋषसे 
नष्ट होगया । वेश्या सेवन करनेसे चारुदत्तकी बड़ी दुर्गति हुई। चोरी करनेसे शिवदत्तको कष्ट 
उठाना पड़ा । शिकार खेलनेसे अह्मदत्त चक्रतर्ती मरकर नरकमें गया। और परज्लीगामी होनेसे 
राबणकी दुर्गति हुई | अत; ब्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं। फिर सम्यर्दृष्टि तो धर्मकी मूर्ति है। वह भी यदि 
अभक्ष्य वस्‍्तुओंको खाता है और अन्याय करता है तो अपनेकों और अपने धर्मको मलिन करने और 
लजानेके सिवा और क्या करता है ” अतः इनका ह्यागीही दरनप्रतिमाका धारी होता है ॥ ३२८॥ 
अर्थ-नैराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ है ऐसा जो श्रावक अपने चित्तको इृढ़ करके तथा निदानको 
छोड़कर अक्त ब्रतोंकी पालता है वही दशैनिक आवक है॥ भावार्थ-जो आवक संसार, शरीर 
और भोगोंते विरक्त होकर तथा इस छोक और परलोकके विषय झुखकी अमिलाषाकों छोड़कर 
निश्चल चित्तसे पूर्वोक्त बतोंका पालन करता है वही दर्शनिक श्रावक कद्ठा जाता है। टीकाकारने गाया 
के 'बि! शब्दका “भी” अर्थ करके यह भ्र्थ किया है कि केबल पूर्वोक्तदी दशनिक श्रावक नहीं होता 
किन्तु इस गाधामें बतछाया हुआ भी दह्शनिक श्रावक है किन्तु यहाँ हमें (बि” शब्दका अर्थ 
ही! ठीक प्रतीत होता है; क्‍यों कि पहली गाथामें जो दशनिक श्राभकका खरूप बताया है 
उसीके ये तीन विशेषण और हैं । प्रथम तो उसे अपने मनमें इढ़ निश्य करके ही अतोंको खीकार 
करना चाहिये; नहीं तो परीषद् आदिसे कष्ट पानेपर ब्रतकी प्रतिह्ासे चिग सकता है । दूसरे, 


१ आदरों तु 'तैलरामठादिक! इति पाठ: २७ मस्त ग ददचित्तों जो कुम्यदि। ह व दसणप्रतिमा पचऋ.दल्वादि। 





२३६ खामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ भा० है३०- 


वैराम्यभाषितमनाः, भवाज्भोगेषु विरक्तचित्त इत्यर्थः | तथा बसुनन्दिसिद्धान्तिना गायात्रयेण दशनिकस्य लक्षणमुक्त थ। 
“पैबुंबरसहिदाईं सत्त वि वसणाइ जो विवजेइ । सम्मत्तविश्ुद्मई सो दंसगसावओ भणिओ ॥ उंवरवर्डपिंपर्पिंपरीयसंघाणतर- 
पसूणाईं । णित्न॑_ तससंसिद्धाईं ताईं परिवज्िदव्याइं ॥ जूब॑ मर्ज मंर्स वेसा पारद्धि चोरपरदार॑ । दुग्गहगमणस्सेदाणि 
हेदुभूदाणि पावाणि ॥” इति दशेनिकभ्ावकत्य द्वितीयों धर्म: प्रदपितः: ॥ ३२९ ॥ अथ जतिकश्रावर्क प्रकाशयति- 
पंचाणुबय-धारी गुण-वय-सिक्‍्खा-वएहिं' संजुत्तो । 
दिढ-चित्तो सम-जुत्तो णाणी बय-साबओ होदि ॥ ३३० ॥ 

[ छाया-पश्चाणुब्रतधारी ग्रणवतकिक्षातरतेः संयुक्त: । दृढचित्तः शमयुक्तः ज्ञानी ब्रतभ्रावकः भवति ॥] भवति 
अर्ति । कोञ्सों | त्रतश्नावकः । श्रणोति जिनोदित॑ तत्त्वमिति श्रावकः, ब्रतेन नियमेन अहिंसादिलक्षणेनोपलक्षितः 
शआ्रावकः अतभ्रावकः । कर्षभूतः | पधाणुब्रतघारी, अणुव्रतानि स्थूलहिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहविरतिलक्षणानि पश्न च तानि 
अणुव्रतानि पश्चाणब्रतानि धरतीतद्येवंशीलः पश्चाणुत्रतधारी, पशथ्वस्थूलअहिंसादित्तघारी । पुनः कीटक्‌ । गुणबतक्षिक्षात्रतैः 
संयुक्त, गुणब्तेः दिखत १ देशब्रत २ अनर्थदण्डविरतिततैज्िमि., शिक्षाज़तैः सामामिक १ प्रोषधोपवास २ भोगोपभोग- 
वस्तुसंख्या ३ अतिथिसंविभाग ४ व्रतैश्वतुर्मिश्व संयुक्त' सहितः । पुनः कथ्थभूतः । दृठचित्तः निश्वलमनाः उपसर्गपरीषहा- 
दिभिरखष्डितत्रतः । पुनः किंलक्षण: । शमयुक्तः उपशमसाम्यसंवेगादिपरिणामः ! पुनः कीडकू । शानी आत्मशरीरयोर्मेद- 
विज्ञानसयुक्तः शुभाशभपुण्यपापहेयोपादेयज्ञानविज्ञानवान्‌ ॥ ३३० ॥ अथ प्रथमाणुत्रते गाथादयेनाह- 

जो बावरेइ सदओ अप्पाण-समं पर पि मण्णंतो । 


हे णिंदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे' ॥ ३३१॥ 


इस ठोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्तिकी भावनासे व्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये, क्यों 
कि जैन ब्रताचरण भोगेंसे निदृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रदृत्तिके लिये नहीं । तीसरे, उसका मन संसार 
के मोगोंसे उदासीन द्वोना चाहिये । मनमें वैराग्य न होते हुए भी जो छोग त्यागी बन जाते हैं वे 
स्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं। इसीसे शात्रोंमें शल्परहितको 
ही ब्रती कह्दा है | अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त ब्रतोको पालता है वही दरशानिक श्राषक 
है। किन्तु जो मनमें राग होते हुए भी किसी लैकिक इच्छासे ब्यागी बन जाता है बह जती नहीं है। 
आचार्य वघुनन्दि सिद्धान्तचऋ्व्तीनी तीन गाथाओंके द्वारा दर्ीनिकका लक्षण इस प्रकार कद्टा 
है-“जो सम्य्दृष्टि जीव पाँच उदुम्बर फलोंका और सात व्यसनोंका सेत्रन नहीं करता वह दर्शनिक 
श्रावक है | १। गूलर, वड़, पीपल, पिल्खन और पांकर ये पाँच उदुम्बर फछ, अचार तथा बृक्षोंके 
फूल इन सबमें सदा ऋ्रस जीवोंका वास रहता है, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये । २ | जुआ, मद्य, मांस, 
वेश्या, शिकार, चोरी, पर्री ये सात पाप दुरतिमें गमनके कारण हैं, अत; इन्हें भी छोड़ना चाहिये 
। रै । इस श्रकार द्वितीय दशनिक आ्रावकका ख़रूप बतलाया ॥ ३ २९ ॥ अब व्रती श्रावकका खरूप 
बतडाते हैं । अर्थ-जो पाँच अथुव्नतोंका धारी हो, गुणब्रत और शिक्षात्रतोंसे युक्त हो, दढ़चित्त समभावी 
ओर ड्वानी हो वह ब्रती श्रावक है ॥ भावार्थ-जो जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्तवोंको सुनता है 
उसे श्रावक कहते हैं, और जो श्रावक पाँच अपुव्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षाब्रतोंका धारी होता 
है उसे अती श्रावक कददते है [ वह उपसर्ग परीषह आदि आनेपर भी ब्रतेंसे विचलित नहीं होता तथा 
साम्यभावी और हेय उपादेयका जानकार होता है ॥ ३३० ॥ आगे दो गायाओंसे प्रथम अशुब्रत 


किस 2ललनन न नमन तन +- ............. 


१स बयेहिं। २श वावरइ (वावारह ! ) शग महारमो। 


-शेब२ ] १२. धर्मानुग्रेक्षा २३७ 


[ छाम्ा-यः व्यापारयति सदयः आत्मसम॑ परम्‌ अपि मन्‍्यमानः । निन्दनगईणयुक्तः परिहरमाणः महारम्भान्‌ ॥ ] 
यः श्रावकः सदयः मनोवाकायकृतकारितानुमतप्रकारेण द्वीनियादिन्रसजीवरक्षणपरः कृपापर: व्यापृणोति गहदृद्टादिव्यापारे 
करोति । कीटकू सन्‌ । परे पि परमपि प्राणिन॑ जीवम्र्‌ आत्मना सम॑ खात्मना सदरश परजीव॑ भन्‍्यमानः प्रद्धानः जानन्‌ 
पश्यक्षपि । पुतः कीहकू । निन्दनगहंणयुक्त: आत्मना आत्मसाक्षिक खदोषप्रकाशन निन्‍्दन॑ गुरुसाक्षिक॑ दोषप्रकाशन 
गईएं, निम्दर्न खवगदण च॑ निन्‍्दनग्े ताभ्यां निन्दनगहाभ्यां युक्तः सहितः । पुनः कर्थभूतः । महारम्मान्‌ परिहरमाणः 
कृषिभूमिमिदारणामिदाहागालितिजलसेकशकटनौवाहनादिवनस्पतिच्छेदनायनेकप्रकारान्‌ महारम्भान्‌ पापव्यापारान्‌ परिदर* 
माण: त्यजन्‌ परिहररन्‌ निशृर्ति बुवोणः इत्यर्थ, ॥ ३३१ ॥ 

तस-धाद जो ण करदि मण-वय-काएहि णेव कारयदि । 
कुबंत पि ण इच्छदि पढम-वर्य जायदे तस्स ॥ ३३२॥ 

[ छाया-शत्रसघात य* न करोति मनोवचःकायैः नेव कारयति । कु्वेन्तम्‌ अपि न इच्छति प्रथममर्त जायते तस्थ॥ ] 
तस्य सम्यसष्टे: श्रावकस्य प्रथमत्रत॑ हिसाविरतिव्रतं जायते उत्पश्यते | तस्य कस्य । यः श्रावकः असघातं न करोति ब्रसाना 
दिव्रिचतुःपर्चेन्द्रयणं शंखशुक्तिभूलताजलीकाकृमिकीटकादिकुन्धूदेहिका मत्कुणकीटि का यूका वृश्चि कादि पत| भ्रम रदंशम शक- 
मक्षिकादिपशुम्ृगमनुष्यादिजीवाना जज्ञमाना घातः तत्र सघात॑ं त्रस॒हिंसन प्रमत्तयोगात्‌ प्रागव्यपरोपण न करोति न 
विदधाति । कैः कृत्वा । मनोवच .काये मनसा वचनेन शरीरेण च तैरेव कारयति कुर्वन्त नैव प्रेरयति । अपि पुनः कुबेन्त 
हिंसादिकर्म कुबोर्ण नैव इच्छाति न अनुमनुते अनुमोदनां न करोति मनोवचनकाये. । तथाहि । खयमात्मता मनसा कत्वा 
असवर्ध त्रसानां घात॑ हिंसन॑ प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपर्ण न करोति इत्येको भह" । १। मनसा परपुरुष संप्रेय श्र॒सजीब- 
घाते नैव कारयति | मनप्ति मध्ये एवं चिन्तयति । एने पुरुष कथयित्वा त्रसजीवधात॑ कारयिष्यामि इति चिन्तन न विद- 
घातीलर्थः । इति द्वितीयो भज्ज. । २ । मनसा त्रसघात॑ बुर्बन्त पुरुष नानुमोदयति, श्रसघात॑ बुवेन्त॑ नर॑ दृष्ठा अनुमोदनां 
हगे प्रमोद न करोतीत्यर्थ । इति तृतीयों भ् । ३ । स्वयें खकीयवचनेन कृत्वा त्रसकायिकजीववर्ध हिंसन॑ बाधां प्रमत्त- 
योगात्‌ प्राणव्यपरोपणं न करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति वचन॑ न वदति । इति चतुर्थों भृह्ठः | ४ । 
बचनेन परजन॑ प्रेरयित्रा श्रसकाय्रिकानां हिसा घार्त बाधा प्राणव्यपरोपणं न कारयति । इति पश्रमो भन्ठः । ५। वचनेन 


को कहते हैं। अर्थ-जो श्रावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने दी समान दूसरोंकों भी मानता है, 
अपनी निन्‍्दा और गहाँ करता हुआ महाआरम्भकों नहीं करता ॥ भावार्थ-जो श्रावक दूसरे जीत्रोंको 
भी अपनेही समान मानकर अपना सब्र काम दयामावसे करता है जिससे किसीकों किसीमी तरहका 
कष्ट न पहुँचे। यदि उससे कोई गलती होजाती है तो खयं अपनी निन्‍दा करता है और अपने गुरु 
बगैरहसे अपने दोषका निवेदन करते हुए नहीं सकुचाता । तथा जिनमें त्रस हिंसा अधिक होती है 
ऐसे का्मोंको नहीं करता । जैसे भट्टा लगाना, जंगल फुकवाना, ताछाव सुखाना, जंगल काटना आदि 
और उतना ही ब्यापार करता है जितना वह खय॑ कर सकता है ॥ ३३११ ॥ अर्थ-तथा जो मन 
बचन और कायसे त्रसजीवोंका घात न खयं करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई ख़यय करता हो 
तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस श्रावकके प्रथम अहिंसाणुत्रत होता है ॥ भावार्थ-इंख, सीप, केंचुआ 
जौंक, कीड़े, चींटी, खटमल, जूं, बिच्छु, पतिंगे, भरा, डांस, मच्छर, मक्खी, पशु, मृग और मनुष्य वगैरह 
जंगम प्राणियोंकी मनसे, बचनसे, कायसे ख्य॑ हिंसा न करना, दूसरोंसे हिंसा न कराना और कोई 
करता हो तो उसको प्रोस्साहित न करना अहिंसाणुब्त है । मन वचन काय और कृत, कारित, अनु- 
मोदनाको मिलानेसे नौ भंग होते हैं जो इस प्रकार हैं-अपने मनमें त्रसजीबोंको मारनेका बिचार नहीं 
करता १ । दूसरे पुरुषके द्वारा त्रसजीबोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं छात्ता, अथीत्‌ ऐसा नहीं 
ऐेग़काबेहिंगेय कपदि। 


शश्८ खामिकार्सिकेय।जप्रेक्षा [ गा० देईै९- 


श्रसजीवाना! घात॑ नानुमोद्यति । मया हिंसादिकमेंद समीचीन॑ कृत तथा करोमि करिष्यामीति वचनानुमोदन वचनेन हर्षो- 
ऊुचने न करोति | इति प्ठो भर: | ६ । ख्य खात्मता कायेन कृत्वा श्रसकायिकानां जीवानां धातं प्राणव्यपरोपणं न 
करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सप्तमो मज्रः | ७ । कायेन परजन 
प्रेथे श्रसकायिकानां प्राणिनां हिंसा पीड़ा बाधां प्राणव्यपरोपणं श्रसघातं न कारयति । इति अष्टमो भहः | ८ । खर्य शरी- 
रेण त्रसघात॑ प्राणव्यपरोपण्ण नानुमोदयति । तत्कथम्‌ । हिंसाकर्मणि शरीरे सोयमबलभवरनं यश्टिमुष्टिपादप्रह्मरादिदशन, 
हिंसादिक॑ दृषठा श्रुत्वा च हमे प्राप्य मस्तकादिदोलनं, चौरादिकपीडाकाष्टमक्षणरृगुपातमलयुद्धप्रामादिषु सत्स उत्साहपूवकं 
लोचनाभ्यामवलोकरन कर्ण तद्वाताश्रषणे5पि उत्साहः चेत्यादिककायादिचरेष्टने शरीरानुमोदनादिक न कतैव्यम्‌ । इति नवमों 
भज्जः । ९ । एवं नव भट्गाः। तथा मनोवाक्ाययोगेः कृतकारितानुमतबिकल्पैः त्रसजीवानां रक्षानुकम्पा दया कर्तव्या 
अनृतविरत्यायणव्रतेषु ज्ञातव्याः । तथा ग॒द्दादिकायँ बिना वनस्पत्मादिपप्वस्थावरजीवबाधा न कर्तव्या । तथा अहिंसाअतस्य 


बिचारता कि अमुक पुरुषसे कहकर त्रसजीबोंका घात कराऊँगा २ । किसीको त्रस घात करता हुआ 
देखकर मनमें ऐसा नहीं विचारता कि यह ठीक कर रहा है ३ । वचनसे खय हिंसा नहीं करता 
अर्थात्‌ कठोर अप्रिय बचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी गुस्सेमें आकर यही कहता 
है कि तेरी जान छूंगा, तुझ्ले काट डा्ढगा आदि ४ । वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं 
करता कि अमुकको मार डालो ५। वचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मभनुष्यने 
अमुकको अच्छा मारा है ६। खय॑ हाथ वगैरह से हिंसा नहीं करता ७। हाथ वगैरहके संकेतसे 
दूसरोंको हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं करता ८ । और न हाथ वगैरह के संकेतसे किसी हिंसकके कार्येकी 
सराहना ही करता है अथोत्‌ लकड़ी, मुष्टी और पैर वगैरहसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करता और 
न हिंसाको देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो, 
या मह॒युद्ध होता हो तो उसे उत्साह पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोंसे सुनकर ही प्रसन्न होता 
है ९। इसप्रकार नौ विकस्पों से श्रसत जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । तथा बिना आवश्यकताके 
जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, हवा करना और वनस्पति काटना आदि कायेमी नहीं 
करने चाहिके | अथीत्‌ बिना जरूरतके स्थावर जीबोकों भी पीड़ा नहीं देनी चाहिये | यह अहिंसा- 
णुब्रत है । इसके पॉच अतिचार ( दोष ) भी छोड़ने चाहियें। वे अतिचार इस प्रकार हैं-बन्ध, वध, 
छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध | प्राणीको रस्सी साकल बगैरहसे ऐसा बाँध देना, जिससे 
वह यधेच्छ चल फिर न सके यह बन्ध नामका अतिचार है । पाठ्तु जानवरोंकों भी जहाँ तक संभव 
हो ख़ुला ही रखना चाहिये और यदि बाधना आवश्यक हो तो निर्दयताएूवक नहीं बाँधना चाहिये। लकड़ी, 
दण्डे, बेंत वगैरहसे निर्देयतापूर्वक पीटना वध नामक अतिचार है कान, नाक, अंगुलि, लिंग, आंख बौरह 
अवयवोंको छेदना भेदना छेदनामका अतिचार है। किसी अवयवके विषाक्त होजानेपर दयाबुद्धिसे डाक्टरका 
उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है। लोभमें आकर घोड़े बगैरहपर उचित भारसे अधिक भार छादना 
या मनुष्योंसे उनकी शक्तिके बाहर काम लेना अतिभारारोपण नामका अतिचार है। गाय, मैंस, बैल, घोड़ा, 
हाथी, मनुष्य,पक्षी वगैरह को भूख प्यास वौरहकी पीड़ा देना अन्नपाननिरोध नामका अतिचार है। ये और 
इस प्रकारके अतिचार अहिंसाणुब्रतीकों छोड़ने चाहिये | इरा अतमें यमपाल नामका चाण्डाल प्रसिद्ध हुआ 
हक 23% 203९ नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । राजाने भषटाहि- 

वध न करनेकी घोषणा कर रखी थी । राजपुत्र बलकुमार 


-३३७ ] १५. धर्मालुम्ेक्षा श्शे९ 


पश्चातितारा बजेगीयाः । तत्कथमिति चेत्‌। “बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्ञपाननिरोधाः ! निजेष्टदेशगमनप्रतिषन्धकरणै 
रजुमंसलादिमि: बन्धन॑ बनन्‍्धः । १। यष्टितजनवेश्रदण्डादिभिः प्राधिनं ताडन॑ इनन॑ वधः । २ । क्णकंबलनातिक्ाहुलि- 
लिड्प्रजनचह्षुरादीनाम अवयवानां बिनाशन छेद: । ३२। व्यायाद्धारादधिकभारवाहन राजदानादिलोभादतिभारारोपणं 
बहुभारधारणम्‌ । ४ । गोमहिषीवलीवर्ददाजिग जमहिषमानवशकुन्तादीनां क्षघातृषादिपीडोत्पादनम्‌ अन्नपामनिरोधः | ५ । 
प्रथमाणुन्रतधारिणां पश्चातिचारा ब्जनीयाः । अथ प्रथमत्रते यमपालमातज्ञबलकुमारयों: कथा ज्ञातव्या ॥ ३३२॥ अथ 
दिसीयब्रत॑ गाथाद्रयेन व्यनक्ति- 


हिंसा-वयर्ण ण बयदि कक्षस-नयर्ण पि जो ण भासेदि। 

णिदुर-बयणं पि तहा ण भासदे गुम्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥ 

हिंद-मिद-बयण भासदि संतोस-करं तु सब-जीवाणं । 

घम्म-पयासण-बयण्णं अणुबदी होदि' सो बिदिओ ॥ ३३४ ॥ 
अल्यन्त मांसप्रेमी था। उसने राजाके उद्यानमें एकान्त देखकर राजाके मेढ़ेको मार डाला और उसे 
खा गया। मेढ़ेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके मारनेत्रालेकी 
खोज की । उद्यानके मालीने, जो उस समय इक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढ़ेकी मारते हुए राजपुत्रको देख 
लिया था । रात्रिके समय उसने यह बात अपनी खीसे कही । राजाके गुप्तचरने सुनकर राजाको उसकी 
सूचना दे दी | सुबह होनेपर माली बुछाया गया । उसने संच सच कह दिया । "मेरी आज्ञाको मेरा 
पुत्र ही तोड़ता है” यह जानकर राजा बड़ा रृष्ट हुआ और कोतवालको आज्ञा दी कि राजपुत्रके नौ 
टुकड़े कर डालो । कोतवाल कुमारकों वधस्थान पर ले गया और चाण्डालको बुढानेके लिये आदमी 
गया | आदमीको आता हुआ देखकर चाण्डालने अपनी ञ्री से कहा-'प्रिये, उससे कह देना कि 
चाण्डाल दूसरे गांव गया है! | और इतना कह कर घरके कोनेमें छिप गया । कोतवालके आदमीके 
आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे कह दिया कि वह तो दूसरे गाँव गया है। यह सुनकर वह आदमी 
बोला-वह बड़ा अभागा है।आज राजपुत्रका वध होगा। उसके मारनेसे उसे बहुतसे वल्नाभूषण 
मिलते !' यद्ट सुनकर धनके लोभसे चण्डालनीने द्वाथके संकेतसे चण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे 
यही कद्वती रद्दी कि वह तो गांव गया है। आदमीने घरमें घुसकर चण्डालकों पकड़ लिया और बध- 
स्थानपर छेजाकर उससे कुमारकों मारनेके लिये कहा। चाण्डालने उत्तर दिया-आज चतुर्दशीके दिन 
मैं जीवघात नहीं करता । तब कोतवाल उसे राजाके पास लेगया और राजासे कहा-दिव, यह 
राजकुमारको नहीं मारता ।चाण्डाल बोला-खामिन्‌ ! मुझे एक बार सापने डस लिया और मैं मर 
गया । छोगोने मुझ्ले स्मशानमें ले जाकर रख दिया । वहाँ सर्वषधि ऋद्धिके धारी मुनिके शरीरसे 
लगकर बहनेवाली वायुसे मैं पुनः जीवित होगया । मैंने उनके पास चतुर्दशीके दिन जीबहिंसा न 
करनेका अत ले लिया | अतः आज मैं राजकुमारको नहीं मारूँगा । देव जो उचित समझें करें । 
अस्पृश्य चाण्डालके व्रनकी बात सोचकर राजा बहुंत रृष्ट हुआ। और उसने दोनोंको बन्धवाकर 
तालाबमें फिकवा दिया | प्राण जानेपर मी अहिंसा त्रतको न छोड़नेवाले चाण्डालपर प्रसन्न होकर जरू- 
देवताने उसकी पूजा की । जब राजा महाबलने यह घुना तो देवताके भयसे उसने मी चाण्डालकी 
पूजा की और उसे अपने सिंद्दासनपर बैठाकर अस्पृश्यसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३३२ ॥ भागे दो 


१ मे दयदि, गे दृषिदि, छ दृवदि । 


२४० स्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ऐ४३७- 


[ छाया-हिंसावचर्न न वदति कर्कशवचनम्‌ अपि यः न भाषते । निह्वररवचनम्‌ अपि तथा न भाषते गुहाबचनम्‌ 
अपि ॥ द्वितमितवचर्न भाषते संतोषकरं तु सर्वजीवानाम्‌ । धर्मप्रकाशनवचनम्‌ अणुव्रती भवति स द्वित्तीयः ॥ | 
स द्वितीयः अणुत्ती, अणूनि अल्पानि व्रतानि यस्त स अणुब्ती भवति स्यात । स कः । यः द्वितीयाणुब्रतधारी न बदति 
न वक्ति न भाषते । कि तत्‌ । हिंसावचन॑ हिंसाकर॑ जीवहिंसाप्रतिपादक थे बचने वाक्य न वक्ति। अपि पुनः यः 
द्वितीयाणुब्ती कईशबचन न भाषते । मूलस्त्व॑ बलीवर्दस्व॑ न किंचिजानासीति कर्कशबचन कर्णकदुकप्रा्य न वदति | 
परेषामुद्रेग जननी, कुजातिस्लम्‌ , मम च कटुका मर्मचालिनी, त्वम अनेकदोपैदुषप्ट:ः मद्यपायी अभश्ष्यमक्षकस्त्वम्‌। परुषां भाषां 
न भाषते, तव मारयामि तव हस्तपादनासिकादिक छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भाषेद्यादिवचन निष्टरवार्क्य का्िन्य॑ 
वार्क्य न मांषते । अपि पुनः गुह्यवचन न भाषते प्रच्छक्षगचन स््रीपुरुषकृतं गुद्य॑ व गोप्य वाक्य न वक्ति। तहिं कि 
भाषते । हितमितवचन भाषते । हित॑ हितकारिवचर्न स्वर्गमुक्तिसुलप्राप्तिकरें पथ्यप्रायं हितवाकर्य बदति, मिल खल्प॑ 
मयोदावचन माषते '। सर्वेजीवाना सर्वेषा प्राणिनां संतोषकरण प्रमोदोत्यादक भाषते । ठु पुनः, घमेप्रकाशवचन घमैस्य 
वस्तुखखरूपस्य उत्तमक्षमादिदशविध धर्मस्य श्रावकर्मस्थ यतिधर्मस्य वा प्रतिपादर्क वाक्य घर्मोपदेश बदति । तथा चोके च॑। 
'लामल्मेभमयद्रेषैन्येलीक॑ वचन पुन. । सर्वथा तन्न वक्तव्य॑ द्वितीय॑ तदणुब्रतम्‌ ॥” “स्थूलमलीक॑ न वदति न परान्‌ बाद- 
यति सत्यमपि बिपंदे । यत्तद्वदन्ति समन्‍्त* स्थुलमषावादवैरमणम््‌ ॥” अनुतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादलृतमुच्यते । 


गायाओंसे दूसरे अणुल्॒तका खरूप कहते हैं ।अर्थ-जो हिंसाका वचन नहीं कहता, कठोर वचन बहीं 
कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहदा और न दूसरेकी गुप्त बातको ग्रकंठ करता है। तथा द्वित मित वचन 
बोलता है, सब जीवोंको सन्‍्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्मका प्रकाश करनेवाला वचन बोलता 
है, वह दूसरे सत्याणुब्रतका धारी है ॥ भावार्थ-जिस वचनसे अन्य जीवोंका घात हो ऐसे वचन 
संत्याणुत्रती नहीं बोलता | जो वचन दूसरेको कडुआ छगे, जिसके सुनते ही क्रोध आजाये ऐसे कठोर 
वचन मी नहीं बोलता, जैसे, “तू मूर्ख है, तू बैल है, कुछ मी नहीं समझता” इस प्रकारके कर्णकटु शब्द 
नहीं बोलता | जिसको सुनकर दूसरेको उद्देग हो, जैसे तू कुजात है, शराबी है, कामी है, तुझमें 
अनेक दोष हैं, मै तुझे मार डाढूँंगा, तेरे हाथ पैर काठ डाढूँगा? इस प्रकारके निष्ठर वचन नहीं 
बोलता । किन्तु हितकारी वचन बोलता है, और ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन बोलता है 
जिससे सब जीवोंको सनन्‍्तोष हो तथा धर्मका प्रकाश हो। कहा मी है-'लोभसे, डरसे, द्वेषसे असत्य 
वचन नहीं बोलना दूसरा अणुत्रत है |! ख्ामी समन्तभद्गने रक्करंड श्रावकाचारमें सत्याणुत्रतका खरूप 
इस प्रकार बतलाया है-जो स्थूछ झूंठ न तो ख़य बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता है, तथा 
सत्य बोलनेसे यदि किसीके जीवनपर संकट आता हो तो ऐसे समयमें सत्यवचन भी नहीं बोलता उसे 
सल्लाणुब्रती कहने हैं!। बात यह है कि मूल व्रत अहिंसा है, शेष चारों ब्रत तो उसीकी रक्षाके डिये हैं । 
अत: यदि सत्य बोलनेसे अहिंसाका घात हो तो ऐसे समय अणुब्रती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असल्य 
बोलनेके उपायोका विचार करना भी असल्ममें ही सम्मिलित है | इस ब्रतके भी पांच अतिचार होते 
हैं-मिथ्योपदेश, रहोआखर्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद । मूख॑ लोगोंके 
सामने खर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वर्णन अन्यथा करना और उन्हें सुमार्गसे कुमार्गमें 
डाल देना मिथ्योपदेश नामका अतिचार है। दूसरोंकी गुप्त क्रियाको गुप्तरूपसे जानकर दूस्तरोंपर 
प्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है। किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसतीको 
करते सुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुँचानेके लिये ऐसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कहा है, 


-३४६] १२. धर्मानमेक्षा २७१ 


तथा पशातिचारा वर्जनीयाः । “मिथ्योपदेशरहो न्याख्यानकूटलेखकियान्यासापहारसाकारमब्यमेदा: । अभ्युदयनि:श्रेय- 
सयोरिन्द्राहमिस्ततीर्थंकरादिसुखस्थ परमनिर्वाणपदस्य च निमित्त या क्रिया सत्यहपा वर्तते तस्याः क्रियायाः मुग्धलोकस्म 
अन्यथाकथनम्‌ अन्यथाप्रवर्तन धनादिनिमित्त परवश्सं च मिथ्योपदेशः । १ । स्रीपुरुधाभ्यां रहसि एकान्ते यः कियाबिशे- 
षोइ्नुष्ठितः कृतः उक्तो वा स करियाविशेषों गृप्ततर्या शृहीत्वा अस्येक्श प्रकाइयते तद्होंभ्याख्यानम्‌ । २। केनचित्पुंसा 
अकथितम्‌ अश्रुत॑ किंचित्काय द्वेषवशात्परपीडार्थम्‌ एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम्‌ इति परवशनाथ यत्‌ छिख्यते राजादो 
दश्येते सा कूटलेखकिया पैशुन्यमित्यर्थ: । ३ । केनचित्पुरषेण निजमनिदरे कि द्रव्य न्यासीकृत निक्षिप्त तस्य द्वव्यस्थ अहण- 
काले संख्या विस्मृता विस्मरणात्‌ अत्प॑ द्वव्यं गहाति, न्‍्यासवान्‌ पुमान्‌ अनुज्ञावचर्न ददाति । हे देवदत्त यावन्मात्र दन्य॑ 
तब वर्तते तावम्मात्र त्व॑ शद्दाण, किमत्र प्रषवब्यम्‌ । जानब्नपि परिपूर्ण तस्य न ददाति न्यासापद्दारः। ४ । कार्यकरणमज्न- 
बिकारं अक्षेपादिक परेषां दृष्टा पराभिप्रायमुपलम्य ज्ञात्वा असुयादिकारणेन तस्य पराभिप्रायस्य अन्येषां भ्रकटर्न बत्‌ 
क्रियते स साकारमख्यमेदः । ५ । एते हिलीयाणुब्रतस्य पश्ातिचाराः वजेनीयाः। असल्यवचने दृष्टान्तकथाः वसुनृपधन- 
देवजिनदेवसत्यधोषादीनां ज्ञातब्याः ॥ ३३३१-३४ ॥ अथ तृतीयाचौयत्रत॑ गाथादयेनाह- 


जो बहु-मुल्ल' व॒त्यु अंप्पय-मुलेण णेव गिण्हेदि । 
बीसरियं पि ण गिण्हदि लाह्टे थोवे' वि तूसेदि ॥ ३३१५ ॥ 
जो परदव ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण । 
दिढ-चित्तो सुद्ध-मई अणुबई' सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥ 


[ छाया-यः बहुमूल्य वस्तु अल्पकमृत्येन नेव शह्माति । विस्मृतम्‌ अपि न शहृति लामे स्तोके अपि तुष्यति ॥ यः 


कूट लेख क्रिया नामका अतिचार है। किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य धरोहर रूपसे रखा । 
लेते समय वह उसकी संख्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगा तो 
जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे उतना द्वब्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते 
हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर अधिक है, त्‌ कम क्यों मांगता है ? यह न्यासापहार 
नामका अतिचार है। मुखकी आकति बगेरहसे दूसरोंके मनका अभिप्राय जानकर उसको दूसरोंपर 
प्रकट कर देना, जिससे उनकी निन्‍दा हो, यह साकार मंत्रमेद नामका अतिचार है। इस प्रकारके 
जिन कार्मोसे अतमें दूषण छगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये । सद्याणुत्रतमें धनदेवका नाम प्रसिद्ध 
है। उसकी कथा इस प्रकार है। पुण्डरीकिणी नगरीमें जिनदेव और धनदेव नामके दो गरीब व्यापारी 
रहते थे। धनदेव सत्यवादी था। दोनोंने बिना किसी तीसरे साक्षीके आपसमें यह तय किया कि 
ध्यापारसे जो छाम होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग होगा । और वे व्यापारके लिये विदेश 
चले गये तथा बहुतसा द्रव्य कमाकर लौठ आये । जिनदेवने घनदेवको छामका आधा भाग न देकर 
कुछ भाग देना चाद्या | इसपर दोनोंमें क्षगड़ा हुआ और दोनों न्यायाल्यमें उपस्थित हुए । साक्षी 
कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कढद्गा कि मैंने धनदेवको उचित द्वब्य देनेका वादा किया था, 
आधा भाग देनेका वादा नहीं किया था। धनदेवका कहना था कि आधो भांग देना तय हुआ था। 
राजाने धनदेवको सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु बह बोछा कि मैं तो आधेका हकदार हूँ, सबका नहीं। 
इसपरसे उसे सश्चा और जिन देवको झूंठा जानकर राजाने सब द्ब्य धनदेवको ही दिला दिया, तथा 
उसकी प्रशंसा की ॥ ३३३-३३४ ॥ आगे दो गायाओंसे तीसरे अचौयाणुब्रतका खरूप बढ़ते हैं। 


१बमोहझं। २अप्यय हति पाठ: पुस्तकान्तरे वृष्ट, बछ ससग अप्पमुलेण। रेसग थूवे। ४ प्त अणुब्ददी। 
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पसव्ये न हरति मायालोमेन क्रोधमानेन । दृढचित्तः शुद्धमाते' अणुन्नती स भवेत्‌ तृतीयः ॥ ] से पुमान्‌ तृतीयः अणुब्रती 
ततीयाबौयत्रतधारी भव्ेत्‌ स्यात। स के ।य पुमान्‌ नेव शह्मति नच आदेत्ते। कि सत्‌ । भल्पमूल्येत स्तोकद्रष्येण 
बहुमूस्ये बहुद्रत्यमूल्यं वस्तु अन्य रत्नमणिमाणिक्यमुक्ताफलस्वणक्पूरकस्तूरिकापट्टुकूलसुवर्शरूप्यनाणकादिवस्तु फूटरल- 
मणिमाणिक्यमुक्ताफलपित्तललवणमषिरथूलव्रकूट सुव्ैरूप्पनाणकादिना तुच्छमूल्येन न गृद्भातीलर्थः । बिस्दृतमपि वत्तु 
अपिशब्दात्‌ अविस्द्वत॑ वस्तु केनापि विस्मृतम्‌ अविस्मृतं वस्तु नादते न गृद्धाति | अपिशब्दात्‌ पतितम्‌ अखामिरक भूम्या- 
दो लब्ध वस्तु न च गृह्ाति | हि रफुट निश्चयेन वा। स्तोकेडपि खल्पे5पि लाभे व्यापारसभये स्तोकेन खल्पेन लाभन 
तुष्यति संतोष प्राप्नोति । य. सतोषजतधारी परद्वव्य॑ परेषाम्‌ अन्‍्येषां द्रव्य रलसुवर्णमाणिक्यपद्टदुकूलादिवसम्‌ अदर्स सत्‌ 
न हरते मे आदते न गृहाति न लाति । केन | मायालोमेन मायया कापव्येन धूतैविद्यया पाषण्डप्रपश्चेन, लोमेन तृष्णया 
अ्त्याकाक्षया, फ्रोषमानेन कोपं कृत्वा अदत्त वस्तु न गृह्मातीलर्थः, मानेन अहंकारेण अहं सर्वमाम्यः बृद्ध हति झत्वा 
पद्धव्यमद॒त न गृद्मातीयर्थ.। कीदक्षः । तृतीयाणुत्रतधारी दृटचित्त. खब्रते निश्चलमनाः । पुनः कीहक्ष: । श॒ुद्धमतिः खाति- 
पारपश्चकनिवृत््या निर्मेशमतिः । स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्महीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकष्यवहारा: । 
फश्षित्युमान्‌ चोरी करोति, अन्यस्तु कथित त॑ चोरपुरुष चोरयन्त स्वयं भ्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्‌ 
पुंसा त॑ चोरपुरुष॑ चोरयन्त॑ खय॑ प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पुंसा ते चोरयन्त ग्रेयेते ममसा वाचा 
कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेयेमा्ण चोरी कुत्रेन्त अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन | इति नवप्रकारेण स्तैनप्रयोग:। १ | चोरेण 





अर्थ-जो बहुमूल्य बस्तुको अल्प मूल्यमे नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तुकों मी नहीं उठाता, थोड़े 
छामसे ही सम्तुष्ट रहता है, तथा कपट, छोभ, माया या ऋ्रोेषसे पराये द्वव्यका हरण नहीं करता, 
बह धुद्धमति इद्निश्चयी श्रावक अचौयाणुत्नती है॥ भावार्थ-सात व्यसनोंके त्याग चोरीके ब्यसनका 
ध्याग तो हो ही जाता है । अतः अचौयाणुत्नती बहुमूल्य मणि मुक्ता खणे बगैरदको तुच्छ मूल्यमें 
नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती है उसी उचित कीमतसे खरीदता है क्योंकि 
प्रायः चोरीका मा सस्ती कीमतमें बिकता है | अतः अचौयोणुव्रती होनेसे वह चोरीका मार नहीं खरीद 
सकता, क्यों कि इससेमी अतमें दूषण लगता है | तथा भूली हुई, या गिरी हुईं, या जमीनमें गढ़ी हुई पराई 
वस्तुको भी नहीं लेता। व्यापारमें थोड़ा लाभ होनेसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, चोरबाजारी बगैरहके द्वारा 
अधिक द्रव्य कमानेकी भावना नहीं रखता | कप धूर्तता वगैरहसे, धनकी तृष्णासे, क्रोपसे अथवा 
घमण्डमें आकर परद्रव्यको झटकनेका प्रयक्ञ मी नहीं करता | अपने अतमें ढ़ रहता है और अतमें 
भतिचार नहीं लगाता | इस व्रतके भी पाँच अतिचार है-स्तेन प्रयोग, तदाह्वतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, 
हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार । कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरकों 
मन वचन कायसे चोरी करनेकी ग्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्रेरणा कराता है, अथवा प्रेरणा करने- 
बालेकी अनुमोदना करता है। इस तरह नौ प्रकारसे चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको स्तेनप्रयोग कद्दते 
हैं। चोरीका माल मोल छेना तदाहतादान नामका अतिचार है। राजनियमोंके विरुद्ध व्यापार आदि 
करना बिहद्ध राज्यातिक्रम नामक अतिचार है | तराजुको उन्मान कहते हैं, बंटोको मान बह्ते हैं । 
खरीदनेके बाट अधिक और बेचनेके बाठ कमर रखना हीनाधिक मानोन्‍्मान नामका अतिचार है | 
2१5० हसन बज नामका अतिचार है | ये और इस तरहके अतिचार 

| तेतमें बारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार 
है। मगघदेशके राजगृह नगरमे राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसकी रानी चेलनना थी। उन दोनोंके 
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चोराभ्यां चोरैजों यहस्तु चोरगित्वा आनीत॑ तदस्तु यत्‌ मूह्यादिना शहाति तत्‌ तदाहतादानम्‌। २। बहुसूल्यानि वस्‍्तूनि 
अल्पमूल्येन नैव गृह्दीतव्यानि । अत्पमूल्यानि वस्तूनि महुमूल्येन मैव दातव्यानि । राशः आशादिकरण यदविरुद्ध कमे॑ तत्‌ 
राज्यमुच्यते । उचितमृम्यात्‌ अनुचितदानम्‌ अनुशितग्रह्ण च अतिक्रमः । विस्द्धराज्ये अतिकमः ग्रश्मात्कारणात्‌ राशा 
घोषणा अन्यथा दापिता दानमादान थे अन्यथा करोति स विरुद्धराज्यातिक्रमः | अथवा राजधोषणां विनापि ग्रदभिजो 
व्यापाई कुर्वन्ति। व्यापारं यदि राजा तथैब मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्मः। ३। प्रस्थः चतुःसेरमान तत्काहादिना 
घटित मानमुच्यते । उन्माने तुलामाने, माने चोन्मानं व मानोन्मानम्‌, एताम्यां हीनाभ्यां ददाति अभिकाभ्यां गहांति 
हीनाधिकमानोम्मानमुच्यते । ४ । ताम्रेण घटिता रूप्येण च खुवर्णन च घटितास्तान्नरुप्याभ्यां च घटिता ये हम्माः ततू 
हिरण्यमुच्यते, तत्सइशाः केनचित्‌ लोकवश्नाथ घटिता द्रम्माः प्रतिरुपकाः उच्यन्ते, तैः प्रतिरुपकैः असत्यनाणकैः 
व्यवहारः कयविकय: प्रतिरूपकब्यवहार: । ५। एते पश्चातिचारा अचौयोणुष्रतधारिणा वर्जनीयाः । अन्न दृष्टान्ताः शिव- 
भूतितापसवारिषेणादयों ज्ञातव्याः ॥ ३३५-३३६॥ अथ ब्रह्मचयंत्रतं व्याकरोति गायाद्येन- 


असुदइ-मय' दुग्गंधं महिला-देह विरश्नमाणो जो । 

रूवे लावण्णं पि य मण-मोहण-कारणं मुणइ ॥ ३१७ ॥ 
जो मण्णदि पर-महिर' जणणी-बहिणी-सु आइ-सारिच्छे । 
मण-बयणे काएणं वि बंभ-वई सो हवे थूछो'॥ ३३८॥ 


[ छाया-अशुचिमयय दुर्गन्‍्ध महिलादेहं विरज्यमानः यः । रुप॑ छावण्यम्‌ भपि च मनोमोहनकारण्ण जानाति ॥ यः 
मन्यते परमहिलां जननीभगिनीसुतादिसदशाम्‌ । मनोवचनाभ्यां कायेन अपि बह्मतती स भवेत्‌ स्थूछः ॥ ] स भव्यात्मा 





वारिषेण नामका पुत्र था। वारिषेण बड़ा घमोत्मा तथा उत्तम श्रावबक था। एक दिन चतुर्दशीकी 
रात्रिमं वह उपवासपूर्वक इमशानमें कायोत्सगैसे स्थित था। उसी दिन नगरकी वेश्या भगधप्ुन्दरी 
उद्यानोत्सवर्में गई थी, वहां उसने सेठानीको एक हार पहने हुए देखा । उसे देखकर उसने सोचा कि 
इस हारके बिना जीवन व्यर्थ है। एसा सोचकर वह शप्यापर जा पड़ी । राज्रिमं जब उसका प्रेमी 
एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर पूछा-प्रिये, इस तरहसे क्‍यों पड़ी हो! ! 
वेश्या बोली-“यदि सेठानीके गलेका हार छाकर मुझे दोगे तो मे जीवित रहूँगी, अन्यथा मर जाऊँगी। 
यह सुनते ही चोर हार चुराने गया और अपने कौशलसे हार चुराकर निकला। हवारकी चमक देखकर 
घररक्षकोंने तथा कोतवालने उसका पीछा किया। चोरने पकड़े जानेके भयसे वह हार वारिषेण कुमारके 
आगे रख दिया और खय छिप गया। कोतवाढलने वारिषेणके पास हार देखकर उसे ही चोर समझ्ना 
ओर राजा श्रेणिकसे जाकर कहा । राजाने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी। चाण्डालने 
सिर काटठनेके लिये जैसे ही तलवारका वार किया वह तलवार वारिषेणके गलेमें फ़्लटमाला बन गई। 
यह अतिशय घुनकर राजा श्रेणिकभी वहाँ पहुँचा और कुमारसे क्षमा मांगी । चोरने अभयदान मिलने- 
पर अपना सब बृत्तान्त कहा | छुनकर राजा वारिपेणसे घर चलनेका आम्रह्न करने झुगा। किन्तु 
वारिषेणने घर न जाकर जिनदीक्षा छे ली ॥ ३३५-३३६ ॥ अब दो गाधाओंसे अक्षचर्य्रतका 
खरूप बढ़ते हैं। अर्थ-जो स्लीके शरीरको अज्लुचिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप छावष्यको 
भी मनमें मोइको पैदा करनेवाला मानता है, तथा मन बचन और कायसे पराई श्रीको माता, बहिन 


नि 


१ शामड्ं। २छप्रिधत्िका,. सारिश्या | 8 हल का बा बा कतमेता । १0 बक का शम्ते । 





२४७ खासमिकार्सिकेयालुपरे क्षा [ गा० ३३८- 


स्पूलो प्रहजती भवेत , स्थूलजरहतती चतुर्थदरह्म चर्याणप्रतधारी स्थात्‌। स कः । यः मणवयणे कायेण वि मनसा बित्तेन 
वसनेन बचसा कायेन शरीरेणापि । अपिशब्द चकारार्थे। परमहिलां परेषा जियम्‌ अन्येषां युवर्ती खकलत्न विहाय अन्यां 
तां जानाति । कीदशीं परमहिलाम्‌ । जननीभगिनीसतादिसदशीम्‌ | जननी माता भगिनी खसा सुता पुत्री, आदि- 
शब्दात्‌ मातामही पितामही श्रभ्रूः इत्यादिसमाना मन्यते । य. चतुर्थकतधारी मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतविकल्पेः 
नवप्रकारैः परखिय मातृत्वसपुत्रीमातामहीपितामहीश्वभ्वादिसदशी समाना मन्यते जानाति चिन्तयति । यः चतु्ोणुब्रत- 
धारी महिलादेहं वनिताशरीरम्‌ अशुनिमये रुधिरमांसास्थिचर्ममलमृत्रादिनिर्शत्त निष्पन्न शृतम्‌ अपविद्रम्‌ अत्पृश्य॑ पुनः 
मन्यते जानाति । पुन. दुर्गन्ध महापुतिगन्ध मजमूत्रप्रस्वेदनाथु द्ववदुर्गन्धतायुक्त देह मन्‍्यते । विरच्यमानः विचारयन्‌ 
सन्‌ स्लीशरीरत्य विचार कुर्वन्‌ सन्‌, विरज्यमानों वा विरक्ति गच्छन्‌ सन्‌ वेराम्यं गतवान्‌। तथा चोफ्त च । “हुर्गन्पे 
च्मगर्ते प्रणमुखक्षिखरे मूत्ररेतःप्रवाद्दे मांसारक्षदमादें कृमिकुलकलिते दुर्गमे दुर्निरीक्षे । विष्नाद्वारोपकप्ठे गुदविवरगलदूवायु- 
धूमातेधूपे कामान्धः कामिनीनां कटितटनिकटे गदभव्युत्यमोहात्‌ ४” इति । तासा महिलाना रूप॑ सौरूष्यं शोभनरूप॑ लावण्यं 


कर पुत्रीके समान समझता है, वह आवक स्थूल ब्रह्मचरयका घारी है॥ भावार्थ-चतुर्थ अक्षचयोणुत्॒तका 
धारी आवक मनसे, वचनसे और कायसे अपनी पत्लीके सिवाय शेष सब स्रियोंको, जो बड़ी हो उसे 
माताके समान, जो बराबरकी हो उसे बहिनके समान और जो छोटी हो उसे पुत्रीके समान जानता 
है, तथा रुधिर, मास, हड्डी, चमड़ा, मल मूत्र वगैरहसे बने हुए ख्रीशरीरकों अस्पृश्य समझता है, और 
मल मूत्न पसीने बगैरहकी दुर्गन्‍धसे भरा हुआ विचारता है। इस तरह खत्रीके शरीरका बिचार करके 
बह्द कामसे विरक्त होनेका प्रयक्ञ करता है । कहाभी है-'क्लीका अवयव दुर्गन्‍्धसे भरा हुआ है, उससे 
मूत्र बहता है, मांस और लोहरूपी कीचड्से सदा गीला बना रहता है, कृमियोंका धर है, देखनेमें 
घिनावना है, किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते ही मोहसे अन्धा बन जाता है |! अतः ब्रह्म चयौणुत्रती ख्ियों 
के रूप, लावण्य, प्रियवचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही सोचता है कि ये 
सब मलुष्योंकों मूसे बनानेके साधन हैं | इस प्रकार ब्रह्मचयीणुत्रती परल्रियोंसे तो सदा बिरक्त रहता 
ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्देशीको अपनी त्लीके साथ मी कामभोग नहीं करता । कढ्ा मी है-“जो 
पर्वेके दिनोमें श्लीसेबन नहीं करता तथा सदा अनंगक्नीडा नहीं करता उसे जिनेन्द्र भगवानने स्थूल 
ब्रह्मचारी कहा है ।! आचाये समन्तभद्रने कहा है- “जो पापके भयसे न तो परल्रीके साथ खये रमण 
करता है और न दूसरोंसे रमण कराता है उसे परदारनिदृत्ति अथवा खंदारसन्तोष नामक अत कहते 
हैं! । इस अतकेमी पॉच अतिचार है-अन्य विवाह करण, अनक्लक्रीडा, विटत्व, विपुल तृषा, इखरिका 
गमन । अपने पुत्र पुत्रियोंके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है। 
कामसेवनके अंगोंकों छोड़कर अन्य अंगोंमें क्रीडा करना अनंगक्रीडा नामक अतिचार है। अशील 
वचन बोलना विटत्व अतिचार है| कामसेवनकी अल्न्त लाल्सा होना विपुल तृषा नामक अतिचार 
है। दुराचारिणी स्री वेश्या वगैरहके अंगोंकी ओर ताकना, उनसे संभाषण वगैरह करना इत्रिका- 
गमन नामका अतिचार है। ये और इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रक्मचयाणुत़्तीको छोड़ने चाहिये । 
इस ततमें नीली अल्वन्त प्रसिद्ध है। उसकी कथा इस प्रकार है-छाट देशके भृगुकब्छ नगरमें राजा 
बछुपाल राज्य करता था। वहां जिनदत्त नामका एक सेठ रहता था। उसकी पक्षीका नाम जिनदत्ता 
पा । उन दोनेकि नीछी नामकी एक अल्लन्त रूपवती पुत्री थी । उसी नगरमें समुद्दद्त नामका एक 
दूसरा सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम सागरदत्ता था | उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था। 


-रैशे८ ] १२. घमोौलुप्रेश्षा श्डण 


“व्वणिमा शरीरस्य सौभाम्य॑ प्रियवचन प्रियगमन कटाक्षश्तनादिवने भर मनोमोहनकारण मनसः चेतसः भोहस्प स्यामोहर्मा- 
स्मोनस्य मौव्यस्य कारणं हेतुः कुणइ करोति । मुणह वा पाठे मनुते जानाति। स्रीणा छुप॑ रावण्य॑ चर पुरुषस्य मनोमोहनकारणं 
फंरोति विदधातीत्यर्थ:। तथा चतुर्थश्रतघारी अष्टम्यां चतुर्देश्यां च खत्निय: कामक्रीड़ां सदा सबका च त्यजति । तदुर्फ च। 
'न्बेतु इत्थिसिवा अणेगकीडा सभा विवजेतों | थूलयडबम्हचारी जिशे्िं भणिदो पवयणम्हि ॥” इति । तथा थे । “न 
जे परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयंत्‌ । सा परदारनिशत्तिः खदारसंतोषनामापि ॥” इति । तथा थे 
अतुर्थतरतघारी पधातिचारान्‌ वजेयति । “अन्यविवाह्करणानकक्रीडाविट्लधिपुलतृघाः । इत्वरेकागमन॑ चास्मरस्थ पक्ष 
अ्यतीचाराः ॥” खपुत्रपुश्यादीन्‌ वजयित्वा अन्येषां गोत्रिणां मित्रखजनपरिजनानां बिवाहकरणातिचारः । १ । अहज योनि- 
कै थ ताभ्यां योनिलिक्नाम्यां बिना करकुक्षकुचादिप्रदेशेषु क्रीडन अनज्ञकीडातियारः। २॥ विटत्व भण्डवचनादिकस 
अयोग्यवचनम्‌ । ३। विपुलतृषा कामसेवायां प्रचुरतृष्णा बहुलाकांक्षा । यस्मिन्‌ काले स्ियां प्रवृत्तिरक्ता तरिमिन्‌ के 
कामतीमा मिनिवेश: । अतयुक्ताबालातिरश्वीप्रझृतीनां गमर्न रागपरिणाम विपुलतृषाः | ४ । इत्वरिकागमने पुश्वडीवेश्या 
दासीनां गमन॑ जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसंभाषणदस्तश्र॒कटाक्षादिसंशञाविधानम्‌ इत्येवमादिकं निखिल रागित्वेन वुर्थेश्टते 
गमनमित्युच्यते । ५। एते पश्ातिचारा: चतुर्यप्रतधारिणा वर्जनीया:। भ्रत्र रश्ान्ताः सुदशनश्रेष्ठिनीडीबन्दनादय 
कोइपालकडारपिंगामतमत्यादयश्व ॥ ३३ ७-२८ ॥ अथ परिप्रहविरतिपधमाणुत्नत॑ गाथाद्वयेनाह- 
एकबार वसन्तऋतुमें महाप्रजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीलीको कायोत्सर्गसे स्थित 
देखकर सागरदत्त बोला-क्या यह कोई देवी है! यद्द छुनकर उसके मित्र प्रियदशने कहा-'यह 
जिनदत्त सेठकी पुत्री नीली है। सागरदत्त उसे देखते ही उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी 
चिंतासे दिन दिन दुर्बल हो चला । जब यह बात समुद्रदत्तने सुनी तो वह बोला-ुत्र, जैनीके 
सिवाय दूसरेको जिनदत्त अपनी कन्या नहीं देगा। अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये और 
नीलीको विवाह छाये | उसके बाद पुनः बौद्ध होगये । बेचारी नीकीको अपने पिताके घर जानेकी 
मी मनाई होगई। नीली श्वसुर गृहमें रहकर जैनधर्मका पालन करती रही। यह देखकर उसके असुरने 
सोचा कि संसगसे ओर उपदेशसे समय बीतनेपर यह बौद्ध धर्म खीकार कर लेगी । अतः उसने एक 
दिन नीलीसे कह्दा-'पुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बौद्ध साधुओंको आहार दान दो ।” उसने उन्हें 
आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चूर्ण कराकर भोजनके साथ उन्हें खिछा दिया। 
जब वे साधु भोजन करके जाने लगे तो उन्होंने प्रूछा-हमारी एक एक पादुका कद्ाँ गई ! नीली 
-आप ज्ञानी हैं, क्या इतना मी नहीं जान सकते! यदि नहीं जानते तो वमन करके 
देखें, आपके उदरसे ही आपकी पादुका निकलेगी !! बमन करते ही पादुकाके दुकड़े निकले, 
यह देख श्रसुरपक्ष बहुत रृष्ट हुआ। तब सागरदत्तकी बहनने गुस्सेमें आकर नीढीको पर 
पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष छगाया। इस झूठे अपवादके फैलनेपर नीछीने खानपान छोड़ 
दिया और प्रतिज्ञा ले ठी कि यह अपवाद दूर होनेपर ही भोजन ग्रहण करूँगी । दूसरे दिन नगरके 
रक्षक देवताने नगरके द्वार कीलित कर दिये ओर राजाकों स्रप्त दिया कि सतीके पैरके छूनेसे ही द्वार 
खुलेगा । प्रातः होनेपर राजाने छुना कि नगरका द्वार नहीं खुलता। तब उसे रात्रिके खप्तका सरण हुआ | 
तुरन्त ही नगरकी ल्रियोंको आज्ञा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पर्श करें । किन्तु अनेक 
लियोंके वैसा करनेपर मी द्वार नहीं ख़ुछा । तब अन्तमें नीलीको ले जाया गया | उसके चरणके स्प्शसे 
ही तगरके सब द्वार खुलगये । सबने नीलीको निर्दोष समझकर उसकी पूजा की ॥ ३२७-२३८ ॥ 
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जो लोहं णिहणित्तो संतोस-रसाय णेण संतुद्दों । 

णिहणदि तिण्हा दुड्ढा मण्णंतो' विणस्सरं सबं ॥ ३३१९ ॥ 
जो परिमाणणं' कुबदि धण-धण्ण॑-सुवण्ण-खित्तमाईणं । 
उबओगं जाणित्ता अणुधद' पंचम तस्स ॥ १४० ॥ 


[छाया-यः लोम॑ निहत्य संतोषरसायनेन संतुष्ट" । निहन्ति तृष्णा दुष्टा मन्यमानः विनश्वर॑ सर्वम्‌ ॥ यः परिमाणै 
कुबैते धनधान्यसुषर्णक्षेत्रादीनाम्‌ । उपयोग ज्ञात्वा अगुन्नतं पश्वम॑ तस्य ॥] यः परिग्रहनिषृत्त्यणुप्नतथारी संतोषरसायनेन 
संतोषामृतरसेन संठुश्टिछोंभनिश्गत्तिः स चारुत्तरसेन संतुष्ट: सन्‌ संतोषवान्‌ । कि झत्वा । छोभ॑ तृष्णां निहत्य मुक्तवा इलर्थः । 
पुनः कि करोति । दुष्ट. तृष्णाः निहन्ति अनिष्टा' पापरूपाः दुष्टा. तृष्णाः परस्रीपरघनादिवाष्छादिरूपाः हिनस्ति स्फेटयति । 
किं कुर्बन सन्‌ । मन्यमानः जानन्‌ विचारयन्‌ । कि तत्‌ । सवे देहगेहादिसमस्तं विनश्वरे भन्कुरं विनाशशीलम्‌ ॥ तस्थ पुंसः 
अणुप्नत॑ पश्ठम॑ परिग्रहपरिमाणलक्षणं भवति य. पश्चमाणुत्रतधारी घनधान्यमुवर्णक्षेत्रादीनां परिमाणम्‌ आदिशब्दात्‌ गृहृहष्टा- 


आगे दो गाथाओंसे पाँचवे परिग्रहविरति अणुब्रतका खरूप कहते हैं | अर्थ-जो छोभ कषायको 
कम करके, सन्तोषरूप रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृथ्णाका धात 
करता है. और अपनी आवश्यकताको जानकर घन पान्य सुबणे और क्षेत्र वगेरहका परिमाण 
करता है उसके पांचवां अणुत्रत होता है ॥ भावार्थ-परिग्रहल्याग अणुव्रतका धारी सबसे प्रथम तो 
छोभ कषायको घटाता है, लोभकषायको घठाये बिना परिग्रहको हयागना केवल ढोग है, क्‍यों कि 
परिप्रहका मूठ छोम है । लोभसे असन्तोष बढ़ता है, और असन्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप ले लेता 
है। अतः पहले वह लोभकों मारता है। लोभके कम होजानेसे सन्‍्तोष पैदा होता है। बस, सन्तोष 
रूपी अमृतको पीकर वह यह समझने छगता है कि जितना भी परिग्रह है सब विनश्वर है, यह सदा 
ठहरने बाला नहीं है, और इस ज्ञानके होते ही परत्नी तथा परघनकी वांछारूपी तृष्णा शान्त हो जाती 
है । तृष्णाके शान्त होजानेपर वह यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये 
किस किस परिग्रहकी कितनी कितनी आवश्यकता है। यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, 
जमीन, जायदाद, गाय, बैठ, नोकर चाकर, सोना चांदी आदि परिग्रहकी एक मर्यादा बांध लेता है। 
कद्ठा मी है-'धन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिक्रकी इच्छा न करना परिग्रह 
परिमाण ब्रत है। इसका दूसरा नाम्न इच्छा परिमाण मी है ! इस व्रतके भी पाँच अतिचार छोड़ 
देने चाहिये-स्षेत्रवास्तुप्रमाणातिकम, हिरण्यमुबर्णप्रमाणातिकरम, धनधान्यप्रमाणातिक्रम, _ दासीदास- 
प्रमाणातिक्रम और कुप्यप्रमाणातिक्रंम । जिसमें अनाज पैदा होता है उसे क्षेत्र (खेत ) कहते हैं । 
धर, हवेली बगैरहकों वास्तु कहते हैं | चांदी ताम्बे वगैरहके बनाये हुए सिक्कोको, जिनसे देनलेन 
होता है, दिरण्य कहते हैं | छुबर्ण (सोना) तो प्रसिद्ध ही है। गाय, मैस, हाथी, घोड़ा, ऊँट वगैरहको 
घन कहते है। घान्य अनाजको कहते हैं। धान्य अद्टारद्द प्रकारका होता है-गेहूं, धान, जौं, सरसों, 
उद्द, मूंग, स्थामाक, चावल, कंगनी, तिछ, कोंदो, मसूर, चना, कुलथा, अतसी, अरहर, समाई, 
राजमाष और नाछ। दासी दाससे मतलब नौकर नौकरानीसे है। पूती तथा सिल्कके बच्र 
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१ब णिहिणिता। १थ मुणाति विधर 
इदि शणुम्यदाणि पचादि ॥ जह इत्यादि) 





सुर (()। £बपरमाणं। ४गयपाण्ण। १७ मस ग भणुन्वर्य । १ थे 
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अप्रवरकादिवास्तुद्विपद्चतुष्पदशयनासनवब्ञभाण्हादीनां बाह्मद्शसंगाना परिमाणं मयांदां संख्या करोति विदधाति । कि 
हत्वा । पूर्व तेषां संगानाम्‌ उपयोग ज्ञात्वा कार्मकारित्व॑ परिज्ञाम परिग्रहाणा संख्यां करोति यः स पश्चमाणुत्रतथारी स्थात्‌। 
तथा चोर्त च। भनधाम्यादिग्रन्भ परिमाय ततो$घिकेघु निःस्पृहता । परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि॥' इति। 
तथा पश्चातिचारान्‌ बजेयति पश्चमाणुत्रतधारी । 'क्षेत्रवास्तुहिंरण्यसुवर्णनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणाविक्रमाः / क्षेत्र 
धान्योतत्तिस्थानम्‌ , वारतु गृहहद्दापवरादिकम्‌ । १। हिरण्यं रुप्यताघ्ादिषटितदम्मव्यवहारप्रवर्तनम्‌ , सु कतकसू । २। 
धन गोमहिषीगजवाजिवडवोष्टाजादिकम्‌ , धान्ये जीक्षादि अष्टादशमेदसुसस्यम्‌ । उक्तै च। “गोधूम १ शाहि २ यव ३ सपैप 
४ माष ५ मुद्गाः, ६ श्यामाक ७ कब्बु ८ तिल ९ कोद्व १० राजमाधाः ११ । कीनाश १२ नाल १३ सथ वैणव १४ 
माढकी ले १५, सिंबा १६ कुरूत्थ १७ चणकादिसुवी जधान्यम्‌ १८ ॥” ३। दासी चेटी दासः चेटः। ४ । कुप्य॑ क्षौमकौ- 
शेयकक्र्पा सचन्दनादिकम्‌ । ५ । चलारि दे द्वे मिलित्वा पश्चमे केवल ज्ञातव्यम्‌ । तेषा क्षेत्रादीनां पछानां प्रमाणानि, तेषों 
प्रमाणानामू अतिक्रमाः अतिरेकाः अतीवलोभवशात्‌ प्रमाणातिलइनानि। एते पश्चातिचाराः परिग्रहपरिभाणजतस्स 
वैदितव्या: । अन्यध् तदुरकक च । “अतिवाहनातिसंग्रहविस्ममरलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्थ च विक्षेपा: पे 
लक्ष्यन्ते ॥” इति । अन्न दृष्टान्तकथाः जयकुमारइमश्रुनवनीतपिन्ाक्रेष्यादीनां ज्ञातव्याः। तथा चोक्त थे । “मातहों 
धनदेवशव वारिषेणस्त॒तः परः । नीली जयश्ष संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्‌ ॥ धनश्रीसल्यघोषो व तापसारक्षकाबपि । उपाख्ये* 





बगैरहको कुप्य कहते हैं | इनमेंसे शुरुक दो दो को लेकर चार तथा शेष एक लेनेसे पांच होते हैं । 
अत्यन्त लोभके आवेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिग्रह परिमाण अतके पाँच अतिचार 
होते हैं | आचाये समन्तभद्वने र्ञकरंड श्रावकाचारमें परिप्रह परिमाण अतके पांच अतिचार दूसरे 
बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मथ, छोभ और अतिभारवाह्न । जितनी 
दूरतक बैल वगैरह सुखपूर्वक जा सकते हैं, लोभमें आकर उससे भी अधिक दूर तक उन्हें जोतना 
अतिवाहन है। यह अनाज वगैरह आगे जाकर बहुत छाभ देगा इस छोभमें आकर बहुत अधिक 
संग्रह करना अतिसंगप्रह नामका अतिचार है। प्रभूतलाभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके 
खरीदारकों और भी अधिक लाभ हो जाये तो खूब खेद करना अतिढोभ नामका अतिचार है। दूसरों 
की सम्पत्तिको देखकर आश्रय करना-आंखें फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है। लोभमें आकर 
अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका भतिचार है| इस व्रतमें जयकुमार बहुत प्रसिद्ध 
हुए हैं। उनकी कथा इस प्रकार है-हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता या। उसके पुत्रका 
नाम जयकुमार था। जयकुमार परिग्रह परिमाण अतका धारी था, और अपनी पत्नी -छुलोचनामें ही 
अनुरक्त रहता था | एक बार जयकुमार और घुलोचना कैलास पर्वतपर भरतचकबतीके द्वारा स्थापित 
चौवीस जिनाहूयोंकी बन्दना करनेके लिये गये। उधर एक दिन खर्गमें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके 
परिप्रह परिमाण अतकी प्रशंसा की । उसे छुनकर रतिप्रभ नामका देव जयकुमारकी परीक्षा लेने आया। 
उसने ख्लीका रूप बनाया और अन्य चार लियोंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कद्ठा-सुछोचनाके 
खयम्बरके समय जिसने तुम्हारे साथ संग्राम किया था उस विद्याधरोंके खामी नमिकी रानी बहुत 
घुन्दर और नवयुव॑ती है | वह तुम्हें चाहती है। यदि उसका राज्य और जीवन चाइते हो तो उसे 
खीकार करो । यह सुनकर जयकुसार बोला-'सुन्दरि, में परिप्रहपरिमाणका ब्ती हूँ। परवस्तु मेरे 
लिये तुष्छ है | अत; में राज्य और ज्री खीकार नहीं कर सकता! । इसके पश्चात्‌ उस देवने अपनी 
बात ख्लीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया | किन्तु बह अपने अतसे बिच्रल्ति 


२४८ स्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३७४१- 


याखथा श्मभुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥” ३३९-४० ॥ इति स्वामिकार्शिक्रेयानुप्रेक्षायं पश्ाणुत्रताधिकारः समाप्तः ॥ 
अथ पज्चाणुम्नतानि व्याख्याय गुणबतानि व्याचक्षास. प्रथमगुणब्रतं गाथाउयेन प्रथयति- 

जह लोह-णासणटं संग-पमार्ण हवेइ जीवस्स । 

सब्व-दिसाणं पमार्ण तह लोह णासए णियमा ॥ ३४१ ॥ 

ज॑ परिमाणं कीरदि दिसाण सवाण सुप्पसिद्धाणं । 


उवओगं जाणित्ता गुणबदं जाण त॑ पढम ॥ ३४२ ॥ 

[ छाया-यथा लोभनाशनार्थ सगप्रमाण भवति जीवस्य । सर्वदिशानां प्रमाण तथा लोभ नाशयति नियमात्‌ ॥ यत्‌ 
परिमार्ण क्रियते दिशानां सवोसां सुप्रसिद्धानाम्‌। उपयोग ज्ञात्वा गुणबत जानीहि तत्‌ प्रथमम्‌॥ ] तत्‌ प्रथमम्‌ आर्य दिग्वताखू्य 
गुणवत ब्रतानां गुणकारक जानीहि त्व॑ विद्धि, भो भव्य । तत किमू । यत्तियत विधीयते । कि तत्‌ । सुप्रसिद्धानां जगद्विख्या- 
तानां दशदिशानाम्‌ आशान पूर्वदक्षिणपश्चिमोशरदिशानां चतसणाम्‌ अभ्रिनेऋत्यवायवीशानविदिशानां चतसुणामू ऊध्ध्वैदिशः 
अधोदिशश्रेति दशदिशां परिमाणं मयोदा योजनायै- संख्या, अतः परम्‌ अहं न गच्छामि इति नियमेन मयोदा क्रियते । 
अथवा दरशसु दिक्ठ हिमाचलविन्ध्यपर्वतादिकम्‌ अभिज्ञानपूर्वक॑ मर्यादा कृत्ता परतो नियमग्रहणं दिग्विरतिन्नतमुच्यते । 
कि कृत्वा | उपयोग कार्यकारित्वं ज्ञात्वा परिज्ञाय । जह यथा येनैव प्रकारेण जीवस्थात्मनः छोभनाशनार्थ तृष्णाविनाशाय 


नहीं हुआ | तब देवने अपनी मायाकों समेटकर जयकुमारकी प्रशंसा की और आदर करके खगेको 
चला गया । इन पांच अणुव्रतोंसे उल्टे पांच पापोमे अर्थात्‌ हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें 
कमसे धनश्री, सत्थघोष, तापस, कोतवाल और झश्रुनवनीत ग्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार पाच अपुब्रतों 
का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३९-३४० ॥ पांच अणुव्रतोंका व्याब्यान करके आगे गुणबतोका 
व्याख्यान करते है | प्रथमही दो गाथाओंसे प्रथम गुणव्रतको कहते हैं। अर्थ-जैसे छोमका नाश करनेके 
लिये जीव परिग्रहका परिमाण करता है वैसे ही समस्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे छोभका नाश 
करता है। अतः अपनी आवश्यकताको समझकर सुप्रसिद्ध सब दिशाओंका जो परिमाण किया जाता 
है बह पहला गुणवत है॥ भावार्थ-पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओमें तथा आश्मेय, नेशेत्य, 
वायन्य और ईशान नामक विदिशाओमें और नीचे व ऊपर, इन दस दिशाओमें हिमाचल, विन्ध्य 
भादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनोंकी मयोदा बांधकर इनसे बाहर मैं नहीं जाऊंगा” ऐसा 
नियस लेने का नाम दिग्विरति व्रत है। किन्तु दिशाओंकी मयौदा करते समय यह देख लेना चाहिये 
कि मु्ने कहाँ तक जाना बहुत आवश्यक है, तथा इतनेमें मेरा काम चल जावेगा | बिना आवश्यकता- 
के इतनी लम्बी मयादा बांध लेना जो कभी उपयोगमें न आये, अनुचित है। अतः उपयोगको 
जानकर ही मयोदा करनी चाहिये । जैसे परिग्रहका परिमाण करनेसे छोम घटता है बैसे ही दिशाओंकी 
मयोदा करलेनेसे भी लोभ घटता है, क्योंकि मयोदासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत छाभ होनेपर भी मन 
उधर नहीं जाता । इसके सिवाय दिव्विरतित्रत लेनेसे, मयोदासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम 
प्राणियोंकी सबेथा हिंसा न करनेके कारण गृहस्थ महाव्रतीके तुस्य होजाता है। आचार्य बसुनन्दिने 
भी कट्दा है-'पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशामें योजनकौश्यमाण करके उससे बाहर जानेका 
त्याग करना प्रथम गुणवत है !! आचाये समन्तभद्गवने कहा है-“म्ृत्युप्न्त सूक्ष्मपापकी निदृत्तिके 
लिये दिशाओंकी मर्यादा करके इसके बाहिर मैं नहीं जाऊंगा” इस प्रकारका संकर्प करना दिखत है।” 
.. इक्षसमसग दिसिश्ष । २ श णासये। 


“४३ ] १२. धर्मानुपेक्षा २४९ 


छेदनाथ संगश्रमार्ण परिग्रदप्रमाण भवेत्‌ जायेत, तह तथा नियमात्‌ निश्चयात्‌ सर्वासु दिक्ष दशसु दिशासु सुप्रमाणं मयोौदा- 
संख्यां लोभ तृष्णा नाशयेत्‌। तेन व दिग्विरतिबतेन बहिःस्यितस्थावरजहमप्राणिसर्तथापिराधनाभावात्‌ गृहस्थस्थापि 
मद्ाजतमायाति । तस्मादृहि:क्षेत्रे उक्तदिग्बाह्मप्रदेशे घनादिलामे सत्यपि मनोध्यापारनिषेधात्‌ छोभनिषेधश्ागारिणों भवति । 
तथा वुनन्दिना चोक्तम्‌ । “पुव्युत्तररक्खिणपक्छिमासु काअण जोयणपमा्ण । परदो गमणणियत्ती दिसि बिदिति गुणव्यद 
पढम ॥” तथा समन्तभंद्रेण “दिखलय परिगणित कृत्वातो5ई बहिने यास्यामि | इति संकल्पो दिख्तमामृत्यणुपाप- 
बिनिशत्यै ॥” तथातिचाराः पश्च वजेनीया: । ते के इति चेदुच्यते। “ऊध्वाधरितियेग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृ्यन्तराघधानानि 7” 
वृक्षपवतायारोहणम्‌ ऊल्वैव्यतिक्रमः ऊध्वैदिशः अतिलंघनम्‌ अतिचारः । १। वापीकूृपभूमिश्ह्ाद्यवतरणम्‌ अ्रधोव्यतिकरम . 
अधोविश- अतिलंघनम्‌ अतिचारः ।३२। सुरक्ादिप्रवेशस्तियेग््यतिक्रमः तियेगदिशः अतिरूंपनम्‌ अतिचारः । ३ । 
व्यासंगमोहप्रमादादिवशेन लछोभावेशात्‌ योजनादिपरिच्छिक्षदिक्संस्याया अधिकांक्षण क्षेत्रवृद्धिरच्यते। यथा मान्या- 
खेटावस्थितेन केनचित्‌ श्रावकेण क्षेत्रपरिमाण॑ यत्‌ धारापुरीलंघनन मया न कतेन्यम्‌ इति, पथात्‌ उजायिन्याम्‌ अनेन 
भाण्डेन मद्दान लाभो भवतीति तत्र गमनाकांक्षा गमन॑ च॒ क्षेत्रवृद्धि: । दक्षिणापथागतस्थ धाराया उजबिनी पंचविंशति- 
गन्यूतिभिः किंचिक््यूनाघिकामिः परतो वर्तते। ४ । स्व॒तेरन्तर विच्छित्तिः विस्मर्ण स्मृत्यन्तरं तस्य आधान विधान 
स्मृत्यन्तराधानम्‌ अननुस्मर् योजनादिकक्वतावधेर्विस्मरणमिल्यर्थ: । ५. । तथा समन्तभदई।ः प्रोक्त च । “ऊर्धाधसतात 
तिय॑ग्ब्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिवधीनाम्‌ । विस्मरण दिग्विरतेरतिचारा' पश्च मन्यन्ते ॥ इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अथ द्वितीय- 
सनर्थविरतिगुणबर्त गाथाषट्ठे नाह- 
करो किं पि ण साहदि णिश्व पाव करेदि जो अत्थो। 
सो खलु हथदि' अणत्थों पंच-पयारों वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥ 
[ छाया-का्य किम्‌ अपि न साधयति निर्व्य पाप॑ करोति यः अर्थ: । स खलु भवति अनर्थः पश्चप्रकारः अपि स 
बविविधः ॥ ] अनर्थंदण्डाख्ये ब्रत॑ ब्याचक्षाणः अनर्थशब्दस्य अय्थे तड्नेदाश्व निगदति । खल इति निश्चितम्‌ । असो अर्थः 


इस वतकेभी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । वे इस प्रकार हैं-ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोडतिक्रम, तियेग्व्य- 
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान | वृक्ष पर्वत वगैरहपर चढ़कर ऊर्य दिशाकी मयौदाका 
उछघन करना ऊध्वातिक्रम अतिचार है। बाबड़ी, कुआ, तलघरा वगैरहमें उतरकर अधो दिशाकी 
मयादाका उल्लंघन करना अधो5तिक्रम अतिचार है। सुरंग बगैरहमें प्रवेश करके तियग्दिशाका उललंधन 
करना तियेगतिक्रम अतिचार है। दिशाका यह उलंघन प्रमाद, अज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान होनेसे 
दोता है । यदि जान बूझकर उल्लंघन किया जायेगा तो अतभंग हो जायेगा। छोभमें आकर 
दिशाओंकी मयोदाको बढ़ालेनेका भाव होना अथवा बढालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है। 
जैसे, मान्यलेट नगरके किसी श्रावकने क्षेत्रका परिमाण किया कि में धारानगरीसे आगे नहीं 
जाऊंगा | पीछे उसे माछम छुआ कि उजयनीमे लेजाकर अमुक चीज बेचनेसे महान्‌ छाभ 
होता है । अतः उजयनी जानेकी इच्छा होना और उजयनी चले जाना क्षेत्रवृद्धि नामका 
अतिचार है | क्योंकि मान्यस्तेट दक्षिणापथमें है, और दक्षिणापथसे आनेवालेके लिये धाराकी 
अपेक्षा उज्जयनी पत्चीत कोसके लगभग अधिक दूर है। अतः ऐसा करना सदोष है। की 
हुई मयोदाको भूलजाना स्मह्मस्ताधान नामका अतिचार है। सप्न्तमद्रखामीने मी कहा है- 
#/ऊर्घन्यतिपात, अधोव्यतिपात, तियग्ब्यतिपात, क्षेत्रवृद्धि और मयोदाकीं भूल जाना, ये पांच 
दिग्विरति अतके अतिचार हैं॥ ३४१-३४२॥ आगे छः: गाथाओंसे अनर्थदण्डबिरति नामक 


ररूसगहवे। 


२७० स्वाभिकार्लिकेयालुप्रेक्षा [ गा० १७४४- 


अनर्थ: निरर्थकः, न विद्वते अर्थ: प्रयोजन यत्र स अनर्थः अनर्थक्रियाकारी यावत्‌ तथानर्थक्॑ पर्यटनविषयोफ्सेवनस । 
अनर्थदण्डः स कः । यः अर्थः किमपि कार्यम्‌ इष्टानि्धनघान्यशत्रुनाशादिक न साधयति न निर्मापयति, पुनः यः र्थः 
शश्ना प्रिषिषप्रमुख. निर्य॑ सदा पाप॑ दुरितं करोति स अनर्थ पश्प्रकार. पश्चमेद प्रविव. । अपि पुनः स पश्प्रकारः 
विविधः विविधप्रकारः अनेकविध , एकरिसन्नेकस्मिन्ननर्थदण्ठे मबहब. अनर्था सन्ती्मिष्राय' | अनर्थदण्डः पश्चप्रकार: । 
अपध्यान १ पापोपदेश २ प्रमादवरित ३ हिंसाप्रद्नन ४ दुःश्रुति ५ भद्ात्‌ ॥ ३४३ ॥ तत्रापभ्यानछक्षर्ण कथ्यते- 


पर-दोसाण वि गहण' पर-लच्छीण समीहर्ण ज॑ च । 
परइत्थी-अवलोओ  पर-कलहालोयण पढम ॥ ३४४ ॥ 


[ छाया-परदोषाणाम्‌ अपि ग्रहण परलक्ष्गीना समीहन यत च। पररूयवलोक' परकलहालोकर्त प्रथमम्‌ ॥ 
पश्प्रकारेष्वनर्थदण्डेषु प्रथमम अनर्थदण्ड प्रथयते । त॑ प्रथमम्‌ अपभ्यानाग्यम्‌ अनर्थदण्ड॑ जानीहि | ते कप । यत्य पर- 
दोषाण ग्रहण परेषाम्‌ अन्येपा पुंसां दीपा अविनयादिलक्षणा तेषा ग्रहणम्‌ अन्नीकार' स्वीकार परजनानां दोपखीकारः, 
उपलक्षणल्वात्‌ स्वकीयगुणप्रकाशर्न व । च पुन. परलक्ष्मीना परेषा लक्ष्मीना गजवाजिरथल्वणरत्नमणिमाणिक्यवस्ताभरणा- 
दीना संपदाना समीहन॑ वाष्छा ईहामिलाषः परभनापहरणेच्छा च, परखीणाम आझ्क' परयुवतीनां जब्रनस्तनवदनादि्क 
रागबुग्यावलोकन तद्बाए्छा च, परकलहाणेकन परै' अन्य. कृत. कलह. झकटक तस्यावछोकर्न दर्शन॑ च वाप्छा च, पर- 
प्राणिनां जयपराजयहननबन्धनकर्णायवयवच्छेदनादिक॑ कर्थ भवेदिति मन.परिणामप्रव्तनम अपध्णाने प्रथम भवति । १ 
॥ ३४४ ॥ अथ पापोपदेशाख्य द्विततीयानर्थदण्ड व्याचप्टे- 
दूसरे गुणब्रतकों कहते हैं। अर्थ-जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, और केबल पाप 
ही बंधता है उसे अनर्थ कहते हैं। उसके पांच भेद है तथा अनेक भेदभी है।॥ भावार्थ-अनर्थद्ण्ड 
विरति ब्तका स्वरूप बतढाते हुये प्रंथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतलाये 
हैं। जिससे कुछ अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता बह अनर्थ है। अथोत्‌ जो इंष्ट घनधान्यकी 
प्राप्ति या अनिष्ट शत्रु वगैरहका नाश आदि किसीभी कार्यकों सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्टे पापका 
संचय करता है वह अनर्थ है। उसके पाच भेद हैं--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान 
और दुश्वुति । इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद है, क्यो कि एक एक अनर्थमें बहुतसे अनर्थ 
गर्भित होते है॥ ३४३ ॥ आगे उनमेंसे अपध्यानक्रा छक्षण कहते है। अर्थ-परके दोपोंकों ग्रहण 
करना, परकी लक्ष्मीको चाहना, पराई त्रीको ताकना तथा पराई कलहको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड 
है॥ भावार्थ-पांच अनर्थदण्डोमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका खरूप बतलाते हैं| दूसरे मनुष्षोंमें जो 
दुर्गुण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पशई युवतियोंके 
जधन, स्तन,. मुख वगैरह की ओर धूरना और उनसे मिलनेके उपाय सोचना, कोई लड़ता हो या 
मेढ़ों की, तीतरोंकी, बठेरोंकी लड़ाई होती हो तो उसमें आनन्द लेगा, ये सब अपध्यान नामका 
अनर्थदण्ड है। अपध्यानका मतलब होता है-ग्बोटा विचार करना। अतः अमुककी जय या 
पराजय कैसे हो, अमुकको किसी तरह फासी हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकक्े 
हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमे विचारना अपध्यान है। ऐसे व्यर्थके विचारोंसे 


१छ मर दोसाण गहण, ( स गहण, श खाहण )। २छमसग आलोनों। 


-शै४६ ] १४, धम्मानुग्रेक्षा २५१ 


जो उवएसो दिज्दि किसि-पसु-पालण-वणिजा-पमुद्देसु । 
पुरसित्थी -संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ १४० ॥ 

[ छाग्रान्‍्यः उपदेशः दीयते कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुरुषल्नौसंयोंगे अनर्थदण्डः भवेत्‌ द्वितीयः ॥] स 
दितीयः पापोपदेशनामानर्थदण्ठो मवेत्‌ ।स कः। यः उपदेशः दीयते । क । कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु, कृषिः कर्षर्ण 
भूमिखेटन॑ पामरादीनाम्‌ अंभे कपयति भूमिरेवं कृष्पते, उदकमेव॑ निःकाश्यते, वनदाह एवं कियते, छ्षुद्रपादपतृणादयः 
एवमुत्पाव्यन्ते इत्याारम्भः अनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनम्‌ आरम्भोपदेशः पापोपदेश: । तथा पश्चनां पालने रक्षण 
गोमहिषीतुरगगजोध्भामखरादीनां रक्षण क्रियते, अनेनोपायेन श्ृद्धिजोयते, इत्मादिक्न पापोपदेशों भवति। वाणिज्ये 
ब्यापारे क्यविक्यकरणे उपदेश:, अस्मादेशात्‌ गोमहिपीबलीवदोंट्रगजतुरहादीन्‌ यदि अन्यत्र देशे विक्रीणीते तदा महान 
घनछाभो भवतीति तिर्यगृवणिज्यानामक. पापोपदेशों भवति । अस्मात्‌ पूर्वाविदेशात्‌ दासीदासान अल्पसूल्यसुछाभान 
गृद्दीत्वा अन्यस्मिन्‌ गुजरादिंदेशे तद्घिकयों यदि कियते तदा धनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते । अथवा वाणिज्य 
धनधान्यादिलाक्षामधुशन्लसाबुककर्कोटिकादिवस्तुल्यापार. । तानि प्रमुखानि नौचालनशकटादिखेटनादीनि तेघु उपदेश: । 
तथा शाकुनिकाः पक्षिमारकाः बागुरिकाः शगवराह्मदिमारकाः घीवरा मंत्स्यमा रकाः शत्यादीन पापकर्मोपजीबिनाम्‌ ईदी 
वार्ता कथयति । अस्मिन्‌ प्रदेशे वनजलायुपलक्षिते मृगवराहतित्तिरमत्ययादयो बहवः सन्ति इति कपन वधकोपदेशनामा- 
सर्थदण्डो भवति । ५रुसित्थीसजोए पुरुपल्ली णां नरनारीणा संयोगे विवाहमेडने मेथुनादिसयोजने उपदेशः इत्यादिपापोपदेश- 
नामा अनर्थदण्डोइनकविधों भवति ॥ ३४५ ॥ अथ तृतार्य प्रमादवर्याख्यमनर्थदण्ड दशयति- 

विहलो जो बावारो पृढबी-तोयाण अग्गि-वाऊणं । 
तह वि वणप्फदि-छेदो' अणत्थ-दंडो हथे तिदिओ ॥ ३४६ ॥ 

[ छाम्रा-विफल' य* व्यापारः प्ृथ्वीतोयानाम्‌ अमिवायूनाम्‌। तथा अपि वनरपतिच्छेदः अनर्थदण्डः भवेत्‌ तृतीयः ॥ ] 

स तृतीयः प्रमादचयोख्यः अनर्थदण्डो भवेत्‌ ॥ स कः । यः प्ृथिवीतोयानां भूमिजलानां व्यापारः विफेलः कारये बिना 


लाभ तो कुछ नहीं होता, उच्टे पापका बन्ध होता है ॥३०४॥ आगे, पापोपदेश नामके दूसरे अनर्थ 
दण्डको कहते हैं | अर्थ-कृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरहका तथा ख्रीपुरुषके समागमका जो 
उपदेश दिया जाता है वह दूसरा अनर्थदण्ड है॥ भावार्थ-खेतिहरोंके सामने भूमि ऐसी जोसी 
जाती है, पानी ऐसे निकला जाता है, जंगल इसतरह जलाया जाता है, छोटे छोटे बृक्ष छाल बगैरह 
ऐसे उखाड़े जाते हैं इस प्रकारके आरम्मका उपदेश देना पापोपदेश है | तथा गाय, मेंस, हाथी, 
घोडा, ऊंट बगैरद ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी बृद्धि होती है, ऐसा कहना पापोपदेश है, 
अमुक देशसे गाय, भेस, बैल, ऊँट, हाथी, घोड़ा बगैरहकों लेजाकर यदि अमुक देशमें बेचा जाये 
तो बढ़ा छाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तियेग्वाणिष्य नामका पापोपदेश है। अमुक देशमें 
दासी दास सस्ते हैं उन्हे वहाँसे लेजाकर यदि गुजरात आदियें बेचा जाये तो बहुत छाम द्वोता दहै। 
यह भी पापोपदेश है। अथवा घन, धान्‍्य, छाख, शहद, श्र, आदि वस्तुओंके व्यापारका उपदेश 
देना तथा पक्षीमार, शिकारी, धीवर बगैरहसे कहना कि अमुक प्रदेशमें हिरन, छुअर, तीतर या मछलिया 
बहुत है यह वधकोपदेश नामका अनर्थदण्ड है। ल्री-पुरुषोंकी मैथुन आदिका उपदेश देना भी 
पापोपदेश है । इस तरह पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड अनेक प्रकारका है॥ ३४५ ॥ आगे तीसरे 
प्रमादचयी नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-पष्वी, जल, अम्नि और पवनके व्यापारमें निष्प्रयोजन 
प्रवृत्ति करना, तथा निष्प्रयोजन बनस्पतिको काटना तीसरा अनर्थदण्ड है॥ भावार्थ-जिना प्रयोजनके 


कननानीननीननन+- जना- +»- ०५» अजन्‍त 


१ सर पुरतत्थी । २छ म स गे अग्पिवणाथ । १ कम सगछेड (छेओ! )। 


श्घ२ स्वामिकार्थिकेयाजुप्रेशा [ गा० ३४७- 


स्यापारः, प्रयोजन विना प्रृथ्व्याः खनन॑ भूमिकुटर्न पाषाणचूर्णनम्र्‌ इष्टिकानिष्पादनम्‌ , जलान॑! ध्यापारे कार्य विना जल- 
निशेपः जलसेचरन जलसारिणीकृूपसरउपकूपवापीप्रमुखेषु जलारम्भः | तथाप्रिपवनानाम्‌ अप्रीना ध्यापारः अप्रीना विध्या- 
पने दवप्रदानम्‌ अन्येषां रन्‍्धनादिनिमित्तमप्रिदीपादर्पणम , वायूनां ब्यापारः व्यजनवख्ादिना निश्षेपणम्र्‌ । अपि पुनः, 
बनस्पतीनां छेदन॑ तृणदृक्षवष्टीपुष्पफलकन्दमूलशाखापत्रादीनां छेदः विनाश निःफलः । इति प्रमादचयोनर्थदण्ड: । ३ 
॥ ३१४६॥ अथ चतुर्थ हिंसादानाख्यमनर्थदण्ड समाचऐ्टे- 

मजार-पहुदि-धरणं आउहं-लोहादि-पिकण्ण जं च। 

लक्ष्खां-खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओ ॥ ३४७॥ 

[ छाया-मार्जौरप्रद्तिधरणम्‌ आयुधलोहादिविक्य' यः च । लाक्षाखलादिप्रहणम्‌ अनर्थदण्ड' भवेत्‌ तुरीयः ॥] 

स चतुर्थ: हिसादानाख्य अनर्थदण्डो भवेत्‌ । स कः । यत्‌ माजीरप्रद्धतिधरणे, माजोरः आखुभुक्‌ प्रभमतिशब्दात्‌ पर- 
प्राणिघातदेतूतां माजोरकुक्कुरकुक॒ुटशकपारापतर्येनसर्पव्याप्रनकुलादीनां हिंसकजीवानां धरण॑ रक्षणं पालन पोषण च। 
च॑ पुनः, आयुधल्ोहादिविक्र, आयुधाना खजदुन्तच्छुरिकाधनुबांणमुद्गरदण्डयष्टितोमरशक्तित्रिशूलपरशुप्रमुखानां 
शख्राणां, लोहानां कुठारदाप्रखनित्रश्ंखलाशाकखण्डनककचल्नोहगोलकादीनां च विक्रयः क्रयविक्रय” व्यापारेण ग्रहण दान 
च । लाक्षासलादिप्रहण, लाक्षा जतुका खलः पिण्याक कर्कोटिकोषा वा तयोलीक्षाखलयो, आदिशब्दात्‌ अहिफेनवत्स- 
नागविषपाशजालकशाधासुकीपु प्पसौरा्टिकामधुपुष्पक्षित्थुफशा कमधुप्रमुखानाप्रहणम्‌ आदानम्‌ अप॑णं॑ च॑ हिंसादान- 
नामानर्थदण्डकअतुर्था भवति ॥ ३४७ ॥ अथ पश्म॑ दु श्रुद्याख्यमनर्थदण्ड दीपयति- 


जे सवर्ण सत्थाण भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं । 
पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दण्डो हथे चरिमो' ॥ ३४८ ॥ 


[ छाया- यत्‌ श्रवणे शास्राणां भण्डणवशीकरणकाम शाखाणाम। परदोषाणां ने तथा अनथ॑दण्डः भवेत्‌ चरम' ॥ ] 
स शरमः पश्चमः वुःशुआख्यः अनर्थदण्डो भवेत्‌ । स कः । यत्‌ शास्राणां कुनयप्रतिपादकानां भारतभागवतमारक्कण्ड- 





पृथ्वी खोदना, भूमि कूटना, पत्थर तोड़ना, ईंटे बनाना, पानी विखराना, नह खुला छोड देना, 
आग जलाना, जंगल जलाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण बृक्ष छृता फक्‍्रृढ फल पत्ते 
कन्दमूल टहनी बगैरहको व्यर्थ छेदना भेदना वगैरह प्रमादचयों नामक अनर्थदण्ड है। ऐसे कार्मोसे 
वस्तुओंका व्यर्थ दुरुपयोग होता है, और लाभ कुछ नहीं होता | जरूरतसे ज्यादा खाकर बीमार 
होना, अन्नको खराब करना, झूठन छोडना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिल्ित है || ३४६ ॥ भागे 
चौथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कद्ठते है। अर्थ-ब्रिछडाव आदि हिंसक जन्तुओंको पालना, लोहे 
तथा अन्न शर्सोका देना लेना और छाख विष वगैरहका देना लेना चौथा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ- 
बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, बाज, सांप, व्याप्र, नेवला आदि जो जन्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पालन पोषण 
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार, 
भाला, छुरी, धनुषबाण, लाठी, त्रिसूल, फासा आदि अश्न शब्बोंका तथा फावड़ा, कुरदाड़ी, सांकल, दराती, 
आशा आदि लोहेके उपकरणोंका देन लेन करना-दूसरों को देना और दूसरोंसे लेना, छाखका 
व्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, घतृरा, सांखिया, आदि जहरीडी और नशीली वस्तुओंको लेना 
देना, यह हिंसा दान ( हिंसाके साधनोंका देन लेन करना) नामका अनर्थदण्ड है || ३४७ ॥ आगे 
पांचवे दुश्ुति नामक अनर्थदण्डको कइ्ते हैं। अर्थ-जिन शाल्रों या पुस्तकोंमें गन्दे, मजाख, 


लजज+-+- >हतहत0. 


१छ सगभाउपच। २छलकख। ९ छवरमो। 


“१७९ ] १५, भमोनुमेक्ता श्ण॥ 
विष्णुपुराणलिज्पुराणायर्भणग जुःसामऋग्वेदस्एतीनां भ्रषणम्‌ आकणेनम्‌। भर पुनः अण्डकियाजतिपादकझाल अहसभ- 
मृपससिवकोश्पालप्रमुखनरनारीब्याप्रगजादिवश्षीकरणशाक्ष॑ कुसन्त्रसष्थ्यूणोषधिमस्यादिप्रतिपादकर्ाओं 


कुशलबशीकरणशास्त॑ 
सतम्मनमोहनशाज्॑ कामशार्क कामोत्पत्तिप्रतिपादकरागशाल्र॑ कुक्कोहमामादिशार्स व तेषां भण्डनवशीकरणकामदास्राां 
श्रवर्ण व्याख्यान कथने च। तथा परदोवाणां परेषां दोषाणाम्‌ अपवादानां अवर्ण कथन चे, राजज्रीयोरद्रव्यादिषत- 
विशतिबिकथानां भ्रवर्ण प्रतिपादन॑ थ, तथा रणप्रतिपादकम्‌ इन््रजालांदिशा्ं शहाते इति दुःश्ुुतिनामानर्वदण्डः पद्म: ।५ 
॥ ३४८ ॥ अधानव्थदण्डब्यास्य|मुपसंदरणशाइ- 

एवं पंच-पयारं अणत्थ-दुण्ड दुह्मवई णिल्ल । 

जो परिहरेदि' णाणी गुणबदी सो हवे बिदिओं ॥ १४९ ॥ 

[ छाया-एवं पश्चप्रकारम्‌ अनर्थदण्द दुःखावह नितल्यम्‌ । यः परिहरति ज्ञानी गुणतती से भवेत्‌ दवितीयः ॥] से 
पुमान्‌ दवितीयः अनर्थदष्डपरित्यागी गुणवत्ती, पानामणुल्रतानों गुणस्म कारकत्वादसुव्धेनत्वात्‌ युणजतानि मिशन्ते यत्त 
स्‌ गुणवती, भवेत्‌ स्थात्‌ । कभभूतः सन्‌। शानी आत्मशरीरमेदशानवान्‌ । स कः । यः परिहरति ध्यजति । कम । 
अनर्थदण्डम्‌ । कियत्प्रकारम्‌। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अपभ्यानपापोपदेशप्रमादर्याहिसादानदुःशुतिपथषप्रकारं पलमेद॑परि- 
दरति । फीटक्षम्‌ । नित्य॑ सदा निरन्तर दुःस्ावदम्‌ अनेकसंसारदुःखोत्पादकम्‌ । तथानर्थदण्डस्य बिरतेः पश्चातिचारान 


बशीकरण, काम भोग बगैरहका करन हो उनका घुनना और परके दोषोंकी चर्चावाती सुनना पांचवा 
अनर्थदण्ड है॥ भावार्थ-दुश्रुतिका मतलब है बुरी बातोंकी घुनना। अतः जिन शाक्रोंमें मिथ्या- 
बातोंकी च्चो हो, अशलीलता हो, कामभोगका वणैन हो, ख्री-पुरुषोंके नप्न चित्र हों, जिनके सुनने और 
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुरुचि उत्पन्न हो, विधयकषायकी पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशाख्र, 
मंत्रशाख, स्तम्मन शाख, मोहनशाख्र, कामशाल्र आदिको घुनना, घुनाना, बांचना बगैरह, तथा 
राजकपा, ख्रीकषा, चोरकषा, भोजनकपा आदि खोटी कषाओंको छुनना, घुनाना, दुश्रुति नामक पांचवा 
अनर्थदण्ड है। आजकल अखबारोमें तरह तरहकी दवाओंके, कोकशाल्रोंके, स्री पुरुषके नप्न चित्रोंके 
विज्ञापन निकलते हैं और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रश्रष्ट होते हैं। सिनेमाओंमें गम्दे मन्‍्दे 
चित्र दिखछाये जाते और गन्दे गाने घुनाये जाते हैं जिनसे बाऊक बालिकाएँ और युवक युपतियां 
पथश्रष्ट होते जाते हैं। अतः आजीबिकाके लिये ऐसे साधनोंकों अपनाना भी गृहस्थके योग्य नहीं है । 
धनसंचयके लिये भी योग्य साधन ही ठीक है। समाजको श्ष्टकरके पैसा कमाना श्रावकका कर्तब्व 
नहीं है ॥३४८॥ आगे, अनर्थदण्ढके कपनका उपसंदार करते हैं। अर्ब-इसप्रकार सदा दुःखदायी 
पांच प्रकारके अनर्थ॑दण्डोंको जो ज्ञानी श्रावद छोड देता है वह दूसरे गुणबतका धारी होता है॥ 
भावार्थ-जिनके पालनसे पांचों अणुत्रतोंमें गुणोंकी बृद्धि दो उन्हें गुणबत कड्वते हैं। दिग्विरति, 
अनर्थदण्डबिरति आदि गुणब्रतोंके पाढनसे अहिंसा आदि अत पृष्ट और निर्मल द्वोते हैं, हसीसे इन्हें 
गुणब्त कडते हैं । ऊपर जो पांच अनर्थदण्ड बतडाये हैं वे सभी दुःखदायी हैं, व्यय पापसंचयके 
कारण हैं, बुरी आदतें डालनेमें सद्ापक हैं। अतः जो झ्ञानी पुरुष उनका जाग कर देता है. वह 
दूसरे गुणबतका पाछन करता है | इस बतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये जो इस प्रकार हैं- 
कल्दप, कौत्कुष्य, मौखय, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताषिकरण । रागकी उत्कटताके कारण द्वास्य 


१७मश्त गपरिदरेश। २श गुणन्वई, स थूगव्यदं, व गुणव्वदं दोदि । 


श्णछ स्वामिकाशिकेयाउप्रेक्षा [ गा० ३ै५०- 


बर्जयति । तानाद । “कन्दर्प १ कौत्कुध्य॑ २ मौखये २ मतिप्रसाधनं ४ पशथ्च। असमीक्षिताधिकरणं ५ व्यतीतयो प्नर्थः 
बण्डकुटूविरते ॥” ३४९ ॥ अथ भोगोपनोगपरिमाणाख्य॑ तृतीय गुण विद्णोति- 


जाणित्ता संपस्ती भोयण-तंबोल-बत्थमादीर्ण । 
जे परिमाणं कीरदि भोजबभोय वर्य तस्स ॥ ३५० ॥ 


[ छाया-हात्वा सपतीः भोजनताम्बूख्वल्लादीनाम्‌ । यत्‌ परिमाणं क्रियते भोगोपभोग ब्रते तस्य ॥ ] तस्थ पुंसः 
भोगोपभोगपरिमाणार्य॑ तृतीय जते भवेत्‌, य' संपत्तीः गोगजतुरगमहिषीधनघान्यसुवर्णरप्यादिसंपदाः लक्ष्मीः झात्वा 
परिज्ञाय खबित्तानुसारेण खशक्त्यनुसारेण च यत्‌ भोजनताम्बूलबस्रादीनां परिमाणै मयादां संख्यां करोति विदधाति । 
भोजनम्‌ अशर्न खाद्य खाये लेहां पानम्‌, ताम्बूल नागव्रीदलपूगलवज्ञक्पुरैलादिकम्‌, वल्न॑ पट्टूकूलादिवख्रम्‌, आदिशब्दात्‌ 
शयनभाजनवाहनगहहस्युवतिधनधान्यगोमहिषीदासदासी प्रमुखाना परिमाण्ण मयोंदां संख्यां करोति विदधाति। तस्य भोगोप- 
भोगपर्त भवेत्‌ । अशनपानचन्दनलेपपुष्पताम्बूलादिक वस्तु सकृत्‌ एकवार भुज्यते इति भोगः परिभोगो वा, शब्या- 
सनवश्रामरणभाजनभायादिक॑ वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः वार॑वारं भुज्यते उपभोग", तयोभोंगोपभोगयोवेर्लनो: 
ब्रत॑ नियमः भोगोपभोगव्र्त स्थात्‌ ॥ ३५० ॥ अथ बविद्यमानं वस्तु व्यजन्‌ स्तवनाह इति स्तौति - 


जो परिहरेइ संत तस्स वय थुबदे सुरिदो' वि। 
जो मण-लडु' व भक्खदि तस्स वर्य अप्प-सिद्धियरं' ॥ ३५१*॥ 
[ छाया-यः परिहरति सन्त तस्थ अत॑ सौति सुरेन्द्र: अपि । यः मनोलडुकम्‌ इव भक्षयति तस्य अतम्‌ अल्पसिद्धि- 


करमू ॥ ] यः पुमान्‌ परिद्दरति त्यजति । कम्‌ । सन्त विद्यमानम्‌ अर्थ वस्तु धनधान्ययुवतीपुत्रादिक॑ तस्म पुंसः ज़त॑ 
सयम- नियम स्वूयते प्रशस्यते । कैः । सुरेन्द्रेः देवलामिभिः इन्द्रादिकेः | तस्य पुंस" व्रतम्‌ अल्पसिद्धिकरे स्वल्पसेपदा« 





सद्दित भण्डवचन बोलना कल्द है | द्वास्य और भण्डबचनके साथ शरीरसे कुचेष्टा भी करना कौत्कुच्य 
है। घृष्ठाको लिये हुए बहुत बकवाद करना मौखये है। आवश्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकड्ढा 
करलेना अति प्रसाधन है | बिना त्रिचारे काम करना असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार है। इस 
प्रकार ये पांच अतिचार अनर्थदण्डब्रतीको छोड़ने चाहियें॥३४९॥ आगे भोगोपमोगपरिमाण नामक तीसरे 
गुणब्रतका वर्णन करते हैं । अर्थध-जो अपनी सामथथ्य जानकर भोजन, ताम्बूल, वस्र आदिका परिमाण 
करता है उसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणब्रत होता है॥ भार्थ-जो वस्तु एक बार भोगनेमें 
आती है उसे भोग कहते हैं। जैसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूल, पान बगैरह। और जो वस्तु बार बार 
भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे शय्या, बैठनेका आसन, वल्र, आभरण, बरतन,श्ी वौरह । 
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पर्यन्तके लिये अथवा कुछ 
समयके लिये नियम कर लेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूँगा, यह 
भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणबत है ॥ ३५०॥ आगे, मोगोपभोगपरिमाण ब्रतीकी प्रशंसा 
करते है। अर्थ-जो पुरुष विद्यमान वस्‍्तुओंको भी छोड़ देता है उसके ब्रतकी सुरेन्द्र मी प्रशंसा करते 
हैं । और जो मनके रु खाता है उसका ब्रत अत्प सिद्धिकारक होता है ॥ भावार्थ-जो घरमें भोगो- 
पभोगकी विपुर सामग्री होते हुए मी उसका व्रत लेता है, उसका अत अल्नन्त प्रशंसनीय है । किन्तु 








१कसरा वत्वमाईंण। २ब भोउवभोई (यं!) त॑ तिदिमो (मतदिय)। श्क मे 
सग सुरिदेहिं। ४७ 
मधुरुडु, मे स मगलडुव, गे मणलछहु। ५स सिद्धिकर। ६ ब गुणवतनिरूपण सामादयस्स इत्यादि । 


-हैषरै ] १५, भमौजप्रेश्ञा श्५्५ 


निष्पादकम्‌ । यः पुमान्‌ भ्रविय्माने न बुभुक्षति खादति ब्तयति च तस्म खल्पसिद्धिकर बत॑ स्थात्‌। किंत्र]। मनोमोदक- 
बत्‌, यथा मनोमोदकः बुभुक्षाक्षधादिवारण मे करोति तथा अविद्यमानधस्तुनि त्यागे श्रेयो न भवति । अथवा मनोमोदक- 
भक्षणप्रायम्‌ अविथमान वस्तु श्रतयति। तथा भोगोपभोगातिचारान्‌ व्यजति । तान्‌ कान्‌ । 'सचित्त १ संबन्ध २ सन्मिश्रा- 
३ मिष्षव ४ दुःपक्काहारा: ५ / जलकणादिसचित्तवस्तादहार: १, सचितसंघट्मात्रेण दूषित आहारः संबन्धाहारः २, 
सब्तिन संमिलितः सचित्तद्व्यसूक्ष्म प्राण्यतिमिश्रोष्शक्यमेदकरण: आहारः सन्मिश्राहारः ३, अभिषयस्थ रात्रिचतु:प्रहरे: 
क्लिण ओदनो द्ववः इन्द्रियनलवधनों माषादिविकारादिः दृष्यः द्रवद्ृष्यस्थाहारः अभिषवाहारः ४, अधपक्रः चीकृणतया दुष्ट 
पक्करः दरधपक्रः दुःपकः तस्प आहारः दुःपक्काह्रः ५ । वृष्यदुःपकयो: सेवने सति इच्दियमदशद्धि:। सचित्तोपयोगः वातादि- 
प्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अम्यादिप्रज्वालने महान्‌ असंयमः स्यादिति तत्परिहार एवं श्ेयान्‌ ॥ ३५१ ॥ इति खामिकार्ति- 
केयानुप्रेक्षाव्याल्याने गुणततत्रयव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ अथ किक्षात्रतानि व्याचक्षाणः सामायिकसाम्ग्री प्रतिपादयति- 


जो मनुष्य अपने पासमें अविद्यमान वस्तुका ब्रत लेता है, उसका ब्रत मनके लद्ुओंकी तरह है। अथौत्‌ 
जैसें मनमें लड्ुओंकी कर्पना करलेनेसे भूख नहीं बुझ्नती, वैसेही अनहोती वस्तुके ल्यागसे कल्याण 
नहीं होता | परन्तु अनहोती वस्तुका नियम मी ब्रत तो है ही, इसलिये उसका थोड़ासा फरू तो 
होता ही है। जैसे एक भीलने मुनिराजके कहनेसे कौएका मांस छोड़ दिया था। उसने तो यह जानकर 
छोड़ा था कि कौएके मासको खानेका कोई प्रसंग ही नहीं आता | किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और 
बैधने उसे कौएका मांस ही खानेको बतलाया । परन्तु ब्तका ध्यान करके उसने नहीं खाया और मर 
गया । इस इृढ़ताके कारण उसका जीवन छुधर गया। अतः अनद्वोती वस्तुका ल्याग भी समय 
भानेपर अपना काम करता ही है, किन्तु विद्यमान वस्तुका ह्याग ही प्रशंसनीय है। अस्तु, भोगोपभोग 
परिमाण ब्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने योग्य हैं-सचित्त आहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचिश्त सम्मिश्ना- 
हार, अभिषवाहार और दुष्पकाह्ार । अथात्‌ सचित्त ( सजीव ) वस्तुको खाना, सचित्तसे सम्बन्धित 
वस्‍्तुकी खाना, सचित्तसे मिली हुई, जिसे अलग करसकना शक्य न हो, वस्तुको खाना, इन्द्रिय 
बलकारक पोष्टिक वस्तुओंको खाना, और जली हुई अथवा अधपकी वस्तुकों खाना। हसप्रकारका 
आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मदकी बृद्धि होती है, तथा वायुका प्रकोप, उदरमें पीडा आदि रोग हो सकते 
हैं। उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेंमें असंयम होना अनिवाये है। अतः भोगोपभोग परिमाण 
बतीको ऐसे आाद्वारसे बचना ही द्वितकर है | इस प्रकार गुणबरतोंका बरणन समाप्त डुआ | यहाँ एक बात 
विशेष वक्तव्य है। यहाँ भोगोपभोग परिमाण ब्तकों गुणब्रतोंमें और देशायकाशिक ब्रतको शिक्षा- 
ब्रतोंमें गिनाया है, ऐसा ही आचाय समन्‍्तभद्रने रक्करंड श्रावकाचारमें कट्टा है। किन्तु तत्त्वार्थमृज्में 
देशावकाशिक जतको गुणव्रतोंमें गिनाया है और मोगोपभोग परिमाण व्रतको शिक्षात्रतोंमें गिनाया है । 
यह शाचारयोंकी विवक्षाका वैचित््य है। इसीसे गुणब्रत और शिक्षात्रतोंके इस अन्तरकों छेकर दो 
प्रकारकी परम्परायें प्रचलित हैं | एक परम्पराके पुरस्कती तच्त्वार्थमृत्रकार हैं और दूसरीके समन्स- 
भद्राचार्य । किन्तु दोनोंमें कोई सैद्धास्तिक मतभेद नहीं है, केवछ दृष्टिमेद है। जिससे अणुब्नतोंका 
डपकार हो बह् गरुणब्रत है, और जिससे मुनित्रतकी शिक्षा मिले वह शिक्षात्रत है। इस प्रन्थमें भोगोप« 
मोग परिमाण ज्तकों अणुन्न॒तोंका उपकारी समझ्नकर ग्रुणवरतोमें गिनाया है। और तस्‍्चार्थसृत्रमें उससे 
मुन्त्रितकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षात्रतोंमें गिनाया है, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण अतमें 


श्षई स्वामिका्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३५३- 


सामाइयस्स करणे खेत्त' काल व्‌ आसणं बिलओ । 
मण-वयण-काय-सुद्धी णायबा हुंति सत्तेव ॥ ३५२॥ 

[ छाया-सामागिकस्य करणे क्षेत्र काले च आसने विलयः । मनवचनकायशुद्धिः शञातव्या भवन्ति सप्तैव ॥ ] समये 
आत्मनि भव सामायिकम। अथवा सम्यक्‌ एकत्वेन अयने गमने समयः, स्वविषयेभ्यों विनिभृव्य कायवाल्यनःकर्मणामात्मना 
सह वर्तनात्‌ । द्ब्या्थैंन आत्मन एकरवजमनमित्यर्थ: । समये एवं सामायमिक समयः प्रयोजनमस्थेति वा सामायिकम्‌ । 
अथवा संशब्दः एकत्वे एकीभावे बतेते, अयनम्‌ अयः सम्‌ एकत्वेन एकीभावेन गसने॑ परिणमन समयः। समय एवं सासायिक्क 
वा, समयः प्रयोजनमस्पेति सामायिकम्‌। देववन्दनायां निःसंक्ेश सर्वप्राणिसमताचिन्तन सामायिकमियर्थ:। सामायिक 
करणे कतव्ये सति सप्ैव सामस्यों ज्ञातथ्या हेया भवन्ति । ताः काः । क्षेत्र प्रदेशलक्षणा १, काले पूववोह्ममध्याद्ापराह- 
काललक्षणा २, आसने पद्मासनादिलक्षणा ३, विलय. ध्याम॑ तम्मयतालक्षणा ४, मनोवचनकायशुद्धा आतैरौद्रध्यान 
रहिता धर्मध्यानसहिता मनसः श॒द्धिः निर्मेहतालक्षणा ५, अन्तबोह्मजल्पनरहिता वचनस्थ शुद्धिः निर्मेलता ६, कायस्य 
शरीरस्य शुद्धि: निमेत्ता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापश्षकेन प्रतिपादयति- 

जत्य ण कलयल-सहो' बहु-जण-संघद्ठणं ण जत्थत्थि । 
जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थों हवे देसो ॥ १५३१ ॥ 


[ छाया-यत्र न कलकलशब्दः बहुजनसंघट्टन॑ न यत्रास्ति | यत्र न देशादिकाः एप प्रशस्तः भवेत्‌ देश: ॥ ] 
सामायिकस्य करणे सति एप प्रद्यक्षीभूतः देश: प्रदेश: स्थानक क्षेत्रम्‌। एप कः । यत्र प्रदेशे कलकलशब्द; नास्ति, जनानां 
वादाना पश्चादी्ना व कोलाहलुशब्दो न विद्यते । व पुन', यंत्र प्रदेशे बहुजनसंघटन॑ बहुजनानां संघट्टम॑ संघातः परस्पर" 
मिलने वा नास्ति, यत्र स्थाने दैशादिकाः देशमशकइथ्षिककीटकमत्कुणचश्नपुटसपैव्याप्रविटपुरुषल्लीनपुंसकपशुमांसरक्तपूय- 
चर्मास्थिमलमृत्रमतककलेवरादयो न विद्यन्ते स एवं प्रदेशः सामायिककरणस्थान प्रशखम्‌ ॥ ३५३ 0 


अतिचार रूपसे सचित्त आदि भक्षणका थ्याग करना होता दै ॥ ३५१ ॥ आगे शिक्षात्रतका ध्यात््यान 
करते हुए सामायिक ब्रतकी सामग्री बतछाते हैं। अर्थ-सामायिक करनेके लिये क्षेत्र, काल, भासन, 
विलय, मनःशुद्धि, बचनशुद्धि और कायशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ भावार्ई-समय 
नाम आत्माका है। आत्मामें जो होती है उसे सामायिक कहते हैं। अथवा भलेप्रकार एक रुूपसे 
गमन करनेको समय कहते हैं। अथीत्‌ काय वचन और मनके व्यापारसे निदृत्त होकर आत्माका एक 
रूपसे गमन वरना समय है, और समयको ही यानी आत्माकी एक रूपताको सामायिक कट्धते है, 
अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है बह सामायिक है । अथवा देववन्दना करते 
समय संक्रेश रहित चित्तसे सब प्राणियोंमें समताभाव रखना सामायिक है | सामायिक करनेके लिये 
सात बाते जान लेना जरूरी हैं । एक तो जद्ाँ सामायिक की जाये वह स्थान कैसा होना चाहिये । 
दूसरे सामायिक किस किस समय करनी चाहिये। तीसरे कैसे बैठना चाहिये। चौथे सामायिकर्मे 
तन्मय कैसे हुआ जाता है, पांचवे मनकी निर्मलता, बचनकी निर्मलता और शरीरफी निर्मठता को मी 
समझ लेना जरूरी है | ३५२ ॥ आगे पांच गायाओंसे उक्त सामग्रीको बताते हुए प्रथम ही क्षेत्रको 
कहते है। अर्थ-जद्टां कहकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीड़भाड़ न हो और डांस मच्छर बगैरद 
न हों वह क्षेत्र सामायिक करनेके योग्य है॥ भावार्थ-जहाँ मनुष्योका, बाजोंका और पश्चुओंका 
कोलाहल न हो, तथा शरीरकों कष्ट देनेवाले डांस, मच्छर, बिष्छु, सांप, खब्मल, शेर, आदि जन्तु न हों, 
सारांश यह कि चित्तको क्षोम पैदा करनेके कारण जहां न हों वहाँ सामायिक करनी चाहिये ॥३५३॥ 
श्यसखित्त। शमविनता श्क्षमसयग सह! 


>शणथ ] १५. धर्मासघेशा २७७ 


पुषण्हे मज्झण्हे अपरण्हे तिहि! वि णालिया-छक्को । 
सामाइयस्स काऊछो सविणय-णिस्सेस-णिदिद्दों ॥ ३५४ ॥ 

[ छाया-पूवाहे मध्याहे अपराहे श्रिषु अपि नालिकापट्कम्‌। सामामिकस्य कालः सबिनयनिःसेशनिर्दिष्टः ॥ ] 
सामामिकस्ा से सम्यरू आत्मति अयति एकत्वम्‌ एक्रीमादं गर्छति समय एवं सामायिकः तस्म सामामिकस्य काल: । 
कपभूतः काल: । खेभ्यः धनेम्यः निष्कान्ता: निःखाः निप्रेन्थासेषामीशा: खामिनः गणधरदेवादयः सबिनयेन दबोन- 
झ्ञानयारित्रोपवारलक्षणेन सद्दिता: सबिनया: ते च ते निःखेशाध्य तेनिर्दिष्ट: कथितः पिनयसंयुक्रराणघरदेवादिशिः 
कथितः कालः । स कियन्मात्र: कालः । पूवोढ़े पृवाहकाले सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ राज्नेः घटिक्रात्रयम्‌ एवं रात्रिपाबाल- 
घरिकान्रय॑ सुर्मोदयादारभ्य वे धटिकाश्र्य॑पूर्वाष्लिकस्य सामायिकस्य योग्यकालः षट्धघटिकाप्रमाणम्‌ इत्वर्थ: । मध्याहे 
मध्यदिगंते दिवसस्थ मध्ये द्वितीयप्रहरस्म पाखाल्यनाडीत्रय तृप्तीयप्रहरस्थ चाद्यनाषीत्रय॑ मध्याहसमयस्थ योग्यकालः 
बड़घरिकावधिः । अपराद़े संध्यायां चतुर्थप्रहरस्थ पाश्चाद्यघटीत्रय रात्रिप्रथमप्रहरस्थ घटीत्रय॑ चेति अपराहसामागिकश्य 
योग्यकाछः धटिकापट्कम्‌ । तिदि वि श्रिविघ प्रत्येक घट पट धटिकाकालः, अथवा भिष्वपि पूवरोहमध्याह्मपराहकाछेध्यपि 
नाडिबषटु प्रत्येक घटिकादय स्थात्‌। केचित्‌ घटीचतुष्टयमित्याहु: । एवं प्रतिकमणादो कालः शातब्यः । तथा चोक्ते च। 
“गोग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनतिः , बिनयेन यथाजातः क्रुतिकमोमर्ू भजेत्‌ ॥” इति योग्यकाछझः कथितः । तथा 
योग्यमासनम्‌ उद्धासन॑ पयद्भासन चेति । अथवा दण्डकस्यादौ अन्ते चोपवेशन योग्यासनम्‌ । योम्य स्थान प्रदेशः 
ख्लौपशुनपुंसकरहितमेकान्तस्थानम्‌ । वित्तस्याक्षेपस्यानुत्पादक वन॑ बेशम वा स्थान देवालयादिक वा योग्यस्थानम्‌ । योग्या 
मुद्दा नमस्‍्कारमुद्रा । योग्यावरता भाक्ति भक्ति प्रति द्वादशावतों भवन्ति । योग्याः शिरोनतयश्षत्वारः भवन्तीति ॥ ३५४ ॥ 

बंघित्ता पहआंक अहवा उद्देग उब्भओ ठिश्ला। 
काल-पराण किला इंदिय-वाबार-चजिदो होउ ॥ ३५५ ॥ 


कगे सामायिक्रता का बतलाते है। अर्थ-विनय संयुक्त गणघर देव आदिने पूर्वाह्ल्‍ष, मध्याह और 
अपराह् इन तीन कालोंमें छ छ:घड़ी सामायिकका काल कह्दा है॥ भाषार्थ-सूर्योदय होनेसे पहले 
तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह &छ घड़ी तक तो प्रभात समयमें सामायिक करनी 
चाहिये। मध्याह अथोत्‌ दिनके मध्यमें दूसरे प्रहरकी अन्तिम तीन घड़ी और तीसरे प्रहरकी झुरूकी 
तीन घड़ी इस तरह छ: घड़ी सामायिकका काल है। अपराह्न अथोत्‌ सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ 
प्रहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले प्रहरकी झुरूकी तीन घड़ी इस तरद्द छः घड़ी सामायिकका। 
काल है। अथोत्‌ सामायिक प्रतिदिन तीनबार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छ छः घड़ी करनी 
चादिये। किन्तु यह उत्कृष्ट काल है इसलिये ऐसामी अथे किया जा सकता है कि तीनों कालोंमें छः 
धड़ीतक सामाविकका काल है। अर्थात्‌ प्रत्येक समय दो दो फड़ीतक सामायिक फरनी चाहिये। 
विज्दीके मतसे चार घड़ी है। इसी प्रकार प्रतिक्रमण वगैरहके लियेभी कालका जानना जरूरी है। कड्ढा भी 
है-.* योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान- 
कर विनयप्वेक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये।! इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य काल बतढा दिया 
॥ १५४ ॥ भागे सामायिककी शेष सामग्रीको बतलछाते हैं। अर्थ-पर्यके आसनकों बांधकर अथवा 
सीधा खड़ा होकर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़नेके लिये जिनवश्चनमें मनको 
एकाप्र करके, कायकों संकोचकर, हाथकी अंजलि करके, अपने ख़रूपमें लीन हुआ अथवा 
£ मे (2) ९ क भ उमउ रिश्वा, भ उसठ द्विक्षा, स उेण ऊमनो। १ क दोड | 


२७५८ स्वामिकार्थिकेयालप्रेक्षा [ भा० दैणऐ- 


जिण-वयणेयर्ग-मणो संबुडे-काओ य अंजालें किश्या । 
स-सरुबे संलीणो वंदण-अत्थं विचितंतो ॥ ३५६ ॥ 

किच्चा देस-पमार्ण स्॑-सावजज-वजिदो होउं'। 

जो कुबदि सामहय सो मुणि-सरिसो हवे' ताव ॥ ३७७ ॥' 


बन्‍्दनापाठके अगेका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावद्य योगको 
छोडकर जो श्रावक्ष सामायिक्त करता है वह मुनिके समान है ॥ भावार्थ-सामायिक 
करनेसे पहले प्रथम तो समस्त सावधका यानी पापप्णे व्यापारका ह्याग करना चाहिये । फ़िर 
किसी एकान्त चैव्माल्यमें, बनमें, पर्वतकी गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्मशानमें जहाँ मनमें 
क्षोम उत्पन्न करनेके कारण न हों, जाकर क्षेत्रकी मयौदा करे कि मैं इतने क्षेत्रमें ठहरूंगा । 
इसके बाद या तो पर्यज्शासन छगाये अथीत्‌ बाए पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्सर्गसे 
खड़ा हो जाये, और कालकी मयोदा करले कि मैं एक घड़ी, या एक मुह, या एक प्रहर अथवा एक 
दिन रात तक पर्यक्शासनसे बैठकर अथवा कायोत्सर्गसे खड़ा होकर सर्व सावद्य योगका ह्माग करता 
हूं । इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अथीत्‌ स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियाँ अपने 
अपने विषय स्परी, रस, गन्ध, वणे और दाब्दमें प्रवृत्ति न करें | और जिनदेवके द्वारा कह्दे हुए 
जीवादितस्वोमेंसे किसी एक तत््वके खरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकाग्र करे । अपने अनज्लो- 
पाप्नको निश्वल रखे । फिर दोनों हाथोंको मिला मोती भरी सीपक्रे आकारकी तरद्द अंजुलि बनाकर 
अपने शुद्ध बुद्ध चिदानन्द खरूपमें लीन होकर अहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनवाणी, 
जिनप्रतिमा और जिनाहूयकी वन्दना करनेंक्े लिये दो शिरोनति, बारह आवर्त, चार प्रणाम और 
त्रिशुद्धिकों करे। अथात्‌ सामायिक करनेसे पूर्व देववन्दना करते हुए चारों दिशाओंमें एक एक कायो- 
स्सगे करते समय तीन तीन आवर्त और एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम 
ओर बारह आबर्त होते है। देवबन्दना करते हुए प्रारम्भ और समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर 
प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होती हैं । और मन वचन और काय समस्त सावच्य व्यापारतसे 
रहित छाद्द होते हैं। इस प्रकार जो श्रावक शीत उष्ण आदिकी परीषद्को सद्बता हुआ, विषय 
फषायसे मनको हटाकर मौनपूर्वक सामायिक करता है वह्द महज्रतीके तुल्य होता है; क्‍यों कि उस 
समय उसका चित्त हिंसा आदि सब पापोमें अनासक्त रहता है । यद्यपि उसके अन्‍्तरंगर्मे संयमको 
घातनेवाले प्रत्याक््यानावरण कर्मके उदयसे मन्द अविरति परिणाम रहते हैं फिरभी वह उपचारसे महाब्ती 
कद है । ऐसा होनेसे ही निर्मन्थलिंगका घारी और ग्यारह अंगका पाठी अभब्य भी मह्रतका 
पावन करनेसे अन्तरंगमें असंयम भावके होते हुए भी उपरिम प्रैवेयक तक उत्पन्न हो सकता दै। इस 
तरह जब निम्रन्धरूपका धारी अभब्य भी सामायिकके कारण अद्दमिन्द्र दो सकता है तब सम्परदृ्टि 
यदि सामायिक करे तो कहना ही क्या है। सामायिक अतके भी पॉच अतिचार हैं-पोग दुअणिषान, 


१ छे वसणे एयरा । २ ग संप, 
से सार, ग. हे ला३। ५४ सि प रच रियो शोक, गबजिदों दोर। ४क हरे सबक, सल 


-शैण७ ] १२. घमोजुभेक्षा श्र 


[ छात्रा-बद्धा परयेह्प अषवा ऊर्लेत ऊर्ध्ततः रिथित्वा । कालप्रमाणे कृत्या इस्ियव्यापारवर्जितः भूत्ता ॥ जिन- 
वचनैकाप्रमनाः संदृतकायः व अश्तिं कृत्या। खखरूपे संलीनः वन्दनाथ विशिन्तयन्‌ ॥ हत्या देशप्रमाणं सर्वैसावद्य- 
बर्जितः भूला । मः कुबेते सामामि्क स मुनिसदरः भवेत्‌ तावत ॥ ] यः सामायिक संपन्न: प्रतिफ्षः सावठ श्ावकः भादः 
संयमोपपन्नमुनिसदशों भवति | यः श्रावकः श्राद्ध: सामायिर्क समताम्‌ समता सर्वभूतेषु संयमे शुभभावगा । आंधिरौह़- 
परित्यागरद्धि सामामिक अतम्‌ ॥! वा अहदादिनवप्रकारदेयवन्दनाम्‌ इत्यादिलक्षणोपेत सामामिक करोति विद्धाति । कि 
कृत्वा पू्वम । सर्वताबद्यवर्जितों भूत्वा सर्वपापण्यापारे परित्यज्य सर्वपापोपयोगं मुक्तवा । पुनः कि कृत्वा । देक्षप्रमाणं 
कृत्वा निव्योक्षेपमेकान्तभवन बने वैत्याल्यादिक॑ व देश मयोदीकृय, चैतद्यालयगिरिगुदाशत्यगहृश्मशानप्रमुखस्थाने एतायति 
पत्रे स्थाने अऔं स्थास्थामीति प्रमाण झृत्या विधायेत्यर्थ: | पुनः कि हृत्वा । पयेई परयेड्ासन वामपादमधः छृत्वा दक्षिण 
पादमुपरि हृत्वा उपवेशन पश्मासन बंधित्ता विवन्ध्य, अथवा उर्ष्वेन ऊर्याभूतेन उद्धू स्थिला उद्धीभूय, दार्भिशरोष- 
वर्जित: सन्‌, कायोत्सगेण स्थित्वा मकरमुखायासन हृत्वा वा । पुनः कि फृत्वा । कालप्रमाणं कृत्दा काल्मबाधें कृत्वा, 
एतावस्काल॑ पमेड्ाासनेन काम्रोत्सगेण च तिष्ठामि, तथा एतावत्कालं सर्वे सावयोगं त्यजामि, इति एकघटिकामुदूर्तप्रहर- 
राग्रिदिवसादिकालपयन्त कालमयोदां कृत्वा । पुनः कि कृत्या । इन्द्रियव्यापारवर्जितो भूत्वा, इन्द्रियाणां स्पशेनरसनप्राण- 
चक्लुःभ्रोत्राणां व्यापाराः सखस्पश ८ रस ५ गन्‍्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ विषयेषु प्रवृत्तयः, तैनेजितः भूत्वा, अथवा 
व्यापारा: ऋयविक्रयलक्षणाः तैवर्जितः रहितो भूत्वा | केशबन्ध मुष्टिवन्ध मख्रधन्ध च कृत्वा श्मासने तृतीयस्‌ ३ । 
कीहकू सन्‌ क्रावकः सामायिक॑ करोति। जिनवचनेकाप्रमनाः, सर्वक्षवचने एकार् चिन्तानिरोध तत्र मनो ग्रस्य से खिन- 
बचनैकाप्रमना., सर्व शवचनैकत्वगतचित्त: जीवादितत््यवखरूपे एकल्पेलीचित्त:। च पुनः, संपुटकायः संकुल्दितशरीरः निश्चली- 
हृताजोपाह़ः । पुनः किं इृत्वा । अध्लिं कृत्वा हसतौ द्वौ मुकुलीकृत्य मुक्ताशुक्तिकमुद्रावन्दनमुद्रां कृत्वा । पुनः कर्षमूतः 
सन्‌ । खखरुपे शुद्धबृद्धैकश्रिद्रप चिदानन्दे खपरमात्मनि संछोन: लग॑ प्राप्त: | पुनः कीट सन्‌। पन्दनाथे वन्दनायाः 
भद्देत्सिद्धाचार्ये पाध्यायसर्बसाधुजिनवचनजिनप्रतिमाजिनाल्यरक्षणायाः अर्थ: रहस्प॑ भ्रति दण्डक दे नती द्वादशावर्तान, 
शतुःह्िरासि त्रिशुद्धि च चिन्तयन्‌ ध्यायन, एवंभूतः श्रावकः शीतोष्णादिपरीषदबिजयी उपसर्गसहिष्णु: मौनी हिंसा- 
दिभ्यो विषयकषायेभ्यश्व विनिवृत््य सामाग्रिके वर्तमानों महाज़ती मवति। हिंसादिषु सर्वेध्ु अनासक्चित्तः अभ्यन्तर- 
प्रत्यास्यानसंयमधातिकर्मोंदयजनितमन्दाबिरतिपरिणामे सत्यपि मद्दाजत हत्युपवयेते। एवं ले इत्वा अमभ्यस्पापि 
निर्मम्थलिज्रधारिण: एकादशाहघारिणो' मद्दाजरतपरिपालनादसंयमभावस्यापि उपरिमप्रैबैयकविमानवासिता उपपन्चा भवति। 
एवममब्मोइपि निप्रेन्थरूपघारी सामायिकबशादहमिन्द्रस्थाने श्रीमान्‌ भवति घेत्‌ कि पुनः सम्यग्द्शनपूतात्मा सामायि- 
कमाफ्शः । सामामिर्त़तत्य पत्मातिचारा भवन्ति, ते के इति चेदुस्यते । “गोगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि 
योगस्य कामबाश्यनस| कर्मणः दुष्ठानि प्रणिधानानि दुष्टप्रश्तयः, योगस्य अन्यथा या प्रणिषानानि प्रशत्तमः, सामायि- 
काबसरे कोघमानमायालोभसहिताः कामवास्यनसां प्रवत्तरः, क्रोधादिपरिणामबष्यादु्ट प्रणिधान॑ भवति । द्रीरावयवानों 
इस्तपादादीनाम्‌ अत्थिरत्व॑चालन॑ कायस्थान्यभाप्रवृत्तिः कायदुष्टप्रणिघानस्‌ १ । संस्काररहिताथागमकव्णपदप्रयोगो 
घाजास्यभाप्रदृत्तिः जर्णसंस्कारे भावार्थ थ अगमकर्त श्पतकादिवसन ले वास्दुःप्रशिधानम्‌ २। मनसोइनपितत्व॑ मनसः 


अनादर और स्पमृत्यनुपस्पान | सामायिकके समय योग अयोत्‌ मन वचन और कायकी दुष्ट प्रद्नत्ति 
करना, यानी परिणामेमें कषायके आजानेसे मनको दूषित करना, सामायिकममं नहीं लगाना मनोदुग्परणि- 
धान है। हाथ पैर बंगैरहको स्थिर नहीं रखना कायदुष्प्रणिधान है। मंत्रको जल्दी जल्दी बोलना, जिससे 
मंत्रका उद्दारण अस्पष्ट और अर्थश्नून्य प्रतीत हो वचनदुष्प्रणधान है। इस तरह सामाय्रिकके ये 
तीन अतिचार हैं। सामायिक करते हुए भी सामायिकमें उत्साहित न होना अपबा अनादर का भाव 
रखना अनादर नामका चौथा अतिचार हे | विस्मरण होना अथोत्‌ यह भूलजाना कि मैने अमुकतक 
पढ़ा या नहीं ! यह स्मृत्यनुस्थापन नामका पाँचया अतिचार है| रक्करंड श्रावकाचारमें मी कहा है- 


१ 'एकादशाहइध्योपिनो' इलपि पढ़: । 


२६० स्वामिका््तिकेयानुपरे क्षा हि [ गा० ३५८- 


अम्मभाप्रदृत्तिः सनोदु:प्रणिधानम्‌ ३ । त्रयोइतिचारा भवन्ति । चतुर्थाइतिचारः अनादरः अलुत्साहः अनुद्मः ४ । 
पर्मोषतिचारः स्टृयनुपस्थापन स्टूृते रलुपस्धापन विस्मृतिः, न ज्ञायते मया पढित॑ किं या न पठितम्‌ , एकाप्रतारहितत्व- 
मित्यथेः ५। तथा चोक्त च। “वाकायमानसाना दु प्रतिघानान्यनाद्रास्मरणे । साममिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पल भावेन (९? 
इति ॥ ३५ १-५७ ॥ इति स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षाव्याख्याने प्रथम॑ सामायिकशिक्षाज्रत॑ व्याख्यातम्‌ १। अथ दितीय 
शिक्षान्रत॑ प्रोषधोपवासाण्य॑ गाथाद्रयेन व्याकरोति- 

ण्हाण-विलेवण-भूसण इत्थी-संसरग-गंध-घूवादी । 

जो परिहरेदि' णाणी वेरग्गाभूसण किच्चा' ॥ २३५८ ॥ 

दोसु वि पव्वेसु सया उबवासं एय-भत्त-णिब्रियडी । 

जो कुणदि एब्माई तस्स वर्य पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥ 

[ छाया-लानविलेपनभूषणज्नीसंसर्भगन्धध्पादीन्‌ । यः परिहरति ज्ञानी वेराग्याभूषण फृत्वा ॥ हयो: अपि पर्वणोः 
सदा उपवासम्‌ एकभक्तनिर्विकृती । यः करोति एवमादीन्‌ तस्य व्रत प्रोषर्ध द्वितीयम्‌ ॥] तस्व द्वितीय शिक्षात्र्त 
“बचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिधान, मनका दुष्प्रणधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामा- 
यिकके अतिचार हैं ।” इस प्रकार सामायिक नामक भ्रथम शिक्षा्रतका व्याख्यान समाप्त हुवा | ३५५ 
-३५७॥ आगे दो गायाओंसे प्रोषधोपबास नामक दूसरे शिक्षाज्रतकों कहते हैं। अर्थ -जो ज्ञानी श्राबंक 
सदा दोनो पर्बो्मे स्नान, विलेपन, भूषण, ख्रीका संसर्ग, गंध, धूप, दीप आदिका ह्याग करता है और 
वैराग्यरूपी आभरणसे भूषित होकर उपवास या एकबार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता 
है उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षात्रत होता है ॥ भावार्थ-प्रोषधोपवासब्रतका पालक श्रावक 
प्रत्लेक पक्षके दो पर्वोर्मे अथात्‌ प्रत्येक अष्टमी और ग्रत्लेक चतुर्दशीके दिन उपवास करता है अथीत्‌ 
खाद्य, खाद्य, लेह्य और पेय चारोंप्रकारके आहारको नहीं करता। बैसे तो केवल पेटको भूखा 
रखनेका ही नाम उपवास नहीं है, बल्कि पाँचों इन्द्रियों अपने त्पश, रस, गन्ध, रूप 
और इब्द इन पांचों विषयोंमें निरुत्सुक होकर रहें, यानी अपने अपने विषयके प्रति उदासीन हों, 
उसका नाम उपवास है | उपवासका लक्षण इस प्रकार बतलाया है-'जिसमें कषाय और विषय- 
रूपी आहारका ह्याग किया जाता है वही उपवास है। बाकी तो झांघन है।” अथोत्‌ खाना पीना 
छोड़ देना तो लंघन है जो ज्वर वगैरह हो जानेपर किया जाता है। उपवास तो बी है. जिसमें 
खानपानके साथ विषय और कषायको भी छोड़ा जाता है। किन्तु जो उपवास करनेमें असम हों वे 
एकभार भोजन कर सकते हैं। अथवा दूध आदि रसोंको छोडकर शुद्ध मह्ेके साथ किसी एक शुद्ध 
अन्नका निर्विकार भोजन कर सकते हैं उसे निरविकृति कहते हैं। निर्विकृतिका स्वरूप इस प्रकार बत- 
छाया हैं-/ इन्द्रियरूपी शत्रुओंके दमनके लिये जो दूध आदि पांच रसोंसे रहित भोजन किया जाता 
है उसे निर्विकृति कहते हैं।” गाथाके आदि शब्दसे उसदिन आचाम्ल या कांजी आदिका भोजन भी 
किय्रा जा सकता है। गर्म काजीके साथ केवल भात खानेको आचाम्ल कहते हैं और चाबलके माण्डसे 
जो माण्डिया बनाया जाता है उसे कांजी कहते है | अस्तु। उपवासके दिन श्रावककों ख्लान नहीं 
करना चाहिये, तैलमर्देन नहीं करना चाहिये, चन्दन कपूर केसर अगर कस्तूरी आदिका लेपन नहीं 


१ कस ग गषपूवदीवादि, म पूतादि । २बपरिहरेइ। १७छ मवेर्णा (ग चेश्ग्गा, स्व बेगा) भरणभूसणं किया । 





“मण९ ] १२. धमोजुपेक्षा २६१ 


प्रोषधास्य मबेत्‌। तस्म कझ । यः दयो: प्बणो: पर्वण्यो: अष्ठम्यां यतुदश्यां च सदा पक्ष॑ पक्क॑ प्रति उपयास स्पशेरस- 
गम्धवर्णशब्दलक्षणेघु पथसु विष्येषु परिहतीत्यक्यानि पश्ापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तब्मिन उपबाते वसन्ति 
इत्युपवासः, अशनपानजादलेहलक्षणश्रतुर्विधाहारपरिदार हत्यर्धः | उत्ती च उपवासस्य लक्षणम्‌। “कपायविषयादारद्ागों 
यत्र विधीयते। उपवासः स विज्लेयः शेष लडुनक॑ विदुः ॥” इति तम्‌ उपवास क्षपगाम अनशन करोति विदधाति | तरक्- 
क्यभावे एकमक्तम्‌ एकबारभोजन करोति। तथा निर्विकृति शुद्धतकेः शद्वैकालभो जन करोति, वा दुग्धादिपशरसादिरहितम्‌ 
भाहारं भुझ्ढे । उत्त च। “आहारो भुज्यते दुग्भादिकप्ररसातिग: । दमतायाक्षक्षत्रूणां यः सा निर्विकृतिर्मता ॥” इति 
एकमुक्तप्रकारेणादिशब्दात्‌ आचाम्लकाजशिक्राहारख्क्षाहारे मनश्विन्तयप्रमुख करोति । “सदुष्णे काज्िके शुद्धमाष्टाव्य 
भुज्यतेइशनम्‌ । जितेन्दियेस्तपोडथ॑ यदाचाम्ल उच्यतेडत्न सः ॥” शुद्धोद्न॑ जछेन सह भोजन कांजिकाहारम्‌ । तस्य 
कस्य । यः प्रोषधोपवासजती परिहरति निषेषयति त्यजति | कान्‌। ज्ञानविजेपनभूषणल्नीसंसर्गगन्धधूपप्रदीपादीन, ला 
शीतौष्णजलेन मजने सैलादिमर्दन॑ कर्कोटिकादिकेन स्फेटनम्‌, विलेपर्न चन्दनकपूरकुछ्ुुमागरकस्त्रिकादिसिर्विलेपल 
शरीरविलेपनम्‌ , भूषण हारमुकुटकुण्डलकेयूरकटकमुद्रिकाद्यभरणम्‌ , ज्रीसंसर्गः स््ीणां युवतीनां मेधुनस्परोनपादसंबाहन- 
निरीक्षणशयनौपनेशनवातादिभिः संसर्ग:ः संयोगः स्पशेनम्‌, गन्धः सुगन्धः पुष्पसुगन्धबूणोगरुरसप्रमुखः, धूपः 
शरीरधूपन केशव््रादिधूपन॑ च दीपस्य ज्वलन॑ ज्वालनकरणं च इन्द्रसमासः त एवादियेषां ते तथोक्तासतान। आदिशब्दात्‌ 
सचिश्तजलकणछवणभूम्य प्रिवातकरणवनस्पतितरफलपुष्पकुण्य लच्छेदादिष्यापारान्‌, परिहरति । कीरक्षः । ज्ञानी मेदज्ञानी 
स्वपरविषेचनविज्ञानी । कि क्ृत्वा । वैराग्याभरणभूषणं कृत्वा भवाज्नभोगविरक्तयाभरणेनात्मान॑ भूषयित्वा निरारम्भः 


करना चाहिये, द्वार मुकुट कुण्डल, केयूर, कड़े, अगूंठी आदि आभूषण नहीं पदहनने चाहिये, 
ज्लियोंके साथ मैथुन नहीं करना चाहिये ओर न उनका आहलिंगन करना चाहिये, न उनसे पैर 
बगैरह दबवाना चाहिये, न उन्हें ताकरना चाहिये, न उनके साथ सोना या उठना बैठना चाहिये, 
सुगन्धित पुष्प चू्णे वगैरहका सेवन नहीं करना चह्िये, न शरीर बस्र बगैरहको सुवासित 
घूपसे छुवासित करना चाहिये और न दीपक वगेरह जलाना चाहिये। भूमि, जल, अग्नि 
वौरहकों खोदना; जलाना बुझाना आदि काये नहीं करने चाहिये और न वनस्पति बगैरहका 
छेदन मेदन आदि करना चाहिये | संसार शरीर ओर भोगसे बिरक्तिकों ही अपना आभूषण 
बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चैत्मालूयमें अथवा अपने उपवासगृहमें जाकर पधर्मकथाके 
घुनने सुनानेंमें मनको लगाना चाहिये । ऐसे आबकको प्रोषषोपनासब्रती कहते हैं । आचार्य 
समन्तमद्गने मी लिखा है-“चतुर्दशी ओर अष्टमीके दिन सदा खेच्छाएवक चारों प्रकारके आहारका 
त्याग करना प्रोषधोपवास है। उपबासके दिन पाँचों पापोंका, अलंकार, आरम्म, गन्ध, पुष्प, स्वान, 
अंजन और नास लेनेका त्याग करना चाहिये | कानोंसे बड़ी चाहके साथ धर्मरूपी अग्ृतका खर्य॑ 
पान करना चाहिये और दूसरोंको पान कराना चाहिये । तथा आल्स्य छोड़कर ज्ञान और '्यानमें 
तत्पर रहना चाहिये । चारों प्रकाकके आहारके छोड़नेको उपवास कहते हैं, और एक बार भोजन 
करनेकों प्रोषष कहते हैं | अध्मी और चतुर्देशीको उपबरास करके नौमी और पंद्रसको एक बार भोजन 
करना प्रोषघोपवास है। इस प्रोषधोपवरास जतके पाँच अतिचार हैं-भूखसे पीड़ित होनेके कारण “जम्तु 
हैंया नहीं' यह देखे बिना और मृदु उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहदिरने 
के वख आदिको उठाना, बिना देखी बिना साफ की हुई जमीनमें मलमृत्र करना, बिना देखी बिना 
साफ की हुई भूमिमें चटाई बगेरह बिछाना, भूखते पीड़ित होनेके कारण आवश्यक छःकर्मोमें अनादर 


५९५ खामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ या० इे६०- 


आबकः दुद्धायकारे साधुनिवासे मैयात्ये थ प्रोषभोपवासगृहे वा धमकथाअ्रवणभावणबिन्तभावहितान्तःकरणः सम 
झपवसन्‌ एकाग्रमना: सन्‌ उपवार्स कुयोत्‌। स श्रावकः प्रोषधोपवासत़ती भवति । तथा समन्तभदल्वामिना प्रोक्ष च। 
“प्ैष्यए्टम्यां च शातव्यः प्रोषधोपवासस्तु | चतुरभ्यवहाराणां प्रद्याश्यान॑ सदेच्छामि: ॥ पश्चानां पापानामर्ककियारम्भ- 
गन्धपुष्पाणाम्‌ । ल्ञागाशननस्यानामुपवासे परिदृति कुर्यात्‌॥ घमांझुतत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिषतु पाययेदाउन्यान्‌। 
शानध्यानपरो वा भवतूपवसचतम्दालः ॥ चतुराह्रबिषजनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः। श्र प्रोषधोपवासो अनदुपोष्यार- 
म्ममाचरति ॥ पग्रहणविसगोस्तरणान्यदष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे । यत्पोषधोषवासे व्यतिलंघनपश्षक॑ तदिदम्‌ ॥” इति दिलौम- 
दिक्षाजते प्रोषधोपबासाख्यं कथितम्‌ २॥ ३२५८-५९ ॥ अथ वृतीर्य शिक्षावतमतिथिसंबिभागारूयं गायापश्रकेताह- 

तिविद्दे पत्तम्हि' सया सद्भाई-गुणेहि संजुदों णाणी । 

दाण जो देदि सयय णब-दाण-विद्वीहि संजुत्षो ॥ १६० ॥ 

सिक्खा-वर्य 'ब तिदियं' तस्स हवे सब-सिद्धि-सोक्खयरं ।' 

दाएणं चउबिह पि य से दाणाणे सारयरं ॥ ३६१॥ 

[ छाया-त्रिविषे पांत्रे सदा श्रद्धादिगुगैः संयुतः ज्ञानी । दान॑ यः ददाति खये नवदानविधिमिः संयुक्त: ॥ 

रिक्षात्रत॑ च तृतीय॑ तस्यथ भवेत्‌ सर्वसिद्धिसौख्यकरम्‌ । दान चतुर्विधम्‌ अपि च सर्वदानानां सारतरम्‌ ॥ ] तस्य 
श्रावकस्य शिक्षात्षत॑ दानम्‌ अतिथिसंविभागाख्यं तृतीय॑ भवेत्‌ स्थात्‌ । क्ीहश तत्‌ । दान॑ चतुविधमपि चतुःप्रकारम। 


रखना तथा आवश्यक कर्तन्यकों मी भूल जाना, ये पाँच अतिचार हैं । इन्हें छोड़ना चाहिये। आगे 
प्रोषध प्रतिमामें १६ प्रहरका उपवास करना बतलाया है। अथोत्‌ सप्तमी और तेरसके दिन दोपइससे 
लेकर नौमी और पन्द्रसके दोपह्टर तक समस्त भोगोपभोगको छोड़ कर एकान्त स्थानमें जो धर्मध्यानएवेक 
रहता है उसके प्रोषधोपवास प्रतिमा होती है। परन्तु यहाँ सोलद्व प्रहरका नियम नहीं है इसीसे जिसमें 
उपवास करनेकी सामष्ये न हो उसके लिये एक बार भोजन करनामी बतलाया है, क्यों कि यह ब्त 
शिक्षारूप है। इस तरह प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षात्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ॥ ३५८- 
३५५९ ॥ भागे पोंच गाथाओंके द्वारा अतिथिसंबिभाग नामक तीसरे शिक्षाजतका खरूप कहते हैं। 
अर्थ-श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी आबक सदा तीन प्रकारके पात्रोंकों दानफी नौविधियोंके 
साथ खय दान देता है उसके तीसरा शिक्षात्रत होता है। यह चार प्रकारका दान सब दानोमें 
श्रेष्ठ है, और सब सुखोंका तथा सिद्धियोंका करनेवाला है | भावार्भ-पात्र तीन प्रकारके होते हैं- 
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । जो मह्ात्रत और सम्यत्तवसे छुशोमित हो वह उत्तम पात्र है, जो देशब्रत 
और सम्यत्त्वसे शोमित द्वो वह मध्यम पात्र है और जो केघढ सम्यग्दृष्टि हो वह जधघन्य पात्र है। पात्र 
बुद्धिसे दान देनेके योग्य ये तीनही प्रकार के पात्र द्वोते हैं । इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देने 
बाल्य दाता मी श्रद्धाआदि सात गुणोंसे युक्त होना चाहिये। वे सात गुण हैं--श्रद्धा, भक्ति, भलुब्धता, 
दया, शक्ति, क्षमा ओर ज्ञान | 'मैं बड़ा पुण्यवान्‌ हूँ, आज मैंने दान देनेके लिये एक वीतराग पात्र 
पाया है', ऐसा जिसका भाव द्वोता है बह दाता अ्रद्धाबान्‌ है। पात्रके समीपमें बैठकर जो उनके पैर 
दबाता है, बद्द भतिबान्‌ है। “मु्ने इससे काम है इसलिये मैं इसे दान देता हूँ ऐसा भाव जिसके 


१७ पत्तनिि, व मे पत्तर्सि । ४ 
पियें ५ प्तरिम । २ब सद्राईं। १ कस स तइयं, ग तईये । ४ थ सम्यसोस(व्यक्ष) सिडिवर। ५ थे सब्दे 


>बैदे१ ] १२. धमोजुमेशा श्दै३ 


भाहाराभगजेषज्शशालदानप्रकार॑ दानम्‌। अतिथिसंधिमा्ग पुनः कर्षभूतम्‌। सर्वतिदिसौखयकर, सिद्धेः मुक्तेः निर्बाणस्य 
सौश्यानि सदाणि नर तानि सौख्यानि थे तानि सर्वसौस्यानि करोतीति सर्वस्तिद्धिसौस्यकरम्‌ । भर पुनः, सर्वदानानां 
“बोहेम॑ गजवाजिमूमिमहिलादासीतिलस्थन्दर्न सद्नेइप्रतिबद्ममत्र दशभा दान शैः कीर्तितम्‌ । तइ्ाता कुगर्ति अजेच पुरतो 
हिंसादिसंवर्धनात्‌ तक्षेतापि व्‌ तत्सदा त्यज बुचैनिंन्य कर्लकास्पदम्‌ ॥” इति दशविघदानाना मध्ये सारतरं दानम्‌ उतद्म्‌ 
अतिशयेनोत्कृड्रप्‌ तस्य कर्म । यः श्रावकः खवयमात्मना खहस्तेन वा दानम्‌ आद्वारोषधाम॑यज्ञानप्रदानम्‌ । तत्किम्‌ । 
“अनुग्रद्वाथ खस्यातिसगों दानम्‌ / आत्मनः परस्थ च उपकारः अनुग्रह उच्यते, सो5थः प्रयोजन॑ यरिसिन्‌ दानकर्मणि तत 
अनुग्रहर्य खोपकाराय विशिष्टपुण्यसंचयलक्षणाय परोपकाराय सम्यम्दर्शनज्ञानचारिश्रवृद्ये खस्य पनस्म 

दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति | क् केश्यो वा। श्रिमिजे पात्रे श्रिविषेषु पात्रेपु महाजतसम्यक्त्वविराजितमुत्तम॑ पात्रमू, 
श्राषकातसम्यक्तवपवित्न॑ मंध्यमपात्रमू, सम्मशवैकेन नि्मेलीकृत जधम्यपात्रसू, इति त्रिविधपत्रिभ्यः दान ददाति। 
कीहक्ष: । श्राद्धों दाता सदा नित्य निरन्तर भरद्धादिगुणैः संयुक्त: | श्रद्धा १ तुष्टि ९ भक्ति ३ विशनम्‌ ४ अहब्घता 
५ क्षमा ६ शक्तिः ७ । यप्ैते सप्त गुणारतं दातारे प्रशंसन्ति । तथा प्रकारान्तरेण । “श्रद्धा १ भक्ति २ रलोरुर्त ३ ९यां 
४ शक्तिः ५ क्षमा परा ६। विशानं ७ चेति सप्तैते शुणा दातुः प्रकी्तिताः ॥!” 'बित्तेरागों भवेद्यस्थ पात्र लूब्ध 
मयाधुना । पुण्यवानहमेवेति स श्रद्धावानिद्दोच्यते ॥ १ ॥ भाभुकेवरपात्रस्य संनिधो व्यवतिष्ठते । तदब्चिसेष्न कुबैन सा 
भक्तिः परिकीतिंता ॥ २॥ अमुष्मादर्त में कार्यमस्म दाने ददाम्यहम्‌ । इहलानो न गस्याखि स दाता नेब लोभवान्‌ 
॥ ३॥ कार्य प्रति प्रयातीति कीटादीनवलोकयन्‌ । ग्रृहमध्ये प्रयक्लेन स दाता स्थाहयापरः ॥ ४ ॥ सर्वमाहारमश्राति 
प्राहको बहुभोजकः । इस्पेतज्ञास्ति यत्रिशे सा शक्ति: परिकष्प्यते ॥ ५ ॥ पुत्रदारादिमिदेषि हतेइपि ज न कुप्यति । ये 
पुनदीनकाछेडसौ क्षमावानिति भण्यते ॥ ६ ॥ पात्रापत्रे समायाते गुणदोषबिशेषबित्‌ । ज्ञानवान्‌ स भवेद्तता भरुणैरेमिः 
समन्वितः ॥ ७ ॥” इति सप्तगुणैः सहितो दाता भबति । पुनः कीहक्‌। दाता श्ानी पात्रापात्नदेमादेम्भमोंभर्मतत्वा- 
तक्वादिविचारशः । पुनः कीटस्विधः । नवदानविधिलिः संयुक्त, नवप्रकारपुष्मोपाजनविधिसिः सहितः | तथथा- 
“वडिगह १ मुशद्वां २ पादोदय ३ मचर्ण ४ न पणमं ले ५। मण ६ वयण ७ कायसुद्धी ८ एसणयुद्धी य ९ णवतिहं 
पुर्ण्ण ॥ १ ॥ पत्तं णियघरदारे दद्वृणण्णत्थ वा बिमग्गित्ता । पड़िगहण कायव्व॑ णमोत्यु ठाहु त्ति भणिदूण ॥ २ ॥ णेदूणं 
गिगगेहू णिरवजआाणुबहउच्चठाणमम्ह । ठविदृण तदो चछूणाण धोवणं होदि कायब्बं ॥ ३ ॥ पादोदय्य॑ पित्त सिरम्मि कादूण 
अंबर्ण कुजा । गंधक्खयकुसुमणिवेजदीवधूवेहिं फकेहिं ॥ ४ ॥ धुप्फंजलिं खिविता पयपुरदो बंदर्ण तदो कुआ। 
सइछण अहृरुई मणसुद्धी दोदि कायव्या ॥५॥ णिड्डुरकक्लसवयणाइवजग सा वियाण वकितुद्धी । सब्दत्य 


मनमें नहीं है वह दाता निलोंभ है। जो दाता घरमें चींटी वगैरह जन्तुओंको देख कर साबधानता 
प्ृवंक सब काम करता है वह दया है। “यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है! ऐसा 
जिसके चित्तमें भाव नहीं है वह दाता शक्तिमान है । जो ख्री पुत्र वगैरहके अपराध करनेपर भी 
दानके समय उनपर क्रुद्ध नहीं होता बह दाता क्षमावान्‌ है। जिसे पात्र और अपात्र की समझ है 
बह दाता ह्वानी है। इन सात गुणोंसे सद्दित दाता श्रेष्ट होता है | ऐसा जो दाता उक्त तीम प्रकारके 
पात्रोंकी यवायोग्य नवधाभक्ति पूर्वक्ष आहार दान, अभय दान, औषध दान और शा्र दान देता 
है तह अतिपिसंविभाग अतका धारी होता है। परिप्रह, उच्चस्थान, पादोदक, अचेन, प्रणाम, मनः- 
झुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनबुद्धि ये दानकी नो विधियां हैं। प्रथम ही पात्रको अपने 
धरके द्वारपर देखकर अथवा अम्यत्नसे खोज छाकर “नमो5स्तु नमो5स्‍्तु” और “तिष्ठ तिष्ठ कह कर 
प्रहण करना चाहिये। फिर अपने घरमें लेआाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये। फिर उसके 
पैर धोने चाहिये। फिर उस पैर धोबनके पवित्र जलकों सिर पर लगाना चाहिये। फिर गन्‍्ष, 
अक्षत, फूल, नैबेध, दीप, धूप और फलसे उसकी प्रजा करनी चाहिये । फिर चरणोंके समीप नम- 
२ बीतरागो' शल्पि पाह: । 


श६७४ स्थामिकार्शिेकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ईैदे१- 


सेबुडेगरस द्योदि तह कायमुद्धी वि ॥ ६॥ चोदसमलपरिसुद्ध जे दाणं सोहिदूण जयणाएं | संजदजणस्स दिजदि 
सा णेया एसणासुद्धी ॥ 3 ॥ इति सप्तदातृगुणेनवविधपुष्योपाजनविधिमिश् कृत्वा त्रिविधपात्रेभ्यः अशनपानखादसायं 
अआदुर्वि् दाने दातव्यमित्यर्थ' ॥ ३६०-१ ॥ अथाहारादिदानमाहात््म्य गाथात्रयेण ध्यनक्ति- 

भोयण-दाण' सोक्खं ओसह-दाणेण' सत्थ-दाणं च | 

जीवाण अभय-दाणं सुदुल्ह सब-दाणेसु' ॥ १६२ ॥ 

[ छाया-भोजनदान सोख्यम्‌ आषधदानेन शासतरदानं च। जीवानाम्‌ अभयदान सुदुलम स्बदानेषु ॥] भोजनदानेन 
अशनपानलाइखादनहुर्विधाहारप्रदानेन सौख्य भोगभूम्यादिज सुख भवति । कीटरश तड्भोजर्न न देयम्‌ । उत्ते जे । “विवरण 
बिरस विद्ममसात्म्य॑ प्रमृतं व यत्‌ । मुनिभ्योध् न तदेय॑ यश भुर्क गदावहम्‌ ॥ १ ॥ उच्छि्ट नीचलोकाहंमन्योहिए्ं 
बिगरहितम्‌ । न देय दुजनस्पृष्ट देवयक्षादिकत्पितम्‌ ॥ २॥ अ्मान्तरात्समानीत॑ मआनीतमुपायनम्‌ | न देयमापणक्रीत॑ 
विरुद्ध बायथतुकम्‌ ॥ ३ ॥” इति । औषधदानेन सह शाख्तरदानं ज्ञानदानं स्थात्‌ । च पुन', सर्वजीवानाम्‌ अमयदानं 
सर्वप्राणिनां रक्षणमभयदानम्‌ । किभूतम्‌। सर्वदानाना मध्ये सदुलेभ अतिदु-प्रापप््‌ू , तस्थाभयदानस्य शास्रौषधाहारमय- 
ल्वात्‌ ॥ ३६२ ॥ अथाह्ारदानस्थ माहात्म्य॑ गाथाद्येनाह-- 


भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि' । 
भुक्ख-तिसाए वाहदी दिणे दिणे होंति देह्ठीण' ॥ २६१ ॥ 
स्कार करना चाहिये तथा आते और रौद् ध्यानकों छोड़ कर मनको झुद्ध करे, निष्ठर कैश आदि 
वचनोको छोड़झर बचनकी शोद्धि करे और सब ओरसे अपनी कायाको संकोच कर कायजशुद्वि 
करे | नख, जीवजन्तु, केश, हड़ी, दुगेन्ध, मांस, रुधिर, चर्म, कन्द, फल, मूल, बीज आदि 
चौद॒ह मलों से रहित तथा यज्ञ पूर्वक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एषणा शुद्धि है। इस 
तरह दाताकों सात गुणोके साथ पुण्यका उपाजन करनेवाली नो विधिप्रवेक्र चार प्रकारका दान तीन 
प्रकारके पात्रोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३६१॥ आगे तीन गाथाओंसे आहार दान आदि का 
माहात्म्य कहते हैं। अर्थ -भोजन दान से सुख होता है। औषध दानके साथ शात्रदान और जीबोंको 
अभयदान सब्र दानोंमें दुलभ है ॥ भावार्थ-खाद्य ( दाल रोटी पूरी वगैरह ), खाद्य ( बर्फी लाहू वगैरह ) 
लेह ( रबड़ी बगेरह ) और पेय (दूध पानी वगैरह ) के भेदसे चार प्रकारका आद्वारदान सत्पात्रको देनेसे 
दाताको भोगभूमि आदिका सुख मिलता है। किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और 
बविरस होगया हो अथोत्‌ जिसका रूप और खाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिकी प्रकृतिके प्रतिकूल 
हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न हो सकता हो, या जो किसीका जूठा हो, या नीच छोगोंके योग्य हो, 
था किसी अन्यके उद्देशसे बनाया हो, निन्दनीय हो, दुजेनके द्वारा छू गया हो, देव यक्ष बगैरहके 
द्वाा कल्पित हो, दूसरे गांवसे लाया हुआ हो, मंत्नके द्वारा बुठाया गया हो, भेठसे आया हो 
अपवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विरुद्ध हो । औषधदान शात्रदान 
भर अभयदानमें अमयदान सबसे श्रेष्ठ है, क्‍यों कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका नाम 
अमयदान है अतः उसमें शात्दान, औषधदान और आहारदान आ ही जाते हैं ॥ ३६२ | भागे 
दो गायाओंसे आहार दानका माहात्म्य कहते हैं। अर्थ-मोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये 


१ थ दाएं [दाणें ), छ म सर ग दाणेण | २ थ दाणेण सत्यदाणा्णं, रू दाणेण सतत्वदार्ण च। १ कक मं स॒ ग दागार्ण । 
४ थे दाणाए (६१) हुति दिण्णाइ। ५ ब दिशिदिणि हुंति जीवाणे । 





-३९४ ] १२, भर्मासुप्रेशा श्ध्ष 


भोयण-बलेण साह सर सेवेदि रत्ति-दिवसं पि। 
भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया होंति' ॥ ३६४ ॥ 

[ छाया-भोजनदाने दत्ते श्रीणि अपि दानानि भवन्ति दत्तानि । बरुभुक्षात॒षाम्यां व्याधयः दिने दिने भवन्ति 
देहिनाम्‌ ॥ भोजनबछेन साधुः शाज्ज सेवते राजिदिवसमपि । भोजनदाने दते प्राणाः अपि थ्र॒ रक्षिता: भवन्ति ॥ ] 
भोजनदानेन अशनपानादिचतुर्विधाद्रदाने दत्ते सति त्रीष्यपि दानानि औषधश्ञानाभयमितरणानि दत्तानि भवन्ति । 
जधादारदाने दत्ते सति औषधदान दत्त क् स्यादित्यत्र युक्तिं नियुक्धे । देहिनां प्राणिनां दिने दिने दिवसे दिबसे क्षपातधा- 
स्याधयों भवन्ति, कुत्दरोगाः सन्ति तत्‌ छ्ुधातृषाव्याधिनिवारणार्थव्‌ आद्वारदान॑ दर सत्‌ औषधदानं दत्त भवेत्‌ ! 
“प्रणसर्म णत्यि भये खुद्दासमा वेयणा णत्यि । वंछसम णत्यि जरो दारिहसमों वशरिओ णत्यि ॥” इति वचनात्‌ । सु 
तदान शानदान॑ कथमिति चेदुच्यते । भोजनबलेन आह्यारस्य श्तया माहात्म्याथ साधुः मुनिः राम दिवसेफपि च शार्स 
सेवते अध्येति श्षिष्यान्‌ अध्यापयति सदा निरन्तरं ध्यानाध्ययर्न करोति कुरंते कारयति च॑ इति हेतोः आहारदारन 
शानदानं त्यात्‌। ननु तदानमभग्रदान कथमिति चेदुच्यते । भोजनदाने दत्ते सति पात्रस्म प्राणा: “पंच वि ईदियपाणा 
मणवशिकायेण तिण्णि बलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आडगपाणेण होंति दह पाणा ॥” इति दह्वविधप्राणा रक्षितां 
भवन्ति। पात्रा्णां प्राणा जीवितव्य रक्षिताः सन्‍्तीति देतोरभगदान॑ दत्त भवति । तथा घोर्त य। “देहो पाणा हव॑ विजा 
धम्म॑ तवो छुईू मोक्ख । सब्बं दिण्ण णियमा हवेइ आद्वारदाणेण ॥ १ ॥ भुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमाण ने ओसई 
णत्यि । तम्हा तहाणेण य आरोयर्त्त हवे दिण्णं॥ २॥ आह्ाारमओ देहो आहारेण विणा पडेइ णियमेण । तम्हा 
जेणाद्यारो दिण्णो देहो हंबे तेण ॥ ३॥ ता देहो ता पाणा ता रूब॑ ताम जाण विण्णाणं । जामाद्वारो पविसह देहे जीवाण 


होते हैं । क्‍यों कि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है। मोजनके बलसे ही 
साधु रात दिन शासत्रका अम्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणोंकी मी रक्षा द्वोती है ॥ 
भावार्-चार प्रकारका आह्वरदान देने पर औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही 
समझने चाहिये। अथीत्‌ आह्वारदानमें ये तीनों ही दान गर्भित हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है। 
आहार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझना चाहिये। इसमें युक्ति यह है कि प्राणियोंको 
प्रतिदिन भूख और प्यास रूपी रोग सताते हैं। अतः भूख और प्यास रूपी रोगकों दूर करनेके 
लिये जो आहार दान दिया जाता है वह एक तरदसे औषध दान ही है। क॒द्दा भी है-० मृत्युके 
समान कोई भय नहीं। भूखके समान कोई कष्ट नहीं। बांठहा समान ज्वर नहीं। और दारिश्वके 
समान कोई वैरी नहीं ।” अब प्रश्न यह है कि आहार दान ज्ञान दान कैसे है ! इसका उत्तर यह दे 
कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती है उसकी बजहसे ही मुनि दिन रात शालकी खाघ्याय 
करता है, शिष्योंको पढ़ाता है तथा निरन्तर ध्यान बगैरइमें लगा रहता है। अतः आद्वार दान झान- 
दान भी है। क्षब प्रश्न होता है कि आहारदान अभयदान कैसे है! इसका समाधान यह है कि 
मोजनदान देनेसे पात्रके प्राणोंकी रक्षा होती है इसलिये आह्ारदान अभयदान भी है। कढ्ढा भी 
है. आहारदान देनेसे विद्या, धर्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये। 
भूख के समान व्याधि नहीं और अज्के समान औषधी नहीं । अतः अन्नदानसे 
औषधदान ही दिया हुआ द्वोता है। यह हारीर आह्वारमय है । आहार न मिलनेसे 
यह नियमसे ठिक नहीं सकता । अतः जिसने आहार दिया उसने ज्वरीर ह्वी दे दिया !! शरीर, प्रोण, 


रैम श्र भ सेवदि रसिदिवई (स सेबंदि ! )। २ | 
(४ इ(स थ इंति 





२६६ खासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३६५- 


सुक्खयरों ॥ ४ ॥ आहारसणे देहो देहेण तवो तवेग रयसडण्ण । रयगासे वरणाणं णाणे मोक्खों जिणो भणई 
॥ ५ ७? ३६३-६ ४ ॥ अथ दानस्थ माहात्म्य॑ गाथाहयेन विशदयति- 

हह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि' परम-भत्तीए । 

रयणक्तए' सुठविदो' संघो सयलो हवे तेण ॥ १६५ ॥ 

उत्तम-पत्त-विसेसे' उत्तम-भत्तीएँ उत्तमं दार्ण | 

एय-दिणे वि य दिण्णं' इंद-सुहं उत्तमं देदि' ॥ ३६६ ॥' 

[ छाया-इह् परलोकनिरीह: दान॑ यः ददाति परमभक्तया । रज्नत्रये सुस्थापितः संघ: सकल: भवेत्‌ तेन ॥ उत्तम- 
पात्रविशेषे उत्तमभक्तया उत्तम॑ दानम्‌ । एकदिने अपि च दत्तम्‌ इन्द्रसुखमू उत्तम ददाति॥ ] यः अतिथिसविभागशिक्षाजरती 
श्रावकी दाता दान॑ ददाति आहारादिक॑ प्रयच्छति | कया । परमभक्तया उत्क्ृष्टानुरागेण परमप्रीद्या परमभ्रद्धया रुच्या भावेन 
खयमेवात्मना खहस्तेन पात्राय दार्न ददाति न तु परहस्तन । उर्त थे । “धर्मेषु खामिसेवाया सुतोत्पत्तो च क' सुधी' । 
अन्यत्र कार्यदेवाभ्या प्रतिहस्त समादिशेत्‌ ॥” कीहकू दाता सन्‌ । इहपरलोकनिरीहः य इहलोके यश.कीर्तिख्यातिमहिमा- 
धनसुवर्णरक्ञमाणिक्यगोमहिषीबलीवर्द्धान्यादिप्राप्ि- पुत्रकलत्रमित्रसुखायाप्ति. मन्ञ्रतन््रयश्नविद्याविभवादिप्रापि' परलेके 
खगाप्सरोराज्यरूपबिमाननरेन्द्रवेवेन्द्रधरणेन्द्रसंपदाधनधा-्यादिश्राप्ति्व॒ तत्र तेषु निरीह- वाज्छारहित कर्मक्षयार्थी तेन 
भ्रौद्धैन दात्रा सकलसंघः ऋषिमुनियत्यनगारः अथवा यद्यार्मिकाश्रावकश्राविकालक्षण चतुर्विधसंघ स्थापित" स्थिरीकृतो 
भवति । केपु । रक्षत्रयेषु व्यवहारनि्चयसम्यग्दशनज्ञानचारित्रेषु सर्वसंघ. स्थिरीकृतः । कर्थ रज्नत्रयेषु स्थापितों भवति सघ 
इति चेत्‌ , सरसाहारेण सघस्य वपुषि शक्तिभवति, आरोग्यादिक च स्थात्‌, तेन तु ज्ञानध्यानाभ्याततत्तचिन्तनभ्रद्धारचि- 
पर्वोपवासादितीर्थयात्राधर्मोपदेशश्रवणश्रावणादिक सुझ्ेन प्रवर्तते इति । उत्तमपात्रविशेषे ध्यानाध्ययनविशिष्टनिग्रेन्थमु नये 
उत्तमदार्न धा्यादिषद्ठुत्वारिंशद्रोषविरहित॑ चतुर्दशमलरहित॑ च दान बितरणं प्रदान दर्तत सत्‌ । कक । एकर्मिन्नपि 


नी नल अऑअजि-- +त् - * ऑन 


रूप, ज्ञान बगैरह तभी तक हैं जब तक शरीरमें सुख दायक आहार पहुँचता है । आहारसे शरीर 
रहता है। शरीरसे तपश्चरण होता है | तपसे कर्मरूपी रजका नाश होता है । कर्मरूपी रजका नाश 
होने पर उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञानसे मोक्षकी ग्रात्ति होती है ।” || ३६३-३६४॥ 
आगे दो गाषाओंसे दानका माहात्य स्पष्ट करते हैं। अर्थ-जो पुरुष इस ठोक और परढोकके फलकी 
हच्छासे रहित होकर परम भक्तिपूवक दान देता है वह समस्त संघको र्लेत्रयमें स्थापित करता है। 
उत्तम पात्रविशेषकों उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया हुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता 
है॥ भावार्थ-अतिथिसंबिभागब्रतका पालक जो श्रावक्र इस लोकमें यश, ख्याति, पूजा, धन, 
सोना, रन, ख्री, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके और परछोकमें देवांगना, राज्य, नरेन्द्र, 
देवेन्द्र और धरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा धनधान्यकी प्राप्तिकी चाह न करके अल्लन्त श्रद्धाके साथ 
खयं अपने हाथसे सत्पात्रकों दान देता है, दूसरेसे नहीं दिलाता, क्यों कि कह है-“यदि कोई बहुत 
जरूरी काम न हो या दैबही ऐसा न हो तो धर्मसेवा, खामीकी सेत्रा और संतान उत्पन्न करना, 
हन कामोंको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके हाथ सौंप सकता है” बह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और 
भनगारके मेदसे अथवा मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राबिकाके मेदसे चार प्रकारके संधको सम्यग्दशन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप रक्षत्रयमें स्थापित करता है । क्‍योंकि सरस आद्वार करनेसे 


१ बदेइ! २छसग़रयणतये। १यसुदृबिदों (!)। ४ मम बिसेसो । ५गदएिणे। ६ बदहोदि! ७ब दाणं। 
पुण्व इल्ादि । 





-बै६६ ] १९. धर्मानम्रेक्षा १२६७ 


दिने दिकसे, अपिशध्दात्‌ सबेस्मिन्‌ दिने दत्त दान॑ कि करोतीत्याह। उत्तम सर्वोक्षट्टम इन्द्रसुक॑ कर्पवासिना देवेन्द्राणां 
सौघमेखादीनां सुर्ख शर्म ददाति बितरति। उच्के च तथा। “सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपत्तस्स दि्णदाणेण । उप्पजइ दिवलेए 
हकेह स महड्डिमो देवो ॥ १ ॥ मिच्छादिद्वी पुरिसो दाणं जो देदि जत्तमे पते । सो पावह बश्मोए पुद्ध उत्तममोयभूमीसु 
॥ २॥ मज्झिमपते मज्िमभोयब्भूमीसु पाए भोए। पावहई जहण्णभोए जदण्णपतस्स दाणेण ॥ ३ ॥ उत्तमलेरे बीय॑ 
फलइ जहा कोडिल्क्लगुण्णेहिं । दाणं॑ उत्तमप्ते फलइ तहा किमित्य भणिएण ॥ ४ ॥” इति । तथा च सूत्रे 'विधिहम्भ- 
हातृपात्रविशेषात्‌ तद्रिशेष: । सुपात्रप्रतिग्रद्ादिनवग्रकारपुण्योपाजै्न विधिरुच्यते । तस्य विधेः विशेष: आदरो$नादरथ । 
आदरेण विशिष्ट पुष्य भवति । अनादरेण अधिशिष्ट पुण्यमिति १ । द्रव्य मकारत्रयरहित॑ तन्दुलगोधूमविक्वतिष्ठतादिक शुद्ध 
चर्मपात्रास्पृष्ट तस्य विशेषः ग्रहीतुर्मनेस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिश्द्धिहेतुः विशिष्टपरण्यकारणम्‌ अन्यथा अन्याइशकारशम्‌ । 
“जो पुण हुंतद्‌ कणधणईं मुणिहिं कुभोयणु देह । जम्मि जम्मि दालिहृडउ पुद्धि ण तहु छंडेइ ॥! २। दाता द्विजनृपवाणिज- 
बणैबणैनीयरतस्थ विशेष: पात्रेइनसूयः त्यागे विषादरह्िितः दातुमिस्छुः दाता दददृत्तवत्प्रीतियोगः शुभपरिणामः दृष्डफलान- 
पैक्षकः सप्तमुणसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजधन्यभेदम्‌, तत्नोत्तम॑ पात्र महावतविराजितं सध्यमपार्त्र श्रावकम्अतपवित्र 
जपन्यपात्रे सम्यक्तवेन निर्मलीकृतम्‌ , तस्य विशेषः सम्यग्दरीनादिशुद्धा शुद्धि: तहिशेषः तस्प दानस्य फलविशेषसदिशेषः । 
तथा अतिथिसंविभागस्य पश्चातिचारा बजेनीयाः । ते के। 'सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालतिकरमाः ” सबितते 


संघके शरीरमें शक्ति आती है । नीरोगता वगैरह रहती है और उनके होनेसे ज्ञान ध्यानका अम्यास, 
तक्तबिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पर्वमें उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना खुनाना आदि काये छुख- 
पूर्वक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निम्रेन्थ मुनिको छियालिस दोषों और १४ मलोंसे रहित दान एक 
दिन मौ देनेसे कल्पवासी देबोंके सौधर्भन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता है। कद्दा मी है-“जो सम्प- 
रृष्टि पुरुष उत्तम पात्रको दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है । जो मध्यम पात्नको 
दान देता है वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है। और जो जघन्य पात्रको दान देता है वह जषन्य 
भोग भूमिमें जन्म लेता है | जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज छाख करोड़ गुना फलता है वैसे 
ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान मी फल्ता है ।” तत्तार्थ सूत्रमें मी कह्टा हे-'विधि विशेष, द्रव्य, 
विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेषसे दानमें विशेषता द्ोती है! आदरपूर्वक दान देना विधिकी 
विशेषता है क्‍यों कि आदर पूवंक दान देनेसे विशेष पुण्य होता है और अनादर पृथक दान देनेसे 
सामान्य पुण्य द्वोता है। मुनिको जो द्रव्य दिया जाये उसमें मद्य मांस मधुका दोष न दो, चावल 
गेहूं थी वगैरह सब शुद्ध हो, चमड़ेके पात्नमें रक्‍ख्ने हुए न दो । जो द्रव्य मुनिके तप, खाध्याय 
ओर शुद्ध परिणार्मों आदिकी इद्धिमें कारण होता है वह द्वव्य विशेष है। ऐसे द्रव्यके देनेसे विशिष्ट 
पुण्य बन्ध द्वोता है, और जो द्वव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता है उससे उल्टा पापबन्ध या 
साधारण पुण्पबन्ध द्ोता है। कहा भी है-“ जो पुरुष धरमें धन होते हुए भी मुनिको कुभोजन देता 
है अनेक जन्मोंमें मी दारिद्य उसका पीछा नहीं छोड़ता ( दाता ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवणका 
होना चादिये। पात्रकी निन्‍दा न करना, दान देते हुए ख्ेदका न होना, जो दान देतें हैं 
उनसे प्रेम करना, झुभ परिणामसे देना, किसी इष्फलकी इच्छासे न देना और सात गुण सह्दित 
होना, ये दाताकी विशेषता है। पात्र तीन प्रकारका बतछाया है-उत्कृष्ट, मध्यम और जधन्य | 
सम्यग्दशन, अंत बगैरहका निर्मल होना पात्रकी विशेषता है | इन सब विशेषताओंके होने से दानके 
फ़लूमें मी विशेषता द्वोती है । अतिपिसेविभाग अतके भी पाँच अतिचार कहे हैं-सचित्त केले 


२८ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेशा [ गा० ३६७- 


कदलीपत्रोलकपत्रपद्मपत्रादों आद्ारस्य निश्ेप: मोसनम्‌ १। सचित्तेन कदल्यादिपत्रादिना भाद्यरस्य अपिधानम्‌ आवरणमू 
आच्छादनम्‌ २। अपरदाहुर्देयस्थापंणं मम कार्य बर्ते त्व॑ देहीति परव्यपदेशः, परस्य ब्यपदेशः कथने वा, अन्न परे 
अन्ये दातारो वर्तेन्ले नाइमत्र दायकों बरतें इति परव्यपदेश. ३ । यहान॑ ददत्‌ पुमान आदर न कुरुते अपरदातुगुणान्‌ न 
क्षमते वा तम्मात्सैयैम्‌ ४ै। अकाले भोजन अनगारायोग्यकाके दान॑ ्ुधितेषनगारे विमदेकरणं से कालातिकमः ५। 
इत्यतिधिसंविभागाख्य॑ तृतीयशिक्षातरत॑ समाप्तम्‌ ॥ ३६५-६ ॥ अथ देशाबकाशिकशिक्षात्रतं गराथादयेन व्यायष्टन 
पुब-पमाण-कदार्ण' सब-दिसीणं पुणो वि संवरण । 
इंदिय-विसयाण तहा' पुणो वि जो कुणदि संवरणण ॥ ३६७ ॥ 
बासादि-कय-पमाणं दिणे दिणे' लोह-काम-समणईं' । 
सावज-बजणइं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ २३६८ ॥ 


[ छाया-पूर्वप्रमाणझृतानां सर्वदिशानां पुनः अपि संवरणम््‌ । इन्द्रियविषयाणा तथा पुनः अपि यः करोति 
सवरणम््‌ ॥ वषीदिकृतप्रमाणं दिने दिने लोभकामशमनार्थम्‌ । सावद्रवजनार्थ तस्य चतुर्थ ब्रते भवति ॥] तस्य पुंसः 
चतुर्थ शिक्षात्तं देशावकाशिकाख्यं भवति। तस्य कस्य । यः श्रावकः पुनरपि पृर्वप्रमाणक्ताना पूर्व स्मन्‌ दिग्गुणतते 
प्रमाणविषयक्र॒ताना सर्वदिशाना पूर्वोत्तपश्चिमक्षिणदिग्विदिगधोर्ध्यदिगिति दहादिशां दिशानां कराष्ठाना संबर्ण संकोचन 
करोति शालिप्रतोलिखातिकामार्गरहहट्टनदीसरोवरकृपसमुद्रग्रामयो जनवनोपवनादिपरिमा्ण मयौदां प्रतिदिन॑ करोतीलायर्थ: । 
तथा इन्द्रियविषयाणाम्‌ इच्द्रियाणा सेथ्या ये विषया गोचराः गम्याः तेषाम्‌ इन्द्रियविषयाणा स्पश ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण 
५ शब्दाना ७ पदाथोना पुनरपि पूर्व निषिद्धानामपि पुनः संबरणं संकोचनं निश्मार्तें प्रतिदिन करोति । दिने दिने दिन 


के पत्ते, कमलके पत्ते वगैरहमें आद्वारका रखना १, केले के सचित्त पत्ते गगैरहसे आहारको 
ढांकना २, दूसरे दाताने जो द्रव्य देनेको रखा है उसे ख़यं दे देना अथवा दूसरेपर दान देनेका 
भार सौंप देना कि मुझे काम है तुम दे देना, अथवा और बहुतसे देनेवाले हैं, अतः मैं देकर 
क्या करूंगा, इस प्रकार दूसरोंके बद्ानेसे खयं दान न देना, दान देनेवाले अन्य दातासे 
ईंों करना, मुनि्योंके भोजनके समयको टालकर अकालमें मोजन करना, अतिथि- 
संविभाग व्रतके ये पंच अतिचार छोड़ने चाहिये | अतिथिसंविभाग नामके तीसरे शिक्षाब्रतका 
कथन समाप्त हुआ ॥ ३६०-३६६॥ अब दो गाथाओंसे देशावकाशिक नामके शिक्षाव्रतको 
कहते हैं। अर्थ-जो श्रावक लोभ और कामको घटानेके लिये तथा पापको छोड़नेके लिये वर्ष 
आदिकी अथवा प्रति दिनकी मयादा करके, पहले दिम्विरतिब्रतमें किये हुए दिशाओंके परिमाणको 
तथा भोगोपभोगपरिमाणमें किये हुए इच्द्रियोंके विषयोंके परिमाणमों और भी कम 
करता है उसके चौथा देशाबकाशिक नामका शिक्षात्रत होता है ॥ भावार्थ-दिग्रिति 
नामक गुणत्रतमें दस्ों दिशाओंकी मयोदा जीवनपर्यन्तके लिये की जाती है, तथा 
भोगोपभोग परिमाण जतमें इन्द्रियोंके विषयोंकी मर्यादा की जाती है। किन्तु देशाबकाशिक नामके 
शिक्षान्रतमं काठकी मयोदा बांध कर दक्त दोनों मयादाओंक्रो और भी क्रम किया जाता है। अथीत्‌ 
जिस नगर या प्राममें देशाबकाशिक ब्रती रहता हो उस नगरकी चार दीवारी, खाई, या अमुक मार्ग 
अथवा अमुक घर, बाजार, नदी, सरोवर, कुआ, समुद्र, गाव, बन, उपवन वगेरहकी मयोदा बांध कर 


जसस>तन+ 





१ छकवयाणं। २छतह(१)। १ व दिणिदिणि(!)। ४लछम लग समणत्व । 


«बट ] १९, घमोमुमेक्षा श्ष्द 


वि प्रति वासादिकयपमाण वर्षादिक्ृतप्रमां वर्षायनतुमासपक्षद्वलादिपयेन्तक॒तमयोद कृतसंगरणस्‌ अथवा बासादि- 
कयपमाण वज्ादिचतुदंशवस्तूनां सप्रदशबस्तृतां प्रतिदिन नियमः परिमा्ण था मर्योदासंझ्यां कतैम्यम्‌ । उक्त च 'तिबूल 
१ गंध २ पुष्फा ३ दिससंखा ४ वत्थ ५ वादर्ण ९ जाण ७। सचित्तवरशुसंसा ८ रसवाओ ९ आसने सेजा 
१० ॥ णिमगासमम्गसंखा ११ उद्भा १३ क्षद्दो १३ तिरयगमणपरिमाणं १४ । एंदे बउदसणियमा पडिदिवर्स होंति 
सावयाण॑ थ ॥' 'मोजने  षड्से ९ पाने ३ दुुमादिविछेपने ४ । पुष्प ५ ताम्बूल ६ गीतेषु ७ हृत्यादौ ८ जहाचयंके 
९ ॥ ज्ञान १० भूषंण ११ बच्चादी ११ बाहने १३ शयना १४ सने १५ । सवित्त १६ बस्तुसंज्यादों १७ प्रमार्ण 
भज प्रत्यदम ॥' इति । किमर्थ संवरणम्‌। छोभकामशमनार्थम्‌ , छोभः तृध्णा परवस्तुवाभ्छा काम: कन्दर्पसुख तयोलेमि- 
कामयोः शमनार्थ निरासार्थय। पुनः किमर्थम्‌। सावध्बजनार्थम, सावधं हिंसादिक्ृतपाप॑ तस्य पाप+मेंणः बजे निशृ्तिः 
तदथे पापध्यापारशमनाय पडिसंवरणं पूर्वकृत॑ संवरणमप्ि पुनः संबरण प्रतिसंवरणम । चतुर्थदेशावक्शिकशिक्षाजतत्याति- 


कननानानननलनने 3. न्‍न्‍ननननननन्‍नम 2ल्‍2लननत वक्‍शतनननओनओ+++ 





और वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके वह उतने समय तक उस मयोदाके 
बाहर नहीं आता जाता । तथा इसी प्रकार इच्द्रियोंके विषयोंकों भोगनेके परिमाणकों भी घटाता है । 
अथवा गाधामें आये 'वासादिक पमाणं” पदका अर्थ 'बर्ष आदिका प्रमाण” न करके 'वच्च आदिका 
प्रमाण” अर्थ भी किया जा सकता है क्‍यों कि प्राकृतमें धास” का थर्थ बस्र भी द्वोता है | अतः तब 
अर्थ ऐसा होगा कि देशावकाशिक ब्रतीको वश्र आदि 'चौदह बस्तुओंका अथवा सतरह वस्तुओं का प्रति- 
दिन परिमाण करना चाहिये । वे चौदद वस्तुएँ इस प्रकार कड़ी हैं-ताम्बूल, गन्ध, पुष्प वगैरह, वच्न, 
सवारी, सबित्ततस्तु, रस, बाद्य, आसन, शब्या, अपने गांवके मार्ग, ऊर्भ्व्गमन, अधोगमन और तिय- 
ग्गमन | इन चौदद बातोंका नियम श्रावकको प्रति दिन करना चादिये । सतरह बस्तुएँ' इस प्रकार 
हैं-मोजन, पट रस, पेय, कुंकुम आदिका लेपन, पुष्प, ताम्बूछ, गीत, नृत्य, मैथुन, ज्ञान, भूषण, 
वल्न, सवारी, शब्या, आसन, सचित्त और वस्तु संस्या । इन सतरह वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन 
करना चाहिये कि में आज इतनी बार इतना भोजन करूँगा, या न करूँगा, आदि । यह प्रमाण 
लोभ कषाय और कामकी शान्तिके लिये तथा पापकर्मसे बचनेके लिये किया जाता है। इसीका नाम 
देशाबकाशिक ब्रत है। यद् हम पहले लिख आये हैं कि किन्हीं आचायोने देशावकाशिक अतकों 
गुणवतोंमिं गिनाया है और किन्हींने रिक्षात्रतोमें गिनाया है । जिन आचार्योने 
देशावकाशिकको शिक्षात्रतोंमे गिनाया है उन्होंने उसे प्रथम शिक्षा्र। रखा है तथा 
दिग्विरतिब्रतके अन्दर प्रतिदिन काछकी मयोदा करके देशकी मयोदाके सीमित करनेको देशाबकाशिक 
कहा है। यही बात 'दिशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट होती हैं। किन्तु इस प्रन्थमें प्न्यथकारने देशाव- 
काशिकको चौथा शिक्षात्रत रखा है तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके 
परिमाणको भी संकोचनेका नियम रखा है। ये बातें अन्यत्न इमारे देखनेमें नहीं आई | भस्तु, इस 
ब्रतके भी पाँच अतिचार कह्टे हैं-काम पड़नेपर मयोदित देशके बाहरसे किसी बस्तुको लानेकी आश्चा 
देना आनयन नामक अतिचार है | मयादित देशसे बाहर किसीको मेजकर काम कराना भ्रेष्यप्रयोग 
नामका अतिचार है। मयोदित देशसे बाहर काम करनेबाले मलुष्योंको लक्ष्य करके खखारना वगैरह 
शब्दानुपात नामका अतिचार है। मयोदित देशसे बाहर काम करनेवाले नौकरोंको अपना रूप दिखाना 
जिससे वे मालिकको देखता देखकर जर्दी २ काम करें, रूपानुपात नामका अतिचार है। 


२७० स्वासिका्लिकेयानुभेक्षा [ गा० ३६६- 


चाराः पथ्ष। “आनयन १ प्रेष्यप्रयोग: २ शब्द ३ रुपानुपात ४ पुद्ठल्क्षेपाः ५ ” एते वजेनीया इति शिक्षाज्त॑ चतुर्थ 
संपूरणेम्‌ । एतानि चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति । मातृपित्रादिवचनवदपल्यानाम्‌ अणुबतानां शिक्षाप्रदायकानि अधिनाशं- 
कारकाणीत्यर्थ: ॥ १६७-६ ८ ॥ अथ संक्षेपेण सल़ेखनामुख्तिखन्ति- 

बारस-व्हिं' जुत्तो सहिहण॑ जो कुणेदि उबसंतो । 

सो सुर-सोक्ल' पाविय कमेण सोक्ख' पर रहदि ॥ ३६९ ॥ 

[ छाया-द्वादशत्तैः युक्त: सह्लेखनां यः करोति उपशान्तः । स॒सुस्सौर्ख्य प्राप्य क्र सौख्य॑ पर लभते ॥] से 
पूर्बोरद्वादशअ्तघारी श्रावकः सुरसौख्य सराणामिस्द्रादीनों सौख्य सौधमांथव्युतखर्गपर्यन्तइन्द्रसामानिकादीनां सुख्मभू 
अप्सरोधिमानज्ञानविक्रियादिसंभवं सात॑ शर्म प्राष्य भुक््वा क्रमेण अनुकरमेण जधम्येन दविन्रिभवप्रहणेनोत्क्रन सप्ताप.्टभव- 
प्रहणेन वा 'जह॒ण्णेण दोतिण्णिभवगद्णेण उद्कद्ेण सश्षद्भवगहणेण” इति वचनात्‌ पर सोख्यं निबोणसोख्य स्वात्मोपलब्धि- 
भव सम्यक्तवाष्टगुणोपेत॑ शाश्वतम अनुपम इन्द्रियातीत सात॑ छभते प्राप्रोति। स कः । यः भ्रावकः सह्िखनां मारणान्तिफी 
मरणकाले करोति । सत्‌ सम्यम्लेखना कायस्य कषायाणां च कृश्ीकरण तनूकरणं तुच्छकरण्ण सल्लेखना । कायस्य संल्ेखना 
बाह्सफ्रेखना, कषायाणों स्ेखना आशभ्यन्तरा सल्ेखना क्मेण कायकारणाश्षपानत्यजनं कषायाणां च॑ त्यजनम्‌। 
शरीरसहिखनां कषायाणां सह्ेखनां च सं सम्यक्‌ यथोर्त भगवत्यायुक्तप्रकारेण लेखन हृषीकरणं करोति । कीहेक्षः सन्‌ । 


उन्हींको लक्ष्य करके उनका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये पत्थर वगैरह फेंकना पुद्ठलक्षेप नामका 
अतिचार है। ये अतिचार देशावकाशिक अतीको छोड़ने चाहिये । जैसे माता पिताके बचन बच्चोंको 
शिक्षादायक होते हैं +से ही ये चार शिक्षात्रत मी अणुब्रतोंका संरक्षण करते हैं ॥ ३६७-३६८ ॥ 
आगे सक्षेप्से संेखनाको कहते हैं। अर्थ-जो श्रावक बारहजतों को पाछता हुआ अन्त समय उप- 
शाम भावसे सछेखना करता है, वह खर्मके छुख प्राप्त करके ऋमसे उत्कृष्ट घुख प्राप्त करता 
है ॥ भावार्थ-शरीर ओर कषायोक्रे क्षीण करनेको सछेखना कहते हैं । शरीरकों क्षीण करना 
बाह्य सछेखना है ओर कषायोंकों क्षीण करना अभ्यन्तर सल्ेखना है। यह सछेखना मरणकाल आने- 
पर की जाती है। जब पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोॉंका पालक श्रावक यह 
देखता है कि किसी उपसर्गसे या दुषिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोमके कारण मृत्यु 
सुनिश्चित है और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं है तब बह अपने जीवन भर पाले हुए धर्मकी 
रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है। और राग, द्वेष, मोह, परिग्रह वगौरहकों छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने 
कुट्म्बियों और नैकर चाकरोंसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधेंके लिये उन्हें क्षमा कर देता 
है। उसके बाद खय॑ किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदनासे किये हुए अपने जीवन भर 
के पापोंकी आलोचना बिना छल छिद्धके करता है। उसके बाद मरणपर्यन्तके लिये पूर्ण महात्रत 
घारण कर लेता है अथीत्‌ मुनि हो जाता है और शोक, मय, खेद, खेह वगैरद्द दुर्भागोंको छोड़कर 
अच्छे अच्छे शाझ्रोंकी चची श्रवणसे अपने मनको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है। इस तरह 
कषायोंकी क्षीण करके भोजन छोड़ देता है और दूध वगैरह परी रहता है । फिर ऋमसे दूध 
वगैरहकी मी छोड़कर गर्मजल रख लेता है। और जब देखता है कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तब 
गर्म जछको मी छोड़कर उपवास धारण कर लेता है। और मनमें पद्ञनमस्कार मंत्रका चिन्तन 


१छम गवेहि। २छ मण जो सहेहर्ण ( स संेदण ) करेदि, व सशेहर्ण (१)। ३ बसुक्र। ४ब भोग ( !) । 





“हैए० ] १५. धर्मोलुभेशा १७! 


पूल: पशाणुत्रतत्रिगुणबतचठुः शिक्षानतैद्दीदरी्युक्त: संयुक्त: सन्‌ । पुनः किंभूतः । उपशान्तः अनन्तानुभन्ध्यप्रत्यास्यान- 
ऋोषणमानमायालेमानामुपशामकः कोधादिरहितः रागद्ेषपरिणामबिनिमुक्त इत्य्थः । तस्यां: अतिचाराः पश्च । के ते इति 
ओदुर्मते । “जीवितमरणार्शसामित्रानुरागतुखानुबन्धनिदानानि ।/ जीवितस्थाशंसा थाष्छा अभिलाषः मरगस्थाशंसा 
वाष्छासिकाषः | कपम्‌ । निश्चितम्‌ अधुव हेये चेदं रारीर॑ तस्य स्थित आदरः जीविताशंसामिलाषः १। रोगादिभीते- 
जीवश्यासंछेदोन भरणे मनोरथी मरणाशंसामिलाषः २। चिरन्तर्न मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेन ममाभीटन मित्रेण 
मया सह पांशुकौडनादिक॑ कृतम, कथमनेन मसामीदेस ध्यसनसहायत्वम्‌ आचरित, कथमनेन ममामीरेन मदृत्सवे 
संभ्रमो बिहितः इत्यायनुस्मरणं मित्रामुरागः ३ । एवं भया शयनवकादिक भुक्तत्‌, एवं भया हंसतुलोपरि दुकूलास्छा- 
दितायां शप्यायां वरबनिताया आलिज्लितेन सुख शमितम्‌ इत्यादिसुखानि मम संपन्नानि अनुभूतप्रीतिप्रकारस्ट्तिः थार॑ बारे 
स्मरण सुखानुबन्धः पूर्वभुससखानुस्मरणमित्यर्थ: ४ । भोगाकाक्षणेन निश्चित दीमते मनो यरिसिन्‌ येन वा तणिदानम्‌ ५। 
॥ ३६९ ॥ दति संम्रेखनानामर्क ब्र्त समाप्तम्‌ । पुनः घ्तमाद्दात्म्य संदीकते- 

एक पि व विमल सहिट्टी जश' कुणेदि दिढ-चित्तो । 

तो विविह-रिद्धि-जुत्त इंदत्ते पावए' णियमा ॥ ३७० ॥' 

[ छाया-एकम्र्‌ अपि ब््॒त बिमर्झ सहुष्टि: यदि करोति हृठचित्तः। तत्‌ विविधऋद्धियुक्तम्‌ इन्द्रतव॑ प्राफ्रेति 
नियमात्‌ ॥ ] यदि चेत्‌ सद्ृष्टिः सम्फरटृष्टिः सम्यक्तवसहितः श्रावकः । किंभूत: । दृढचित्त: खकीयत्रतरक्षण निध्वलच्षित्त: 
स्थिरमणा: एकमपि ब्र्त द्वादशप्रतानां मध्ये एकमपि ततम्‌ अपिशब्दात्‌ सकलान्यपि ब्तानि करोति संधत्ते धरति । 
कीदर्श ब्तम्‌ । विमलं विगतामिचारमरूम्‌, मलाः एकेकर्सिन जते पश्चातिचाराः तै रहित निरतिचार॑ जतम्‌, तो तहिं, 
नियमात्‌ निश्चयतः, इन्द्रत्व॑ सुरस्वामित्व॑ कल्पवासिदेवानामीशत्त॑ प्राप्नोति लभते । कीहक्ष॑ तत्‌ । विविधर्दियुक्तम्‌, सामा- 
निकादिसुरविमानदेवाहनादिसुखेः संयुक्तम्‌ । अथवा अणिमा विशस्किद्रेष्पि चक्रवर्तिपरिवारबिभूति उजेत्‌ १, महिमा 


करते हुए शरीर को छोड़ देता है । इसी को सलेखना या समाघिमरण कहते हैं | इस समाधिमरणसे 
श्रावक भरकर नियमसे ख़र्गमें जन्म लेकर बरह्मंके सुखोंको भोगता है और फ़िर कमसे कम 
दो तीन भव और अधिकसे अधिक सात आठ मंत्र धारण करके खात्मोपढम्धिरूप अनु- 
पम मोक्षप्रुखको प्राप्त करता है। इस सल्लेखना त्तके भी पाँच अतिचार छोडने चाहिये । जो इस 
प्रकार हैं-समाधि मरण करते समय जीने फी इच्छा करना पहला अतिचार है । रोग, कष्ट वगैरदके 
मयसे जल्दी मरण होनेकी इष्छा करना दूसरा अतिचार है। मित्रोंको याद करना कि अमुक मित्रके 
साथ मैं बचपनमें कैसा खेला करता था, कैसे मेरे मित्नने कष्टमें मेरा साथ दिया, यह सब याद 
करना तीसरा अतिचार है। “मैं युवातस्थामें कितनी मौजसे खाता पीता था, गुल्गुले गद्दोपर ख्रीके 
साथ सोता था! इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है। “में मरकर 
श्लगमें देव हूँगा. वहाँ तरद तरहके सुख भोगूँग” इस प्रकार आगामी घुखोंकी चाह करना पांचवा 
भतिचार है । इस प्रकार सक्केलना अतका बणैन समाप्त हुआ ॥ ३६९ ॥ आगे अतका माह्त्म्य कहते 
हैं। अर्थ-यदि सम्पसदष्टि जीव अपने चित्तको दृढ़ करके एक भी निर्दोष अतका पालन करता है 
तो नियमसे अनेक प्रकारकी ऋद्वियोंसे युक्त इन्द्रपदको पाता है॥ भावार्थ-एक भी अतका ठीक 
ठीक पाठन करनेके लिये जीकको सम्परदष्टि अवश्य होना चाहिये। बिना सम्यक्वके अतोंका पाकन 
करना मिना बीजके इक्ष उगानेके समान ही है। अतः सम्परदष्टि आवक यदि दिछको मजबूत करके 


१थ जो करदिे, छ ग॑ जइ कुणदे, भ कुणेदि, स विजद कुणदि। २ कशपावई।! ३ व वषद्झार्ण । जो शलादै। 





२७२ स्वामिकार्िफेथारप्रेक्षा [गा १७१ 


मेरोरपि महच्छरीरं कुकते २, रूषिमा वायोरपि लधुता ३, गरिमा वज़रेलादपि गुरुतरा ४, भूमौ स्थित्रा करेण झिख" 
रादिस्पशन॑ प्राप्तिः ५, जछे भूमाबिव गम भूमों जके इव मजनोन्‍्मजन प्राकाम्य जातिकियागुणदव्यसैन्यादिकरणे वा 
प्राकास्यमर्‌ ६, अ्िभुबनप्रभुलम्‌ इंशल्वमू ७, अविमध्ये वियतीः गमनम्‌ अप्रतीधात॑ अदृश्यरूप्ता अन्तधोनम्र्‌ 
अनेकरूपकरण मूतीमृर्ताकारकरण वा कामिह्पत्वम्‌ ८ । अणिना १ महिमा २ लपिमा ३ गरिमा ४ स्तथार्न ५ काम- 
रुपित्व॑ ६ प्राप्तिप्राकाम्यवशिस्वेशित्वाप्रतिहतत्वमिति विक्रियिका', इत्यायनेक्िंसंयुक्तम ॥ इति श्रीखामिकार्तिकेयानुमैक्षायां 
भ० भ्रौशुभचन्दक्तायां टीकायां द्वादशबतव्याख्या समाप्ता ॥ ३७० ॥ भ्रथ सामामिकप्रतिमां गायादयेन व्यनक्ति - 

जो कुंणदि काउसग्ग बारस-आवत्त-संजदो धीरो। 

णमण-दुगं पि कुणंतो' चदु-प्पणामों पसण्णप्पा ॥ ३७१ ॥ 

चिंतंतो ससरूबं जिण-बिंब अहब अक्खरं परम | 

झायदि कम्म-वियाय तस्स बय॑ होदि सामइ्यं ॥ ३७२ ॥' 

[ छाया-यः करोति कायोत्सग द्वादशआवर्तसंयतः धीर. । नमनद्विकम्‌ अपि कुर्वेन्‌ चतुःप्रणामः प्रसन्नात्मा ॥ 
चिन्तयन म्वस्वरूपं जिनबिम्बम्‌ अथवा अक्षरं परसम्‌ । ध्यायति कर्मविपार्क तम्य अत शत्रति सामायिकस ॥ ] तम्य 
एकभी ब्तका निरतिचार पालन करे तो उसे इन्द्रपद मिलना फोई दुलम नहीं | अर्थीत्‌ बह मरकर 
कल्पवासी देवोंका खामी होता है जो अणिमा आदि अनेक ऋद्धियोंका धारी होता है। ऋद्धियां इस 
प्रकार हैं-इतना छोटा शरीर बना सकना कि मृण।लके एक हिद्धमें चक्रवतिकी विभूति रच डाले इसे 
अणिमा ऋद्धि कहते है । सुमेरुसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि है। वायुसे भी हल्का शरीर 
बना लेना ठधिमा ऋद्धि है। पहाड़से भी भारी शरीर बना लेता गरिमा ऋड्धि है। भूमिपर बैठकर 
अंगुलिसे सूर्य चंद्रमा बगैरहकों छू लेना आप्ति ऋद्धि है। जलमें भूमिकी तरह गमन करना और 
भूमिमें जलकी तरह डुबकी लगाना प्राकाम्य ऋद्धि है| तीनो छोकोंका खामीपना ईशित्व॒ऋद्धि है। 
आकाशकी तरह बिना रुके पहाड़मेंसे गमनागमन करना, अदृश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका 
रूप बनाना कामरूपित्व ऋद्धि हे। इस तरह ब्रत प्रतिमाका बणेन करते हुए बारह ब्रतोंका वर्णन पूर्ण 
हुआ ॥ २७० ॥ अब दो गाथाओंसे सामायिक प्रतिमाक़्ो कहते है। अर्थ-जो धीर श्रावक बारह 
आवर्तसद्दित चार प्रणाम और दो नमस्कारोंकों करता हुआ प्रसन्नतापू्वंक कायोत्सम करता है। और 
अपने खरूपका, अथवा जिनबिम्बका, अपवा परमेष्ठीके वाचक अक्षरोंका, अथवा कर्मविपाकका 
बिन्‍्तन करते हुए ध्यान करता है उसके सामाय्रिक प्रतिमा होती है।॥ भावार्थ-सामायिक 
शिक्षाअतका वर्णन करते हुए सामायिकका वर्णन किया गया है । सामायिक प्रतिमार्में 
उसका विशेष ख़रूप बतछाया है। सामायिक करनेवाला धीर वीर होना चाहिये अथीत्‌ 
सामायिक करते समय यदि कोई परीषह अथवा उपसग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये 
तथा उस समय मी परिणाम निर्मछ रखने चाहिये । क्रोध, मान, माया, झोभ, राग, द्वेष और परिग्रह 
बगैरहकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। प्रथम ही सामायिक दण्डक किया जाता है। उसकी विधि 
एस प्रकार हे-शआवक पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके दोनों हाथ मस्तकसे छगाकर सूमिमें नम- 
एकार करे। फिर सडा होकर दोनों हाथ नीचे उठक्षाकर शरीस्से मम छोड़ कायोसर्ग करे। 


+कमसगकुणर। २म्स्आउत्त। हरूमसग करंतो। ४बसामार (इ!)यं। सस्तम इस्पादि। 


“३७९ ] १६. धर्माउुप्रेशा २७३ 


भाषकत सामायिक्ारुपे बर्त सवैधावश्चयोगमिरतो5सि लक्ष| भरति । तय कस । यः आवकः करोति विदघाति। क॑ तम। 
कामोत्सरगं: कायस्य शरीरादेः उत्सर्ग: ममतापरित्यागः ते झायोत्सगं शहीरादेममत्वपरित्याग करोति । दण्डके प॑ा्नम- 
स्कारवेलाना कायोत्सगं शरीरममलपरिदारम्‌ । कर्यभूतः सन्‌ श्रावकः । द्वादशायतैसेयुक्त., करयोः आवतैने परिश्रमणे 
आबतेः, द्ादश चैते आवर्ताश हस्तपरिश्रमगाः । दण्डकस्प प्रारम्मे त्रयः आवताः पशनमस्का रोचारेगादौ मनोबयनकायानां 
पंयमनानि शुभयोगकततमः श्रयः आवतोः ३, तथा पंथनमस्कारसमाप्तौ 'दुचरियं बोल्सरामि” अत्र आवतोख्रयः मनो- 
बचनकायानां झुमशत्तयः श्रयः आवर्ता: ३, चतुविशतिस्तबतादों 'थोस्सामि हैं जिणवरे' अन्न मनोवचनकायानां 
शुभवृत्तयः त्रीभ्यपरावर्तनानि ३, तथा चतुविशतिस्तवमसमाप्ती 'सिद्धा सिद्धि मम दिखंतु” अन्न शुभमनोवचनकायावृत्त- 
अद्धौम्यावर्तनानि ३, एवं द्ाइशवा मनोवयनकायदत्तमों द्वादशाबततों भबन्ति १२। एवं द्वादशाव्तेन समेतः, अथवा 
चतुर्दि्ठ चत्थारः प्रणामाः एकरिसन भ्रमणे, एवं त्रिषु अ्रमणेषु द्ादशादर्ताः सैयुक्तः । पुनः कीदक्ष: । धीरः घिरय॑ बुद्ध 
राति गृढ़ातीति धीरः मेदशानी वा परीषदोपसर्गसहनसमर्थ: | पुनः कीइक्ष: । नतिदय कुरवबन्‌ दे अवनती विदधानः, 
दण्डकस्यादी अन्ते न नतिद्वयम्‌, दस्तद्र्य मलतके कृत्या भूमी नमने पश्ननमरकारादों एकावनतिभूमि संस्पृश्य तथा 
चतुविशतिसतवनान्ते द्वितीयावनतिः शरीरनमनम्‌, दे अवनती कुबैन्‌ । पुनरपि कीहकू । चतुःप्रगामः चत्वारः 
प्रणामा: द्िरोनतयः यस्य स॒ तथोक्तः । दण्ड रुस्यादों एकः प्रणाम: १, मध्ये द्वौ प्रभामी २, अन्ते एकः प्रणामः १ । 
तथाहि पश्चनमस्कारस्थादौ अन्ते च करमुकुलाडितश्चिरःकरण २, तथा चतुविशतिस्तवादी अम्ते च करमुकुलाडितशिरः 
करणमे २ चत्वारि शिरांसि चतुःशिरोनतयः चतुशगामः । स पुनः कीडकू । प्रसन्नात्मा प्रसक्षः कषायादिदुःपरिणाम- 
रहितः आत्मा खरूप॑ यस्य स प्रसप्नात्मा क्ोघमानमायाल्मेमरागद्रेषसंगादिपरिणामरद्ितः निर्मलपरिणाम इत्यर्थ: । 
पुनः कीदक्षः। चिन्तयन्‌ ध्यायन अनुभवन्‌। किम । खख्वरूप सशुद्धचित्रंप सशुद्धजुदधैकपरमानन्दस्वरूपपरमात्मान 
बिन्तयन, अथवा जिनबिम्ब॑जिनप्रतिमां ध्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्त च। 'पणतीस ३७ 
सोल १६ छ ६ प्पण ५ चबु ४ दुग २ भेगे ९ अर जवह झाएए। परमेट्टिवाचया्ण अण्णे वर गृहुवदेसेण ॥! इति । तथा 


कायोत्सर्गके अन्तमें दोनों द्वा्ोंको मुकुलित करके मन वचन कायकी शुद्धताके सूचक तीन 
भावते करे, अर्थात्‌ दोनों मुकुलित करोंकों तीन बार घुमाये | और फिर दोनों हाथ मस्तकसे छगा- 
कर प्रणाम करे । इस तरह चारों दिशाओंमें कायोत्सर्ग समाप्त करके पुनः दोनों द्वाथ मस्तकसे 
लगाकर भूमिमें नमस्कार करे। ऐसा करनेसे प्रत्लेकत दिशामें तीन तीन आवर्त और एक एक 
प्रणाम करनेसे बारह आवर्त और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्‍्तमें दो नम- 
स्कार होते हैं ।इस तरह दण्डक कर चुकनेके पश्चात्‌ ध्यान किया जाता है। ध्यान करते समय या तो 
झुद्ध धुद्ध परमानन्‍्द खरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये या जिनबत्रिम्बका चिन्तन करना 
चाहिये या परमेष्ठीके वाचक मंत्रोंका चिन्तन करना चाहिये । कहा भी है- परमेष्टीके बाचक ३५, 
१६, ६, ५, ४, २, और एक अक्षरके मंत्रका जप करो और ध्यान करो । तथा गुरूके उपदेश 
से अन्य भी मंत्रोकों जपो और ध्यान करो।! सो पैतीस अक्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र है। 
/ अईन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधुः” यह मंत्र १६ अक्षर का है। “भरिष्न्त सिद्ध ! यह मंत्र 
8: भक्षकका है। 'अ सि आ उ सा? यह मंत्र पांच अक्षरका है। “अरिहन्त” यह मंत्र चार अक्षरका 
है। 'सिद्ध' यद मंत्र दो अक्षरा दे और 'ओं” यह मंत्र एक अक्षरका है । इन मंत्रोंका ध्यान 
करना चाहिये | और यदि सामायिकके समय कोई परीषह या उपसर्ग आजाये और मन विचलित 
होने ठगे तो कर्मोके उदयका विचार करना चाहिये । या पैसे भी ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकका 
चिन्तन करना चाहिये कि छ्ुम प्रकृतियोंका उदय गुढ खाण्ड शर्कशा और अम्ृतके समान 


| है 


१७४ स्वासिकार्सिकेयाजुप्रेशा [शा० बेस. 
कम्रैविपा्क ध्यायति, कमेणां शञानावरणादीनां विपाकः उदयः, शुमप्रकृतीनां विपाकः उदयः गुडुखणाशकेराश्तरुपः 
अश्ठभप्रकृतीनाम्‌ उदयः निम्बकालीरविषद्यलाहलझूपः, त॑ ध्यायति चिन्तयति | शौवसुनन्दिपिद्धान्तिना तथा चोक्त भर। 
“दोकण सुई चेशयगिहम्मि सगिदे व चेइयाहिमुहो । अण्णत्थ सुइपएसे पुब्बमुद्दो उत्तरमुहो बा॥ १॥ जिणवयण १ 
भम्म २ चेइय ३ परमेट्ठटि ४ जिणाल्याण ५ णिल् पि। ज॑ बेद्ण तियालं कीरह सामाहये त॑ खु ॥ ९॥ काउसस्गम्हि 
ठिदो लाहालाह थे सन्तुमित्ति च। संजोगविष्पजोगं तिगकंचण चंदर्ण वास ॥ ३ ॥ जो पस्सह समभाव॑ मणग्दि सरिदूण 
पंचणवकार । वरअट्ठपारिहेरेटिं संजुदं जिणसरूव॑ वा ॥ ४ ॥ पिद्धसख्व॑ झायदि अद्दवा झाणुत्तम॑ ससवेये ).आणमेक्मवि- 
चलंगो उत्तमसामाइय॑ तस्स ॥ ५ ॥” तथा “तिबिह तियरणसुद्धं मयरदिय दुविहृठाणपुणर्त । विणएण कमबिसुद्ध 
किदियम्मं होदि कायव्वं ॥ किदिकम्म पि करंतो ण होदि किदिकम्मणिजराभागी। बत्तीसाणण्णद्रं साहू ठा्ण बिराहंतो 
॥ २ ॥” इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्घों घमेंः ४ ॥ ३७१-२ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्म गाथाष्लेनाह- 

सत्तमि-तेरसि-दिवसे अवरण्दे जाइअऊण जिण-भवणे । 

किद्चा किरिया-कम्म' उबवासं चड़विहं' गहिये ॥ ३७३ ॥ 

गिह-वावारं चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चिंताएँ । 

पश्चूसे उद्ठित्ता किरिया-कम्म॑ च कादू्ण ॥ १७४ ॥ 

सत्यव्भासेण पुणो दिवस गमिऊुण बंदर्ण किच्चा । 

रत्तिं णेदूर्ण तहा पच्चूसे वंदर्ण किच्चा ॥ ३७०॥ 

पुजाण-विहिं च किश्वा पत्त गहिऊुण णंवरि ति-विहं पि। 

भुंजांबिऊुण पत्त भुजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥ 


होता है ओर अश्ुभ प्रकृतियोका उदय नीम, कांजीर, विष और हलाहल विषकी तरह होता है। इसे 
ही विपाक विचय धर्मध्यान कहते हैं। आचाये वसुनन्दि सैद्धान्तिकने भी कह्दा है-“जो शुद्ध होकर 
जिन मन्दिरमें अथब्रा अपने घरमें, अथवा किसी अन्य पविन्न स्थानमें जिनबिम्बके सनन्‍्मुख या 
पूरवदिशा अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पर- 
मेष्ठी और जिनालयकी बन्दना करता है वह निश्चयसे सामायिकको करता है ॥ तथा जो कायोत्सर्गसे 
स्थित होकर छाभ अछाभ, बन्नु मित्र, संयोग वियोग, तृण कांचन, चन्दन और विसौलाको समभावसे 
देखता है| तथा मनमें पंच नमस्‍्कारको धारण करके आठ उत्तम प्रातिहायोसे युक्त जिन भगवानके 
खरूपका अथवा सिद्धखरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके लिये मी निश्चक अंग होकर 
आत्मखरूपका ध्यान करता है वह उत्तम सामायिक्रका धारी है |” और भी कटद्ठा है-“मन बचन 
और कायको छुद्ध करके, मद रहित होकर विनय प्रूवंक क्रमानुसार कृतिकर्म करना चाहिये। वह कृति- 
कर्म दो नमस्कार, बारह आवर्त तथा चार प्रणामके भेदसे तीन प्रकारका है और पर्यक्रासन अथवा 
खज्जासन ये दो उसके आसन हैं | किन्तु यदि साधु बचतीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं 
करता तो कृतिकर्म करते हुए भी वह कृतिकर्मसे होनेवाली निजैराका भागी नहीं होता ॥” इस प्रकार 
सामायिक प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३२७१-७२ ॥ क्षागे छः गाधाओंसे प्रोषध प्रतिमाकों कद्ते 








रैबसताम | २ स जायकऊण। शेक्षम सग किरिया कर्म कराऊ (उं?), ब किख्ा किरिया। ४ स्वत 
है चटन्विहं। ५ के गे गहियं। १ बे चिताह। ७ ब काऊ॒ण । ८ छ ऐेशण ! ९ क्ष पूछा । महह व! १० ॥ मुछाविकण ! 


-शै७३ ] १२, चर्मोजुमेक्षा श्एण 

[ छाया-सपमीजगोदशीदिक्े अपराे बता जिनमकने । छत्वा क्रियाक्रम उपयास अतुर्विध ग़दीत्वा ॥ 
शृहव्यापाईं हाक्तवा रात्रि शमयित्वा धर्मशिन्तया । प्रत्यूषे उत्थाय क्रियाकर्म व कृष्या ॥ शास्राभ्यासेन पुनः दिवस 
गमकित्या वन्‍्दनां हत्या । रा््रिं सीत्या तथा प्रत्युषे बन्दनां कृत्या ॥ पूजनविधि थे छृत्वा पार गृहीत्वा सबिशेष ज्िविधस्‌ 
अपि। भोजबित्वा पात्र भुजानः प्रोषधः भव॒ति ॥ ] स प्रोषधः प्रोषधज्॒तघारी भवति । स कः। यः सप्तम्यास्रयोदश्याथ दिवसे 
अतिधिजनाय पात्राय भोजन दत्वा पश्चात्‌ खयं भुक्तवा ततः अपराह़े जिनमवने गत्वा श्रीजिनेन्दबेत्यालय गरवा, 
वसतिकाया वा गत्या, ततः कियाकर्म क्तिकर्म देववन्द्ां छत्वा, अथवा सिद्धयोगभक्ती कृत्वा, दत्त्वा वा, उपवास 
शब्वासीतर्थः । ततः किं इृत्वा । उपवास चतुविर्ध गहीत्वा अहीक्ृत्य श्रीगुरुमुखेन अशनपानखायसादादीनां प्रत्याख्यान॑ 
चआतुविधम्‌ उपोषणशोबरक्षपण गृह्दीतवा अड्ीकृयय, ततः शहव्यापार व्यक्षवा वस्वूर्तां क्यविक्यल्नानभोजनझृषिमषिवाणिज्य- 
पशुपालनपुश्रमित्रकलग्रादिपालनप्रमुर्ख सर्वव्यापारं गहस्थकरम परित्यज्य, ततः रात्रि ध्मश्विन्तया गमयित्वा सप्तम्या रात्रि 
रजनी ब्रगोदृश्या रात्रि रजनीं वा निर्गम्य नीत्वा । कयो। पधर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेन 'आश्ञापायविपाकर्सस्थान- 
बिचयाय धर््येस्‌/” तथा पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतधर्मध्यानचिन्तनेन सप्तम्याक्नयोदश्या वा राशि गमयति हत्यथः । 
ततः पचलसे उद्वित्ता अष्टम्यां चतु्देश्यां वा प्रत्यूषे प्रभातकाले उत्थाय उद्भीभूय निदादिक बिद्याय, ततः भर पुनः कृतिकर्म॑ 
फ्रियाकर्म सामायिकवैल्यमक्त्यादिक॑ कादूण कृत्वा विधाय, ततः पुनः शाल्लाभ्यासेन दिवस गमयित्वा अष्टम्या विवस 
चतुर्देश्या दिवस गमयित्वा नीत्वा | केन । शाम्राभ्यासेन श्रुतेन बा पठनपाठनश्रवणेन हृत्वा अष्टम्यां चतुदेश्यां वा 
उपवासदिव्स निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः बन्दनां इृत्वा मध्याइकाले अपराहकाडे मध्याहिकापराह्लिकवन्दनां चैह्मवन्दनां 
सामामिकादिस्तबनरतोश्रादिकृतिक्म कृत्वा बिधाय ततः पुनः तथा घर्मध्यानप्रकारेण रात्रि नीत्वा अष्टम्याः चतु्देश्या वा 
रजनी निर्गम्य धर्मध्यानेन निर्ममयतीत्यर्थ: । ततः पुनः तथा प्रत्यूषे बन्दनां कृत्वा तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्याः 
प्रभादे पूर्णिमाया अमावास्थायाः वा ग्रमाते प्रातःकाले बन्दनां चेत्यवन्दनों सामाभिकसतवनादिर्फ हृत्वा विधाय, ततः 


हैं। अर्थ-सत्तमी और तेरसके दिन दोपददरके समय जिनालयमें जाकर, सामायिक आदि क्रियाकर्म करके 
चार प्रकारके आहारको ज्याग कर उपवास ग्रहण करे । और धरका सब कामधाम छोड़कर धर्मध्यान 
पूर्वक रात बितावे। फिर ग्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शाल््र खाध्याय पूर्वक 
दिन बिताकर सामायिक करे | फिर उसी तरह धर्म ध्यानपूर्वक रात बितावे और प्रातःकाल होनेपर 
सामायिक और प्रूजन वगैरह करके तीनों प्रकारके पात्नोंकी पड़गाह कर भोजन करावे फिर खर्य 
भोजन करे, उसके प्रोषध प्रतिमा होती है ॥ भावार्थ-प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन 
पात्रको भोजन कराकर फिर खय॑ भोजन करके दोपदरके समय जिनाछय अथवा किसी अन्य शान्त 
स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है। उसके बाद चारों प्रकारके भोजनको ह्माग कर उपवासकी 
प्रतिह्ञा ले लेता है। और वस्तुओंका खरीदना बेचना, स्तान, भोजन, खेती, नौकरी, ब्यापार, पशुपालन 
पुत्न मित्र ख्री बगैरहका पाछम पोषण आदि सब घरेछ्ु धर््धोको छोड़कर आज्ञाविचय, अपायविचय, 
सेस्थानविचय और विपाकविचय नामक धर्मष्यान प्ूवक अथवा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत 
नामक धर्मध्यान पैक रात्रि बिताता है। फिर अश्मी और चतुर्दशीके सबेरे उठकर सामायिक चैत्यमक्ति 
भादि क्रियाकर्म करता है। और अष्टमी तपा चतुर्दशीका प्रूरा दिन शाल्त्नोंके पठन पाठनमें या छुनने 
छुनानेंमें बिताता है | मध्याइके समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतु- 
दशीकी रात भी धर्मध्यान पूर्वक बिताता है। फिर नवमी और पूर्णणासी अथवा अमावस्थाके प्रमातमें 
उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभिषेक्पू्वक अष्ट द्वब्यसे पूजन 
करता है । फिर अपने घरपर आये हुए जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रकों पढ़गाह कर यथायोग्य नवधा 


२७६ स्वामिकाशिकेयानुप्रेशा [गा० ३७७- 


पुनः पूजनविर्धि कृत्वा जिनल्ञपनाष्टधार्चनविधि छृत्वा विधाय, ततः पुनः णवरि विशेषेण श्रिविधपार् यृहीत्या जभत्य- 
मध्यमोत्कृष्टपा्म _सम्यग्दष्टित्ावकमुनीश्वरलक्षणं नवरि सप्तदातृगुणनबविधपुण्मोपाजैनविशेषेण गृहीत्वा श॒ह्दाग्त पार्त्र प्रति- 
गृह भोजयित्वा भोजन कारमित्वा, श्रिविधपात्रेभ्य आदह्यारदार्न दत्त्वा इत्यर्थः । ततः पश्चात्‌ भोजनपारणां कुबन प्रोषषो 
भवति प्रोषधत्रतधारी स्थात्‌। सप्तम्याज्रयोदश्याश्व दिवसे मध्याड़े भुक्तवा उत्कृष्टप्रोषधबरती चैद्याल्ये गत्वा प्रोषध॑ गद्ाति, 
मध्यमप्रोषधतती तत्संध्या्या प्रोषर्ध ग्रह्माति, जधन्यप्रोषधबरती अष्टमीचतुदेश्ीप्रभाते प्रोषर्ध ग्ढ्ाति ॥ ३७३०-७६ ॥ 
श्रथ प्रोषधमाहात्म्य गाथादयेनाह- 

एक पि णिरारंभ उवबासं जो करेदि उबसंतो | 

बहु-भव-संचिय-कम्म सो णाणी खंबदि लीछाए ॥ १७७ ॥ 

[ छाया-एकम्‌ अपि निरारम्भ उपवास यः करोति उपशान्तः । बहुभवर्सचितकर्म स ज्ञानी क्षपति छीलया ॥ ] स 
ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकवान्‌ प्रोषधजनती पुमान बहुभवर्सचितकर्म क्षपयति बहुभवेषु अनेकभवेषु बहुजन्मस संचितमुपा- 
जित॑ यत्कर्म ज्ञानावरणादिक॑ क्षय नयति । कया । लीलया क्रीडया सुख्तेन प्रयासं बिना | स कः । यः करोति विदधाति। 
कम । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिशब्दात्‌ अनेकमपि, उपवास प्रोषध प्रोषधोपवार्स करोति । छीहक्षम्‌। निरारम्भ गृह» 
व्यापारक्रयविक्रयादिसावद्रहितम्‌ । उक्ते च । “कषायविषयाद्दारत्यागो यत्र बिधीयते । उपवासः स विज्लेयः शेष॑ लंघनक॑ 
विदु- ॥! ३७७॥ 


उववासं कुबंतो आरंभ जो करेदि मोहादो । 
सो णिय-देहं सोसदि ण झाडए कम्म-लेसं पि ॥ ३७८ ॥* 


[ छाया-उपवास कुर्बन्‌ आरम्भ यः करोति मोहात्‌ । स निजदेहं शोषयति न शातयति कर्मछेशम्‌ अपि ॥ ] स 
प्रोषधोपवा्स कुर्वन्‌ शुष्यति कृशता नयति । कम्‌ । निजदेहं खशरीरे कृशीकरोति, न झाडए नोज्ति न जीगेते न 











भक्ति पूरक उन्हें भोजन कराता है। उसके बाद खय॑ भोजन करता है । यह प्रोषध प्रतिमाके धारक 
श्रावककी विधि है । इसमें इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषघत्रती सप्तमी और तेरसके दिन मध्याहमें भोजन करके 
चल्याल्यमें जाकर प्रोषधको खीकार करता है। मध्यम प्रोषधत्रती सतमी और तेरसकी सन्घ्याके समय प्रोषध 
ग्रहण करता है और जघन्य प्रोषधत्रती अष्टमी और चतुद्ेशीके प्रभातमें प्रोषप ग्रहण करता है।| ३७३-- 
३७६ ॥ आगे दो गायाओसे ग्रोषधका माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी आरम्मको ज्यागकर उप- 
शमभावपूर्वक एकभी उपवास करता है वह बहुत भवोंमें संचित किये हुए कर्मको लीलामाज्नमें क्षय कर 
देता है॥ भावार्थ-कषाय और विषय रूपी आहार॒को व्यागकर तथा इसछोक और परलोकके भोगोंकी 
आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह मेदह्ञानी विवेकी पुरुष भव भवर्में संचित कर्मोंको 
अनायास ही क्षय करदेता है, क्‍यों कि वही उपवास सच्चा उपवास है जिसमें कषाय और विषयरूपी 
आहारका ल्याग किया जाता है। भोजन मात्रका छोड़ देना तो उपबास नहीं है, रंघन है। ऐसे एक 
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जो प्रोषध प्रतिमा लेकर प्रत्येक पक्षमें 
दो उपवास करता हे, उसका तो कहना ही क्या है! ॥ ३७७ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोह- 
वश आरम्भ करता है वह अपने शरीरकों सुखाता है उसके लेशामात्र भी कर्मोंकी नि्जेरा नहीं होती ॥ 
भावार्थ-जो प्रोषध प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशीको उपयास ग्रहण करके भी मोहमें पड़कर घर 








१ बख़बदि, ग ख़बिद | २ग आरभो। ९ थहाडश़ ४ बज पोतह। सबचित्त शत्यादि। 


न्ह९्ड ] १५, भर्माचुभेशा २७७ 


निजेरयति । कम्‌ । कर्तडेशम्‌ अपि एकदेशेन कमेंतिजेराम अधिशब्दात सावल्येन न कप्रैनिजेरां करोति, केदामात्रकी न 
निजरसीदथे । स कः । य॑ आरम्ध॑ करोति, आरम्म॑ गहहहब्यापारफमविकयकृषिमपिवाणिज्याधुत्थमू आरम्म॑ करोति मं 
स्‌ रपसेक्षमांत्रफी न निजेरति । कुतः । मोहात्‌ मोहनौयकर्मोरेकांद , समत्वपरिणामाद्रा रागदेषपरिणामाद्ा । कि कुमैनू । 
उपचास प्रोषर्ध कुवैत विदघानः । प्रोषधप्रतिमाधारी अष्टम्यां चतुदृश्यां व प्रोषप्रोपवासमजीकरोतीसयर्थः । प्रते तु प्रोषधो- 
पवासस्य नियमों नास्तीति। तथा बसुनन्दिषिद्धान्तिना प्रोर्ती थ। “उत्तममज्यमजहणं तिविद पोसहृविद्ाणमुहिई । सभ- 
सत्तीए मासस्सि अउसु पब्मेसु कायब्ब॑ १॥ सत्तमितेरसिदिवसम्मि अतिहिजथमोगगावसाणम्सि | भोत्तंण भुंजमिर्ज 
तत्थ बि काऊण मुहसुद्धि ॥ २॥ पक्खालिरण बयणे करचलणे णियमिदूण तत्येव । परछा जिगिंदमवर्ण गंतृण जि 
णम॑सित्ता ॥ ३ ॥ गुरुपुरदों किरियर्म्म वंदणपु्॑ कमेण कादूण । गुरुसक्खियमुववास महिऊण चसब्विह विदिणा ॥ ४ ॥ 
वायगकहाणुपेहणसिक्लावणचिन्तगोबओगेहिं । णेदूण दिवससेस अवरण्हियवेंद्ण किश्वा ॥ ५॥ रयणिसमयम्हि ठिला 
काउस्सनोण णिययसत्तीए । पडिडेहिदूण भूमि अप्पपमाणेण संयारं ॥ ६ ॥ णेदूण किन्दि रहिं सुइतृण जिगालए णिग्रधरे 
वा । अहवा सय्ू रत्तिं काउस्सम्गेण णेदृग ॥ ७ ॥ पबूसे उद्ठिशा बंदगविहिणा जिणे णमतित्ता | तह दब्बभाषपुर्ज 
जिणसुदसाहूण काऊण ॥ ८ ॥ पुव्युशविद्वाणेण दियह रहि पुणो वि गभिदूण । पारणदियहम्मि पुणो पूर्ये काऊुण पुर्व्य व 
॥ ९ ॥ गैतूण णिययगेहूँ अतिहिषिभा्ग थे तत्यथ काऊणं । जो भुंजड़ तस्स फु् पोसदृविहिमुत्तम॑ होदि ॥१०॥ जह उक्कड- 
तह मज्प्तम॑ पि पोसहबिद्दाणमुद्िद्वें। णबर विसेसों सलिल छंडितता बजए सेसं ॥११॥ मुणिकरण गुर्बकर्ज सावजपिवजिय॑ 
णियार॑भ । जदि कुणदि त॑ पि कुजा सेस॑ पुरठर्व व णायव्वं ॥ १२ ॥ आय॑बिलणिग्वियडी एयद्वाणं थ एयमर्त च। ज॑ कीरदि 


त॑ णेय॑ जहण्णय॑ पोसह॒विद्मणं ॥११३१७ सिण्दाणुवट्टणगंधधम्मिलकेसादिदेहसंकरप्पं । अण्ण॑ पि रागहेदुं विषजए पोसए॒दिणम्सि 
॥ १४ ॥” इत्यनुप्रेक्षायां प्रोषधप्रतिमा, प्मों धमैः ५॥ ३७८ ॥ अथ सच्ित्तविरतिप्रतिमां गाथादयेन बंभणीवि- 


दुकानका काम धाम नहीं छोडता अर्थात्‌ विषय कषायकों छोड़े बिना केत्रल आहार मात्र ही छोड़ता 
है वद्द उपवास करके केवल अपने शरीरकों खुखाता है, कर्मोंकी निजेरा उसके लबमात्र भी नहीं होती। 
यहां इतना विशेष जानना कि ब्रत प्रतिमा जो प्रोषधोपबास अत बतलाया है उसमें प्रोषधोपवासका 
नियम नहीं है | आचाये वसुनन्दि सैद्वान्तिकने प्रोषधोपवासका बणन इस प्रकार किया हे-““उत्तम 
मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषधोपबास कहा है जो एक महिनेके चार पर्वो्मे अपनी 
शक्तिके अनुसार करना चाहिये | सप्तमी और तेरसके दिन अतिथिको भोजन देकर खय॑ भोजन करे 
और भोजन करके अपना मुँदद शुद्ध कर>े ॥ फिर अपने शरीरकों धोकर और हाथ पैरको नियप्तित 
करके जिनालयमें जाकर जिन भगवानको नमस्कार करे ॥ फिर वन्दनापूर्वक सामायिक दि 
कृतिकर्म करके गुरुकी साक्षीपूर्वक चार प्रकारके आह्ारको त्यागकर उपवासको खीकार करे। शाल 
वांचना, धर्मकथा करना, अनुप्रेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा शेष दिन 
बिताकर संध्याके समय सामायिक आदि करे ॥ रात्रिके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने 
शरीरके बराबर संधरा लगाकर अपनी शक्तिके अनुसार कायोस्सर्ग करे॥ कुछ रात कायोत्सगैपरर्वंक बिताकर 
जिनालयमें या अपने घर शयन करे । अथवा सारी रात कायोत्सगैपूवेक ब्रितावे || प्रातःकाल उठकर 
विधिपूर्वक जिनवन्दना करके देव शात्ष और गुरुकी द्वब्यपूजा और भावपूजा करे ॥ फिर शाख्रोक्त 
विधिके अनुसार बह दिन और रात बिताकर पारणाके दिन पहलेकी ही तरह प्रूजा करे ॥ फिर अपने 
घर जाकर अतिथियोंको भोजन कराके खय॑ भोजन करे । इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम 
प्रोषधोपबास द्वोता है॥ उत्कृष्ठ प्रोषयोपबासकी जो विधि दै वही मध्यम प्रोषधोपवासकी है। केवल इतना 
अन्तर है कि मध्यम उपबासमें पानीके सिवाय अन्य सब वस्तुओंका त्याग द्वोता है॥ अत्यन्त आवश्य- 
कता जानकर यदि कोई ऐसा कार्य करना चाद्दे जिसमें सावथका योग न हो और न आरम्म करना 
पढ़ता हो तो कर सकता है | शेष बातें उत्कृष्ट प्रोषषोपषबासकी तरद जाननी चाहिये ॥| चाबर या 


शक स्वामिकारिकेया नुमेक्षा [गा० ३७०९- 
सच्ित्त पत्ते-फर्ल छली मूल च किसलय बीय॑। 
जो ण ये भक्खदि णाणी सचित्त-वेरदों हबे सो दु ॥ ३२७९ ॥ 


छाया-सचिष्त पत्रफर्ं त्वक्‌ मूल व किसलये बीजम्‌ । यः न च भन्षयति ज्ञानी सबित्तविरतः भवेत्‌ स तु ॥] 

सोडपि 3“ अपि शब्दात्‌ न केवलमग्रेसर', श्रावकः सचित्तविरतः सचितेन्यः जलफलादिभ्यों विरतः विगतरागः 
निषत्तः भवेत्‌ यः ज्ञानी मेदविज्ञानविवेकयुणसंपन्नः श्रावकः न अक्षते न अश्नाति । कि तत्‌ । सचित्त चित्तेन चैतन्येन आत्मना 
जीवेन सह वर्तमान॑ सचित्तम्‌ । किं तत्‌ । पत्रफ सचित्तनागवह्वीदललिम्यपत्रसधपचगकादिपत्रधत्त्रादिदलपत्रशाकादिक 
नाक्षाति, फर्ले सचित्तचिर्भटककंटिकादिकृष्माण्डनीवूफलदा डिमयी जपूरापक्राश्न॒कदली फलादिकम्‌ , छल्की वृक्षवह॒यादिसचित्तत्वक्‌ 
नात्ति, मूल्म आर्द्रकादिलिम्बादियुक्षवह्वीवनस्पतीना मूर्ल न खादति, किसलय॑ पढ़व॑ लघुपक्वव॑ कुदाले नात्ति, 
बीज॑ सचित्तवणकमुद्गतिल्वजरिकामाघादकीजीरककुवेरराजीगोधूमबीह्ञादिके न भक्षते । उक्ते च। 'मूलफलशाक- 
शाखाकरीरकन्दप्रसुनवीजानि । नामानि योऊत्ति सोडय॑ सचित्तबिरतो दयामूर्ति: ॥” प्रासुकं कतिषेत्युच्यते । 'तित्त पक 
सुकं अंबिललवणेहिं मीसिय॑ द॒व्व॑ | ज॑ जंतेण य छिण्ण त॑ सब्ब॑ पासुयं भणिये ॥' इति ॥ ३७५ ॥ 

जो ण य भक्खेदि सय्य तस्स ण अण्णस्स जुअदे दाउं । 

भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो जैँदो को वि॥ ३८० ॥ 


[छाया-यः न च मक्षयति खय॑ तस्य न अन्यस्मे युज्यते दातुमू । भुक्तस्य भोजितस्य खल नास्ति विशेष: यतः 
कः अपि ॥ ] च पुन', स्वयम्‌ आत्मना यः सचित्त जलफलदलमूलकिसलयबीजादिक॑ न भक्षयति न अत्ति तस्य सचित्त- 
विरतश्रायकस्य अन्यस्मै पुरुषाय सचित्त वस्तु भोक्तुं दातुं न युज्यते, दातुं युक्त न भवति । यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ खये 
भुक्तस्य खर्य सचित्तादिक॑ भोजन कुबतः सचित्तादिर्क भोजगिष्यतः परान्‌ भोजन कारयिप्यतः सतः अन्यान्‌ , हि स्फुटम , 
को5पि विशेषों न, उभयत्र सदोषत्वात्‌ ॥ ३८० ॥ 


चावलका माण्ड लेना, या गोरस, इक्षुरस, फलरस और धान्यरससे रद्दित कोई ऐसी वस्तु लेना जो 
विकार पैदा न करे, या एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जधघन्य प्रोषध है ॥ प्रोषधके 
दिन ज्ञान, उबटन, इत्र, फुलेल, केशोका संस्कार, शरीरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण 
हैं, उन्हें छोड देना चाहिये |” इस प्रकार पाँचवी प्रोषध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ |३७८॥ अब 
दो गायाओंसे सचित्त विरत प्रतिमाको कह्दते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक सचित्त पत्र, सचित्त फल, सचित्त 
छाल, सबित्त मूल, सचित्त कोंपल और सचित्त बीजको नहीं खाता वह सचित्तविरत है ॥ भावार्ष- 
जो ज्ञानी श्रावक सवित्त अर्थात्‌ जिसमें जीव मौजूद हैं ऐसे नागबह्लीके पत्तोंको, नीबृके पत्तोंको, सरसों 
और चनेके पत्तोको, घत्रेके पत्तोंकी और पत्तोंकी शाक बगैरहको नहीं खाता, सचित्त खखूजे, ककड़ी, 
पेठा, नीम्बु, अनार, बिजारा, आम, केला आदि फरोंको नहीं खाता, ब्ृक्षकी सचित्त छालकों नहीं 
ख़ाता, सचित्त अदरक वगैरह मूलोंकों नहीं खाता, या वनस्पतियोंका मूल यदि सचित्त हो तो नहीं 
खाता, छोटी छोटी ताजी नई कोंपछोकों नहीं खाता, तथा सचित्त चने, मूंग, तिल, उड़द, अरहर, 
जीरा, गेहूं, जौ बगैरह बीजोंको नहीं खाता, वह सचित्त त्यागी कहा जाता है। कहा भी है-“जो दयादु 
श्रावक मूल, फछ, शाक, शाखा, कोंपल, वनस्पतिका मूल, फूछ और बीजोंको अपक दश्ामें नहीं 
खाता वह सबित्तविरत है ।” ॥ ३७९ ॥ अर्थ-तथा जो वस्तु बह खय्य नहीं खाता उसे दूसरोंको 
देना भी उचित नहीं है। क्यों कि खानेवाले और खिलानेबालेमें कोई अन्तर नहीं है ॥ भावार्थ-सचित्त 
बिरत श्रावकको चाहिये कि जिम सचित्त जल, फल, पत्र, मूल, कोंपछ बीज बगैरहकों बह खर्य नहीं 
खाता उसे अन्य पुरुषकोमी खानेके लिये नहीं देना चाहिये | तभी सचित्त व्याग्रत पूर्ण रूपसे पलता 
है। क्यों कि ख़यं खाना और अन्यको खिलाना एक ही है । दोनों ही सदोष हैं | ३८० ॥ 


१ग सब्िस पत्ति-। 
4 “निबरे हत्यपि पाढ़:। ३ जब अप जे हा के गत य। ४कभस्तग उवित्तबिरओं (उ!) हमे सो वि। 


न्हेटई ) १९. चर्माजुमेक्षा ] 
जो बज्जेदि सचित्त दुआयजीहा विणिजिया तेण। ५ 
दय-भावो होदि कि झोरि जिण-बयणं पाछिये तेण ॥ १८१ ॥ 
हक वर्जयति सबित्त दुजेयजिद्ा विनिर्जिता तेन | दयाआादः भव॒ति कृतः जिनवचर् पालिते लेन ॥ ] तेन 
चुंसा दुःखेन औगते इति दुजया सा चासौ जिड्ढा च दुजयजिद्दा दुःखेन जेतुमशक्या रसना, अपिशब्दात्‌ 
शोषेन्द्रियाणि, निर्जिता जग्रे नीता वश नीता इस्सर्थ:। तेन दयाभावः हृपापरिणामः कृतः निष्पादितों भवति । लथा ठेन 
पुंसा जिनवचन पालित सर्वज्ञवाक्यें पालित॑ रक्षितं भवति | तेन केन । यः सचिर्त जरूफलदलकन्दबीजादिक॑ वर्जयति 
निषेघयति । इत्यजुप्रेश्तायां सचित्तविरतिप्रतिमा, षष्ठो धर्मों व्याख्यातः ६ ॥३८१॥ अथ रात्रिभोजनविरतिप्रतिमां गाषाद्रयेनाह- 


जो चउ-विहं पि भोज रयणीएँ णेव मुंजदे' णाणी । 
ण य भुंजावदि५ अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोजो ॥ ३८२ ॥ 
[ छाया-यः चतुर्विधम्‌ अपि भोज्य रजन्यां नेव भुझ्के ज्ञानी । न च भोजयति अन्य निश्चि विरतः स भवेत्‌ भोज्यः ॥ ] 
स भोज्यः भक्तः श्राद्ध भवेत्‌ जायते । अथवा निशि रात्रौ भोज्यात्‌ भुक्तेः आहारात्‌ विरतः निषृत्तः राज्रिभुक्तिबिरत 
इत्यर्ध/ । स कः । यः ज्ञानी सम्‌ ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान्‌ रजन्यां निशायां चतुविधमपि भोज्यम्‌ अशनपानखायलाशादिक॑ 
भोजनम्‌ आहार नैव भुझे नैवात्ति, त्॒ पुनः, अन्य परपुरुष न भोजयति भोजन नैव कारयति ॥ ३८२ ॥ 


जो णिसि-भुत्ति वैज्जदि सो उबवासं करेदि छम्मास । 
संवच्छरस्स मज्झे आरंभ चयदि रथणीए ॥ ३८४ ॥* 


अर्थ-जिस श्रावकने सचित्तका ह्याग किया उसने दुजय जिद्ञाको भी जीत लिया, तथा दयाभाव प्रकर्ट 
किया और जिनेश्वरके बचनोंका पाठन किया ॥ भावार्थ-जिह्दा इन्द्रियका जीतना बड़ा कठिन है | 
जो लोग बिषयतुखसे बिरक्त होजाते हैं उन्हें भी जिद्वाका लम्पटी पाया जाता है। किन्तु सचित्तका 
ह्वागी जिह्ला इन्द्रियको भी जीत लेता है। वैसे सचित्तके त्यागनेसे सभी इन्द्रियाँ वशर्मे होती हैं, क्‍यों 
कि सचित्त वस्तुका भक्षण मादक और पुश्टिकारक होता है। इसीसे यद्यपि सबित्तको अचित्त करके 
खानेमें प्राणिसंयम नहीं पलता किन्तु इन्द्रिय संयमको पाठनेकी इध्सि सचित्त त्लाग आवश्यक है। 
घुखाने, पकाने, खठाई, नमक वगैरहके मिलाने तथा चाकू बगैरहसे काठ देनेपर सचित्त वस्तु अचित्त 
हो जाती है । ऐसी बस्तुके खानेसे पहला छाभ तो यह है कि इन्द्रियाँ काबूमें होती हैं । दूसरे इससे 
दयाभाव प्रकट होता है, तीसरे भगवानकी आज्ञाका पालन द्वोता है, क्योंकि हरितकाय बनस्पतिमें 
भगवानने जीवका अस्तित्व बतलाया है | यहाँ इतना विशेष जानना कि भोगोपभोग परिमाण बअतर्मे 
सचित्त भोजनको अतिचार मान कर छुडाया गया है, और यह्दाँ उसका ब्रत रूपसे निरतिचार ध्यांग 
होता है ॥ इस प्रकार छठी सचित्त ह्याग प्रतिमाका वणन समाप्त हुआ || १८१ || अब रा्रिमोजन 
झ्वाग प्रतिमाको दो गाधाओंसे कहते हैं | अर्श-जो ज्ञानी ध्रावक रात्रिमें चारों प्रकाके भोजनकों 
नहीं करता और न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता है बह्ध रात्रि भोजनका झ्थागी होता है॥ भावार्थ- 
रात्रिमें लाथ, साथ, लेक्ष और पेय चारोंदी प्रकाके भोजनको न खयं खाना और न दूसरेको खिलाना 
रात्रि भोजन ब्थाग प्रतिमा है। वैसे राति भोजनका ज्याग तो पदकी और दूसरी प्रतिमामें ही दो जाता 
है क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष छगता है, रातमें जीवजन्तुओंका बाहुत्य रहता 
है और तेजसे तेज रोशनी दोने परभी उनमें घोखा दोजाता है। अतः श्रसजीबोंका धातभी होता है। 
परतु यदाँ कृत और कारित रूपसे चारोंही प्रकाके भोजनका ल्याग निरतिचार रूपसे होता 
है॥ ३८२॥ अर्थ-जो पुरुष रात्रिभोजनको छोड देता है वह एक बर्षमें छः महीना उपवास करता 


२ स्व विणिश्चिदा। २थ दयभाबो विय अजिर (!)। १श्ष सचित्त बिरदी। जो चरुमिदं 
रचपीये । ५ थ सृंजपि ! ६ छप्नसह मुंगागह (उ))। ७ दो । व्कमसभ मुषादि । ९ छ गरादन। सजग आदत 


१८० स्वामिकार्सिकेयालुमेशा [ था० ३८७- 


[ छाया-यः निष्चिभुक्ति वर्जयति स उपवास करोति पण्मासम्‌ । संवत्सरस्य मध्ये आरम्म॑ त्यजति रजन्याम्‌॥ ] 
यः पुमान्‌ निशि भुक्तिं चतुधों रात्रिभोजन वर्जयति नियमेन निषेधयति स पुमान संबत्सरस्य मध्ये ब्षैस्य मध्ये बष्मासमु- 
फ्वास॑ करोति, तस्य षण्मासक्ृतोपवासफर्ल भवतीत्यर्थः । च पुनः, रजर्याँ रात्रौ स रात्रिभोजनपिरक्तः पुमान्‌ आरम्भ 
शहव्यापार क्यविक्रयवाणिज्यादिक खण्डनीपीसनीचुडीउदकुम्मप्रमाजनीपश्सनादिक॑ त्यजति स रात्रिमोजनबिरतः रात्रौ 
सावश्यपापण्यापारादिक॑ ल्यजति । तथा चोक्त च। 'अन्न॑ पान खाद्य लेहां नाश्नाति यो विभावयाम्‌। स चल राश्रिभुक्ति- 
ब्रिरतः सस्वेध्वनुकम्पमानमनाः, ॥ यो निशि भुक्ति मुश्नति तेनानशर्न छत च पषण्मासम्‌ । संबत्सरस्य मध्ये निर्दिष्ट मुनि- 
वरेणेति ।” तथा च चारित्रसारे 'रात्रिभक्तत्रतः रात्रों ख्रीणां भजन रात्रिभक्त तत्‌ ब्रतयति सेवते इति राश्रिभक्मतः 
दिवा ब्रह्म बारीलर्थ:” । तथा वसुनन्दिना चोरक्त | 'मणवयणकायकदकारिदाणुमोदे्हिं मेहुण॑ गवधा । दिवसम्मि जो बिवजइ 
गुणम्मि सो सायओ छठट्ठो ॥! इति रात्रिभुक्ति्रतप्रतिमा, सप्तमो धर्म: ७॥ १८३॥ अथ ब्रह्मचर्यप्रतिमां बभणीति- 

सब्वेसिं इत्थीणं जो अहिलासं ण कुब्बदे णाणी । 
मण-बाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ १८४ ॥ 
जो कय-कारिय-मोयर्ण-मण-बय-काएण मेहुण चयदि । 
बंभ-पवज्ञारूुढो बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४% १ ॥* 

[ छाया-सर्वासां स्रीणा यः अमिलाषं न कुरुते शानी। मनोवाक्षायेन च ब्रह्मत्रती स भवेत्‌ सदयः ॥ यः 
इतकारितमोदनमनोवाक्षायेन मैथुन ह्यजति । ब्रह्मप्रजज्यास्दः अ्रह्मती स भवेत्‌ सदयः ॥] स आवकः 
ब्रह्मचयेब्रतघारी भवेत्‌ | कीहक्ष: सदयः । स्नीशरीरोत्यजीवद्यापरिणतः । उर्क्त च । “लिंगम्मि थ इत्यीण थर्णतरे 
जाहिकक्खदेसेस । भणिओ सुहुमो काओ तासि कह द्ोइ पव्वजा ॥” छोकः । “मैथुनाचरणे मूढ़ा प्रियन्ते जन्तु- 


किनकिन ननज-++त+-+ 


है। और रात्रिमें आरम्भका ह्याग करता है ॥ भावार्थ-जो अश्रावक रातमें चारोंही प्रकाकके मोजनको 
ग्रहण नहीं करता वह प्रतिदिन रातभर उपवासी रहता है, क्यों कि चारों प्रकारके आहारको ह्यागनेका 
नाम उपवास है | अतः वह एक वर्षमें छ. महीना भोजन करता है और छ महीना उपवासी रहता 
है, इससे उसे प्रतिबर्ष छ महीनेके उपबासका फल अनायास मिल जाता है। तथा रातमें कूटना, पीसना, 
पानी भरना, झा लगाना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ करनेसेभी वह बच जाता है। कट्ठाभी है- 
“जो रा्रिमें अन्न ( अनाज ) पान ( पीने योग्य जल बगेरह ) खाद्य ( लड्डू वगैरह ), लेझ्या ( रबडी 
बगैरह ) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेवाला श्रावक रात्रिभोजनका त्यागी है !! और भी 
कहा है-जो रात्रिमें मोजनका श्याग करता है वह वर्षमें छः महीना उपयास करता है ऐसा मुनिवरने 
कहा है !! चारित्रसार नामक प्रन्थमें रात्रिमेंही त्ली सेनन करनेका अत लेनेवालेको रात्रिभुक्तात कहा 
है, भर्थाव्‌ जो दिनमें मैथुनका त्याग करता है उसके यह प्रतिमा होती है। आचार्य बघुनन्दिका भी 
यही कद्दना है यथा-“जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें 
मैथुनका ल्लाग कर देता है वह छठी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” इस प्रकार रात्रिमुक्ततका कपन 
हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी मन, वचन और कायसे सब 
लियोंकी अमिलाषा नहीं करता वह दयादु अह्मचय्रतका घारी है॥ मावार्थ-लियों चार प्रकारकी 
क्षेती हैं-एक तो देवागना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिया वगैरह तिव्ननी और एक कड़ी पत्थर 


इंओ' इति सूक्पाडः। ५ बंसवई ॥ जो इल्यादि। ७ मे पुस्तके 'मोयण' इति पद नालि | ४ तो 


-शै८४ ] १६, भर्माउभेशा ३८१ 


ख्रेटयः । योनिरन्धसमुततत्ता कितरसंपइपीडिताः ॥' 'घाए भाई असंजेशा' इति । स कः । यः शानवान्‌ अमिदार्ष वाब्हों 
ने कुछते त बिदधाति । कासाम । सवो्सा स्रीणां, देवी मानुषी तिरश्नी काहपाधाणादिषटिताएवेतना छी इति सतुर्विधानां 
युवतीनाम्‌ , अमिलाएं न कुछते | केत । मनसा खिततेन वाया वचनेस कायेन शारीरेण, जे शब्दात्‌ कृतकारितानुमोदनेत 
ल। मनःझतझारितानुमोदनेन क्री्णा वाब्छो न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [ धाचा इत्तकारितानुमोदलेन| 

ह्ी्णा वाण्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकृतकारितानुमोदनेन स्रीणा वाष्छां न करोति न कारयति 
मानुमोदयति ३ । तथाष्टादशशीलसहस्तप्रकारेण शीलत॑ पालयति । अद्वारससीलसहस्सेसु 'जोगे ३ करणे ३ सब्णा ४ 
इंदिय ५ णिद्टा १० य सबणघम्मो य। अण्णोण हय अद्वारससीलसहस्सा य ॥! देवी मानुषी तिरब्यी भवेतना सतक्षः 
ख्रीजातयः ४, मनोबचनकायैस्ताडिताः मेदाः १२, ते कृतकारितानुमतैल्िमिः करणेः ३ गुणिताः भेदाः ३६, ते पसे- 
न्िमैईताः मेदाः १८०, ते दशसंस्कारैगुणिताः १८०० । तथाहि, शरीरसंस्कारः १, शहाररसरागसेत्र २, दवास्यक्रीडा 
३, संसर्गवाभ्छा ४, विषयर्सकल्पः ५, शरीरनिरीक्षणं ६, शरीरमण्डन॑ ७, दाने ८, पूवैरतस्मर्ण ९, मनश्विन्ता १०, ते 
दशसंस्कारैगैणिता: १८० ० | दे दशकामचेट्टामिभुणिताः मेदाः १८००० । तथाहि, चिन्ता १, दशनेच्छा २, दीषोच्चूसः 
३ शरीरे आर्ति: ४, शरीरदाहः ५, मन्दाभिः ६, मूच्छो ७, मदोन्मत्तः ८, प्राणसंदेहः ९, शक्रमोचनम्‌ १०, इति। तथा 


बगेरहसे बनाई गई अचेतन ञत्री आकृति । जो इन सभी प्रकारकी ल्लियोंको मन बचन कायसे और 
कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, अर्थात्‌ खय॑ अपने मनमें ल्लीकी अभिलाषा नहीं करता, न 
बूसरेको बैसा करनेके लिये कहता है और न जो किसी ख्रीको चाहता है उसकी मनसे सराहना करता 
है। न खय॑ स्रियोंके विषयमें रागपूर्वक बात चीत करता है, न वैसा करनेक्रे लिये किसीकों कद्ता है 
और न जो वैसा करता है उसकी सराहना बचनसे करता है। खय॑ शरीरसे छ्रीविषयक वांछा नहीं 
करता, न दूसरेको वैसा करनेका संकेत करता है ओर न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनु- 
मोदना करता है। वह अह्नचारी है | अक्षचय अथवा शीजजतके अठारह हजार भेद बतलाये हैं जो 
इस प्रकार हैं-देवी, मानुषी, तिरथी और अचेतन ये स्रियोंकी चार जातियां हैं| इनको मन बचन 
और कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं । इन बारइकों कृत, कारित और अनुमोदनासे गुणा 
करने पर ३६ भेद होते हैं | इनको पाँचों इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० मेद होते हैं । इनको 
दस संस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० भट्टारहसौ भेद होते हैं। दस संस्कार इस प्रकार हैं-शरीरका 
पेह्कार करना, शुज्ञारसका रागसहित सेवन करना, हंसी क्रीडा करना, संसर्गकी चाह करना, विषयकां 
संकरप करना, शरीरकी ओर ताकना, शरीरकों सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना भोर 
मनमें मोगकी चिन्ता करना | इन १८०० भेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० 
भ्ट्टारह हजार भेद होते हैं | कामकी दस चेष्टायें इस प्रकार हैं-चिन्ता, दर्शनकी इच्छा, आह भरना, 
शरीरमें पीड़ा, शरीर जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त होजाना, जीवनमें 
सन्देह और वीर्यपात । इन अद्टारह हजार दोषोंको ठालनेसे शीडके अद्ठारद जार भेद होते हैं। प्र 
ब्रह्मचारी इन भेदोंका पाछन करता है । जो अक्षचर्य पालता है वह बढाही दयादु होता है; क्‍यों कि 
क्षियोंके गुप्तांगमें, स्तन देशमें, नाभिमें और कांखमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। अतः जब पुरुष मैथुन 
करता है तो उससे उन जीवोंका घात होता है। आचाये समस्तभद्गने बरह्मचर्य प्रतिमका खरूप इस 


प्रकार कहां है-“ख्ीके गुप्त भंगका मूछ मर है, वह मलको उत्पन्न करनेवाला है, उससे सदा मल 
कांरिकेन ३६ 


बटन स्वासिकाशशिकेयाजपेशा [ गा० देटक 
मलबीज मलयोनिं गलन्मर्ू पूतिगन्धि बीमत्सम्‌ । परयक्तइमनज्ञादिरमति यो ब्रड्मायारी सः ४ यो ग॒थ याति विकार 
युवतिजनकटा क्षबाणविद्वोईपि । स त्वेव श्रशरों रणघूरों नो भवेच्छूरः ॥? इति अह्मर्यप्रतिमा, भध्सो घमः ॥ ३८४ ॥ 
अंधारम्भबविरतिप्रतिमां वकुमारभते- 

जो आरंभ ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे । 

हिंसा-संतदृ-मणो चत्तारंभो हवे सो है ॥ ३८५ ॥' 

[ छाया- यः आरम्भ न करोति अन्य कारयति नेव अनुमन्यते। हिंसासंत्रसमनाः व्यक्तारम्भः भवेत स खछ ॥ ] 
हि निश्चितं, स॒व्यक्तारम्भ: असिमपिकृषिवाणिज्यायारम्भनिवृत्तिप्रतिमापरिणतः श्रायको भवेत्‌ । स कः । यः आरम्भप्र्‌ 
असिमषिकृषिवाणिज्यादिगृहव्यापारजं प्रारम्भ खयम्‌ आत्मना न करोति न विदघाति, थ पुनः अन्यं परपुरुष प्रेगे आरम्मं 
नैव कारयति आरम्भ कुबन्त नरं नानुमोदयति । परपुरुषम्‌ आरम्मे पापकर्म सावदादिकं कुरवेन्त हृप्ना अनुमोदनामता' 
हर्षादिक न प्राप्रोतीत्यर्थ:। कीहक्षः सन्‌ । हिंसासंत्रस्तमनाः हिंसायाः संत्रस्तं न्लार्स भर्य॑ प्राप्त मनो यस्य स हिंसासंत्रस्तमनाः 
हिंसायाः प्राणातिपातातू भयभीतवित्तः । दथा चोक्त य। 'सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारम्भतों व्युपार्मति । प्राणाति- 
पातहेतोर्योसावारम्मविनिवृत्त: (! इल्यारम्मविरतिप्रतिमा, नवमः भ्रावकथर्म: ९ ॥ ३८५ ॥ अथ परिम्दृषिरतिप्रतिमां गाया- 
इयेन विशृगोति- 

जो परिवजाई गंथं अड्भंतर-बाहिरं व साणंदो । 
पाव॑ ति मण्णमाणो णिग्गंथो सो हबे णाणी ॥ ३८६ ॥ 


[ छाया-यः परिवर्जयति प्रन्थम्‌ अभ्यन्तरबाह् च सानन्दः । पापम्‌ इति मन्यमानः निमन्‍्थः स भवेत शानी ॥ ] 
स ज्ञानी मेदज्ञानी विवेकसंपन्नः निग्नन्थः अन्थेभ्यः ॥द्याभ्यन्तरपरिग्रहेभ्यः निःकान्तो निर्गतः निम्रेन्थ: । निरादगों निर्ग- 


बहता रा है, दुर्गन्‍्धयुक्त है, देखनेमें बीभत्स है। ऐसे अंगको देखकर जो कामसे बिरक्त होता दे 
बह बक्षचारी है ।” और भी कहा है-'जो युवतियोंके कटाक्षरूपी बाणोंसे घायल होनेपरमी विकारको 
प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शूरवीरोंमें शूरवीर है । जो रणके मैदानमें शूर है वह सा शूर नहीं है ।! 
इस प्रकार आठवीं ब्क्षचर्य प्रतिमका खरूप कहा ॥ ३८४ | आगे भारम्म ब्याग प्रतिमाकों कद्वते 
हैं। अर्थ-जो श्रावक्ष आरम्म नहीं करता, न दूसरेसे कराता है और जो आरम्म करता है उसकी 
अनुमोदना नहीं करता, हिंसासे भयमीत मनवाले उस श्रावककों आरम्भ त्यागी कहते हैं॥ मावार्थ- 
हिंसाके मयसे जो श्राबक तलवार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्मोंको 
न तो खय॑ करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्म करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुए 
मनुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है वह आरम्मक्यागी है | कहा मी है-“जो हिंसाका कारण होनेसे 
खेती, नौकरी व्यापार आदि आरम्मसे बिरक्त होजाता है वह आरम्मव्यागी है [? इससे यह प्रकट 
होता है कि आसम्मत्यागी श्रावक जीविका उपाजनके लिये कोई आरम्म नहीं करता | किन्तु गृह 
सम्बन्धी आरम्भका ज्याग उसके नहीं होता | अतः वह खये भोजन बनाकर खा सकता है। इस 
प्रकार आरम्भ्याग प्रतिमाका खरूप कहा ॥ ३१८५० ॥ आगे दो गाथाओंसे परिपग्रहत्माग प्रतिमाको 
कहते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अभ्यस्तर और बाह्य परिप्रहको आनम्दर्जक छोड 


१ थ अगुमण्गे ( 'मण्णो !) मं अषुमण्णों, छ क्ष अशुमण्गे (ग मणों )। ३ । । 
परिवज्ञ्‌श इत्यादि । ४ स्‌ पदिबज्णइ, से परियस्तदि ! 2! रक्मस्गहि। रबल्भारंभा।नों 


“है८७] १५, भर्मानुप्रेशा २८६३ 
मायतें पशम्याः इति पशमीतत्पुर्यः । स कः | यः अभ्यन्तर अम्यप, “मिप्यालवेददास्यादिषद्‌कधायनतुष्टयम्‌ । रागद्रेषौ 
कण संगाः स्पुरम्तरशाअतु्दश ४! इति चतुदेशप्रकारपरिभ्रहँ परिवयति । च पुनः, बाहा प्रन्थम्‌, क्षेत्र वास्तु घने भास्थे 
दिपईद थे चतुःपदम । यान॑ शब्यासर्न क॒प्यं भार्ड चेति बढ़िदेश ॥' हति दशमेदमिश्नपरिप्रद परितरजयति त्यजति 
झन्ध॑ ग्श्माति अनुषभावि सेमारमिति प्रन्यः परिप्रहः तें परितजयति त्यजति | यः भावकः । फीहक्ष: । साननन्‍्दः आनम्देन 
झुद्धशिद्ञपोत्थानानन्वेन सुखेन वतधानः सानन्‍्दः । पुनः कीहक । परिप्रह पापमिति दुरितिमिति मन्‍्यमानः जानन्‌ । तथा 
खो थ। 'मोत्ण वत्थमेत परिर्गह जो विवजए सेस । तत्य वि मुच्छे ० करेदि जाण सो सावओ णवमों ॥ 
तथा ल। 'ब्िषु दशसु बर्तुषु ममलमुत्यज्य निर्ममत्वरतः | खत्पः संतोषपरः परिक्ितपरिप्रहाद्वितः ॥ बाह्मग्रन्थ- 
विहीना दरख्धिमनुजाः खपापतः सन्ति । पुनरभ्यन्तरसंगत्यागी लोकेषतिदुर्ललो जीव: 0” क्रोधादिकषायाणामा- 
तैरीद्यों: हिंसादिपक्षपापानां सवत्य च जन्मभूमिः दूरोत्सारितधर्मशक्कः परिग्रह इति मत्वा दशविधवाद्परिपरहाद्विनिशतः 
खस्थः संतोषपरों भवतीति ॥ ३८६ ॥ 

बाहिर-गंध-विहीणा दलिदद-मणुवा सहावदो होंति । 

अअ्मंतर-गंथं पुण ण सकदे को' वि छंडेदुं ॥ ३८७ ॥ 

[ छाया-बाह्मप्रन्थविहीना: दरिखिमनुजा: खभावतः भवन्ति । अभ्यन्तरजरन्थ पुनः न शक्तोति कः अपि तवतुम ॥ ] 

सखभावतः निसर्गतः पापाद्वा दरिद्मनुष्याः निरव्यपुरुषा: दरिद्विणः नरा भवन्ति। कर्षभूताः । बाद्यग्रत्थविहीनाः क्षेत्र- 


देता है उसे निम्रन्य( परिग्रहत्थागी ) कहते हैं ॥ भावार्थ-नो संसारसे बॉधता है उसे ग्रन्थ अथवा 
परिप्रह कहते हैं । परिग्रहके दो भेद हैं-अन्तरंग और बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्य आदि 
है. नोकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह प्रकारका तो अन्तरंग परिप्रह है, और 
खेत, मकान, धन, धान्‍्य, सोना, चांदी, दासी, दास, भाण्ड, सवारी ये दस प्रकारका बाह्य परिमद 
है। जो इन दोनोंही प्रकारके परिग्रहको पापका मूल मानकर ब्याग देता है तथा क्याग करके मनमें 
छुखी होता है वही निर्मरन्य अथवा परिग्रहका त्यागी है। वसुनन्दि श्रावकाचारमें मी कहा है-“जो वस्र 
मात्र परिप्रहको रखकर बाकी परिम्रह्वका त्याग कर देता है और उस बख्र मात्र परिग्रहमें मी ममत्व 
नहीं रखता बह नत्रमी प्रतिमाका धारी श्लावक है।' रत्ञकरंडश्रावकाचारमें कहा हे-“बाह्य दस प्रकारकी 
बस्तुओंमें ममत्र छोडकर जो निर्ममत्वसे प्रेम करता है वह खस्य सन्‍्तोषी श्रावक परिग्रहका त्यागी है ॥” 
आशय यह है कि आरम्भका त्याग कर देनेके पश्चात्‌ श्रावक परिग्रहका ध्याग करता है। वह अपने 
पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीफो बुलाकर उससे कहता है कि “पुत्र, आज तक हमने हस गृहस्थाश्रमका 
पालन किया । अब हम इससे घिरक्त द्वोकर इसे छोडना चाहते हैं अतः अब तुम इस भारकों सम्हालो 
और यह धन, धर्मस्थान और कुट्ुग्यीजनोंको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो इस तरद्द पुत्रको 
सब भार सौंपकर वह गृहस्थ बडा इल्कापन अनुभब करता है और मनमें सुख और सम्तोष मानता है 
क्यों कि वह जानता है कि यह परिग्रह हिंसा आदि पारपोंका मूल है, क्रोध भदि कषायोंका घर है और 
दुर्भ्ानका कारण है। अतः इसके रहते हुए धर्मध्यान और शुक्ृष्यान नहीं हो सकते ॥ ३८६॥ अर्थ- 
बाह्य परिम्इसे रहित दरिद्री मनुष्य तो खभावसे ही द्वोते हैं। किन्तु अन्तरंग परिग्रहको छोडनेमें कोईमी 
सम्थ नहीं होता ॥ मावार्श-वास्तवमें परिप्रह्न तो ममत्व परिणाम ही है । धन धान्य वगैरहकों तो इस 


१कस श दतिएुमलुगा (स्जगुवा )। १चहुंति। श्यक्षोवि। ४बनियेगः।जों अणु इल्मादि। 





न स्वासिकार्सिकेयाजुमेशा [ गा० इेद८- 


पुनः अनूचः कि बर्दुम । 
वास्वुधनघास्यादिवाद्यपरिप्रहरदिताः । पुनः अनूचः को४पि कल्षितुमान्‌ न शक्तोति मन समथों भवति । 
छाडमितुं त्यकुं मोक्तुं । क॑ तम्‌ । अभ्यस्तरं ग्रन्थ मिध्यात्वादिपरिगरहमू , इच्द्रियामिलापलक्षणं परिप्रह वा मनोषमिलावरुप 
ब्यक्तु कः समर्थ,, अपि तु न | इति परिप्रहबिरतिप्रतिमा, श्रावकस्य दशमों धर्म: १० ॥ ३८७ ॥ अथानुमोदनबिरति 
गाधाइयेन विश्वणोति- 

जो अणुमणणं ण कुणदि गिहत्थ-कजेसु पाव-मूलेसु । 

भवियब्ब भाव॑तो अणुमण-विरओ हवे सो दु॥ १८८ ॥ 

[ छाया-यः अनुमनन न करोति गृहृस्थकार्येषु पापमूलेयु । भवितर्थ्य भावयन्‌ अनुमनबिरतः भवेत्‌ सु ॥] से 
तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहित' अनुमतरहितः भ्राद्धो भवेत्‌ । स कः । यः गृहस्थकारयेपु गदस्थानां पुञन- 
पौत्नादिपरिवाराणा कायोणि विवाहधनोपाजनग्हहट्टनिमो पणप्रमुखानि तेबु शहस्थकार्येष अनुमननम्‌, अनुमोदनां मनसा 
वचसा श्रद्धानं रुचिहुपां न करोति न विदधाति। कर्थभूतेषु गहस्थकार्येघु । पापमूछेषु पापकारणेषु पापानाम्‌ अश्युभकम्णा 
मूलेषु कारणभूतेषु । कीहक सः । भवितव्य॑ किंचित्‌ भवितव्यं तत्‌ भविष्यत्येव इति भावयम्‌ चिस्तयन्‌। स भ्ावकः 
आहारादीनाम्‌ क्षारम्भाणामनुमननाद्विनिदतो भवति ॥ ३८८ ॥ 

जो पुणे चिंतदि कर सुहासुह राय-दोस-संजुत्तो । 
डबओगेणं विहीण स कुणदि पा बिणा का ॥ १८९ ॥' 


लिये परिम्रह कहा है कि वह ममत्व परिणामका कारण है । उनके होतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर 
उनकी रक्षा बगैरहकी चिन्ता करता है। किन्तु यदि भाग्यवश बाह्य परिग्रह नष्ट होजाये या मनुष्य 
जन्मसे ही दरिद्री हो तो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रहती है तथा बाह्य परिग्रहके न 
होने या नष्ट होजाने पर भी काम,क्रोध, आदि अन्‍्तरंग परिग्रह बना ही रहती है। इसीसे आचार्य कहते 
हैं कि बाह्य परिप्रहके छोडनेमें तारीफ नहीं है, किन्तु अन्तरंग परिग्रढके छोडनेमें तारीफ है। सच्चा 
अपरिग्रही वही है जिसके अन्तरंगमें परिग्रहकी भावना नहीं है | इस प्रकार परिग्रहद्याग प्रतिमाका 
कपन सम्यूण हुआ ॥ ३८७ ॥ आगे, दो गायाओंसे अनुमोदनाविरतिको कहते हैं। अर्थ-“जो होना 
है वह होगा ही! ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गाईस्थिक कार्योंकी अनुमोदना नहीं करता 
वह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है।॥ भावार्थ-परिम्रहत्याग प्रतिमाका धारी श्रावक आरम्म और 
परिप्रहको छोडने पर मी अपने पुत्र पौत्रोंके विवाह आदि कार्योंकी, वणिज व्यापारकी, मकान आदि 
बनवानेकी मन और वचनसे अनुमोदना करता था, क्‍यों कि अमी उसका मोह अपने घरसे हटा नहीं 
था तथा बद्द घरमें ही रहता था। किन्तु अनुमोदना बिरत श्रावक यह सोचकर कि “जिसका जो कुछ 
भला बुरा होता है वह होओ! अपने घरकी ओरसे उदासीन होजाता है। उसके पुत्र यगैरद 
कोई मी गाहस्थिक काम करें उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । अब वह घरमें रददता है तो 
उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोडकर चैल्मालय बगैरइमें रहने छगता है। मोजनके लिये 
अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुलाकर लेजाता है उसके घर भोजन कर छेता है। तथा 
ऐसा भी नहीं कद्वता कि हमारे लिये भोजनमें अमुक वस्तु बनवाना। जो कुछ गृहस्थ जिमाता है, 
जीम आता है | हों, भोजन शुद्ध द्ोना चाहिये ॥ १८८ ॥ अर्थ-जो बिना प्रयोजन राग ेंषसे 


कल अर जम जज पनक म किट किक 
१ भ पाबक्षेसेसु । २ ब पूण । श्मग उबहसोग। ४थ अधुमथषिरओ । जो नव इल्मादि ! 


>है९० ] ११, भर्माजुभेशा श्टच 


[छायः-ः पुनः चिन्तवति कार्य छुभाध्ु्म रागदोपसंयुक्तः । उपयोगेन विहीन॑ स करोति पाप॑ बिना कार्यम्‌] स 
प्रतिडः करोति विश्धाति । कि तत । कार्य बिता पाप॑ साध्यमन्तरेण फर्ल बिना दुरितं करोति ।स कः । यंः पुनः बिन्त- 
यति व्यायति | कि तत्‌ । शुमाझुभकार्य पुत्रअन्माशनचूडाकरणाध्यापतविवाहादिक छुम कर्म परपीडनमारणवन्धादिक 
सितिखननादिई वाशुभडार्य चिन्तवति । कीहर्श तत्‌ । उपग्रोगेन साध्यसाधकत्वैन बिहीन॑ रहित॑ निरर्थक्रमियर्थः । कीरक्षः 
सन्‌ । रागदेघर्युक्तः झुमेषु कार्येदु रागः प्रीतिः अशुमेषु कार्यपु देषः अप्रीतिः ताभ्यों संयुक्तः रागद्रेषमय इत्यर्थ: | एवँ- 
मूतस्थ पुँतछः अनुमननबिनिदृत्तिः कर्थ मत्तीति । तथा वसुनन्दिना चोर्क्त थे 'पुट्ठो बापुद्दो था णियग्रपरेहिं च समिह- 
कजसु । अशुमणणं जो ण कुणदि वियाण सो सावओ दहमो ॥? तथा च। 'अनुमतिरारम्मे वा परिप्रद्दे वेदिकेषु कमेसु वा । 
नाखि खत यस्य समधीरगुमतिविरतः स मन्तब्यः ॥ हृति । हत्यनुमतविरतिप्रतिमा, एकादशों घ्में: ११ ॥ ३८९ ॥ 
अथ गाथादयेनोद्विष्टविरतिप्रतिमां प्रपशयति- 

जो णैब-कोडि-विसुद्ध मिक्खायरणेण भुंजदे भोज । 
जायण-रहिय॑ जोग्गं उहिद्वाहार-विरदो' सो ॥ १९० ॥ 

( छाया-यः मवकोरिविशुद्ध भिक्षाचरणेन भुझ्े भोम्यम्‌ । यायनरहित योग्यप्‌ उहिष्टाहारबिरतः सः ॥ ] से 
श्रावकः उहिष्टादरबिरतः उद्दिष्टः पात्र उहिश्य निमोपितः उद्िष्टः सर चासो आदारथ उहिष्टाहारः तस्मात्‌ उद्धषष्टाह्रात्‌ 
विरतः निश्वत्: उद्दिष्टाहारविरतः खोह््टपिण्डोपघिशयनवरासनवसब्यदि्िरतः मवित्‌ । स कः । यः भुंकते अश्नाति भक्ष- 
यति । कि तत्‌ । भोज्य॑ भोजनमाहारम्‌ अशनपानखाशस्थायादिक॑ लतुर्विधम्‌ । केन । भिक्षायरणेन आहाराशे परगृह- 
गममेन परिअ्मणेन । कीहक्ष॑ तत्‌ भोज्यम्‌ । नवकोटिविशुद्धं मनोवयनकायै: प्रत्येक कृतकारितानुमोरनेः मवक्रोटिमिः 
नवोस्कृष्प्रकारे: विशुद्धं दोषरहित निर्मल भोज्य निर्दोषम्‌ । मनःझूत भोज्य १, मनःकारित भोज्य २, मनोषनुमत॑ भोज्य॑ ३, 
बचनक्षर्त भोज्य॑ ४, वचनकारित॑ भोज्यं ५, वचनानुभोदित॑ भोज्य ६, कायक्ृ्त भोर्ज्य ७५, कायकारितं भोज्य ८, काया- 


संयुक्त होकर झुम और अशुभ कार्योंका चिन्तन करता है बढ ब्यर्थ पापका उपार्जन करता है ॥ 
भावषार्थ-मनुष्योंमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता है उनका तो वे भला 
बिचारा करते हैं और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुग चाहते हैं | किन्तु किसीके चाहने 
मात्र्से किसीका भला बुरा नहीं होता । अतः ऐसे आदमी ब्यर्थमें ही पापका संचय किया करते हैं। 
किन्तु अनुमोदना बिरत श्रावक तो आरम्भ और परिग्रहकों छोड चुका है। घरसे मी उसका बास्ता 
नहीं रह्दा | ऐसी स्थितिमें भी यदि बह राग और द्वेषके बंशौभूत होकर पुत्नजन्म विव्राद्द आदि शुभ 
कार्योंकी और दूसरोंकों पीडा देना मारना पीटना आदि अशुभ कार्योंकी अनुमोदना करता है तो बह 
न्यर्थदी पाप बन्ध करता है। ऐसे श्रावकके अनुमतिष्ष्याग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥ वचुुनन्दिनेमी कहा 
है-“अपने या दूसरे छोगोंके द्वारा घरेद्ठ का्मोंके बारेमें परूछनेपर या बिना पूछे जो सलाद्ष नहीं देता 
बह दसवीं प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” रत़्करंडश्रावकाचारमें भी कहद्ठा है-“स्लेती भादि आरम्मके 
विषयमें, धन धान्‍्य आदि परिप्रहके विषयमें और इस लोक सम्बन्धी वित्राह आदि कार्योंमें जो अपनी 
अनुमति नहीं देता वह समबुद्धि श्रावक्ष अनुमतिविरत है (” इस प्रकार अनुमतिविरत श्रावकका 
कथन समाप्त हुआ ॥ ३८९ ॥ आगे दो गाधाओंसे उद्दिष्ट विरति प्रतिमांका खरूप कहते हैं । अर्थ- 
जो श्राबक मिक्षाचरणके द्वारा बिना याचना किये, नब कोटिसे झुद्ध योग्य आद्वारको ग्रद्यण करता 
है वह उद्दिष्ट आह्वारका ह्यागी है।॥ भावार्थ-अपने उद्देश्से बनाये हुए आादारको प्रदण न करने 


भ१णतप। २बसगाविशुदं। रसभोर्रसा। ४कमस तप पिशो(ढ!)। 


२८६ स्वामिकार्शिकेयानुमेशा [ गा० ३६५- 


नवोत्यपैप्रकारी! त्यर्थ: । मनसा5क्षतमोजनमितद्यादयः नवप्रकाराः शातब्याः । 

कप कं दतार २ अं शक । दाता शुद्ध: सन्‌ १ अन्न २ पात्र थे ३ शुद्ध करोति । 
पात्र छुद्धं सत्‌ १ दातारम्‌ २ अन्न॑ च ३ शुद्ध करोति इति नवा नसूतना कोटि: प्रकर्ष: तया विशुदधम्‌ । पुनः कीरक्षम्‌ । 
याज्वारहित महाम्‌ अन्न॑ देहीति, आहारप्रार्थनाथ द्वारोद्धाटनशब्दशापनम्‌ इत्यादियाश्या प्रार्थनया रहितम्‌। पुनः कीइक्षम्‌। 
योग्य॑ मकारत्रयरहित चर्मजलघृततैलरामठादिभिरस्पृष्ट रात्रावक्ृत॑ चाण्डालनीचलोकमार्जारशनकादिस्पशरहित॑ अतियोम्य 
भोज्यम ॥ ३९० ॥ 

जो सावय-वय-सुद्धो अंते आराहणं पर कुणदि । 

सो अद्युदम्हि' सग्गे इंदो सुर-सेविदों होदि ॥ ३९१॥ 

[ छाया-य. श्रावकतरतशुद्ध' अन्ते आराधर्न पर॑ करोति । सः अच्युते ख्गें इन्द्र: सुरसेबितः भवति ॥] बः 
श्रावकातशुद्ध: श्रावकस्य भ्रादत्य व्रतेः सम्यम्दृष्टिदशनिकब्रतसामायिकप्रोषधोपवाससब्धितिविरतरात्रिभुक्तिविरताजहा- 
बाला श्रावक उदि४ आहारका ह्यागी होता है। आह्वारकी ही तरह अपने उद्देश्यसे बनाई गई बसतिका, 
आसन, चटाई बगेरहकों भी वह खीकार नहीं करता, न वह निमंत्रण खीकार करता है। किन्तु मुनिकी 
तरह श्राबकोंके घर जाकर भिक्षा भोजन करता है। श्रावक्ोंके घर जाकर भी बह मांगता नहीं कि मुझे 
भोजन दो, और न आहारके लिये श्रावकोंका दरवाजा खटखठाता है। तथा मुनिकरे योग्य नव कोटिसे झुद्ध 
आहारको ही प्रहण करता है। मन बचन कायके साथ कृत, कारित और अनुमोदनाको मिलानेसे नौ 
कोटियां अथीत्‌ नौ प्रकार होते हैं। अर्थात्‌ उद्दि'्ट द्लागी जो भोजन ग्रहण करे वह उसके मनसे 
कृत न हो, मनसे कारित न हो, मनसे अनुमत न हो, बचनसे कृत न हो, वचनसे कारित न हो, 
बचनसे अनुमोदित न हो, कायसे कृत न हो, कायसे कारित न हो, कायसे अनुमोदित न हो । इन 
उत्कृष्ट नौ प्रकारोंसे युक्त विश्युद्ध भोजनको ही उद्दिष्ट विरत श्रावक ग्रह्षण करता है ॥३९०॥ अर्थ- 
जो आवक ततोंसे झुद्ध होकर अन्‍्तमें उत्कृष्ट आराधनाको करता है वह अच्युत खर्गमें देबोंसे सेवित 
इन्द्र होता है ॥ भावार्थ-जो श्रावक सम्यग्दृष्टि, दशन, ब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त बिरत, 
रात्रिमुक्ति विरत, अब्रह्म विरत, आरम्भ बिरत, परिग्रह बिरत, अनुमति विरत, ओर उद्दिष्ट विरत इन 
बारह अर्तोसे निर्मल होकर मरणकाल उपस्थित होनेपर सम्यग्दशन. सम्यरज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और 
तप इन चार आराधनाओंको करता है वह मरकर अच्युत नामके सोलहवें खर्गमें जाता है, उससे 
आगे नवप्रैवेयक वगैरहमें नहीं जाता, ऐसा नियम है। तथा वहाँ देबोंसे सेवित इन्द्र होता है | श्रीवसु- 
नन्दि सैद्धान्तिकने उद्दिष्ठाहार विरत प्रतिमाका लक्षण इस प्रकार कहा है--“ग्यारडवीं प्रतिमाका धारी 
उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है | एक तो एक वच्र रखनेत्राछ। और दूसरा लंगोटी मात्र रखने- 
वाला ॥ प्रथम उत्कृष्ट आवक अपने बाल उस्तरेसे बनवाता है अथवा कैंचीसे कतरबाता है। और 
सावधानी पूर्वक कोमछ उपकरणसे स्थान आदिको साफ करके बैठता है| बैठकर खय॑ अपने हायरूपी 
पात्रमें अथवा बरतनमें भोजन करता है। और चारों पोर्में नियमसे उपब्रास करता है। उसके 
भोजनकी विधि इस प्रकार है-पात्रको घोकर वह चर्याके लिये श्रावकके घर जाता है और आंगनमें 
खड़ा होकर 'धर्मलाभ' कहकर खयं मिक्षा मांगता है | तथा भोजनके मिलने और न मिलनेमें सम- 


१ व भक्यम्मि। ९१ कम सग सेविमो (१!) । १.ब उद्िह-पिरदों। एवं सावयभस्मों स्रमाबत्तोः | मो रक्‍्कत्तन इचादि। 


-और१ ] १२. चर्माउमेस्ा २८७ 


विर्तारम्सबिरतपरिप्रदधिर तानुमतविरतोरिष्टाहरविरतफतैद्रो दशप्रमितेः शुद्ध: निमेलः वष्टिदोषरदितः श्रादः अन्ते अब- 
साने औवितान्ते मरणकाऊे वा । तथा चोक्तम्‌। “उपसर्गे दु्भिक्षे जरति रुजायां थ निःप्रतीकारे । धमोय तनुविमोचन- 
माहुः सक्रेखनामायों: ॥” आराघने करोति विदधाति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपसां व्यवद्दारनियमतः आराधन॑ करोति 
विदधाति । कर्षभूतम्‌ । परम्‌ उल्कूष्टम । स आवकरषमंशुद्रः पुमान्‌ अस्युतखर्ग इन्दों सवा भव॒ति अध्युतनात्नि 
घोडशनाके धोडशस्बर्ग गच्छति । ततः परे नवप्रैवेषकादिषु न यात्रि इति नियमों झ्ातव्यः | कीहक हन्द्रः । सुरसेवितः 
युरे: सामानिक्रादिदेववन्देः सेवितः सेब्यः स्थात्‌। तथा बसुनन्दितिद्वान्तिनोट्िष्टाह्मरमिरतिप्रतिमालक्षण प्रोके न । 
“एयारसम्मि ठाणे उकिद्रो सावओ हजे दुविहो। वत्येयथरो पढमो कोवीणपरिग्गहों बिंदिओ ॥ १ ॥ धघम्मिल्माणवणयण्ण 
कारदि कत्तरिछुरेण वा पढ़मों । ठाणादिसु पडिलेहदि मिदोवकरणेण पयडप्पा ॥ २ ॥ भुंजैदि पाणिप्तम्मि आयणे वा 
सर्य समुवधिद्वो । उवधास पुण णियमा चठव्विद कुणदि पब्चेसु ॥ ३ ॥ पक्खालिऊण पत्ते पविसदि चरियाए प॑गणे ठिश्या। 
अणिवृण धम्मछार्म जायदि भिक्‍ख॑ सर्य चेव ॥ ४ ॥ सिम्ध छाह्यालाहो अदीणवयणो णियत्तिदृण तदो | भण्णम्दि यिद्े 
वशदि दरिसदि मोणेण कार्य वा॥ ५॥ जदि अडबहे कोह वि भण्णइ एल्थेव भोयण कुणद । भोत्तुण णिययमिक्खे 
तत्यिक्े भुजए सेसे ॥ ६ ॥ अह ण लहृह तो सिक्‍्ख भमिज णियपोट्पूरणपमाणं । पच्छा एयम्दि गिहे जायओ पासुर्ग 
सहिले ॥ ७ ॥ ज॑ कि पि पड़िदसिक्ख॑ भुजिजो सोहिदण जतेण । पक्खालिदृण पत्ते गच्छेज़ो गुरुसयासम्मि ॥ ८ ॥ जवि 
एवं ण चएज्जो कारदु रिसिगेहणम्मि चरियाएं। पवितितु एयमिक्सख पत्रित्तिणियमेण ता कुआ ॥ ९ ॥ गंतूण गुरुसमीर्व 
बुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनमुख न करके वहाँसे शीघ्र निकल आता है, और दूसरे घर 
जाता है, तथा मौनपूर्मक अपना आशय प्रकट करता है ॥ यदि कोई मोजन करनेकी प्रार्थना करता 
है तो पहले ली हुई भिक्षाकों खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है ॥ यदि कोई मार्गमें भोजन 
करनेकी प्रार्थना नहीं करता तो अपने पेट भरने छायक मिक्षाकी प्रार्थना करता है और फिर किसी 
घरसे प्रासुक पानी मांगकर जो कुछ भिक्षामें मिला है उसे सावधानी पृवेंक शोधकर खा लेता है और 
पात्रको धोकर गुरुके पास चला जाता है ॥ किन्तु यदि किसी मी घरसे आह्वार नहीं मिलता तो 
उपवास ग्रहण कर लेता है | यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनिर्योके 
गोचरीका जानेके पश्चात्‌ श्रावकके घरमें जावे, और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपवासका 
नियम लेलेना चादिये ॥ गुरूके समीप जाकर विधि पूर्वक चार प्रकारके आह्ारका ह्याग करता 
है। और यत्ञपूर्वक गुरूके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करता है ॥ दूसरे उत्कृष्ट श्रावककी मी 
यही क्रिया है। इतना विशेष है कि बह नियमसे केशलछोंच करता है, पीछी रखता है और हायमें 
भोजन करता है || दिनमें प्रतिमायोग, खय॑ मुनिकी तरह श्रामरीबृत्तिसि भोजनके लिये चयी करना, 
ब्रिकाल योग अथात्‌ गर्मामें पर्वतके शिखरपर, बरसातमें बृक्षके नीचे, और शीत ऋतुमें नदीके किनारे 
ध्यान करना, सूत्ररूप परमागमका और प्रायश्चित शाखका अध्ययन, इन बातोंका अधिकार देश विरत 
आवकोंको नहीं है ॥ इस प्रकार ग्यारहवें उद्दष्टविरत श्रावकके दो भेदोंका कथन संक्षेपसे शाज्ञानुसार 
किया ॥” समन्तभद्बरलामीने भी कहा है-“घर छोड़कर, जिस वनमें मुनि रहते हैं वहाँ जाकर, जो 
गुरुके समीप अतोंको प्रहण करता है, ओर भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है तथा खण्ड वल्ल 
रखता है बढ उत्कृष्ट श्रावक है ।” चारित्रसार नामक प्रन्थमें लिखा है-'उद्दिष्ट व्यागी अपने उद्देशसे 
बनाये हुए भोजन, उपधि, शाय्या, वसतिका आदिका त्यागी होता है। वह एक धोती रखता है, 
मिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने हाथमें ही भोजन करता है। रातमें प्रतिमायोग बगैरद 
लप करता है किम्तु आतापनयोग वगैरद् नहीं करता | अणुंत्रती और मद्दाज़्ती यदि समितियोंका 


२८८ स्वामिकार्सिकेयाइुमेशा [ शा» हेरेदे- 


पत्क्ला्णं चउठिवद विहिंएा । गहिदूण तदो सब्ब॑ आल्ोचेजो पयत्तेण ॥ १० ॥ एमेव होदि बिदिभों भवरि बिलेसों कुमे 


पालन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं। और बिना समितियोंके वे केवछ बिरत हैं। जैसा कि 
बर्गणाखण्डके बन्धाधिकारमें लिखा है-'संपम और विरतिमें क्या मेद है” समिति सहित महात्रतों और 
अणुव्रतोंको संयम कहते हैं और संयमके बिना महात्रत और अपुत्रत बिरति कहे जाते हैं / उक्त 
ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे / सब्र श्रात्रकाचारोंमें दाशनिकसे लेकर उद्दिश्तयाग तक ग्यारह प्रतिमाएं दी 
बतलाई है ) दर्शनिकसे लेकर शुरु की छ. प्रतिमाबाले श्रावक्र जधन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, 
आठवीं ओर नीबीं प्रतिमाबाले आबक मध्यम होते हैं। और अन्तिम दो प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट 
होते हैं ।! चारित्रसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया है जिसे संस्कृत टीकाकारने उद्धृत किया 
है | “अतः वह संक्षेपमेँ दिया जाता है-गृहस्थलोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या 
व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्योमें हिंसा होना संभव है अतः वे पक्ष, 
चयी और साधनके द्वारा उस हिंताको दूर करते हैं | अहिंसारूप परिणामोंका होना पक्ष है। 
गृहस्थ धर्मके लिये, देवताके लिये, मंत्र सिद्ध करनेके लिये, औषधके लिये, आह्वारके लिये और अपने 
ऐशआरामके लिये हिंसा नहीं करूंगा | यही उसका अहिंसारूप परिणाम है | तथा जब वह गाईस्थिक 
कार्योमें हुई हिंसाका प्रायश्चित्त लेकर सब परिग्रहकों छोड़नेके लिये उच्चत होता है और अपना सब 
धरद्वार पुत्रको सौंपफर घर तक छोड़ देता है उसे चयी कहते हैं। और मरणकाल उपस्थित दोनेपर 
धर्मध्यानपूर्वक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है | इन पक्ष, चयी और साधनके द्वारा हिंसा आदिसे 
संचित हुआ पाप दूर हो जाता है। जैनागममें चार आश्रम अथवा अवस्थायें कही है-अक्षचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक । अह्नचारी पाँच प्रकारके होते हैं-उपनय अह्मचारी, अवलम्ब ब्नचारी, 
दीक्षा अह्मचारी, गूढ़ बक्षचारी, और नेष्ठिक ब्ह्मचारी । जो बअह्मचर्यपूर्वक समस्त विधाओंका अभ्यास 
करके गृहस्थाश्रम खीकार करते हैं वे उपनय ब्नचारी हैं। क्षुकक्क रूपसे रहकर आगमका भ्रभ्यास 
करके जो गृहस्थाश्रम खीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्मचारी हैं। बिना किसी बेशके आगमका अम्यास 
करके जो गृहस्थाश्रम खीकार करते हैं वे अदीक्षा अह्मचारी हैं। जो कुमारश्रमण विद्याम्यास॒ करके 
बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा खय॑ ही गृहस्थधर्म खीकार करते हैं वे गूढ़ अक्मचारी हैं। 
जो चोटी रखते हैं, मिक्षा भोजन करते हैं और कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगौटी लगाते हैं वे नेष्ठिक 
ग्क्नचारी हैं । इज्या, वाती, दान, खाध्याय, संपम और तप ये गृहस्थके प्र कर्म हैं | अईन्त देवकी 
पूजाको इज्या कहते हैं। उसके पांच भेद हैं-नित्यपूजा, चतुर्मृखपरजा, कत्पवृक्षपूजा, अधहिकपूजा 
ओर इन्द्रध्वजपूजा । प्रति दिन शक्तिकरे अनुमार अपने घरसे अष्ट द्रव्य लेजाकर जिनाल्यमें जिनेन्द्र 
देवकी प्रूजा करना, चैत्य और चैत्याढय बनवाकर उनकी पूजाके लिये गांव जमीन जायदाद देना 
तथा मुनिजनोकी प्रजा करना नित्यपूजा है। मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो जिनप्रूजा की जाती है 
उसे चतुमुख पूजा कहते हैं, क्यों कि चतुमुख्ध बिम्ब विराजमान करके चारोंही दिशामें की जाती है | 
बड़ी होनेते इसे महापूजा भी कहते हैं । ये सब जीवोंके कल्याणके लिये की जाती है इसलिये इसे 
सवतोभद्र मी कहते हैं। याचकोंको उनकी इच्छानुसार दान देनेके पश्चात्‌ चम्रवर्ती अन्त मगवानकी 


ग्१९१ ] १४. धर्माइगेशा श्टर्‌ 


व भियमेण । लोब॑ धरिज पेच्छ भुजिजो पाणिफ्तम्हि॥ ११ ॥ दिणपडिभवीरचरियातियालडोगेसु णत्थि अहियारो । सिडेत- 
रहस्साण॑ अज्ञ्यणे देसविरदाणं॑ ॥ १२ ॥ उहिट्टपिंडबिरदो दुवियप्पो सावओ समासेश । एयारसम्मि ठाणे भणिओ 
सुत्ताणुतारैण ॥ १३ ॥” तथा समन्तभद्रेणोक्त थे । महतो मुनिवनमित्वा शुरूपकण्ठे अतानि परिणय । सैक्ष्याशनस्तपस्य- 
झुक थेलखण्डघरः ॥' 'एकादशके स्थाने हुत्कृष्ट: श्रावको भवेद्धितिधः । वल्लेकपरः प्रथमः कौपीनपरिप्रहोषन्यस्तु ॥ २॥ 
कोषीनो सौ रात्रिप्रतिमायोग॑ करोति निममेन। लो्च पिच्छ एत्वा भुझे शख्युपविश्य पाणिपुटे ॥३॥ वीरचयों च सर्यप्रतिमात्रै- 
काल्ययोयनियमश्। सिद्धान्तरहस्थादिष्वष्ययन नासि देशबिरतानाम्‌॥ ४॥ भआयारतु षड़ जघन्याः स्पुर्मध्यमास्तदनु त्रयम्‌। 
शेषो द्वावुत्तमाथुक्तों जैनेष जिनशासने ॥ ५ ॥! चारित्रसारे “सोहिष्टिपिण्होपधिशयनवरासनदिर्गिरितः एकशाटकघरो 
मिक्षाशन: पाणिपात्रपुटेन उपविश्य भोजी राश्रिप्रतिमादितपःसमुग्रतः आतपनादियोगरहितो भवति । अपुन्नतिमद्ाजतिनों 
समितियुक्ती संयमिनौ भवतः समितिं बिना विरतौ' । तथा चोक्त वर्गणासण्डस्य बन्धनाधिकारे । .'संजमविरईण॑ को भेदों। 
ससमिदिमहण्ययाणुव्ययाईं संजमो, समिदीहिं विणा महत्वयाणुव्वयाईं विरदी” इति । असिमपिकृषिवाणिज्यादिमिः गृहस्थानां 
हिंसासंभवे पक्षचर्यासाधकर््वैदिसाइभावः क्रियते । तत्राहिंसापरिणामरत्व पक्षः १। धमोर्थ देवतार्थ अन्यसिस्यंघ्र ओष- 
शार्थम्‌ आहारा्थ खभोगार्थ व गृहमेथिनो हिंसा न कुरबन्ति | हिंसासंभवे प्रायश्चित्तविधिना विशुद्धः सन्‌ परिप्रहपरिशाग- 
करणे सति खगहं घम च बैश्याय समप्ये यावद्वुहं परित्यजति ताबदस्य चयो भवति २। सकलगुणसंपूर्णस्य शरीरकम्प- 
नोच्चासनोन्मीलनपिधि परिहरमाणस्थ निदहितलोकाप्रमनसः शरीरपरित्यागः साधकत्वम्‌ ३ । एवं पक्षादिभिख्तिमिहिसाशुप- 
खिते पापमपंगत॑ भवति । जैनागमे आश्रमाश्वत्वारः । उक्त चोपासकाध्ययने । “ब्रह्मचारी १ गृहस्थक्ष २ वानप्रस्थश्ष ३ 
भिछुकः ४ । हव्याश्रमासर्तु जैनानां सप्तमाज़ाद्विनि.छताः ॥ तत्न अह्यचारिणः पश्वविधा: | उपनयावलम्बादीक्षागृल- 
नेष्टिकमेदेन । तन्न उपनयत्रद्षचारिणो गणधरस्‌त्रधारिण: समस्यसर्तागमा [ गृहघमोनुष्ठामिनो भवन्ति १। अवलम्बब्रहम- 
चारिण:ः क्ुकृुकहपेणागममशभ्यस्य परिएहीतगृहावासा भर्वान्त २। अदीक्षात्रह्मचारिणः वेषमन्तरेणाभ्यसागमा ] गृहर्म- 
मिरता भवन्ति ३। गूठबह्मचारिणः कुमारअ्रमणाः सन्‍्तः खीकृत/गमाभ्यासा बन्धुमिः दुस्सहपरीषदैरात्मना मृपादिभिर्षा 
निरस्तपरमेश्वररूपा शहबासरता भवन्ति ४ । नेष्टिकजरह्म॑चारिणः समाधिगतशिखालक्षितशिरोलिज्ा गणधरसूत्रोपलक्षितो- 
रोहिताः शुक्वरक्तसनखण्डकौपीनलक्षितकटीलित्ाः ज्रातका मिक्षाशत्तयो भवन्ति देवतावनपरा भवस्ति ५। गृहरथस् 
इज्या १ वातों २ दत्तिः ३ ख्वाध्यायः ४ संयमः ५ तपः ६ हव्यायेषट्डुमोणि भवन्ति। तत्र भद्देत्पूजा इज्या, 
सा च नित्महः १ चतुमुंख २ कल्पइक्ष: ३ आश्टाहिक ४ ऐन्द्रध्वजः ५ इति। तत्र नित्यमहः निल्ये यथाशक्ति जिनगहेभ्यो 
निजग्द्माइन्धपुष्पाक्षतादिनिवेद्न चेत्यचैद्याल्यं छृत्वा प्रामक्षेत्रादीनां शासनदान मुनिजनपूजन अर भवति १। चतुमुखे 
मुकुटबदेंः क्रियमाणा पूजा सेव महामहः सर्वतोभद्र हति २। कल्पदक्षः अर्थिनः प्रार्थितायैः संतप्ये चक्रवर्तिभिः क्रिय- 
माणों महः ३। आश्टाहिक प्रतीतम्‌ ४। ऐन्द्रध्वजः इन्द्रादिभिः क्रियमाणः बलिछतपन संध्यात्रयेषपि अगभ्नयस्तामिनः पूजा- 
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जो प्रूजन करता है उसे कर्पदृक्ष पूजा कहते हैं। अशक्ठिकापर्षमें जो जिनप्ूजा की जाती है वह 
हक पूजा है । इन्द्रादिकके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है वह्द इन्द्रध्वज है।-असि ( तलबार ) 
मषि ( ) कृषि ( खेती ) वाणिज्य ( व्यापार ) और शिल्प ( दस्तकारी ) के द्वारा न्यायपूर्वक 
घन कमानेको बातो कहते हैं | दानके चार. मेद हैं-दयादान, पात्रदान, समदान ओर सकलदान । 
दयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान है। महातपख्री साधुओंको नवधा, भक्तिपूर्वक 
निर्देष आहार देना, शास्र तथा पीछी कमंडछु देना पात्रदान है। गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधर्मी भाईको 
कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है। अपने पुत्र अथवा दत्तककों घरकापूरा 


भार सौंपकर गृदस्थीके श्लाग करनेको सकलदान कहते हैं, और इसीका नाम अन्वयदान मी है। ये 
दानके मेद हैं। तत्त्वह्ञानके अध्ययन अध्यापनको खाध्याय कद्ठते हैं। पांच अणुब्रतोंके पालन करनेका 


नाम संयम है। और बारह प्रकारका तप होता है। इन षट्कर्मोका पाछन करनेवाले ग्रदडस्थ दो 
००-३३ ? इति पाठ! ? इधि पाडः 
पार भरती । । २ मूझाशसौ अविरदी । 


३९० स्वामिकारशिकेयानप्रेशा [ गा० ३९३- 


मियेककरणे ५। पुमरप्येषा विकल्पा: अन्येषपि पूजाविशेषाः सन्तीति । वार्ता असिमपिकृषिवाणिज्यादिशिल्पकलैमि- 
विशुद्धपृत्या अथोपाजनमिति । दत्ति' दया १ पात्र २ सम ३ सकलमेदा ४ यतुर्विधा । तत्र दयादत्तिः अनुकम्पया भनु- 
ग्राहभ्यः प्राणिभ्यन्निशुद्धिमिरमयदानम्‌ १। पात्रदत्ति. महातपोधनेभ्यः प्रतिग्रहार्चनादिपूरवे निरवयाहारदान हान- 
संयमोपकरणादिदान च २। समदत्तिः स्वसमक्रियाय मित्राय निस्तारकोत्तमाय कन्याभूमिसवर्णहस्यश्वरथरत्नादिदान॑, 
खसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम्‌ ३। सकलदत्तिः आत्मीयम्वसंततिस्थापनार्थ पुत्राय गोत्रजाय वा भ्म धर्न व समरप्य 
प्रदानमन्वयदत्तिथ सेव ४। तथा चोफ्त। “जं॑ उप्पजइ दब्वं त॑ कायब्व॑ व बुद्धिवंतेण । छब्भायगर्य सब्ब॑ पढ़मों भागों हु 
धम्मस्स ॥ १॥ बीओ भागो गेहे दायव्वो कुड्ुंबपोसणत्थेण । तइओ भागो भोगे चउत्थओ सयणवग्गम्हि ॥ २॥ सेसा जे 
बे भागा ठायव्वा होंति ते वि पुरिसेण । पुजामहिमाकओ अहवा कालावकालस्स ॥१॥” इति | खाध्यायः तत्त्वश्ञानस्थ 


अध्ययनमध्यापन॑ स्मरण च। संयमः पश्चाणुत्रतप्रवर्तनम। तपः अनशनादिद्वादशविधानुष्ठानम । इति आयेषड्डमनिरता 
शहस्था द्विविधा भवन्ति । जातिक्षत्रियास्तीर्थक्षत्रियाथेति | तत्र जातिक्षत्रिया: क्षत्रिय १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ शद्द ४ मेदा- 
झतुर्विधा' १ । तीर्थक्षत्रिया: खजीवनविकल्पादनेकधा विद्यग्ते २ | वानग्रस्था: अपरिगहीतजिनरूपा वख्रखण्डधारिणो 
निरतिशयतपःसमुग्यता भवम्ति । मिक्षवों जिनरूपधारिणस्ते बहुधा भवन्ति । अनगारा यतयों मुनय ऋषयशथेति । तत्र 
अनगाराः सामान्यसाधव उच्यन्ते। यतय' उपशमक्षपकश्रेण्यारूढा भण्यम्ते | मुनयः अवधिमनःपयेयशानिनः केवलिनथ 
कथ्यन्ते । ऋषयः कऋद्धि प्राप्तास्ते अतुर्विधाः, राजब्रह्मदेवपरमऋषिमभेदात्‌ । तत्र राजधैय. विकरियाक्षीणर्दिप्राप्ता मबन्ति 
१, पद्मपय' बुद्धौषध्यर्डियुक्ताः कीसेन्ते २, देवपयः गगनगमनर्द्धिसंपज्षा. पठ्यन्ते ३, परमर्थय* केवलज्ञानिनों निगयन्ते 
४। अपि च शृतम्‌ । 'देशप्रयक्षवित्केवलश्दिह मुनिः स्थादृषिः प्रोद्रतर्दिरारूठभ्रेणियुग्मोंडजनि यतिरनगारोच्परः साधु- 
रक्त. । राजा वह थे देव परम इति ऋषिविंकरियाक्षीणशक्ति-प्राप्तो बुद्धौषधीशों वियदयनपदुतिश्ववेदी क्रमेण ॥ ३९१ ॥ 
इति श्रीखाभिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां शुभवन्द्रदेवविरश्चितटीकायां श्रावकधर्मव्याख्यान॑ समाप्तम्‌ ॥ अथ यतिधर्म व्याचष्टे- 

जो रयण-त्तय-जुत्तो खमादि-भविहिं परिणदों णिन्ने । 

सव्व॒त्थ वि मज्झत्थो सो साहू भण्णदे धम्मो ॥ १९२॥ 

[ छाया-य रक्नत्रययुक्त क्षमादिभावेः परिणत. नित्यम्‌। सर्वत्र अपि मध्यस्थः स साधु: भण्यसे धर्म: ॥] स 

साधुः, साधयति रत्लत्रयमिति साधुः, धर्म. भण्यते कथ्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ । स कः । य. नित्यं सदा निरन्तर 
रज्त्रययुक्त' व्यवहारनिश्चयमेदाभेदसम्यग्दशनज्ञानचारित्रे. सहितः । पुनः कीहक्ष: । क्षमादिभावैः परिणतः उत्तमक्षमादि- 


प्रकारके होते हैं -जातिक्षत्रिय और तीर्थक्षत्रिय | जाविक्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और श्रृद्रके 
मेदसे चार प्रकारके होते हैं। और तीर्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते 
हैं। जो खंडवल्र धारण करते हैं और तपस्यामें लगे रहते हैं वे वानग्रस्थ कहे जाते हैं। जिनरूपके 
धारकोंको भिक्षु कहते हैं । ये मिक्षु अनेक प्रकारके होते हैं। सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं। 
जो साधु उपशम अथवा क्षपक श्रेणिप' आरूढ़ होते हैं उन्‍हें यति कहते हैं । अवधिज्ञानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते हैं। ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं। ऋषिके 
चार भेद हैं--राजर्षि, ब्रह्मरषि, देवर्षि और परमर्पि । बिक्रिया ऋद्धि और भ्रक्षीण ऋद्धिके धारी 
साधुओको राजर्षि कहते हैं । बुद्धि ऋद्धि ओर औषध ऋऋद्धि धारिओंकों अक्षर्षि कहते हैं। 
आकाशगामिनी ऋद्धिके धारकोंको देवर्षि कहते हैं, और केवलबज्ञानियोंको परमर्षि कद्वते हैं | इस 
प्रकार आवक धर्मका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३९१॥ अब मुनिधर्मको कहते हैं। अर्थ- 
जो रक्षत्रयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भावोंसे सहित होता है और सबमें मध्यस्थ रहता 
है वह साधु हे और वही धर्म है॥ भावार्थ-जो व्यवद्दार और निश्चरूप सम्यर्दशन, सम्यग्झ्ान 


१७ मावेण | 


-ददछ ] १९. भर्मालुभेशा श्९१ 


दरप्रकारैः परिणतिं प्राप्त। पुनः किंभूत: । सर्वत्र सध्यरथः, सर्वेद सुख दुःखे तृणे रले लाभालामे शत्रो मित्रे च मध्यत्यः 
उदासीनः समचित्तः । रागद्रैवरहितः अपौ साथुः यती्वरः घर्मो भण्यते ॥ ३९२ ॥ अथ दह्मप्रकारं धर्म विवृ्णोति- 
सो चेव दह-पयारो खमादि-भावेहिं सुप्पसिद्धेष्िं। 
ते पुणु भणिज्माणा मुणियज्वा परम-भत्तीए ॥ २९३॥ 

[ छाया-स॒ चैब दशप्रकारः क्षमादिभावैः सुप्रतिद्धेः। ते पुन्ष्यमानाः श्ातध्याः परममकत्या ॥] स एवं यतिधरमः 
दक्षप्रकारः दशमेदः । केः ! क्षमादिभावैः, उत्तमक्षमामार्दवाजवसत्यशौसर्सयंमतपरत्यागा्किलन्यत्रह्मयमोख्यै: परिणामैः 
परिणतैः । कर्षभूसैलैः । सौख्यसारेः सौख्य॑ शाम सारे भ्रष्ट येषां येष्र येभ्मो था ते सोख्यसारालैः सौख्यसारैः 
सौख्येन शर्मणा खर्गमुक्त्यादिजेन सारेः श्रेष्ठ: । अथोत्तराथेन दशप्मस्थ दशगायासूत्रेण व्याख्यायमानस्थ पातनिकां 
प्रतनोति । ते पुनः दश घर्मोः दशविधधर्माः भणिज्ममाणा कथ्यमानाः मन्तम्या: झ्ञातब्या:। कया। परमभकत्पा 
परमधमौदुरागेण भ्रेष्ठमजनेन ॥ ३९३ ॥ अयोत्तमक्षमाधर्ममाच्टे- 

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिएहि कीरमाणे वि। 
उवसग्गे वि रउद्दे तस्स खमा णिम्मला होदि ॥ १९४॥ 

[ छाया-क्रोघेन यः न तप्यते सुरनरतियेरिभः कियमाणे अपि । उपसर्ग अपि रौदे तस्य क्षमा निमेखा भवति॥ ] 
तस्थ मुनेः क्षमा क्षास्तिर्निमला भवति, उत्तमक्षमा धर्मः स्यात्‌ । उत्तमग्रहणं ख्यातिपूजालाभादिनिश्वस्यर्थ ततात्येकममिस- 
बध्यते। उत्तमक्षमा उत्तममादेवादिष्विति । तस्य कस्य। यो मुनिः कोघेन क्रेपेन कृत्वा न तप्यति ताप॑ संतापँं न गच्छति 
न ज्वलते इस्यर्थ: । क सति। रोदे घोरे उपसर्मे5पि चतुर्विघोपसर्ग अपिशन्दात्‌ न केवर्ल अनुपसर्ग । कीहझे । कियसाथे 
निष्पायमाने अपिशब्दात्‌ अचेतनेनानध्यवसायेन च॑ । कैः क्रियमाणे उपसर्गे | सुरनरतियेगिभः सुराश् नराल दिर्य- 
शथ्ष सुरनरतिरयंश्रः तेः ॥ यथा भ्रीदत्तमुनिः व्यन्तरकृतोपसर प्राप्य शुद्बुद्ैकशदनिह्रपखरूप॑ साम्यलखरूप बीतराग- 
निर्विकल्पसमाधिना समाराध्य घातिचतुष्ट्य हत्वा फेवलशार्न लब्ध्धा मोक सात्मोपररब्धि प्राप॥ तथा विद्युकरमुनिः 


न््ज्जजिजजज-----+्प्घप-+ ५» ++ 


और सम्यक्‌ चारित्रका धारक होता है। उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंक्रो सदा अपनाये रहता है और 
सुख दुःख, तृण रक्ष, छाभ अलाभ और श्ु मित्रमें समभाव रखता है, न किसीसे द्वेष करता है और 
न किसीसे राग करता है, वह साधु है। और वही धर्म है। क्योंकि जिसमें धर्म है वही तो घर्मकी 
मूर्ति है, बिना धार्मिकोंके धर्म नहीं होता ॥३९२॥ अब धर्म के दस मेदोंका वर्णन करते हैं। अर्-बह 
मुनिषर्म उत्तम क्षमा आदि भावोंके भेदसे दस प्रकारका है, उन भावोंका सार ही मुख है। आगे 
उसका वर्णन करेंगे। उसे परमभक्तिसे जानना उचित है॥ भावार्थ-उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जब, 
सत्य, शौच, संयम, तप, सप्माग, अकिंचन्य और अक्नचयंके मेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है | 
इन दस धर्मोंका सार छुख ही है। क्योंकि इनका पालन करनेसे ख्गे और मोक्षका घुख प्राप्त 
होता है। आगे इनमेंसे प्रत्मेकका अलग अलग ब्याख्यान करेंगे ॥ ३९३॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको 
बढ़ते हैं। अर्थ-देव, मनुष्य और तिर्यश्वोंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि ओषघसे 
संतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है॥ मावार्थ-उपसर्गके चार मेद है-देवकृ॒त, मनुष्यक्ृत, 
तियश्वक्ृत और अचेतनकृत। जो मुनि इन चारों ही प्रकारके मयानक उपसगगोसे बिचलित होकर अपने 
मनमें मी क्रोषका भाव नहीं छाता, वही मुनि उत्तम क्षमाका भारी दोता है। शास्रोंमें ऐसे क्षमा- 


जज: 


१क२म स्व ग एक्खतारेहिं! २स दहोड़ि (ही!)। 





श्९२ स्वामिकाशिकेयाउप्रेक्षा [ गा० ३९४- 


चामुण्हाव्यन्तमों इतोपसग सोदा उत्तमक्षमाध्म भजन वीतरागनिर्विकल्पसमार्थि श्राप्य केवलश्ञानमुत्पाय मोक्ष गतः ४ 
भ्रेणिकराजस् पुत्र: चिलतीपुत्र: नाम्ना व्यन्तरीक्ृतोपसग प्राप्य शरीरे निःसपतद्दो भूत्ता परमक्षान्ति प्राप्य उत्ह्टधमैष्यान- 
बढेन समाधिना कार्ल कृत्वा स्वार्थतिद्धिं गतः ॥ स्वामिकार्तिकेयमुनि' करोशराजझतोपसरग सोहा साम्यपरिणामेन समाधि- 
मरणेन देवलोक प्राप्त: ॥ गुरुदत्तमुनि. कपिल्ब्राह्मणकृतोयसर्ग सोहा परमक्षमाधम प्राप्य कर्मक्षयं शुक्नष्यानेन कृत्वा 
मोक्ष गतः ॥ पश्चशतमुनयः दण्डकराजेन यब्ञ्रमध्ये पीडिताः समाधिना मरण कृत्वा सिद्धें गता: ॥ गजकुमारमुनिः 
पांशुलअ्रष्ठिनरक्ततोपसर्ग सोद्ठा समाधिमरण इत्वा सिद्धि गतः ॥ चाणक्यादिपध्शतमुनयः मज्जिक्रतोपसग सोदा शक्त- 
ध्यानेन कमक्षय छृत्वा सिद्धि गताः ॥ स॒ुकुमालखामी मुनि. श्वगालीक्ृतोपसर्ग सोहा शुभध्यानेन अच्युतसर्ग देशे जातः ॥ 
सुकोद्ालमुनिः मातृवरीब्याप्रीकृतोपसग सोडा सर्वार्थसिर्धि गत. ॥ श्रीपणिकमुनिः जलोपसग सोढ़ मुक्ति गतः ॥ द्वात्रि- 
शत श्रेष्ठिपुत्रा नदीप्रवाहे पतिताः सन्त. झुभध्यनिन मरणं प्राप्य खगगे देवा जाताः॥ इति देवमनुष्यपश्विच्येतनकृतोप- 
सर्ग सोढ़ा उत्तमक्षर्मा प्राप्य सद्गर्ति गताः । चतुर्विधोपसरग क्रियमाणे क्रोप्नेन संतापं न गच्छन्ति तेषाम उत्तमक्षमाधर्मो 
भवति । तथा हि । तपोबृंहणकारणशरीरस्थितिनिमित्त निरवग्राद्ारान्वेषणार्थ परगृहाणि गच्छतो मिक्षोः अमतः दुष्टमिध्या- 
टग्जनाक्रोशनात प्रहसनावज्ञानुताडनयश मुष्टि प्रहा रशरीरवब्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां संनिधाने कालुष्याभावः 
क्षमा प्रोच्यते । उत्तमक्षमाया अतझ्ञीलपरिरक्षणमिहामुत्र च दुःखानमिप्वहः स्वस्थ जगतः सन्मानसत्कारलामप्रसिध्या- 
दिश्व गुण", तत्प्रतिपक्षकों धस्य धमार्थकाममोक्षप्रणाशर्न दोष, इति विचिन्त्य क्षन्तव्यम्‌। किंच क्रोधनिमित्तस्यात्मनि भावा- 
नुचिन्तना । तावत्‌ विश्वन्ते मयि विषये एते दोषाः, किमग्र असौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमितव्यम्र्‌। अभावचिन्तनादपि नैते 
मयि विषये विद्यन्ते दोषा,, अज्ञानादसो ब्रवीतीति क्षमा कायो । अपि च बालस्वभावचिन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाकोशनताडन 
मारणधर्मअ्रंशनानामुत्तरोत्तररक्षार्थम्‌ । परोक्षमाकोशति बाले मुर्खे मिथ्यारष्टों क्षमितव्यम्‌ । एबंसभावा हि बाला 
भवन्ति, दिष्टया च स मा परोक्षमाक्रोशति, न च॒ प्रत्मक्षम, एतदपि बालेध्विति छाभ एवं मन्तब्यः । प्रत्यक्षमाक्रोशति 
सोढव्यम्‌, विद्यते एतद्वालेषु, दिश्या च मां प्रत्यक्षमाक्रोशति, न च ताडयति, एतदपि विथवते बालेष्विति लाभ एवं मन्तब्यः। 
ताडयत्यपि मर्षितव्यम्‌, दिश्या चर मा ताडयति, न प्राणैवियोजयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एवं मन्तव्यः । 
शील मुनिर्योके अनेक कथानक पाये जाते हैं। श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये 
उपसगैको जीतकर बीतराग निर्विकत्प ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोको नष्ट करके केवल ब्वानकों 
प्राप्त हुए और फिर मुक्त होगये। विद्युच्चर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुए घोर 
उपसर्गको सहनकर वीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सवार्थ सिद्धि गये । राजा श्रेणिकका पुत्र 
चिलातीपुत्र व्यन्तरीके द्वार किये गये उपसर्गको सहनकर उत्कृष्ट ध्यानके बलसे मरकर सर्वार्थ 
सिद्धि गया। खामी कार्तिकेयमुनिन ऋंच राजाके द्वारा किये गये उपसर्मको साम्यभावसे सहनकर 
देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये गये घोर उपसर्गको क्षमा भावसे सहन- 
कर झुद्ठ ध्यानके द्वारा कमोंका क्षय करके मोक्ष गये । दण्डक राजाने पांच सौ मुनियोंक्रो 
कलम पेल दिया। वे समी समाधि मरण करके मुक्त हुए। गजकुमार मुनिने पांसुछ सेठके द्वारा किये 
गये घोर उपसर्गको सहनकर मुक्ति प्रात्त की । चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रीके द्वारा किये गये 
उपसगेको सहकर शुक्ल ध्यानके द्वारा मुक्त हुए। सुकुमारू मुनि श्वगालीके द्वारा खाये जानेपर 
शुभ ध्यानसे मर कर देव हुए। घुकोशल मुनि सिंहनीके द्वारा, जो पूर्व भबमें उनकी माता थी, 
खाये जानेपर शान्त भावेंसे प्राण त्यागकर स्वार्थ सिद्धि गये। श्री पणिक मुनि जलका उपसर्ग सहकर 
मुक्त हुए । बत्तीस श्रेष्ठिपुत्न नदीमें बहनेपर शुभ ध्यानसे मरकर खर्ममें देव हुए । इस प्रकार घोर 


१ कल्िदादरीपु 'बालेव्वतिकाम:” + 


-१९५ ] १६. घर्मालप्रेशा २९३ 
प्राणैबियोजयत्यचि तितिक्षा कर्तव्या, दिल्या च मां प्रागैर्गियोजयति, मदधीनादर्माल ओअशयतीति। किंभान्यन्मतैबापरा- 
घोज्य॑ पुरायरित तन्महहुःकर्म तत्फलमिदमाक्रोशववनादि निम्मित्तमात्र परोध्यमत्रेदि सहितव्यभिति । उत्त॑ थे । 
'आकुझ्ो5ई हतो नैद हतो नेव द्विघाकृतः ( द्िघाकृन्न हतो घर: प्रतीद॑ शत्रुमित्रतः” ५ इस्युसमः शमाथमः ॥ ३९४ ॥ 
अब उत्तममादंबमाह- 

उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि । 

अप्पाणं जो हीलदि मदहृव-रयर्ण भवे' तस्स ॥ १९५॥ 

[ छाया-उत्तमशानप्रधानः उत्तमतपथरणकरणझीलः अपि । भात्मानं यः देलयति मार्दवरत्न॑ भवेत्‌ लस्य ॥ ] 

तस्य मुनेः मादेवरत्न भादेवाख्यमुत्तमनिमेलपमैरत्न भवेत्‌ । तस्य कस्य। यः साधु: आत्मान॑ खयं हीरूति देलनाम्‌ 


उपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते बही उत्तम क्षमाके धारी होते हैं। आशय 
यह है कि मुनि जन शरीरकों बनाये रखनेके लिये आहारकी खोजमें गृहस्थोक्रे घर जाते हैं। उस 
समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । 
किन्तु ओध उत्पन्न द्ोनेके इन सब कारणेंके होते हुए भी मनमें जरा मी कछुषताका न आना उत्तम 
क्षमा है। ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा घर्मकी अच्छाई और क्रोधकी बुराइयोंका विचार करना चाहिये। 
उत्तम क्षमा अत और शीलकी रक्षा करने वाली है, इस छोक और परलोकमें दुःखोंसे बचाती है, उत्तम 
क्षमाशील मनुष्यका सब लोक सन्‍्मान करते हैं । इसके विपरीत क्रोध धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका 
नाशक है। ऐसा सोचकर मुनिको क्षमा धारण करना चाहिये । तथा यदि कोई मनुष्य अपशब्द 
कद्दता है तो उस समय यह्द विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुन्नमें जो दोष बतलाता है वे दोष मुझमें 
हैं या नहीं! यदि हैं तो वह झूठ क्या कहता है। और यदि नहीं है तो बह अब्लानसे ऐसा कहता 
है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये। और भी यदि कोई पीठपीछे गाली देता हो तो 
विचारना चाहिये कि मू्लॉका खभाव गाली बकनेका होता ही है। वह तो मुझे पीठपीछे ही गाछी 
देता है, मूल लोग तो मुँहपर भी गाली बकते हैं। अतः वह क्षमाके योग्य हैं | यदि कोई मुँहपर 
ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाछी ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं 
है। मूर्ख लोग तो मार मी बैठते हैं अतः वह क्षम्य है। यदि कोई मारने छगे तो विचारे, यह तो 
मुझ्ने मारता ही है, जान तो नहीं लेता | मूखे लोग तो जान तक लेडाल्ते हैं। अतः क्षम्य है। 
यदि कोई जान लेने लगे तो बिचारे, यह मेरी जान ही तो लेता है, धर्म तो भ्रष्ट नहीं करता | फिर 
यह सब मेरे ही पूरे किये हुए कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केवल इसमें निमित्त मात्र है अतः 
इसको सहना ही चाहिये । किन्तु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमाका भाव धारण करता 
है और इृदयमें बदला लेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है। इस प्रकार मुनियोंके उत्तम 
क्षमा धर्मक्रा व्यास्यान समाप्त हुआ ॥ ३९४ ॥ आगे उत्तम मार्देव धर्मकों कहते हैं। अर्ध-उत्कृष्ट 
ज्ञानी और उत्कृष्ट तपल्ली होते हुए भी जो मद नहीं करता बह्द मार्दव रूपी रत्न का धारी है॥ 
भावाई-जो मुनि सकल शाल्रोंका ज्ञाता होकर भी बह मद नहीं बहता कि में सकल शास्रोंका डाता हूँ, 


श्व दने। 





मे स्वाभिकासिकेयाडप्रेशा [ गा० ३९६- 
अमादर॑ करोति, निमदं मदरहितमात्मानं करोतीत्यर्थः | कीदक्षो मुनिः । उत्तमशानप्रधानः, उत्तम श्रेष्ठ पृषोपरविर्दरद्िते 
शान जैमथुर्त भेदविज्ञान॑ प्रधानं यस्य स तथोक्तः । जिनकथितसकलशास्ज्ञः सन्‌ आत्मानं हीलति अमादरति ज्ञानमई 
करोति। अहूं विद्वान्‌ सकलशाख्ज्ः, कविरहम्‌, अहं वादी, गमको5€म्‌ , चतुरो5ह्म्‌, मत्सकाशात्‌ कोथपि विद्वान 
शाखज्ो न कवीध्रादिको न चर इत्यादि गये भदं न विदधाति । मत्सकाशात अनेकज्ञानिनों भवन्ति, शुतशानिभ्यः 
सकाशात्‌ अवधिक्षानिनां ज्ञानं बहुतरम्‌, ततो मनःपर्ययज्ञानिनां शानमधिकम्‌, ततः केवलशानिनां शान सर्वोत्तम, 
शहं केनमात्र: अल्पशः इत्यादिक॑ निरहंकारत्व॑ विदधाति । पुनः कर्थभूतः । उत्तमतपथ्रणकरणज्षीलः, उत्तमानि तानि चे 
तपशथ्चरणानि ख्यातिपूजालाभरहितान्यनशनावमोदर्यादिद्वादशविधतपश्चरणानि तेषां करणे कर्तन्ये शी सभावो यस्य स 
लथोक्त: । अथवा उत्तमतपांसि अनशनादीनि द्वादश, उत्तमचरणानि चारित्राणि पंश्चमहात्रतादीनि श्रयोदशधा, सामायि- 
कादीनि वा, सेवा करणे शीर्ल खभावों यस्य स उत्तमतपश्चणशीलः सन्‌, आत्मनः हेलनां करोति, तपश्चरणादिगर्ष 
न करोति, अहं तपस्ी अहं चारित्रवान्‌ साधुः इत्यादिमर्द न करोति। तथाहि उत्तमजातिकुलरूपविशनेश्रयश्ुतलाभ- 
वीर्य॑स्थापि सतः विद्यमानस्थ मुनेः तत्कृतमदावेशाभावात्‌ परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावों मार्देव॑ माननिहरणमबगन्त- 
व्यम्‌ । मार्दवोपेत द्षिष्यं गुरवोइनुशहन्ति, साधवो5पि साधु मन्यन्ते, ततश्व समग्रज्ञानादीनां पात्रीभवति। अतः 
खगापवर्गफलप्राप्ति. | मानमलिनमनसि अतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवशैन॑ परित्यजन्ति, तन्मूलाः सवा बिपद इति ॥ 
३९५ ॥ अथ मायासभावमाह- 

जो चिंतेइ्त ण वंक॑ ण कुणदि वंक ण जंपदे' वंक । 

ण य गोवदि णिय-दोसं अजव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६॥ 

[ छाया-यः चिन्तयति न वर्क न करोति वर्क न जल्पति बक्रमू। न च गोपायति निजदोषम्‌ आजेबधमः भवेत्‌ 

तस्य ॥ ] तस्य मुनीश्वरस्य आर्जवधर्मो भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो सुनिः वर्क न चिन्तयति, वक॑ कुटिले कुटिलपरिणाम 


कबि हूं, वादी हूं, गमक हूं, चतुर हूं, मेरे समान कोई मी बिद्वान शाल्रज्ञ अथवा क॒वि नहीं है, प्रत्युत 
यह विचारता है कि मुझ्नसे बढ़े अनेक ज्ञानी हैं क्‍यों कि श्रुतज्ञानियोंसे अवधि ज्ञानी बड़े होते हैं, 
उनसे मनःपर्ययज्ञानी बड़े होते हैं और उनसे बड़े सर्वोत्कृष्ट केवलझ्ञानी होते हैं। में तो अत्पन्न हूँ। 
वह मुनि मार्दवर्मका घारी है। तथा जो मुनि अनशनआदि बारह प्रकारके तपोंको और तेरद्द प्रकारके 
चारित्रको पालता हुंआ मी अपने तपश्चरणका गर्व नहीं करता वह मुनि मार्दव धर्मका धारी है । 
सारांश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वय और शक्तिसे युक्त 
होते हुए भी मद न करना उत्तम मार्दव है। क्‍योंकि मानके दूर होनेका नाम मार्देव है। जो शिष्य 
विनयी होता है उसपर गुरुकी कृपा रहती है। साधु जन मी उसकी प्रशंसा करते हैं। अतः बह सम्प- 
ग्ञानका पात्र होता है । और सम्यग्ज्ञानका पात्र होनेसे उसे खरी और मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसके 
विपरीत मानसे मलिन चित्तमें ज्रत शीछ वगैरह नहीं ठहर सकते । साधु जन धमंडी पुरुषसे दूर रहते 
है। अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल है।। ३९५ ॥ आगे आजंब धर्मको कहते हैं। अर्थ- 
जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता, तथा 
अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आजव धर्म होता है ॥ भावार्थ-जिसके मनमें मायाचार नहीं है, 
जिसके कर्ममें मायाचार नहीं है और जिसकी बातोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात्‌ जो मनसे बिचारता 
है, वही वचनसे कद्ठता है और जो बचनसे कह्दता है वही कायसे करता है वह आर्जव धर्मका 


१छसग्रकृंगदि १। २७ मस ग ऊंपए । 





-शैद७ ] १९, धर्माजुभेशा श्श्ण 


अ्ंसा वर्क हरिलतलंं भाचरति न विदधाति, सरतल्य समता विम्तथतीदयों । पर्क मं करोति, सायाशप॑ कुरिलर्य 
छले छद्य कायेय सम विदधाति । तथा बर् कुटिलवचन वचनेम जिहया न जत्पति न वक्ति । समोवचनकामंकर्मेणास्‌ 
ककौरिल्यमाजबममिधीयते' इति बचनात्‌ । तथा निजदो् खर्कृतापराधम अतियारादिदोषहृत नेव गोपायति से 
जारछादयति । खकतदोध॑ गहानिन्दादिक करोति प्रायथित॑ विदधाति च्‌। योगस्य हि कायवाज्यनोलक्षणस्य अपक्ता 

। ऋजुद्ददयमबिवसन्ति ग्रुणा सायाभाव॑ नाश्रयन्ति । सायाविनों न विश्वसतिति लोकः । मायातियम्यो- 
निभेति गहिता न गतिभेवतीति ॥ ३९६ ॥ शौचत्वमाह- 


सम-संतोस-जलेणं जो घोवदि तिब्ब-छोह-मल-पुंज । 
भोयण-गिद्धि-विहीगो तस्स सउन्च हवे' विमर ॥ ३९७॥ 

[ छाया-समर्सतोषजछेन यः घावति तीजअलोभमल्पुश्म्‌ । भोजनगृद्धिविहीनः तस्य शौय॑ भवेत, विमलम्‌॥ ] 
तस्य मुनेः सुवित्तम उत्तममानस शौचत्व॑ पवित्र वा विमले लोभादिमलरहिते शौचपरिणतण्वत्तमित्ययः भवति। तस्य 
कर्य । यः मुनिः तृष्णाछोभमलपुर्ण घोवदि प्रक्षाल्यति। तृष्णा परपदायोंमिलाषः, छ्रोभः परवस्तुप्रदणाकाक्षा, तृष्णा व 
समक्ष तृष्णालेभौ तावेवमलकिल्विष॑ तस्य पुजषः समूह: ते तृष्णलोभमलपुर्श, परपदाथोमिलाषपरवस्तुप्रदणकाक्षारुपमलराहिं 


धारी होता है | क्‍यों कि मन, बंचन और कायकी सरलताका नाम आजव है। तथा जो अपने 
अपराधको नहीं छिपाता, बरतोमिं जो अतिचार छगते हैं उनके लिये अपनी निन्दा करता है और 
प्रायश्वित्तके द्वारा उनकी शुद्धि करता है वह भी आजव धर्मका धारी है। वास्तवमें सरलता ही गुणोंकी 
खान है। जो मायावी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तियश्न गतिमें 
जन्म लेता है॥ ३९६ ॥ आगे शौच धर्मको कहते हैं। अर्थ-जो समभाव और सन्तोष रूपी जर्से 
वृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहकों धोता है तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच 
धर्म द्ोता है॥ भावार्थ-ठण, रक्ष, सोना, शत्रु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट बस्तुओंमें राग और द्वेष न 
होनेको साम्यभाव कद्ते है और संतोष तो प्रसिद्ध ही है। पदार्थोंकी अभिलाषा रूप तृष्णा और 
प्राप्त पदा्थोकी लिप्सा रूप लोभ ये सब मानसिक मल है गन्दगी है। इस गन्दगीकों जो समता 
और सन्‍्तोष रूपी जलसे घोडालता है. अथोत्‌ समताभाव और सन्‍्तोषको अपनाकर तृष्णा और 
छोभको अपने अन्दरसे निकाल फेंकता है, वह शौच धर्मका पाछक है। तथा मुनि कंचन और कामिनी 
का झ्ाग तो पहले ही कर देता है, शरीरकी स्थितिके लिये केबल भोजन ग्रहण करता है। अतः 
मोजनकी तीव्र छाल्सा नहीं होना मी शौच धर्मका लक्षण है। असलूमें छोम कषायके व्यागका 
नाम शौच है। लोभके चार प्रकार हैं-जीवनका छोम, नीरोगताका लोभ, इन्द्रियका लोभ, 
और उपमोगका छोम। इनमेंसे मी प्र्नेकके दो मेद हैं-अपने जीवनका छोम, अपने पुत्नादिकके 
जीवनका लोभ, अपनी नीरोगताका लोभ, अपने पुत्रादिकके नीरोग रहनेका छोम, अपनी इन्द्रियों 
का छोम, पराई इन्द्रियोंका लोम, अपने उपभोगका छोम और परके उपभोगका लोभ | इनके श्याग 
का नाम शौच धर्म हे। शौच पधर्मसे युक्त मनुष्यका इसी छोकमें सन्‍्मान होता है, उसमें 
दानादि अनेक गुण पागे जाते हैं इसके विपरीत छोमी मलुष्यके इृदयमें कोई भी सद्दुग नहीं ठद्वरता, 


१ लि (६ !) [म्सूष्य )। २क मस्त ग॒ तल्स सुचिक्ति एवे ! 


२९६ स्वासिकार्शेकेयाजप्रेशा [ गा० े९८- 


भावयदि प्रक्षाकयति | केन | समसंतोषजल्ेन, समः तृणरत्नकाशनशम्रुमित्रेष्टानिष्टवस्तुसाम्य॑ समता संतोषः शुमाझमेद 
सर्वत्र माध्यस्थं समय संतोषक्ष समसंतोबौ तावेब जलमुदकक तेन घोवति शुर्द्ध निमेंठे विदधाति | स मुनि: कीहक्षः । 
मोजनणद्िरहितः भोजनम्‌ आहारस्य उपलक्षणात्‌ कनक्युवतिगजाश्ववस्रादीनां अहर्ण तस्य अतिणद्धिः अव्याकान्ा वाम्ठा 
तया बिहीनः । शौच छोभविनिर्मुक्तमित्युकत्वात्‌। तथाहि अकर्षप्राप्ततोमनिशत्तिः शौचमित्युच्यते । श्ुच्याचारें नरमिहापि 
सन्मानयन्ति, से दानादयथ गुणास्तमधितिष्ठन्ति, छोभभावनाक्रानते हृदये नावकाश छमन्ते ग्रणाः। स चल ल्येसः 
जीवितारोस्येन्द्रियोपमोगविषयमेदाचतुर्विध: । स्वपरविषयत्वात्‌ स प्रत्येक द्िघा मियते । खजीवितलोभः १ परजीबित- 
लोभः २ खारोग्यलोभः ३ परारोम्यलोस. ४ खेन्द्रियलोमः ५ परेन्रियकोभः ६ खोपभोगलोभः ७ परोपभोगलोमश्रि 
८ । अतरतन्निवृत्तिलक्षण शौच चतुर्विधमिति ॥ ३९७ ॥ अथ सत्यधर्ममाह-- 

जिण-वयणमेव भासदि त॑ पाछेदूँ असक्रमाणो वि। 

ववहारेण वि अलियं ण बद॒दि' जो सच्चवाई सो॥ २९८ ॥ 

[ छाया-जिनवचनमेव भाषते तत्‌ पालयितुम्‌ अशक्लुवानो अपि। व्यवहारेण अपि अलीक॑ न वदति यः सत्यवादी 
सः ॥] स मुनिः सत्यवादी सत्य॑ वदल्येबंशीलः सत्यवादी सत्यधर्मपरिणतो भवेत्‌ । स कः। गः जिनवचनमेव भाषते जिनस्थ 
यचन द्वादशाज्रुप॑ जैनसिद्धान्तशार्त्र वक्ति ख्रूते। एयकारणेन न स|ख्यसोगतभट्टवेशेषिकवचार्वाकादिपरिकटिप्त नेव वक्ति । 
तत जिनवचरन पालयितुं रक्षितुं शातुं वा, ये गत्यभास्ते शानाथां इति पालधातुः शानार्थेडपि वरतते, अशक्यमानो5पि 
अशक्तोषपि असमर्थो5पि अपिशब्दात्‌ न केवर्ल शक्तो5पि, अपि न वक्ति न वबदति न भाषते । कि तत्‌ । अलीके झषा- 
बचनम्‌ असत्यं न वक्ति। केन | व्यवहारेण दत्तिप्रतिप्रहभोजनादिव्यापारेण, अथवा पूजाप्रभावनायर्थम्‌ अछीकवचन न वदति । 
अपिशब्दात्‌ न केवलमू अव्यापारेण । तथाहि सत्स प्रशस्तेषु दिगम्बरेषु मद्दामुनिषु तदुपासकेषु च॒ श्रेष्ठेषु लोकेषु साधुवचर्न 
समीचीनवचने यत्‌ तत्सल्यमित्युच्यते । सम्तः प्रत्नज्या प्राप्ताः तद्धक्ताः वा ये वर्तन्ते लेघु यद्वचन साधु तत्सतम्‌ । तथा 


अतः लोभका ल्यागरूप शौचधर्म पालना चाहिये ॥ ३९७ ॥ अब सह्यर्म को कहते हैं। अर्थ- 
जैन शाम्रोंमें कहे हुए आचार को पालनेंमें असमर्थ होते हुए मी जो जिन वचनका ही कथन 
करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो ब्यवहारमें भी झूंठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी 
है ॥ भावाथ्थ-जैन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा खरूप कटद्दा है, वैसा ही कहना, ऐसा नहीं 
कि जो अपनेसे न पाला जाये, छोक निन्‍्दाके भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा छोक 
व्यवहारमें मी सदा ठीक ठीक वरतना सत्य धर्म है। सल्मवचनके दस भेद हैं-नाम सत्य, रूप 
सल्ल, स्थापना सब, प्रतीद्य सत्य, संबृति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सल्य, देश सत्य, भाव सक्य 
और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन बस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी लोक व्यवहार 
के लिये जो इच्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है उसे नाम सत्य कद्दते हैं जैसे कि मनुष्य 
अपने बच्चों का इन्द्र आदि नाम रख लेते हैं | मूल वस्तुके न होते हुए भी बैसा रूप होनेसे जो 
व्यवहार किया जाता है उसे रूप सत्य कह्दते हैं जैसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चैतन्य आदि धमों 
के न होने पर भी पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रको पुरुष कहते है। मूल बस्तुके न 
होते हुए भी प्रयोजनवश जो किसी बस्तुमें किसीकी स्थापना की जाती है उसे स्थापना सकल कहते 
हैं। जैसे पाषाणकी मूर्तिमें चन्द्रप्रभक्ी स्थापना की जाती है। एक दूसरेकी अपेक्षासे जो 
बचन बढ़ा जाता है वह प्रतीत सत्य है। जैसे अप्ुक मनुष्य रम्बा है। जो वचन लोकमें प्रचलित 


११ जो ण बददि । 


-१९९ ] १९. घर्मालुमेक्षा २९७ 
अ शामबारित्रादिशिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि वचन वक्तम्यम्‌। सस्यसड्धावो दशविदः मास १ रूप २ स्थापना ३ प्रातौध 
४ सैविति ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ भाव ५ समय १० सलत्यम्रेदेन । तत्र सचेतनितरंशव्यस्थ असल्य्थ गशाकहा- 
रा संज्ञाकरणं तज्ञामसतम्‌ , इन्द्र हत्यादि १। यदथोसंनिधानेष्षपि रुपमात्रेणोच्यते तद्पसत्यप, यथा चित्रपुरुषादियु 
असत्यपि चैतन्योपमोगादावर्ण पुरुष इत्यादि २ । असत्यप्यर्थ यत्कायोथे स्थापित बयूताक्षसारिनिशक्षेपादिषु तरस्थापना- 
सहायम्‌, जम्त्रप्रभप्रतिमा इत्यादि ३। सादनादीनौपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्रचन तत्यतीत्यसत्य॑, पुसुषश्तारू इत्यादि 
४ । यक्नेकर्सफ्स्याग् वचस्तत्संवित्तिसत्मम , यथा प्ृथिव्यायनेककारणत्वे5पि सति पंद्े जात॑ पहुजमित्यादि ५। धृफबृणे- 
बासनामुकतेपनप्रकपोदिषु प्ममकरहंसचऋसबैतोभद्रकौधब्यूहादिषु अचेतनेतरद्रष्याणा॑ य्धाभागविधान॑ संनिवेशाबिभो- 
वर्क यद्चस्तत्संयोजनासत्वम्‌ ६ । द्वार्भिशजनपदेषु आयौनायमेदेषु धमोर्यकरामसोक्षाणां प्रापर्क यद्दयस्तजमपदसलम, 
राजा राणक हत्यादि ७ | प्रामनगरराजगणपाषण्डिजातिकुलादिधर्मा णामुपदेशक॑ यद्टचस्तद्ेशसत्यम्‌, प्रामो इत्याइत इत्यादि 
८ । छद्ास्थशानस्य द्रब्ययाथात्म्यादशने5पि संयतस्य संयतारसंयतस्थ वा स्वगुणपरिपालनाथे प्रासकमिदमप्रापुकमित्यादि 
यद्रचरद्धावसत्यम्‌ ९ । प्रतिनियतषड्दव्यपथायाणामागमगम्यानां याभात्म्याविष्कर्ण यदहचन तत्समयसत्यमू। समगरो- 
शरबृष्या बालो युवा पल्योपम इत्यादि १०। सत्यवाधि प्रतिष्ठिताः सर्वभुणसंपदः, अनुताभिभाषिण नहं बन्धवोड़प्यव- 
मन्यन्ते, मित्राणि च विरक्तिभावमुपयानित, विषाम्युदकादीन्यप्येन न सहन्ते, जिह्ाछेदनरर्व लहरणादिव्यसनभागपि 
भवति इति ॥ ३९८ ॥ संयमधर्ममाच्टे- 

जो जीव-रक्खण-परो गमणागमणादि -सब्य-कजेसु । 

तण-छेद' पि ण इच्छदि संजम-घम्मो' हवे तस्स ॥ १९९ ॥ 

[ छाया-गः जीवरक्षणपरः गमनागमनादिसवेकायेजु । तृणच्छेदम्‌ अपि न इच्छति संयमधम: भबेत्‌ तस्य # ] 

तस्व मुनेः संयमभावः संयमन वशीकरण स्पशेनरसनप्राणचक्ष:ओत्रेलियमनसा षट्पृथिब्योजोबायुवनस्पतिश्रसकायिकानां 


व्यवहारके आश्रयसे कहा जाता है वह संबृति सत्य है । जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने- 
पर भी कमलको पंकज ( कीचकसे पैदा होनेवाला )कट्दा जाता है| चूर्ण वगैरहसे जो माण्डनां कौरह 
की स्थापना की जाती है उसमें जो यह कहा जाता हैकि यह अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय है, इसे 
संयोजना सत्म कहते हैं । जिस देशफी जो भाषा दो वैसा दी कहना जनपद सद्य है । 
प्राम नगर आदिका कथन करनेवाले वचनको देश सक्ष्य कहते हैं। जैसे जिसके चारों और बाड़ हो 
यह गांव है। छद्मस्थका ज्ञान बस्तुका यथार्थ दशन करनेमेँ असमर्थ होता है फिर भी श्रावक अथवा 
मुनि अपना धर्म पालनेके लिये जो प्रापुक और अप्राव्ुकका व्यवहार करते हैं बह भाव सत्य है । 
जो वस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जैसे पल्‍्य और सागर 
वगैरइके प्रमाणका कथन करना। इन सक्य वचनोंकों बोलनेवाले मनुष्यमें ही गुणोंका बास 
रहता है। किन्तु जो मनुष्य झूठ बोलता है, बन्धु बान्धव और मिन्रगण मी उसका विश्वास नहीं करते । 
इसी लोकमें उसकी जीम कंटवादी जाती थी, राजा उसका सर्वल छीन लेता था | अतः सक्ष्य वचन 
ही बोलना चाहिये || ३९८ ॥ आगे संयमघर्मको कहते हैं। अर्थ-जीवकी रक्षामें तत्पर जो मुनि 
गन आगमन आदि सब कार्योंमे तृणका मी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधर्म 
होता है ॥ मावार्थ-स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, ओन्न और मनको बशमें करना तथा प्रृथिंवीकायिक, 
जलकायिक, तेजश्कायिक, बायुकायिक, और श्रसकायिक जीवोंकी रक्षा करनेका नाम संयम है। जो 


१थगमणाइ। २छ स स ग कम्मेसु । ९ थ तिणकेय । ४ छ (मस१) श संयमसाऊ (ओ ) थ संजम्म ! 
कार्रिके० ३८ 





२९८ स्वामिकारशिकेयाजुपरेक्षा [ भा० बे९९- 


रक्षणं च तस्य भावः परिणाम: भवैत्‌। तस्म कत्य । यः साधुः गमनागमनादिसपंकर्मस गमनम्‌ अटने परिभ्रमणम्‌ आगसनम्‌ 
आगदिः गमनागमने ते दे एवार्दियेंषां तानि गमनागमनादीनि तानि सर्वकमोणि च समस्तकायोणि च तेघु गनागमन- 
परिश्रमणोपनेशनशयनादाननिक्षेपणभो जनमल्मृत्रनिक्षेपणादिषु कार्य जीवरक्षणपर प्राणिरक्षापरायणः दयापरिणत: पृथि- 
ब्यप्तेजोवायुतनस्पतिकायिकक्ृमिकीटभूलतादियूकामत्कुणकी ट ककुन्थ्वादिदंशमशकपतड़ मक्षिकादिगो महिषा श्वमलुष्यदेवा दिन्नस- 

जीवार्मा रक्षणपरः मुनिः तृणच्छेद शुप्कद्धव्यतृणकाष्ठपाषाणादिच्छेदम्‌ अपिशब्दात्‌ चालननिश्षेपणोष्यालन स्थापनादिकं च॑ 
न इच्छति । तथाहि धर्मोपबृंहणाथ पश्चममितिपु बर्तमानस्थ मुनेः तत्प्रतिपालनाथे प्राणव्यपरोपणं परिहरन्‌ षढिच्द्िय- 
विषमपरिहरणं संयम उच्यते । स सयमो द्विविध , उपेक्षासशकः अपहृत्संज्कश्व । तत्नोपेक्षासंयमः देशकालूब्रिधानशस्थ, 
परेषामनुपरोधेन व्युत्सश्रकायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्स मुनेः रागद्रेषयोरनमिषज्ञः इत्युपेक्षासंसस । अपहतसंग्रमस्य मुने! समितयः 
कार्यात्ता उच्यन्ते | ईयाभाषैषणादाननिक्षेपोत्सगां: समितयः इति । तन्न ईयोसमिति' नामकर्मोंदयापादितविश्वेषैकद्वित्रिचतुः- 
पश्नेच्धिसभेदेन चत्तदिर्दि्दिक्षतुर्विकल्पचतुदशजीवस्थानादिविधानवेदिमो मुने. धर्माथ पयेटतः गच्छतः सूोदये चलछुषों 
विषयग्रहणसामथ्येम्‌ 'उपजायते । मनुष्यहस्त्यश्वशक््टगोकुलादिचरणपातोपहतावश्यायप्राये प्रासकमार्ग अनन्यमनसः 
इनेर्म्यस्तपादस्य संकुचितावयवस्य उत्सष्टपाश्वस्ष्टेयुगमाश्रपूर्वनिरीक्षणाबहितलो चनस्य स्थित्वा दिशो5नवस्ओोकयतः प्रथिव्याया- 
रम्भाभावात्‌ ईयासमितिरित्याख्यायते १। हित्तमितासदिग्धामिधान भाषासमितिः । मोक्षपदप्रापणप्रधानफले हितम्‌, तत्‌ 
द्विविध॑ खहित॑ परहित॑ चेति । मितमनर्थकबहुप्रत्पनरहित॑ स्फुटार्थ व्यक्ताक्षरं वा असंदिग्ध, तस्या* प्रपश्नो मिथ्यामिधा- 


मुनि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रखना, उठाना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना आदि कार्यौमें 
जीवरक्षाका ध्यान रखता है, इन कार्योंकी करते हुए प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, 
वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, कीट, पतंग, जूं, डांस, मच्छर, मकक्‍्खी, गाय, मैंस, घोड़ा, मनुष्य 
आदि किसी भी जीवको अपने निमित्तसे कष्ट नहीं पहुँचने देता वह मुनि संयमधर्मका पालक होता 
है। संयमके दो भेद हैं-उपेक्षा संयम और अपइत संयम । तीन गुप्तियोंका पालक मुनि कायोत्सर्गमें 
स्थित होकर जो राग द्वेषका त्याग करता है उसके उपेक्षा संयम होता है। उपेक्षाका मतलब 
उदासीनता अथवा वीतरागता है। अपइ्ृत संयमके तीन भेद हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । अपने 
उठने बैठनेके स्थानमें यदि किसी जीव जन्तुको बाघा पहुँचती हो तो वहाँसे खयं हट जाना उत्कृष्ट 
अपहत संयम है, कोमल मयूर पिच्छसे उस जीवको हटादे तो मध्यम अपहृत संयम है और लाठी तिनके 
वगैरदसे उस जीवको हटाये तो जघन्य अपइत संयम है | अपहृत संयमी मुनिको पाँच समितियोंका 
पालन करना चाहिये | अतः समितियोंका खरूप कट्ट ते हैं। समितियां पाँच हैं-ईया समिति, भाषा समिति, 
रषणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति | मुनिको जगह जगह घूमना पढ़ता है, 
अतः सूर्यका उदय हो जानेपर जब आंखें ठीक तरहसे सब वस्तुओंको देख सकें, मनुष्य, हाथी, धोड़ा, 
गाड़ी, गोकुछ आदिके आवागमनसे प्रासुक हुए मार्गपर मनको एकाम्र करके चार हाथ आगेकी 
जमीनको देखकर इधर उधर नहीं ताकते हुए धीरे धीरे चलना ईयी समिति है । द्वित मित और 
असंदिग्ध बोलना भाषा समिति है| जिसका फल मोक्षकी प्राप्ति हो उसे हित कहते हैं | व्यर्थ बकवाद 
नहीं करनेको मित कहते हैं । जिसका अर्थ स्पष्ट हो, अथबा अक्षरोंका उच्चारण स्पष्ट हो उसे 
असंदिग्ध कहते हैं। मिध्या, निन्‍्दा परक, अप्रिय, भेद डाल देनेवाले, सार हीन, संशय और भममें 
डाल देनेवाले, कषायसे भरे हुए, परिद्ठासको लिये हुए, अयुक्त, असम्य, निष्ठुर, धर्मबिरोधी, 
देश काल के विरुद्ध और अतिग्रशंसापरक बचन मुनिको नहीं बोलना चाहिये । जीवदया- 


-१९९ ] १९२. घमोजुमेशा २९९ 


नासयाप्रियसंमेदाल्पलारणशड्ितसेअान्तकपायपरिहासायुक्तास भ्यशपन निधुर धमंविरो घिदेशका लविरो ध्यतिसंस्तवा दियारदो पविर' 
हितामिधानम्‌ २। अनगारस्य मोकैकप्रयोजनस्म प्राणिदयातत्परस्य कामस्थित्यथ प्राणयाज्रानिमित्त तपोबृंहणाथे च चयो 
निमित्ते परयेटतः क्ील्गुणसंयमादिक॑ संरक्षतः संसारशरीरभोगनिर्वेदत्रय॑ भावयतों दृष्टवस्तुयायात्म्यखरूप॑ विन्तयतों देश- 
कारुसामध्योदिविक्षि.्रमू अगर्हितम्‌ आहार॑ नवक्रोटिपरिशुद्धमेषणासमितिः । पड़ीवनिकायस्य उप्रव उपद्वणमर्‌ , अज्जच्छे- 
दनादिव्यापारों बिद्रावर्ण, संतापजनन परितापनं, प्राणिप्राणव्यपरोपणम्‌ आरम्भ:, एवं उपह्वविद्रावणपरितापनारम्भ- 
कियया निष्पन्षम्त॑ खेन कृतं परेण कारिते अनुमत च आधाकम, तत्सेविनों अनश्लनादितपांसि अश्रावकाशादियोगा वीरा- 
सनादिगोगविशेषाश्व भिश्नेसो जनभरितागुतवत्‌ प्रक्षरन्ति ततलदभक्ष्यमिव परिददरतों भिक्षो: परक्ृतप्रशस्तप्रासुकादारपहणेइपि 
2३828 फटने । तथथा। षोडशविध उद्बमदीष: १६, षोडशबविध उत्पादनदोषः १६, दशविध एघणादोषः १०, 
धूमदोषाशथत्वारः ४, एतैदपिः परिवर्जितमाहारग्रहणमेषणासमितिरिति । नेःसंगिकी चर्यौमातिष्ठमानस्य 
पात्रप्रहणे सति तत्सरक्षणादिक्वतों दोष: प्रसज्यते कपालमन्यद्वा भाजनमादाय पय्यटतों मिक्षोदेन्यम्‌ आसज्यते । शद्िजना- 
नीतमपि भाजने न सर्वत्र सुल्मे, तत्पस्‍रक्षालनादिविधी च दुःपरिहारः पापलेपः । खभाजनेन देशास्तरें नीत्वा भोजने च 
आशानुबन्धः स्थात्‌ । स्वपू्वविशिष्टभाजनाधिकगुणासंभवात्र येन केनचित्‌ भुज्ानस्त दैन्‍्ये स्थात्‌ | ततो निस्सेगस्य निःप 
रिप्रहस्य भिक्षोः खकरपुटमाजनाच्र नाम्यद्विशिष्टमस्ति, तस्मात्‌ खायतेन पाणिपुटेन निराबाधे देशे निरालम्बचतुरहुला- 


में तत्पर मुनि शरीरकों बनाये रखने के लिये, और तपकी बृद्धिके लिये देश काल और सामध्यके 
अनुसार जो नत्र कोटिसे शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करता है उसे एषणा समिति कहते हैं। दूसरेके 
द्वारा दिये गये प्राधुक आह्ारकों ही श्रावकके धर जाकर मुनि ग्रहण करता है । उसमें भी 9६ दोष 
होते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एथणा दोष ओर चार संयोजन, प्रमाणा- 
तिरेक ,अंगार और घूम दोष होते हैं। इन छियालीस दोषोंको टाछकर अपने हस्तपुटमें आहार प्रहण 
करना एथणा समिति है | मुनि पात्रमें भोजन नहीं करते | उनकी सब चया खाभाविक होती है । 
वे यदि अपने पास भोजनके लिये बरतन रखें तो उसकी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़े और बरतन 
लेकर भोजनके लिये जानेसे दीनता प्रकट होती है | तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं लेजाकर 
खायें तो तृष्णा बढ़ती दै । गृहस्थोके घरपर बरतन मिल सकता है, किन्तु उसको मांजने घोनेका आरम्भ 
करना पड़ता है | इसके सित्राय यदि किसी गृहस्थने टूटा क्ूटा बरतन खानेके लिये दिया तो उसमें 
भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती है । अतः निष्परिग्रद्दी साधुके लिये अपने हस्तपुटसे बढ़िया दूसरा 
पात्र नहीं है | इस लिये शान्त मकानमें बिना किसी सहारेके खड़े होकर अपने खाघधीन पाणिपानत्रमें 
देख भाल कर भोजन करनेवाले मुनिको उक्त दोष नहीं लगते | यद्द एषणा समिति है। ज्ञान और 
संयमके साधन पुस्तक कमंडल्ु वगैरहकों देखकर तथा पीछीसे साफ़ करके रखना तथा उठाना आदान 
निकषेपण समिति हे । स्थावर तथा त्रस जीबोंकी विराघना न हो इस प्रकारसे मल मूत्रादि करना उत्सर्ग 
समिति है । इन समितियोंका पालन करते हुए एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंकी रक्षा होनेसे प्राणिसंपम होता है 
तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेभ न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है | कहा भी दै-समितियोंका पालन 
करनेसे पापबन्ध नहीं होता और असावधानता पूर्वक प्रदृत्ति करनेसे पापवन्ध होता है। और 
भी कहा है-जीब मरे या जिये, जो अयक्ाचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य छगता है। और जो 
सावघानता पूर्वक देख भाल कर प्रबूत्ति करता है उसे हिंसा दो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं 
क्ाता। और भी कद्ठा है-/मुनिको यलंपूर्वंक्त चढना चाहिये, यक्ञपूंथेक बैठता चाहिये, यद्ञपूरवक 
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न्तरसमपादाभ्याँ स्थित्वा परीक्ष्य भुजानस्य निम्वतस्य तद्रतदोषाभावः इस्येषणासमितिः ३ । धर्माविरोधिनां परानुपरोषिया 
द्रब्याणा ज्ञानादिसाधना मां पुर्तकादीनां ग्रहणे विसजने च निरीक्ष्य मयूरपिस्छेन प्रमृज्य प्रवर्तनमादाननिक्षेपणसमितिः ४ । 
स्थायराण| जहुमानां च जीवानामबिरोधेन अज्ममल्मृत्रादिनिहेरण शरीरस्य च स्थापनम्‌ उत्सर्गसमितिः ५ । एवमीर्या- 
समित्यादिषु बमानस्थ मुनेः तत्मतिपालनार्थम एकेन्द्रियादित्राणिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः, इख्धियादिष्यर्थेषु रागपरिष्यागः 
इन्हियर्सयमः । स चापहतर्सयमल्निविध', उत्कृष्टो मध्यमों जधन्यश्षेति । तंत्र प्रासुककसतिमोजनादिमाशत्रबाधसाधनस्य खाधीन- 
ज्ञानादिकल मुनेः जन्तृपनिपाते आत्माने ततोष्पहल्य दृरीकृत्य जीवान पालग्रतः उत्हासंयमो भवति १। झूदुना मयूर- 
पिल्छेन प्रभृज्य जन्तून्‌ परिहरतो मुने मध्यमः सयम +। उपऊरणान्तरेण प्रसज्य जीवान परिहरतो जधन्यः संयमः ३। 
तथा चोक्त॑ यज्ञपरम्य समितियुत्तस्य हिंसादिपापबन्धो न भवति । अयन्रपरस्य पापबन्धों भवति । “मरदु व जीवदु जीवों 
अयदायारस्म णिच्छिया हिंसा। पयदस्स णत्थि बंधों हिंसामितेण समिदस्स॥ जद चरे जद चिंट्ठे जद॑ आसे जद सये । जद 
भुंजेज भासेज एवं पार्व ण बज्झाद ॥” तस्यापहतसग्रमस्य प्रतिपालनार्थ श॒त्यष्टकोपदेशन । तद्रथा भष्टो शद्ययः । 
भावशुद्धि: १, कायशुटि २, विनयशुद्धिः ३ ईयोपथशुद्धि ४, मिक्षाशुद्धि' ५, प्रतिष्ठापनाशद्धि' ६, शयनासनशुद्धिः 
७, वाक्यशुद्धि' ८ चेति । तत्र भावशुद्धि कर्मक्षयोपणमजनिता मोक्षमार्गरुच्याहितप्रसादा रागाधुपत्ठवरहिता, तस्मां 
सद्याम, आचार प्रकागते परिशुद्रनित्तिगतचित्रकर्मवत्‌ १ । कायशुद्धि' निरावरणाभरणा निरस्तसंस्कागा यथाजातसल- 
धारिणी निराकृताइविकारा सर्वत्र प्रयक्दृत्ति प्रशमम्रतिमित्र प्रदशयन्ती, तस्या सत्यां न स्वतोष्न्यस्थ भयमुपजायते, 
नाप्यन्यतस्तस्थ २ । विनयशुद्धि अहंदादिपरमगुम्पु यथा अहेत्पूजाप्रबणा ज्ञानादिषु यथाविधिभक्तियुक्ता गुरोः सर्वैत्रानु- 
सोना चाहिये, यक्ञपूर्वक्त भोजन करना चाहिये और यक्षपूर्वक बोलना चाहिये, ऐसा करनेसे पाप 
नहीं छगता! ॥ पहले जो अपइत संयम बतछाया है उसके पालनेके लिये आठ छुद्धियाँ बतलाई हैं । 
वे आठ शुद्धियाँ इस प्रकार हैं-भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईयोपथशुद्धि, भिक्षाश॒द्धि, 
प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि | इनका खरूप-कर्मोके क्षयोपशमसे रागादि 
विकारोंसे रहित परिणामोमें जो निर्मलता होती है वह भावश्ुद्धि है। जैसे खच्छ दीवारपर की गई 
चित्रकारी शोमित होती है वैसे ही भावशुद्धिके होनेपर आचार शोभित होता है। जैसे तुरन्तके जन्मे 
हुए बालकके शरीरपर न कोई व्र होता है, न कोई आभूषण होता है, न उसके बार वगैरह ही 
सबारे हुए होते हैं, और न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार ही उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर 
पर किसी वल्भाभूषणका न होना, बाल वगैरहका इत्र तेल कौरहसे संस्कारित न होना और न 
शरीरमें काम विकारका ही होना कायशुद्धि है। ऐसी प्रशान्‍्त मूर्तिकों देखकर न तो उससे किसीको 
भय लगता है और न किसीसे उसे भय रहता है। अहैन्त आदि परम गुरुओंमें, उनकी ध्रूजा बौैरहमें 
विधिपूरंवक भक्ति होना, सदा गुरुके अनुकूल आचरण करना, प्रश्न खाध्याय कथा वाती बौरहमें 
समय बिचारनेमें कुशल होना, देश काल ओर भावको समझनेमें चतुर होना तथा आचार्यकी अनुमतिके 
अनुसार चलना बिनयशुद्धि है | शज हो सब संपदाओंका मूल है, वही पुरुषका भूषण है और वही 
संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नौका है । अनेक प्रकारके जीवोके उत्पत्तिस्थानोंका ज्ञान होनेसे 
जन्तुओंको किसी प्रकारकी पीड़ा न देते हुए, सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित भूमिको अपनी आंखोंसे देखकर 
हे करना, न अति शीमर चदना, न अति बिलम्बपूर्वक चलना, न ठुमक ठुमक कर चलना, तथा 
हट हैए इधर उधर नहीं दखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईयापथ शुद्धि कहते हैं । जैसे न्याय 
मार्गसे चलनेपर रेश्र्य स्थायी रहता है बैसे ही ईयापथ गुद्धिमे संयमकी प्रतिष्ठा है। मिक्षाके लिये जाने 
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कूलइत्ति: प्रश्नलाध्यायवाचनाकथाविज्ञापनादियु प्रतिपत्तिकुशला देशका लभावावबोधनिपुणा आचार्यानुमतचारिणी, तन्मूलाः 
सर्वेसंपदः, सेव भुषा पुरुषस्य, सैव नौः ससारससुद्दोत्तरणे ३ । ईर्यापथशुद्धिः नानाविधजीवस्थानानों योनीनाम्‌ आश्रयाणामव- 
बोधात्‌ जनितप्रयत्रपरिहृतजन्तुपीडा श्ञानादित्यखेन्दियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी ब्तविलम्बितसंभ्रान्तविस्मितीला बिका र- 
दिगवल्लोकलादिदोषविरहितगमना, तस्यां सत्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतो ४। भिक्षाशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा 
प्रभृष्टपू्वापरखाहदेशविधाना आचारसत्रोक्तकालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला छामालाममानापमानरामानमनोडृत्तिः गीतदृत्य- 
वायोपजीविप्रसूतिकाशतकपण्याहनापापकर्मदीनानाथदानशालायजनधिवाहादिमजलगेहपरिवजनपरा॑ चन्द्रगतिरिवहीना- 
घिकगदा विश्विष्रोपस्थाना छोक्ितकुलपरिवर्जनोपलक्षिता दीनइंत्तिवेगमा प्रासुकाहारगवेषणसावधाना आगमविहित- 
निःवशाशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला तत्पतिबद्धा हि चरणसंपद्‌ गुणसंपदिव साधुजनसेवानिबन्धना, सा भिक्षा लाभालाभगो: 
सरसबिरसयोश्व समर्सतोषवद्धिः भिक्षेति भाष्यते ५। भिक्षाशद्विपरस्य मुनेरशानं पश्चविध भवति, गोचाराक्षम्रक्षणोदराप्ति- 
प्रशमनश्रमराद्ारश्रभ्रपूरणनाम मेंदेन । यथा सलीलसालंकारवरयुवतिभिरुपनीयमाने घासे गौ तदक्तत्सौरदर्यनिरीक्षण- 
परस्तृणमेबात्ति यथा वा तृगलवं नानादेश्॑ यथालाभममभ्यवहरति न योजनासंपदमपेक्षते तथा भिछुरपि भिक्षापरि- 
वेषकजनमृदुललिततनुरूपवेषाभिलाषविलो कननिरुत्सुक' शुष्कद्ववाहारयोजनाबिशेष वानवेक्षमाणो यथागतम श्रातीति गौरिव 
चारो गोचार इति कथ्यते । तथा गवेषणेति च । यथा ःकटीं रत्नभारपूर्गों येन केनचित्म्रेदेन अक्षलेप॑ कृत्वा अभि- 
लषितदेशान्तरं वणिय्‌ नयति तथा मुनिरपि गुणरत्लभरिता तनुशकटीम्‌ अनवयभिक्षायुरक्षम्रश्षणेनानिप्रेतसमाधिफ्तन॑ 


पहले अपने शरीरकी प्रतिलेखना करके, आचारांगमें कहे हुए काठ, देश, खभावका विचार करे, तथा 
भोजनके मिलने न मिलनेमें, मान और भपमानमें समान भाव रक्खे और आगे लिखे घरोंमें भोजनके 
लिये न जावे। गा बजा कर तथा नाच कर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसूति हुई हो या कोई 
मर गया हो, वेश्याके घर, जहाँ पापकर्म होता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालामें, यज्ञशालामें, 
जहाँ विवाह आदि मांगलिक इत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिये न जाये, जो कुल लोकमें 
बदनाम हो वहाँ भी भोजनके लिये न जाये, धनवान और निधनका भेद न करे, दीनता प्रकट न 
करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शाद्नोक्त निर्दोष आहारके द्वारा जीवन निवोह करने 
पर ही इृष्टि हो । इसका नाम भिक्षा शुद्धि है। जैसे गुणसम्पदा साधु जनोंकी सेवा पर निर्भर करती 
है वैसे ही चारित्ररूपी सम्पदा भिक्षाशुद्विपर निर्भर है | भोजनके मिठने और न मिलनेपर अथवा 
सरस या नीरस भोजन मिलनेपर भिक्षुको समान संतोष रहता है, इसीसे इसे मिक्षा कह्ठते हैं| इस 
भिक्षाके पाँच नाम हैं। गोचार, अक्षम्रक्षण, उदराप्नि प्रशमन, भ्रमराहार और गर्तप्ररण । जैसे वल्ला- 
भूषणसे सुसज्जित सुन्दर ज्रीके द्वारा घास डालनेपर गौ उस ख्रीकी मुन्दरताकी ओर न देखकर धासको 
ही खाती है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षा देनेवाले स्रीपुरुषोके घुन्दर रूपकी ओर न देखकर जो रूखा, 
सूखा अथत्रा सरस आहार मिलता है उसे ही खाता है, इसीसे इसे गोचार या गोचरी कहते हैं । जैसे 
व्यापारी माठ्से भरी हुई गाड़ीको जिस किसीमी तेढसे औध कर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है 
वैसे ही मुनि भी युणरूपी रक्षोंसे भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेलसे औधकर 
समाधिरूपी नगर तक ले जाता है। इस लिये इसे अक्षम्रक्षण कह्ते हैं। जैसे गृहस्थ अपने भण्डारमें 
छगी हुई आगको गदले अथवा निर्मल पानीसे बुझाता है वैसे ही मुनि भी उदराप्नमि ( भूखकी 
ज्वालाको ) सरस अथत्रा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसीसे शान्त करता है इससे इंसे 


१ आदर तु 'मंगलमेव परि” शति पाठ: । 
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प्रापयतीति अक्षन्नक्षणमिति च नाम प्रसिद्धमू ३। यथा भाण्डागारे समुत्यितं वैधानरं अशुचिना शुचिना वा पानीयेन 
प्रशमयति ग्रही तथा यथालब्घेन यतिरप्युदरामिं सरसेन बिरसेन वाह्ारेण प्रशमयतीत्युदराप्रिप्रशमनमिति च निरुच्यते 
३ । दातृअनबाधया विना कुशछो मुनिश्रेमरवदाहरतीति श्रमराह्वार इत्यपि परिभाष्यते ४ । येन केनचित्‌ कृतचारेण 
श्वश्नपूरणवदुदर॒गर्तमनगारः पृरयति स्वादुना निःखादुना वबाहारेगोदरगर्तपूरणमिति श्वश्नपूरण च मिगशमते ५॥। प्रतिष्ठा- 
पनशुद्धिपरः संयतो नखरोमर्सिघाणकश्लेष्मनिष्ठीयनशुकमलमूत्रत्यजने देहपरिययागे च शातप्रदेशकालो जन्तुपीडां बाधा 
बिना प्रयतते ६। संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण ख्रीदुष्टजीवनपुंसकचोरमद्यपायिकल्पपालशूतकारपक्षिवधकनी चल्मेकादि- 
पापजनावासा वज्याः, श्ृज्ञारविकारभूषणो उवलवेषवेश्याक्रीडा भिरामगीतनृत्यवादिय्राकुलप्रदेशा विहृताजगुह्मदशनकाप्टमया- 
लेख्यहास्योपभोगमद्दोत्सववाहुनदमनायुधव्यायामभूमयश्च॒ रागकारणानीन्द्रियगोचरविषया._ मदमानशोककोपसंक्लेश- 
स्थानादयथ परिहर्तव्याः, अक्ृत्रिमा गिरियुद्दातरकोटरादयः कृत्रिमाश् शुस्यागारादयों मुक्तमोच्रितावासाः अनात्मेददेश- 
निष्पन्ना निरासम्माः सेव्या: । तत्र संयतस्थ त्रिविधो निवासः स्थानमासन शयनं चेति। पादौ चतुरम्ुलान्तरे प्रत्थाप्य 
अध स्तियेगूध्वान्यतममुखो भूत्वा यत्रात्ममावों यथावत्स्वभावः यथात्मबलवीर्यंसदश' कर्मक्षयप्रयोजनः: असंस्िष्टमति- 
स्िष्ठेत्‌ , अथ न शक्कुयात्‌ निष्प्रतिज्ञात- पर्यक्भादेभिरासनैरासीत यद्यपरिमितकालयोग खिल्नो वा एकपार्श्वबाहुप्रलम्बन_ 
सबृताज्ञादिभिरत्पकार् श्रमपरिहाराथ शयीत ७। वाक्यशुद्धिः पृथिवीकायिकादारम्भप्रेरणरहिता युद्धकामकर्कशसंभिन्ना- 
लापपैशस्यपरुषनिष्टरादिपरपीडाकर प्रयोगनिरत्युका. छ्लोभक्तराष्ट्रावनिपालाश्रितकथाविमुखा व्रतशीलदेशनादिप्रदानफला 
खपरहितमित्तमधुरमनोहरा परमवैराग्यद्देतुभूता परिहृतपरात्मनिन्दाप्रश॑सा संयतम्य योग्या तदधिष्ठाना. स्बैसंपद इति ८ । 


'उदराप्ति प्रशमन'ः भी कहते हैं। जैसे मौरा फ्रलको हानि न पहुँचाकर उससे मधु ग्रहण करता है 
बैसे ही मुनि भी दाता जनोकों कुछभी कष्ट न पहुँचाकर आहार ग्रहण करते हैं| इस लिये इसे भ्रम- 
राद्दार या भ्रामरी वृत्ति भी कहते हैं । जैसे गड़ेको जिस किसीमी तरह भरा जाता है बैसेही मुनि अपने 
पेटके गड्डेको खादिष्ट अथवा बिना खादबाले भोजनसे जैसे तैसे भर लेता है | इससे इसे श्रश्नपूरण भी 
कहते हैं । इस प्रकार भिक्षा शुद्धि जानना । प्रतिष्ठापन शुद्विमें तत्पर मुनि देश कालको जानकर 
नख, रोम, नाकका मल, थूक, मल, मूत्र आदिका त्याग देश कालको जानकर इस प्रकार करता है, 
जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो । यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है । शयनासन शुद्धिमें तत्पर मुनिको ऐसे 
स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहाँ स्री, दुष्टजीव, नपुंसक, चोर, शराबी, 
जुआरी, हिंसक आदि पापी जन रहते हों, वेश्याएं गातीं नाचतीं हों, अछील चित्र अंकित हों, हंसी 
मजाख होता हो या विवाह आदिका आयोजन हो। इस प्रकार जहाँ रागके कारण हों, वहाँ साधुको 
नहीं रहना चाहिये । पहाड़ोंकी अक्ृत्रिम गुफाओं और बृक्षोंके खोखलोंमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें 
अथवा दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए मकानोंमें, जो अपने उद्देश्ससे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको नित्रास 
करना उचित है| मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं-खडे रहना, बैठना और सोना । दोनों पैरोंके बीचमें 
चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तियेगू करके अपने बल और वीयके 
अनुसार मुनिको खड़े होकर ध्यान करना चाहिये। यदि खड़ा रहना शक्य न द्वो तो पर्यिक्क आदि 
आसन लगा कर बैठे । यदि घकान माद्ठम हो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक 
करबटसे शयन करे । यह शयनासनशुद्धि है। प्रंपिवी कायिक आदि जीबोंकी जिसमें विराधना होती 
हो, ऐसे आरम्भोंकी प्रेरणासे रहित वचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा पहुँचे ऐसे 
कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये। श्री, मोजन, देश और राजाकी कथा नहीं करनी चाहिये । अत 
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संबभम्रेदा: साक्षान्प्रोक्षप्राप्तिकारणानि । सामामिक॑ १ छेदोपस्थापना २ परिह्ारविशुद्धिः ३ सहुमर्सापरायः ४ यवा- 
ख्यातचारित्रमिति ५३ तथा व पंशमहाव्रतघारणपं्ससमितिपरिपालनपश्विशतिकपायत्तिग्रहमायामिथ्यानिदान दण्ड तन - 
त्यगपशेन्द्रियजयः संयमः । “वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहेंदियाण पंचण्हे। धारणपालणणिग्गहचागजयो संजमो भणिओो॥” 
“अयुहादो पिणिवित्ती स॒हे पवित्ती य जाण चारित्त । वदसमिदिगुत्तिजुत् ववहारणयादु जिणभणिय॑ ॥” एतेषां विल्तार- 
व्याख्या गोम्मटसारभगवत्याराधनाचारित्रसाराचारसारादिय्रस्थेषु ज्ञातब्या ॥ ३५९५ ॥ अथ तपोधमभाच्टे- 
हृह-पर-लोय- सुहा्ं णिरवेक्खो जो करेदि सम-भावों । 
विविहं काय-किलेसं तब-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥ 

[ छाया-हह॒परलेकसुखानां निरपेक्षः यः करोति समभावः । विविर्ध कायछ्लेश!ी तपोधर्मः निर्मेलः तस्य ॥] तख्तर मुनेः 
तपोधनस्य तपोधरमस्तपश्चरणाख्यों धर्मों भवेत्‌ । कर्थभूतस्तपोधर्मः । निर्मल: मलातीतः दोषरहितः द्वादशविघतपश्चर- 
णातिवाररहितः । तस्य कस्य । थो मुनिः तपोधन' कायझ्ले्श विविध करोति अनेकप्रकारम्‌ अनेकमेदमिन्न॑ शशीरदमर्न 
शरीरस्पशेनादी न्द्रियमनसां दमने सेयमने वशीकरण विदधाति। अनशनावमोदयश्नत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शय्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः” । 'प्रायश्वित्तविनयवैय।/दृत्त्यस्वाध्यायव्युत्स्गध्यानान्युत्तरम! इति द्वादशविध तपश्चर्ण करोती- 
व्यर्थः । कार्यक्लेश छुत्पिपासाशीत्तोष्णदशमशकादिपरीपहसहन शीतोष्णवषोकालेषु चतुःपथगिरिशिखरापगातरुवृक्षमूलेयु 
योगधरणं च करोंति । यः कीहक्ष' सन्‌ तपोधनः । इहपरलोकत्ठुखानां निरपेक्ष:, इदलोकठुखानां खर्ममत्येपातालस्थिता- 
नामभिन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रादीना सौख्याना वाम्छारहितश्व । “निःशल्यो त्रती” इति वचनात्‌ सायामिथ्यानिदानशल्यत्रयरहित 
इत्यर्थ: । पुन' कीहक्ष: तपोधनः । समभाषः सर्वश्न सुखदुःखशब्रुमित्रलाभालामेष्टानिष्तृणकाथवनादिषु समपरिणामः सदश- 
परिणाम हन्यर्थ., | तथा हि उपार्जितकर्मक्षया्थ मागोविरोधेन तपखिना तप्यते इति तपः, सम्यग्दशनश्ञानचारित्ररुपरत्न- 
अ्रयप्रकटीकरणार्थम्‌ इच्छानिरोधो वा तपः ॥ ४०० ॥ अथ द्यागधर्ममाचप्टे- 

जो चयदि मिट-भोज उवयरणं राय-दोस-संजणय। 


वँसदिं ममत्त-हेदुं चाय-गुणो सो हवे तस्से ॥ ४०१॥ 


शील आंदिका उपदेश करनेवाले, हित मित और मधुर बचन ही बोलना चाहिये | दूसरोंकी निन्‍्दा 
और अपनी पग्रशसा नहीं करनी चाहिये । यह वाक्यशुद्धि है। इस प्रकार ये आठ शझुद्धियाँ संयमीके 
लिये आवश्यक हैं । गोम्मटसारमें, पाँच ब्रतोंका धारण, पाच समितियोंका पालन, कषायोंका निग्रह, मन 
बचन कायकी पग्रवृत्तिका ल्वाग और पाँचों इन्द्रियोंके जीतनेको संयम कहा है। इनका विस्तृत व्याख्यान 
चरणानुयोगके ग्रन्योसे जानना चाहिये ॥३९९॥ आगे तपधर्मको कहते हैं। अर्थ-जो समभावी इस लोक 
और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका कायकृृश करता है उसके निर्मल तपधर्म 
होता है ॥ भावार्थ-भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डांस मच्छर बगैरहकी परीषह्को सहना, तथा शीत- 
ऋतुमें खुले हुए स्थानपर, म्रीष्मऋतुमें पर्वतके शिखरपर और बषोऋतुमें बृक्षके नीचे योग धारण करने 
को कायह्नश कहते हैं । और कायह्लेश करनेका नामही तप है। किन्तु उसी मुनिका तप निर्मल कहा 
जाता है जो सुख दुःखर्मे, शत्रु मित्रमें, लाभ अलाभमें, इष्ट अनिष्टमें और तृण कंचनमें समभाव रखता 
है, तथा इस छोक और परलोकके सुखोंकी जिसे चाह नहीं है | क्‍योंकि जो मायाचार, भिथ्यात्व 
और निदान ( आंगामी सुखोंकी चाह् ) से रहित होकर अतोंका पालन करता है बही अती कष्टछाता 
है। कमोंका क्षय करनेके उद्देश्यसे जैन मार्गके अनुकूल जो तपा जाता है वही तप तप है । इच्छाको 
रोकनेका नाम मी तप है || ४०० ॥ अब जाग धर्मको कहते हैं। अर्थ-जो मिष्ट मोजनकों, राग 
| शक्कष ग करेसे। २ सबधुस्तके एपा गाया नास्ति । १ मं विसयवित्तमत्त। ४ मसुधों (डो!)। 


३०४ स्वामिकार्तिफेयानुमेक्षा [ गा० ४०२- 
[ छाया-यः ह्यजति मिष्टभोज्यम्‌ उपकरण रागदोषसंजनकम्‌। वसति ममत्वहेतुं ्यागगुणः स मवेत्‌ तस्य ॥ ] 

तस्य मुनेः जगत्परसिद्ः त्यागगुणः दानाख्यों ग्र॒णः व्यागधर्मों वा भवेत्‌ स्थात्‌ । कस्य ! यः मुनिः त्यजति परिददरति। 
कि किम । मृष्टमोज्यं रसादिकं वृष्यर्स कामजनक कन्दर्पोत्पादक॑ सरसाहारे त्यज़ति, तथा रागद्वेषजनकम्‌ उपकरण ह्यजति, 
रागद्रेषोत्पादक परिप्रई त्यजति, यत्‌ रागद्वेषोत्पादकक्षेत्रभूमिप्रदेशवसतिकादिधनधान्यद्धिपदचतुष्पदादिक त्यजञति। चारिश्नसारे, 
उपधिव्यागः पुर्षहितो यतो यतः परिग्रहात अपेतः ततत्ततः संयतो भवाति । ततोष्स्य खेदो व्यपगतों भवति । परिग्रह- 
परित्याग इहपरलोकपरमसुखकारणं भवति। निरवयमनः प्रणिधान पुष्यनिधान॑ भवति । परिप्रहो बलवती सर्वदोषप्रसवयोनिः। 
परिग्रहसंग्रद्द एव दुःखभयादिक॑ जनयतीति रागद्वेषजनकमुपकरणं मनोशरागकारिकनकरजतादिनिष्पादितकमण्डलपइसत्र- 
जढितपिस्छिकापुस्तकजपमालिकाचक्लपीठादिक व्यजति । मुनिवासमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारण मोहोत्यादर्क ल्यजति । 
तथा तत्त्वाय॑मृत्रे 'संयमिनां योग्य ज्ञानसंयमशौचोपकरणादिदान॑ त्याग उच्यते! ॥ ४०१ ॥ आकिंचन्यधर्म वितनोति- 

तिविहेण जो विवजदि थेयणमियरं च सब्बहा संग । 

लोय-बवहार॑-विरदो णिग्गंथर्त हथे तस्स ॥ ४०२॥ 

[ छाया-त्रिविधेन यः विवजेयति चेतनमितरं च सर्वथा सगम्‌। लोकव्यवहारविर्तः निर्रन्थतल्व॑ भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
सस्य मुने' निम्रन्थत्व॑ परिग्रहराहित्यम्‌ आकिंचन्यं नाम धर्मों भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मुनिः विव्जेयति त्यजति। कम्‌ । 
संग परिम्रह चेतन॑ विध्यछात्रार्यिकाछुष्लिकापुत्रकलत्रमित्रखजनबान्धवादिलक्षणं सचेतन त्यजति, इतरच्च अचेतन् क्षेत्र- 
यास्तुधनसुवर्णरल्लरूप्यताम्नवत्नभाजनशय्याशनादिक वजेयति । कथम्‌ । सर्वधा सर्वप्रकारेण मनोवचनकाययोंगेन त्रिब्िथिन 
प्रद्मेक॑ कृतकारितातुमोदेन प्रकारेण संग व्यजति । मनसा क्ृतकारितानुमोदनेन परिग्रह व्यजति, वचनेन कृतकारितानुमोदेन 
संग ध्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदेन संग परिहररति इत्यर्थ, | कीहक्‌ सन्‌ मुनिः। लोकव्यवद्ारविरतः लोकानां 


द्ेषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेंमें निमित्त बसतिको छोड़ देता 
है उस मुनिके त्याग धर्म होता है ॥ भावार्थ-संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका 
अधिकारी होता है, अतः इनका हयाग तो वह मुनित्रत धारण करते समय ह्वी कर देता है | यहाँ तो 
मुनिको जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके व्यागका ही निर्देश किया है । मुनिको जीनेके लिये 
भोजन करना पड़ता है, किन्तु वह कामोत्पादक सरस आह्वार ग्रहण नहीं करता, धर्मसाधनमें सहा- 
यक॒पीछी कमण्डलु आदि मी ऐसे नहीं रखता, जिनसे मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगह नहीं 
वसता जिससे ममत्र पैदा हो । इसीका नाम त्याग है ३ तखार्थसृत्रकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य 
ज्ञान, संयम और शौचके उपकरण पुस्तक, पीछी और कमण्डद्ध देनेको त्याग कहा है ॥४०१॥ 
आगे आर्किचन्य धर्मको कहते हैं। अर्थ-जो लोकव्यवहारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रहको 
मन वचन कायसे सर्वथा छोड़ देता है उसके निम्रन्धपना अथवा आकिंचन्य धर्म होता है ॥ भावार्थ- 
मुनि दान, संन्‍्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लौकिक कर्मोंसे बिरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र, स्री, मित्र, 
बन्धुबान्धवध आादि सचेतन परिम्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन 
परिप्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं | किन्तु मुनि अवस्थामें भी शिष्य संघआदि सचेतन परिम्रहसे 
और पीछी कमंडह आदि अचेतन परिग्रहसे भी ममत्व नहीं करते | इसीका नाम आकिंचन्य है | 
मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकारके भावको आर्किचन्य कहते हैं । अर्थात्‌ 'यह मेरा है! इस प्रकारके 
संश्कारकों दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आकिंचन्य धर्म है। 


१ मम स॒ विवदार, ग थे (वे!) वहार। 








-ह०हे ] १५. धर्मासपरेशा शै०्ण 


व्यवहार: मानसम्मानदानपूजालाभादिलक्षणः तस्मात्‌ विरतः विरक्तः निवृत्तः, अथवा संधयात्रापतिष्ठाभतिमाप्रासादोद- 
रजादिपुण्यकरणादिरहितः । तथा तत्वार्थयूत्रे एवमप्युक व। 'नार्ति अस्य किंचन किमपि अक्िंचनो निःपरिग्रहः तह 
भावः करे वा आर्किवन्य निःपरिग्रहर्त निजशीरादिवु सेस्कारपरिद्वाराय ममेदमिययमिसंधिनिषेषनमित्य:ः । तदाकिंयर्म्य 
चअतुःप्रकारं भवति । रूस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरण १, खर्य परस्थ व आरोग्यछोभपरिदर्ण २, खर्य परस् थ॑ 
इन्द्रियलेभपरिदरण ३, खस्य परस्य चोपभोगल्येमत्यजन॑ चेति ४ ! शरीरादिधु निर्मेमत्वात्‌ परमनिईतिमवाप्नोति | यथा 
यथा शरीर पोषयति तथा तथा लाम्पर््य तजनयति, तपस्थयनादरों भवति, शरीरादिषु कृताभिष्वहस्य मुनेः संसारे खवेकाल- 
ममिष्यज़ एव ॥ ४०२ ॥ अथ ब्रह्मचयंेधमंमाख्याति- 

जो परिहरेदि संग महिलाणं णेव पस्सदे रूव॑ । 

काम-कहादि-णिरीहो णव-विह-बंभ' हवे तस्स ॥ ४०३ ॥ 

[ छाया-यः परिहरति संग महिलानां नेव पह्यति रूपम्‌। कामकथादिनिरीह: नवशिधत्रह्य भवेत्‌ तश्य ॥ ] 
तस्य मुनेः नव॒धा बह्यवर्य भवेत , नवप्रकारैः कृतकारितानुमतगुणितमनोवचनकायः छृत्वा ख्रीसंग बजेयतीति अहाच् 
स्थात्‌ । ब्रह्मणि खस्तरूपे शुद्धब॒ुद्धैकर्पे शुद्धच्िद्रपे परमानन्दे परमात्मनि चरति गच्छति तिष्ठत्यनुभवतीति परमानन्दैकामत- 
रसं स्वादयति भुनक्तीति ब्रह्मचयें भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः महिलानां संग परिहरति, स्लीणां युवतीनां देवीनां 
मानुषीणा तिरश्वीनां थ संगं संगरति ग्रोष्ठों जति वनितासंगासक्तशय्यासनादिक परिहरतीति, तथा महिर्नां ख्रीणां रुप 
जघनस्तनवदननयनादिमनोहराप्ादिलक्षण रूप नेव पश्यति नैवावलोकते। कथभूतो मुनिः। कामकथादिनिदृत्तः कामोत्पा" 


शरीर वौरछसे मी निर्ममत्य होनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है | किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते 
हैं, उनका तपस्यामें आदर भाव नहीं रहता । अधिक क्या, शरीर आदिसे ममता रखनेवाला मुनि 
सदा मोहकी कीचड़में ही फंसा रहता है ॥ ४०२॥ आगे अक्षचर्य धर्मका वर्णन करते हैं। 
अर्थ-जो मुनि स्रियोंके संगसे बचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कपा आदि नहीं करता, 
उसके नवधा ब्ह्मचय होता है ॥ भावार्थ-अह्म अथात्‌ झुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्मामें लीन होनेको 
ब्रक्षचय कहते हैं। अथीत्‌ परमानन्दमय आत्माके रसका आखादन करना ही ब्रह्मचये है । आत्माको 
भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीव लीन होता है उनमें स्री प्रधान है | अतः ख्रीमात्रका, चाहे वह 
देवांगना हो या मानुषी हो अथवा पशुयोनि हो, संस जो छोड़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता 
नहीं है, उनके जघन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंकों देखता नहीं है तथा उनकी कथा 
नहीं करता उसीके मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके मेदसे नौ प्रकार का बअनक्नचर्य 
होता है । जिन शासनमें शीलके अठारद्द हजार मेद कहे हैं जो इस प्रकार हैं-ल्ली दो प्रकारकी 
होती है अचेतन और चेतन । अचेतन त्रीके तीन प्रकार हैं--लकड़ीकी; पत्थरकी और रंग वगैरहसे 
बनाई गई । इन तीन मेदोंको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छ: से गुणा करने 
पर १८ भेद होते हैं । उनको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८ १८ ५ - ९० मेद होते हैं। इनको 
द्रब्य और भावसे गुणा करने पर ९० » २ ८ १८० एकसौ अस्सी मेद होते हैं । उनको कोष, 
मान, माया और लोमसे गुणा करने पर १८० *८ ७ - ७२० भेद होते हैं । चेतन ल्लोके मी तीन 
प्रकार हैं- देवांगना, मानुषी और तियेश्रननी । इनको झृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर ३ » ३ - 


>> --++3+3+5  अनक-नल>-जन++++++ >> 





१शणच। २छ (रस) ग णियत्तो, मु णिमत्तो। १छ मेंसग णवहा बंस। 
कांत्तिके० ३९ 


३०६ स्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ४०४- 


दरक्षीकपास्मरणविरक्त इति । अरहाचर्यमनुपाल्यन्त॑ हिंसादयों दोषा न स्पृशन्ति, गुणसंपदः भ्रयन्ति च ॥ तथा अन्ादक्ष- 
सहसशीलगुणाः के हत्युव्यन्ते । 'जोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इंदिय ५ भोम्मादि १० समणधम्मों य १०१ अण्णोग्गेहि 
अभत्या अद्ठारह॒सील्सहस्साई॥/ अशुभमनोवचनकाययोगाः छमेन मनसा गुण्यन्ते इति औणि झीछानि ३, अशुभमनोवच- 
नकाययोगाः श॒मेन वचनेन गुष्यन्ते इति पट शीलानि ६, अशुभमनोवचनकाययोगः शुभेन काययोगेन गुष्यन्ते हति 
नवशीलानि ९, तानि चतसमिराहयरादिसंज्ञामिर्गुणितानि षट्त्रिशच्छीलानि च ३६, तानि पश्चमिः स्परनादी न्दिगैगुगितानि 
१८०, तानि प्रथिवी १ जल २ अप्नि ३ बायु ४ प्रत्येक ५ साधारणवनरपति ६ द्विश्रिचतुःपंचेन्द्रियजीवरक्षणेः दृशमि- 
शेणितानि १८००, तानि उत्तमक्षमादिदशधमैंगुणितानि १८ ००० भवन्ति ॥ अथवा काष्ठपाषाणकेपकृता: ख्तरियः ३, सनोवच- 
नकायकृतकारितानुमतगुणिता अद्नादश १८, स्पशनादिपेन्द्रियैगृणिताः नवतिः ९०, द्रव्यभावाभ्यां गुणिताः अश्लीत्यप्र- 
शर्ते १८०, क्रोधादिकषायैश्नतुर्भिगृणिता विशत्यधिकसप्तशतानि ७२०, इल्यचेतनम्रीकृतमेदाः। सचेतनत्रीकृतमेदास्ते के । 
दैवी १ मानुषी २ तिरथी ३ च तिल्न. स्रियः कृतकारिताजुमतगुणिता नव ९, एते मनोवचनकायगरुणिताः सप्तविशतिः 
२७, एते रपशरसगन्धवर्णशब्दे, पश्चमिर्गुणिता. पश्चत्रिंशद्धिकश्त १३५, द्रव्यभावाभ्याँ द्वाभ्यां गुणिता: २००, एते 
आदारादिभिः चतछमिः सज्ञामिर्गुणिता १०८०, एते अनन्तानुबन्ध्यप्रद्याख्यानप्रद्यास्यानसंज्वलनकोधमानमायालोमैः 
पोडरैगुणिताः अपश्लीद्धिकद्विशताग्रसप्तदशसहस्रमेदाः १७२८० इति स्चेतनन्नीकृतमेदाः । एकत्रीकृताः सर्चे १८००० 
भवन्ति ॥ ४०३ ॥ खज्रीणां कटाक्षबाणैने विद्धः स शरः कथ्यते- 


जो णवि जादि' वियारं तरुणियण-कडक्ख -बाण-विद्धो वि। 
सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥ 


[ छाया-यः नैव यातरि विकार॑ तरुणीजनकटाक्षबाणविद्धः अपि । स एवं श्रशरः रणझूरः न भवेत्‌ श्र: ॥ ] 
स एवं च शूरशर्‌. झराणां विक्रमाक्ान्तपुरुषाणां मध्ये शूरः सुभटः पराक्रमी अजेयमछो भवेत्‌ । रणशूरः संग्रामशोण्डः 





९ भेद होते हैं | इन्हें मन बचन काय से गुणा करने पर ९ १८ ३ ८ २७ मेद होते हैं । उन्हें पाँच 
इन्द्रियोंसे गुणा करने पर २७ » ५ - १३५ भेद होते हैं। इन्हें दृब्य और भावसे गुणा करनेपर 
१३५ ५ २८ २७० भेद होते है। इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संब्ञाओंसे 
गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी भेद होते हैं | इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यानावरण, 
प्रह्माह्यानावरण, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायोंसे गुणा करनेपर १०८० ३८ १६ 
१७२८० सत्तद् हजार दो सौ अस्सी भेद होते हैं। इनमें अचेतन ख्रीके सात सौ बीस मेद जोड़ 
देने से अद्टारह हजार मेद होते हैं | ये सब विकार के भेद हैं। इन विकारों को लागनेसे शीलके 
अट्टारह हजार भेद होते हैं। इन भ्रेदोंको दूसरे प्रकार से मी गिनाया है| मन वचन और काय 
योगकों छुभ मन, झुभ वचन और शुभ क़ायसे गुणा करनेपर ९ भेद होते हैं । उन्हें चार संज्ञाओं 
से गुणा करनेपर ९ ४-३६ छत्तीस भेद होते हैं। उन्हें पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर ३६७८५ 
-१८० मेद होते हैं । उन्हें पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्लेक वनस्पति, साधारण बन- 
त्पति, दो इच्धिय, तेहन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीबोंकी रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८०० 
भेद होते हैं। और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोसे गुणा करनेपर अद्वारह हजार मेद होते हैं 
॥ ४०३॥ शरकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्थ-जो तरुणी स्रीके कठाक्ष रूपी बाणोंसे छेदा जाने 
पर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वही शूर सच्चा शूर है, जो संग्राममें शूर है वह शूर नहीं है ॥ 
१ व बि जाइ, ग वि जाति । १ व तरूणिकडक्लेण वाण० 


-४०७] १२. घमाजुप्रेक्षा ३०७ 


बरः सुभटों न अबेत, संप्रामाक्णे अनेफसुमभटजयकारी दारो न स्थात्‌ । तहिं कोइसो श्रः । यो मुनिर्भव्यों वा तरुणी- 
कटाक्षबाणविद्धोएपि तरुणीजनानां यौवनोस्मत्तद्बीजनानां सलीलहावभावविश्रमरागचेष्टाविवेष्टितयुवतिजनसमूहाना नय- 
मानि छ्ोचमानि तेषां कटाक्षा अपाहृदशनानि केकरापाताः त एवं बाणाः शराः तैबिंडः ताडितः सन्‌ विकार विक्रियां 
मनःक्षो|म चश्चलत्व॑ न याति न प्राप्रोति स एवं शरशर: अजेयमल्लो भवेत्‌ । उच्क व्‌ “शम्भुखय॑भुहरयों हरिणेक्षणानां येना- 
कियम्ते सतते गृहकुम्भदासाः । वाचामगोचरचरित्रपविश्विताय तस्मे नमो बलवते मकरघ्वजाय ॥ मत्तेमकुम्मदलने भुवि 
सन्ति श्रा: केचिलाचण्डमृगराजवरधेषपि दक्षा: । किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कन्दर्पदर्पदलने विरला भनुष्याः ॥ 
तावन्महर्त्प पाण्डित्य॑ कुलीनत्व॑ं विवेकिता। यावजलति नाग्रेषु हतः पश्चेचुपावकः ॥ विकलयति कलाकुशल हसति शुर्चि 
पश्चित विडम्बयति । अधरयति घीरपुरुष क्षणेन मकरध्वजो वीरः ॥ दिवा परयति नो घूकः काको नक्त न पश्यति। अपूर्वः 
फोषपि कामान्धो दिवानक्त न पश्यति ॥” तथा विचार्यताम्‌ । “दुर्गन्थे चर्मगते अणमुखशिखरे मूत्ररेतःप्रवाहे, मासायक- 
देमाई क़मिकुलकलिते दुर्गमे दुर्निरीक्षे । विष्टाद्वारोपकण्ठे गुदविवरगलद्वायुधूमातैधूपे, कामान्धः कामिनीनां कटितटनिकटे 
गर्देभत्युत्थमोह्दात ॥” ४०४ ॥ अथ दशप्रकार घर्ममुपसंहरति- 

एसो दह-प्पयारों धम्मो दह-लक्खणों हवे णियमा । 

अण्णो ण हेवदि धम्मो हिंसा सुहुमा वि जत्थत्थि ॥ ४०५ ॥ 


[ छाया-एव दशप्रकारः घ्॒मं: दशलक्षण: भवेत्‌ नियमात्‌ । अन्यः न भवति धर्म: हिंसा सूक्ष्मा अपि यत्रार्ति ॥ ] 
एप प्रत्यक्षीभूतो जिनोक्ो धर्म: दशप्रकारः । उत्तमक्षमा १ उत्तममादेवः २ उत्तमाजवः ३ उत्तमसत्यम्‌ ४ उत्तमशोचरम्त 
५ उत्तमसंयमः ६ उत्तमतपः ७ उत्तमतद्यागः ८ उत्तमार्किचन्यम्‌ ९ उत्तमग्रद्मचयम्‌ १० इति दशविधधर्मः । सेसारदुःखा- 
दुद्ुस मोक्षसुखे धरतीति धर्म: भवेत्‌ । दशमेद इति कथम्‌ । दशलक्षणत्वात्‌, दशधर्माणां पृथकृ्थक्‌ लक्षणानि सन्तीति 
हेतोः । नियमात्‌ नियत: दशलक्षणो धर्मों भवेत । पुनः अन्यो न धर्मः सांख्यबौद्धनैयायिकजैमिनीयचार्वोकजैनाभासा- 
दिप्रणीतवेदस्मृतिपुराणादिकथितधर्मा श्रषो न भवति न स्थात्‌ । कुत- यत्र धर्में सुक्ष्मा हिंसा सूक्ष्मो जीवबधों न चेतना- 
चेतनप्राणिवयों न । भपिशब्दात्‌ स्थूलहिंसाजीवधातन॑ न नाखि गोमेधाश्रमेधगजमेघनरमेधादिक॑ नास्ति स धर्मः 
॥ ४०५ ॥ अथ हिंसारम्म गाथाश्रयेण बारयति- 
भावा्थे-और मी कहा है-्ृष्वीपर मदोन्मत्त द्वाथीका गण्डस्थल विदारण करनेवाले बीर पाये जाते 
हैं । कुछ उग्र सिंहको मारनेंमें भी कुशल हैं । किन्तु में बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि 
कामदेवका मद चूण करनेवाले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं? || बास्तवमें काम बड़ा ही बलवान 
है। इसीसे किसी कविने कद्दा है-“जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को मी कामिनिर्योका दास बना 
दिया तथा जिसकी करामातका वर्णन वचनोंसे नहीं किया जाता उस कामदेवकों हमारा नमस्कार 
है'॥ और मी कट्ा है-'तमी तक पाण्डिल्ल, कुलीनता और विवेक रहता है जबतक शरारीरमें कामाप्नि 
प्रज्बलित नहीं होती” ॥| “यह वीर कामदेव क्षणभरमें कछाकारको मी विकल कर डाछता है, पवित्रता- 
का दम्म भरनेवालेको हंसीका पात्र बना देता है पण्डितकी विडम्बगा कर देता है और धीर 
पुरुषको मी अघीर कर देता है / “उल्लको दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोंकों रात्रिमें नहीं दिखाई 
देता । किन्तु कामसे अन्धे हुओ मनुष्य को न दिनमें दिखाई देता है और न रात्रिमें दिखाई देता 
है? अ्षतः ब्क्षचर्य दुधर है ॥ ४०४ ॥ अब दसधर्मोंके कपनका उपसंदार करते हैं। अर्थ-वद 
दस प्रकारका धर्म ही नियमसे दशलक्षण रूप धर्म है। इनके सिवाय, जिसमें सूक्ष्म भी हिंसा होती 
है यद धर्म नहीं हे ॥ भावार्थ-जो संसारके दुःखेंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें धरता है 


१ भादण तु 'येन छृता: सतत ते गृद०। २जदय३। रेंथ सुहमा। 





बेल्ट स्वासिकाशिकेबासुपेशा [गा० ४०६- 


हिंसारंभो ण सुद्दो देव-णिमिर्स गुरूण कज्जेसु । 
हिंसा पाव॑ ति मदो दया-पहाणो जदो घम्मो ॥ ४०६ ॥ 

-हिंसारम्भ: न झुभः देवनिमित्ते गुरुणों कार्येबु | हिंसा पाप॑ इति मत दयाप्रधानः यतः धर्म: ॥ ] 
के कर न शुभ. न पुण्य नापि श्रेष्ठ. समीचीनों न भवति। किमर्थ हिंसारम्भः । देवनिमित्त हरिदररहिर- 
ण्यगर्भचण्डिकाकालिकामहन्मायाक्षेत्रपाल्यक्षभूतपिशाचादिदेवारथ तथा गुरु कार्येषु कर्तन्येषु संशयिभियेदु्ते देवगुरुपम- 
कार्येपु हिंसा न दोषाय । तथा चोक्त तत्सूत्रे । 'दिवगुरुधम्मकजे चूरिजंइ चक्षवश्ष्सिष्णं पि । जइ त॑ कुणर ण साहू अंत 
संसारिओं होइ ॥ सघरस कारणेणं चूरिज३ चक्षवश्सिण्ण पि। जइ ण झरइ मुणि सो अणंत संसारिओ होइ ॥' तथा 'तुरग- 
गणधरतल्व॑ गर्मसंचाररामा स वसनपरिमुक्तो नायको तीर्थदेवः | पलमशनविधातुर्मन्दिरे भिश्चुचयों समयगहनदातु्मारणे 
नास्ति पापम्‌ ॥ 'सेयंबरों वा दियंबरों वा अहृवा बुद्धों य अण्णो वा। समभावभावियष्पा लहइ सोक्ख॑ ण रूदिद्दो ॥' 
बौद्धादीना हिंसकानां मुक्ति कथिता। तथा मधुमग्रामिषाद्ारादिक कल्पे स्थापितम्‌ । 5ुद॑ १ दहिय॑ २ णवणीय ३ सारे 
४ तिल ५ गुई ६ मं ७ मंस ८ महुब॑ ९ इमाओ णवरसबिगईओ भभिकखएं २ आहारित्तये नो से कप्पह बुद्धगिला- 
णर्स से वि य जा से वियर्ण परिपूरये नो चेव ण॑ अपरिपूरये [7]! । अत एते संशयिनः आचायी नरक॑ गच्छन्तीद्याह । 
पंचवर्ण्ण कोढीणं पंचावण्णाई सतसहस्साह पंचसया बायाला आयरिया णरय॑ वर्जंति 4 ०५४२ । एतत्सव तन्मतो- 
क्तम्‌ | इस्मेतत्सत्रेण देवाथ गुरुकार्यघु हिंसारम्भो निराकृतः, यतः हिंसा पाप॑ इति कत्प॑ पापमिति धर्मः यतिधर्मः 
दयाप्रधानों मतः कथितः षटजीवनिकायरक्षापरः यतिधर्मेः प्रतिपादितो 5स्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान- 


वही धर्म है। वह धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजेव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम 
संयम, उत्तम तप, उत्तम ह्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम अह्मचये इन दश ढक्षण रूप है। 
धर्मके येही दस रक्षण है| जहाँ थोड़ीसी भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है || 9०५॥ भागे तीन 
गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं। अर्थ-चूंकि हिंसाकों पाप कहा है और धर्मको दयाप्रधान 
कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कार्यके निमित्तसे मी हिंसा करना अच्छा नहीं है ॥ 
भावार्थ-जैनधर्मके सिवाय प्रायः समी अन्य धर्मोमिं हिंसामें धर्म माना गया है। एक समय भारतमें 
यज्ञोंका बढ़ा जोर था और उसमें हाथी घोड़े और बैलॉंको ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे 
यज्ञ गजमेध, अश्वमेघ, गोमेध और नरमेधके नामसे झ्यात थे। जैनधर्मके प्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त 
होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों, मैंसो, मुर्गों वगैरहका बलिदान आज मी होता है । 
यह सब अधर्म है, किसी की जान ले लेनेसे धर्म नहीं होता । किन्हीं सूत्रमन्थोमें ऐसा लिखा है कि 
देव गुरु और धर्मके लिये चक्रबर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये । जो साधु ऐसा नहीं करता 
वह अनन्त काल तक संसारमें भ्रमण करता है | कहीं मांसाह्वारका मी विधान किया है। प्रन्थकारने 
उक्त गायाके द्वारा इन सब ग्रकारकी हिंसाओंका निषेध किया है | उनका कहना है कि धर्मके नाम 
पर की जानेवाली हिंसा भी शुभ नहीं है। अथवा इस गायाका दूसरा ब्याख्यान इस तरद्द भी है कि 
देवपूजा, चैत्यालय, संघ और यात्रा वगैरह के लिये मुनियोका आरम्भ करना ठीक नहीं है । ता 
गुरुओंके लिये वसतिका बनवाना, भोजन घनाना, सचित्त जल फल धान्य बगैरहका प्राधुक करना 
आदि आरम्म मी मुनियोंके लिये उचित नहीं है, क्यों कि ये सब आरम्भ हिंसाके कारण हैं । बचु- 


१ ग्मेसंसार! शत्यपि पाठ: पुस्तकान्तरे। 





+३०८ ] १२. धर्मानुप्ेका श०र 


माई । देवनिमिर्त देबानामिण्याचेस्यचैत्याल्मसंधयात्रादर्य यतिमिः हिंसारम्भः फिममाणः झुमो न भवति । तथा गुहमां 
काबेदु बसतिदानिष्पाइनपाकादिविधानसबित्तजलफकणाग्थादिप्रादककरणादियु च॒ हिंसारंम्मः स्ाषथारम्भः पापारम्भः 
किनसाणः शुभो न भवति । वसुनन्दिना यत्याचारे प्रोक्ते च। “सावजकरणजोर्मा सम्ब॑ तिविहेण तियरणविश्युद्ध । बर्जति 
वजमीर जावजीवा य णिग्गंधा ॥” निम्नेश्थाः अवद्यमीरवः पापभीरवः सावशकरणं योग सर्वेमपि प्रिविधेन शजिप्रकारेण 
कतकारितानुमतरुपेण त्रिकरणविशुद्ध यथा भवति मनोबबनकायकरियाशुद्ध गथा भवति तथा वर्जयन्ति परिदरन्ति याव- 
जीयब॑ मरणपयेन्तम्‌ । तथा “तणस्कजदरिद्छेदणतयप्तपवालकेंदमूछाई । फलपुप्फवीयघादं ण करंति मुणी ण कार्रेति ॥!' 
तृणकेद वृक्षच्छेदं हरितस्छेदन॑ छिन्नच्छेद्न च न बुबेन्ति न कारयरित मुनयः । तथा त्वकपत्नप्रवालकन्दमूटानि ने 
छिन्दग्ति न छेदयन्ति । तथा फल्पुष्पबीजघाते न कुनैन्ति न कारयन्ति मुनयः । तभा “पुठबीय समारेम जलपवण- 
ग्गीतसांणमारंमभ । ण करंति ण कारेन्ति य कीरंते णाणुमोद॒ति' ॥” प्रथिम्याः समारम्भ खनमोत्कीरणबूर्णनादिकं न कुवेन्ति 
न कारयन्ति नानुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमन्तो मुगयः । तथा जलपवनाभित्रसानां सेचनोत्कपैणवीजनज्वालनम्दनत्रासना- 
दिक॑ न कुवैन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्त इति ॥ ४०६ ॥ यतः । 

देव-गुरूण णिमित्त हिंसा-सहिदो वि होदि' जदि धम्मो । 

हिंसा-रहिदो' धम्मो इृदि जिण-वयण हवे अछिय॑ ॥ ४०७ ॥ 

[ छाम्रा-देवगुर्वो: निमिर्त हिंसासहितः अपि भवति यदि धर्म: । हिंसारहितः धर्म: इति जिनवचन॑ भव्रेत्‌ असीकत्त॥ 
अथ हिंसारम्भः हिंसायाः जीवव्धस्थ आरम्भः निष्पादन स्थावरजमजीवधातन ह्साप्राश्म्म: धर्मों एयो मवति । 
किमर्थम्‌ । देवगुर्वोर्निमित्त देवकार्याय गुरुकायोय च। हिंसारम्भो भर्मः इति यदि चेत्‌ तहिं! । इति जिनवयर्म अछीक॑ 
अश्वत्य॑ मिध्या भवेत्‌ । इति किम्‌ | हिंसारहितो धर्म: जीवद्याधर्मः । उक्ते च। 'घमस्य मूल दया' इति | तथा 'कममो 
मंगछमुकिट्ठ अहिंसा संजमी तवो । इति ॥ ४०७ ॥ 

हृदि एसो जिण-धम्मो अलडद्ध-पुष्वो अणाई-काछे वि । 
मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥ 


नन्दि आचायेने यति-आचार बतलाते हुए लिखा है-निग्रेन्थ मुनि पापके भयसे अपने मन बचन 
और कामको झुद्धकरके जीवन पर्यन्तके लिये सावथ योगका त्याग कर देते हैं || तथा मुनि इरित 
दृण, शक्ष, छाल, पत्र, कोंपलछ, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज वगैरहका छेदन मेदन न खय॑ करते 
हैं और न दूसरोंसे कराते हैं॥ तथा मुनि प्रथिवीको खोदना, जलूको सींचना, अप्निको जलाना, बायुको 
उत्पन्न करना और तसोंका धात न खय॑ करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और यदि कोई करता हो 
उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥ 9०६ ॥ क्यों कि। अर्थ-यदि देव और गुरुके निमित्तसे हिंसाका 
आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि “धर्म हिंसासे रहित है! असक्ष्य हो 
जायेगा | भावार्थ-गृहस्थी बिना आरम्भ किये नहीं चछ सकती और ऐसा कोई आरम्म नहीं है 
जिसमें हिंसा न होती हो | अतः गृहस्थके लिये आरम्मी हिंसाका ज्याग करना शक्य नहीं है। किन्तु 
मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्मी हिंसाका भी लाग कर देते हैं | वे केबल अपने लिये ही 
आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव और गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्म खय करते हैं, न दूसरोंसे 
कराते हैं और न ऐसे आरम्मकी अनुमोदना ही करते हैं॥ ००७॥ अर्थ-हस प्रकार यह जिम- 


१ आदर्श तु 'माणुमोदए भीरा' इति पाठ:। २७छगा हंसारंभोविजो इवे पम्मो। हैमस्त(!) होदि जदि, व 
जरं। ४छकमसम हिंतारदिश्ो (3)।५ ब मण्णाथ, सम अणीह। 
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[ छागा-इति एवं जिनधर्मः अलब्धपूर्वः अनादिकाड़े अपि । मिथ्यात्वसंयुतानां जीवानां लब्पिह्वीनानाम्‌ ॥ ] 
इत्युक्तप्रकारेण एव प्रत्यक्षीभूतो जिनधर्मः सर्वशेक्तवर्मः मिथ्यात्वसंवुक्तानां जीवानाम्‌ अनादिकालीनमिष्यात्वसंयुकाना 
जीवानाम्‌ अनादिकाले5पि अनम्तानन्तातीतकालेडपि अपिशब्दात्‌ अभव्यव्रानुत्तरभव्यापेक्षया बर्तमानकालानन्तानन्त- 
भविष्यत्काले, अलन्धपूर्व. पूर्व न लब्ध" न श्राप्तः जिनधर्मो न त्राप्तः । कीहक्षाणाप््‌ । लब्धिहीनानां क्षयोपशमलब्धि- 
रहितानाम्‌ ॥ ४०८ ॥ अथ दरप्रकारधर्मस्य माहात्म्यममिष्टोति- 

० है। 
एदे दह-प्पयारा पाव॑-कम्मस्स णासया भणिया । 
पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थें ण कायव्वा ॥ ४०९ ॥ 

[ छावा-एते दशश प्रकाराः पापकर्मणः नाशकाः भणिता' । पुष्यस्य च संजनकाः पर॑ पुष्याथे न कर्तेव्याः ॥ ] 
एवे पूर्वोक्ता दशप्रकारा उत्तमक्षमादिदशमेदमिन्नाः पापकर्मण नाशकाः । 'अतोड्न्यत्यापम्‌ !! अस्दवेय्याश्भायुनौमगोत्रशा- 

अशुभप्रकृते" श्यशीतिसंख्याया: ८२ नाशकाः विनाशकाः स्फेटकाः क्षयकतारः 
उपशमकाः क्षयोपशमका भणिताः कथिता. । च पुनः कर्थभूता.। पुण्यस्य जनकाः पुण्यकर्मणः सद्वेबशशभायुनामगोश्रस्य 
पुष्पप्रकृतेः प्रशस्तशुभप्रकृतेः द्विचत्वारिंशत्संख्यायाः संजनक्रा" उत्पादकाः कथिताः। पर केवल ते पूवाक्ताः दशाविधोत्तम- 
क्षमादिधर्मा; पुष्या्थ शभप्रकृतिबन्धनार्थ न कर्तव्याः न कार्यो", पुण्य॑ संसारकारणमिति ह्वेतोः ॥ ४०९ ॥ अथ पुण्य- 
कर्मवाव्छां गाथाचतुष्केण निषेधयति- 
पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण ईहिदों होदि । 
पुण्णं सुगई-हेदु' पृण्ण-खर्देणेव णिव्वाणं ॥ ४१० ॥ 

[ छाया-पुष्यम्‌ अपि य. समिच्छति ससार' तेन इहित भवति। पुर्ण्य सुगतिहेतु" पुण्यक्षयेण एबं निर्वाणम्‌॥ ] 

य. पुमान्‌ समिच्छति बाज्छति । किं तन्‌ । पुण्य॑ शुभकर्म प्रशस्तप्रकृतिं। तेन पुंसा संसार: चतुर्गतिलक्षणो मवः इहितो भवति 


धर्म कालादि लब्धिसे हीन मिथ्याद्ष्टि जीबोंको अनादि काल बीत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ ॥४०८॥ 
अर्थ-ये धर्मके दशमेद पापकर्मका नाश करनेवाले और पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं । किन्तु 
इन्हें पुण्पके लिये नहीं करना चाहिये ॥ भावार्थ-सातावेदनीय एक, छ्युभ आयु तीन-तियैश्नायु, 
मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां ३७, ये 9२ तो पुष्पकर्म हैं और 
चारों धातिकर्मोंकी ४७ ग्रकृतियाँ, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी 
३४ अशुभ प्रकृतियाँ ये चोरासी पुण्य प्रकृतियाँ हैं | दशलक्षण घर्मको पापका नाश करनेवाला और 
पुण्यका संचय करानेबाला कहा है। किन्तु पुण्यसंचयकी भावनासे इन दशा धर्मोका पालन नहीं 
करना चाहिये; क्‍योंकि पुण्य मी कर्मबन्ध ही है। अतः वह मी संसारका कारण है ॥ ४०९ || 
आगे चार गायाओसे पुण्यकर्मकी इच्छा का निषेध करते हैं। अर्थ-जो पुण्यको मी चाहता है वह 
संसारको चाहता है; क्यों कि पुण्य सुगतिका कारण है। पुण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है॥ 
भावार्थ-समस्त कमेंसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है। चूंकि पुण्य मी कर्म ही है। अतः जो पुण्यको 
चाहता है वह संसारमें ही रहना चाहता है। आशय यह है कि जो सम्पर्दृष्टि जीव हैं उनका देव शा 
और गुरुकी भक्ति रूप पुण्यकर्म भी परम्परासे मोश्षका कारण होता है । किन्तु सम्यक्लसे हीन 
जीबोंका पुण्य मी शुभकारी नहीं है । क्यों कि निदान प्रूपेक बंचे गये पुण्यसे मिष्यादष्टि जीव दूसरे 


१ रुपेत्र पायकम्मस्स [ पा-कम्मस्स )। २ मनु ग गरदे । १ मध गदेउ (3)। ४क्षम स ग सयेने' । 
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कब्छितोइरसित । कतः पुष्य॑ प्रझार्त कमें सद्रतिहेतुकम्‌ उशममनुष्यदेवादिगतिकारणम्‌ । पुण्यक्षयेगैव झुमप्रकृतियिभाशमैल 
शव॑ नि्षयेन निर्वाण मोक्षः स्थात्‌ । उक्ते थ। 'सकलकममिप्रमोक्षो मोश्ः” इति। नतु पुण्यवाण्छया कय्य संसार: समौहितो 
भबति । तत्कथम्‌ तदुशरमाह । सम्यक्तवसहितानां पुण्य॑ देवशाखगुरमक्षिलक्षण पाप थे भद्व परंपरया मोक्षकारण॑ स्थात्‌ ! 
सम्यत्तवरद्दितानां पुष्यमपि भद्ं न भवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन भवान्तरे स्वर्गादिसुर्ख रब्ध्धा पश्चाध्रकादिक 
गच्छन्तीति भावार्थ: । तथा चोक्क॑ । “बरं नरकवासोपि सम्यत्तचेन हि संयुतः । न तु सम्यक्तवह्दीनस्थ निवासो दिति 
राजते ॥” तथा च। 'जे णियदंसणअहिमुद्दा सोक्खु अणंतु लह्ेति । ते बिणु पुण्ण करंता वि दुक्ख अणंतु सहंति ॥* 
ये केचन निजदशनाभिमुखाः निश्चयसम्यक्तवामिमुखास्ते पुरुषाः सौख्यमनन्त लभन्‍्ते। अपरे केचन तेन सम्यक्तबेन विना 
पुष्य दानपूजादिक कुवोणा: दुःखमनन्तमनुभवन्ति इति | तथा । “पुष्णेण होइ बिहदो बिहवेण मओ मएण मइमोहो । 
मइ्मोद्देण य॒ पार्व त॑ पुण्णे अम्ह मा होठ ॥” पुण्येन दृश्भुतानुभूतभोगाकांक्षारुपनिदानसद्ितिन विभवों विभूतिभवति । 
विभवेन भदो5हंकारों गवों भवति । विशानायप्टविधमदेन मतिभ्रेशों बिवेकमूठत्वम्‌ , मोहेन मतिमूहत्वेन पापे भवांति । तस्मा- 
दिव्य॑भूत॑ पृण्यम्‌ अस्माकं॑ माभूदिति । किमिति पुण्यम्‌ । “दिवहं सत्थहं मुणिवरदं भत्तिए पुण्णु हवेह। कम्मक्खउ पुणु होइ 
णबि अजउ संति भणेइ ॥” तथा देवसेनेनोक्तम्‌ । “अह कुणउ तब॑ पारेउ संजमम पढ़ड सयलसत्याईं । जाम ण झावई 
अ्रप्पा ताम ण मोक्‍्ख जिणो भणई ॥” तथा योगेन्‍्द्रदेवेन । “पावें णारठ तिरिउ जिउ पुण्णें अमरु वियाणु । मिस्से माणु- 
सगइ लहइ दोहि वि खए णिव्याणु ॥” पापेन नारको जीवो भवति तथा तियेगूजीवों भवति पुण्येन अमरो देवों भंबति 
इति जामीहि, मि्रेण पुण्यपापद्येन मनुष्यगतिं लूमते, दयोरपि पुण्यपापयो: कर्मणोः क्षयेन मोक्ष लमत इति ॥४१९० ॥ 


जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोक्ख-तण्हाएं । 
दूरे तसस विसोहदी विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११॥ 


[ छाम्रा-यः अमिलषति पुण्य सकपायः विषयसौख्यतृष्णया । दूरे तस्य विशुद्धिः विशुद्धिमूलानि पुण्मानि ॥ ] 
यः पुमान्‌ दृष्टभ्ुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदामबन्धपरिणामसहितः रक्श्रयरहितः पुण्य॑ प्रशस्तं कमे सद्देबशुभायुनामगोत्र- 


भवमें ख्ग आदिका छुख भोगकर पीछे नरक आदि कुगतिमे चला जाता है। कहा मी है-'सम्यक्स्व 
के साथ नरकमें रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यक्लके बिना खर्गमें रहना भी अच्छा नहीं है |! और 
मी कहा है-'जो जीव आत्मदशनरूप निश्चय सम्यक्लक्े अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते 
हैं। किन्तु जो सम्यक्वके बिना पृण्य करते है वे अनन्त दुःख भोगते हैं! ॥ पृण्यकी बुराई बतछाते 
हुए कहा है-'पुण्यसे विभूति मिलती है। बिभूतिके मिलनेसे अहंकार पैदा होता है। अहंकारके होने 
से द्िताहितका विवेक जाता रहता है। विवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें लिप्त हो जाता है, 
अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये ॥” आचाये देवसेनने मी कहा है-'कितना ही तप करो, संयम 
को पालो और शात्र पढ़ो, किन्तु जब तक आत्माको नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा 
योगीन्द्र देवने मी कद्भा दै-'पापसे जीव नारकी ओर तियश्व होता है, पुण्यसे देव होता है तथा पुण्य 
और पापके मेलसे मनुष्य होता है। और पुण्य और पापके क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है! ॥ ४१० ॥ 
अर्थ-जो कषाय सह्दित द्वोकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी अभिराषा करता है, उससे विश्वुद्धि दूर 
है और पृण्यकर्मका मूल विशुद्धि है ॥ भावार्थ-जो मनुष्य देखे हुए, छुने हुए अथवा भोगे हुए पांचों 
इन्द्रियोंके बिषयोंकी तृथ्णासे पीड़ित होकर इस लिये पुण्य कर्म करना चाद्वता' है कि उससे मुझे 
खर्ग पिलेगा और वहाँ मैं देवांगनाओंके साथ भोग विछास करूँगा, उस मनुष्यके तीत्र कवाय है 








१ व सुब्स । 


श्श्श स्वाधिकार्शेकेयासुमेशा [ गा० ४१२- 


रुप स्वर्धादिसुसजनकस अमिलुषति वान्ठति ईैहते। कया। विषयसौख्यतृष्णया पश्चेन्द्रियाणां सप्तविशतिविषयसुखवाब्कया 
पुष्य बाष्छति । से कीरग्विष: सन्‌। सकधायः कषायेः सह वर्तते इति सकषायः क्रोधमानमामास्मेमरागद्रेषादिपरिणाम- 
सहितः । तस्व॑ पुंसः विशुद्धिः विश्वद्धिता निर्मेलता चित्तविश्ुद्धिता कमैणामुपशान्ततादिवां अतिशयेन दूरतरा भवति। 
मवतु नाम बिशुद्धेः दूरत्व॑, का नो द्वानिः इति न वाच्यम््‌ । यतः पुष्यानि शुभकमोणि देवशार्गुद्भक्तिकानि दानपूजा- 
अतशीलयुक्तानि विद्वद्धमूलानि विशुद्धिकारणानि, विशुद्धदेरभावात्तेषामभावः ॥ ४११ ॥ 

पुण्णासाएँ' ण पुण्णं जदो' णिरीहर्स पुण्ण-संपत्ती । 

इय जाणिडऊण जइणो' पुण्णे वि म' आयरं कुणह' ॥ ४१२॥ 

[ छाया-पुण्याशया न पुर्ण्य॑ यतः निरीहस्य पुण्यसंप्राप्तिः । इति शात्वा यतयः पुण्ये अपि मा आदरे कुरुत ॥ ] 
मों यतयः मो साधवः मुनयः पुण्येषपि, न केवर् पापे, आदर प्रशस्तकर्मोपाजेने उद्यम मा कुरुष्॑ यूम मा कुस्त । कि 
कत्वा । इति पूर्वोक्ते पुण्यफल शात्वा मत्वा। इति किम । निरीदस्य इहू परलोकसौख्यवाध्छारहितस्थ दृष्टश्नुतानुभूतभोगा- 
काक्षारूपनिदानरहितस्य लोभाकांक्षारहितस्य पुंसः पुण्यसंपत्तिः प्रशस्तकर्मेणां प्राप्तिभवति, संदेशशुभायुनोमगोश्रकमेणां 
बन्धः स्थात्‌। यतः पुण्याशया पुण्यवाण्छया शुभकर्मणामीहया पुण्य॑ न भवति, निदानादीनां वाण्छा$शुभकर्मोत्पादन- 
त्वात्‌ ॥ ४१२ ॥ 


पुण्णं बंधदि जीवो" मंद-कसाएहि परिणदो संतो । 
तम्हा मंद-कसाया हेऊें पुण्णस्त ण हि बंछा ॥ ४१३॥ 

[ छाया-पुर्ण्य बश्नाति जीवः मन्‍्दकषायैः परिणतः सन्‌ । तस्मात्‌ मन्दकपायाः हेतवः पुण्यस्य न हि वाष्छा ॥] 
जौबः आत्मा यतः कारणात्‌ वप्नाति बन्धन॑ विद्धाति | कि तत्‌। पुण्यं शुभ कर्म प्रशस्तप्रकृतिसमहं 'संद्ेशशुभायु्नाम- 
अतः बिक्तकी विशुद्धि उससे सैकड़ों कोस दूर है। शायद कोई कहे कि यदि उससे विद्युद्धि दूर है 
तो रही आओ, द्वानि क्या है! इसक। उत्तर यह है कि देव शाद्ष और गुरुकी भक्ति, दान, पूजा, 
ब्रत, शील आदि शुभ कर्मका मूल कारण चित्तकी विज्ञुद्धि है। चित्तकी विशुद्धि हुए बिना पुण्यकर्मका 
संचय नहीं होता ॥ 9११ ॥ अर्थ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह 
(इच्छा रद्दित ) व्यक्ति को ही पुण्यकी प्राप्ति होती है। अतः ऐसा जानकर है यतीश्वरों, पुण्यमें मी 
आदर भाव मत रक्खो ॥ ०१२ ॥ अर्थ-मन्दकषायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता 
है। अतः पुण्यबन्ध का कारण मन्द कषाय है, इच्छा नहीं ॥ भावार्थ-इष्छा मोहकी पर्याय है अतः 
बह तीत्र कषाय रूप ही है। फिर इच्छा करनेसे ही कोई वस्तु नहीं मिल जाती | छोकमें भी यह बात 
प्रसिद्ध है कि इष्छा करनेसे कुछ नहीं मिलता और बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है । अतः 
इष्छा तो पुण्यकी छोड़ मोक्षकी मी निपिद्ध ही है| यहां यह शह्ढा हो सकती है कि पुराणोंमें 
पुण्यका ही व्याख्यान किया है ओर पुण्य करनेकी प्रेरणा भी की है | पुण्य कर्मसे ही मलुष्यपयाय, 
भष्ठा कुल, अच्छी जाति, सत्संगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं । तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करना 
बुरा क्‍यों है! इसका समाधान यह है कि भोगोंकी लाल्सासे पुण्यकी इच्छा करना बुरा है। जो 
भोगोंकी तृष्णासे पुष्य करता है, प्रथम तो उसके सातिशय पुष्यबन्ध ही नहीं होता । दूसरे, थोड़ा 
बहुंत पुण्य बन्ध करके उसके फल खरूप जब उसे भोगोंकी प्राप्ति होती है तो बह अति अनुरागएूर्धक 


क्नज+ 











१ थ पुण्णासए (१)। २ मन होदि श्ब मृणिगो । #४प्तण। ५यवुणइ | ६ गजीउ (औ१)। ७मदेए ! 


-ह१४ ] १९. घर्मानुमेशा ३१३ 


भोजाणीति पुण्यम' बा्ाति। कीहक्ष: सन्‌ जीव:। मन्दकपायैः परिणतः अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलूनकी धमानमा याल्रे मारि 
कवाबैः सह परिणार्म गतः । तस्मात्कारणात्‌ पुण्यत्य झुभकर्मणां हेतुः प्रशसप्रकृतीनां कारण मन्दकषाया एवं, लता- 
दाबैगन्तैकभागाथशुभाग परिणताः तुच्छकषायाः अप्रत्याख्यानादयः पुण्यस्य हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्गः | हि यस्मात्‌ 
बाध्छा पुण्यस्थ समीहा पुण्यकारण न । उक्ते च। 'हत्युक्ततबाद्धितास्वेषी काक्षां क्रापि न योजयेतः इति ॥ ४१३ ॥ 
अथ सम्यत्तवत्य निःशड्वितगुणं गाथाह्येन विश्वणोति - 


कि जीव-दया धम्मो जण्णे हिंसा वि होदि कि धम्मो । 
इच्चेयमादि-संका तदकरण जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥ 

[ छाया-किं जीवदया धर्मः यद्ले हिंसा अपि भवति कि धर्मः । इत्येवमादिशद्वाः तदकरण जानीहि निःशछ्य ॥ ] 
इत्युकवक्यमागलक्षणेन एवमादिका एवंप्रकारा शहद सदेहः संशयः । इति किम । कि जीवदया घमेः, किमित्याक्षेपे, जीवानां 
स्थावर जज्ममप्राणिनां दण रक्षणमनुकम्पा धर्म शषों भवति। अपि पुनः यज्ञे अश्वगजाजनरमेधगोमेघादिकयशे कतौ 
हिंसा जीववधो धर्म: किम । न केवल अहिंसा धर्मः यज्ञे, अश्वगजगोछागनरबधादिः कि धर्मों भवति यज्ले । प्रोक्त न । 
“ओषध्यः पशबो इक्षास्तियैखः पक्षिणो नराः । यशाथे निधन प्राप्ता: प्राग्नुवन्युच्छितों गतिमू्‌ ॥ गोसवे सुराभें हन्यात्‌ राज- 
सूये तु भूभुजम्‌ । अश्वमेषे हये दन्यात्‌ पौण्डरीके च दन्तिनम्‌ ॥! यज्ञार्थ पशवः सष्टाः खयमेव खयंभुवा। गशो हि 
भूले सर्चेषां तस्माथज्ै वधो5वधः ॥” तथा यजुर्वेदकऋचयः । 'सोमाय हंसानाऊमते वायवे बलाकां इन्द्राभिभ्यां कुशान 
मित्राय महून्‌ वरुणाय नक्रान्‌॥ वसुभ्य ऋष्यानालभते र्रेभ्यो रुूनादित्येभ्यो न्‍्यून वरुणाय वकवाकानश्रिभ्यां मयूरान्‌ 
मित्रावरुणाभ्यां कपोताब्‌ ॥ वसनन्‍्ताय कंपिशलाबालभते प्रीष्माय जलविंकान्‌ वर्षाभ्यरितत्तिरीष्छरदे घंतिका हेमन्ताय ककरा: 
डिछिशिराय विककरान ॥ इति पडुऋतुयजनम्‌ । समुद्राय शिशुमारानालमते पजन्याय मण्कूकानस्यों मत्स्यान्‌ मित्राय 
कुलीपयान, वरुणाय चक्रवाकान्‌ ॥ अमैंभ्यो दस्तिपं जवायाश्वपं पुछ्यै गोपाल वीर्यायाविपाल॑ तेजसे$जपालमिराबै कीनाशे 


भोगोंका सेबन करता है और उससे वह पुनः नरक आदियमें चला जाता है। किन्तु जो मोक्ष प्रातिकी 
भावनासे झुुभ कर्मोंफो करता है वह मन्दकषायी होनेसे सातिशय पुण्यबन्ध तो करता ही है, परन्परा 
से मोक्षमी प्राप्त करलेता है। अतः विषय घुखकी चाहसे पुण्य कर्म करना निषिद्ध है ॥ ४१३१॥ 
आगे सम्यक्त्वके आठ अड्डलोमें से निःशद्लित अंगका वर्णन दो गायाओंसे करते हैं । अर्थ-क्या जीवदया 
धर्म है अथवा यज्ञमें होनेवाली हिंसामें धर्म है, इत्यादि संदेहको शंका कहते हैं | और उसका न 
करना निःशद्भा है॥ भाषार्थ-पीछे धर्मका खरूप बतढाते हुए कह्दा है कि जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा है 
वहाँ धर्म नहीं है। अतः अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, इस अ्रद्धानका नाम ही सम्यक्त्व है, और 
उस सम्यक्थके आठ अंग हैं। उनमेंसे प्रथम अंग निःशंकित है। निःशंकितका मतलब है, शंका- 
संदेहका न दोना | एक समय भारतमें यांज्ञिक धर्मका बहुत जोर था। अश्वमेध, गजमेध, अजमेघ, 
नरमेधघ, गोमेघ, आदि यज्ञ हुआ करते थे। याज्षिक धर्मके प्रन्थोंमें लिखा है-“औषधियाँ, पश्चु, शक्ष, 
तियद्र, पक्षी और मनुष्य यज्ञके लिये मरकर उच्च गतिको प्राप्त करते हैं॥ गोसब यश्ञमें घुरभि गौको 
मारना चाहिये, राजसूय यक्ञमें राजाको मारना चाहिये, अश्रमेध यज्ञमें घोड़ेको मारना चाहिये, 
और पुण्दरीक यज्ञमें हाथीको मारना चाहिये ॥ मअहाने खय॑ यज्ञके लिये ही पशुओंको 
बनाया है। यह् सबके कल्याणके लिये है। अतः यज्ञमें कीजानेवाली हिंसा दिसा नहीं है ॥! यजु- 


'बपोमनक>.. >अनन्‍ «माने 





१थ भ जणे । 
कार्पिकेंब ४० 


३१४ स्वामिकार्सिकेयालुग्रेक्ष [गा० ४१४- 


कीलाछाय सुराकारे भद्ाय गहप॑ भेयसे वित्त धर्माष्यक्ष्यायानुक्षतारम्‌ । भवैतानप्तौ विर्पानाबभते5तिदौध चातिहल॑ बाहि- 
स्थूर्ल चातिक्ृत चातिशकई चातिकृष्णं चातिशुल्य॑ चातिलोमश च । अशद्रा अत्राह्मणास्ते प्राजापत्पाः। मागघः पुंखली 
कितव: क्लीबोषशूद्ा अन्राह्मणासते प्राजापत्या: ॥ बहाणे ब्राह्मणमालमेत इन्द्राय क्षत्रियं मरझों वैश्य तपसे शर्ट तमसे तस्कर 
आस्मने कली कामाय पुंश्चलम्‌ भतिकुशय मागधम्‌ । गीताय ठतम्‌ आदित्याय ख्रियं गर्मिणीम्‌ ।” सौत्रामणौ य एवंविधां 
छुरां पिबति ना तेन सुरा पीता भवति । सुराक्ष तिल्न एवं श्रुता संमताः, पैष्टी गौडी माधवी चेति। गोसवे आह्मणो 
गोसवेनेन्टा संवत्सरान्ते मातरमप्यमिलषति । उपेहि मातरमुपेहि खसारम्‌ इत्यादि । यज्लेषु नीववधो धर्मों भवति किमिति 
क्षेपे श्मेव॑प्रकारा या शब्ढा तस्या अकरणं निःशह्ढा निरशब्वितगुण निस्सन्देहं जानीहि। आदिशब्दात्‌ कि दिगम्बराणां 
मूलेत्तरगुणप्रतिपालने धर्म, कि वा तापसानां पश्माम्रिधृश्रपानसाधने कन्दमूलपत्रादिभक्षणे धमें:। तथा जैनाभासानां 
श्ैतांशकादीनां सर्वत्र मिक्षाचरणे केवलिनां भुक्तिकरणे गृहिणां स्नीणामन्यलिप्लिमां च मुक्तिगमनमित्यत्न कि वा धर्म:, कि वा 
जिन एव देवः, कि या ईश्वरजह्मविष्णुकपिलसौगतादयो देवाः, किं जिनोक्तसप्ततश्वषटटद्रष्यपश्चास्तिकायनवपदाधोनां भ्रद्धाने 
धर्म, कि वा अन्यमतजैनाभासरैवर्सास्यसौगतादिकथिततस्वानां श्रद्धाने धर्म:, कि जैनशाज्नोक्तः घमें, कि वा परमत- 
शाख्रोक्त: धर्म: इ्यादिशद्ञायाः अकरण नि'सन्देहः। सूक्ष्म जिनोक तत्त्व॑ हेतुमिनेंव हन्यते। जिनदेवजिनघर्मजिनशात्र- 
तत्त्वादिषु श्रद्धा रुचिः विश्वासः प्रतीतिः । रागद्रेषक्ुघादिदोषकदम्बकप्‌ अज्ञानम्‌ असत्यवचनकारण च वीतरागरस्वज्ञानो 
नात्ति, ततः कारणाव तठणीते द्वेयोपादेयतत्वे मोक्षमार्मे धरम गुरौ शाल्ले व भब्ये: शा संशयः संदेहो न करतैब्य 
इति निःशह्वितगुगः ॥ ४१४ ॥ 





बेंदकी ऋचाओंमें लिखा है । सोम देवताक्रे लिये हंसोंका, वायुके लिये बगुलोंका, इन्द्र और अप्निके 
लिये सारसोंका, सूर्य देवताके लिये जलकारोंका, वरुण देवताके लिये नक्रोंका बंध करना चाहिये। छ; 
ऋतुओमिंसे वसन्‍्तऋतुके लिये कपिल्लल पक्षियोंका, प्रीष्मऋतुके लिये चिरौटा पक्षियोंका, बर्षाऋतुके लिये 
तीतरोंका, शरदूऋतुके लिये बत्तकोंका, द्ेमन्तऋतुके लिये ककर पक्षियोंका, और शिशिरऋतुके लिये 
विककर पक्षियोंका वध करना चाहिये । समुद्रके लिये मच्छोंका, मेघके लिये मेंडकॉंका, जलोंके लिये 
महलियोंका, सूर्यके लिये कुलीषय नामक पश्ुआंका, वरुणके लिये चकवोंका वध करना चाहिये। 
तथा लिखा है-सूत्रामणि यज्ञमँ जो इस प्रकारकी मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा 
नहीं पीता । श्रुतिमें तीन प्रकारकी मदिरा ही पीने योग्य कही है-पै्टी गौडी और माघवी । इत्यादि 

घुनकर 'क्या जीववधमें धर्म है” इस प्रकारकी शह्लाका भी न होना अर्थात्‌ जीववंधको अपर्म ही 

मानना निःशंकित गुण है। इसी तरद्द क्या जैनधर्ममें कहे हुए मूलगुण और उत्तर गुणोंका पालन 

करनेमें धर्म है अथवा तापसोके पंचाप्नि तप तपने और कन्द मूल फल खानेमें धर्म है? क्‍या 

जिनेन्द्रदेव ही सच्चे देव हैं अथवा ईश्वर, अब्ना, विष्णु, कपिल, बुद्ध वगैरह सच्चे देव हैं? क्‍या जैन 

धर्म कहे हुए सात तख्, छ: द्रव्य, और पाँच अस्तिकाय ओर नौ पदायोंके श्रद्धानमें धर्म है, 

अथवा सांझ्य सौगत आदि मतोंमें कहे हुए तस्वोंके श्रद्धानमें धर्म है? इल्यादि सन्देहका न होना 

निःशंकित गुण है | साराश यह है कि जिनभगवानके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व बहुत गद्दन है, युक्ति- 

उसका खण्डन नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर और मानकर जिनदेव, जिनशाञत्र, जिन- 

धर्म ॥ ९ जैन से श्रद्धा, हचि और प्रतीति होनी चाहिये। क्ष्योंकि मनुष्य राग द्वेष अथवा 

अडानसे असत्य बोलता है। वीतराग और सर्वजञमें ये दोष नहीं होते | भतः उनके द्वारा कह्टे हुए तत्चोमें 

भौर मोक्षके मार्गमें सन्देह नहीं करना चाहिये। निःसन्देह होकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है ॥४१४॥ 


-हरै७ ] १२, चममोलुम्रेक्षा ३१५ 


दय-भावों वि य धम्मो हिंसा-भावों' ण भण्णदे धम्मो। 
इदि संदेहाभावो' णिस्संका णिम्मछा होदि ॥ ४१५॥ 

[ छाया-दयाभावः अपि च घमें: हिंसाभावः न भण्यते धर्म' । इति सम्देहाभावः निःशड्ा निर्मेला भवति॥ ) 
इति पूर्वोक्तप्रकरेण संदेहाभावः संशयर्य अभाव: राहित्यमेव निर्मला निर्देधा निःशद्डा निःशहितगुणों भवति। हति 
किम । दयाभावः स्थावरजज़्मजीवरक्षणपरिणाम एवं धर्म: । अपि च॑ एवकाराशों हिंसाभावः यशोक्तजीववभपरिणामः 
धर्म: त्रयो न भण्यते न कथ्यते ॥४१५॥ अथ निष्कांक्षितगुणं व्याचष्टे- 

जो सग्ग-सुह-णिमित्त घम्मं णायरदि दूसह-तवेहिं । 
मोकक्‍्ख' समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥ 

[ छाया-यः खसर्गसुखनिमित्त थम न आचरति दुःसहतपोमि: । मोर्क्ष समीहमानः निःकान्ना जायते तस्य ॥] 
तस्थ भब्यजीवस्य निष्कांक्षागुणो निष्काक्षितमुणो जायते | तस्य कस्य! यः जीव" धम श्रावकपममेकादशसम्यक्त्वादि- 
प्रतिमालक्षण यतिधर्मम्‌ उत्तमक्षमादिदशप्रकार्वतसमितिगुप्तिमूलोसरगुणरूप॑ धमें च नाचरति न करोति न विद्धाति न 
प्रतिपालयति । किमर्थप््‌ । सर्गसुखनिमित्त देवलोकसुखाय इन्द्राहमिन्द्रघरपेन्द्रनरेन्द्रचक्रवत्योदिसुखप्राप्त्यर्थ वा। कर्षभूतः सन्‌ 
जीवः । मोक्ष समीहमानः सिद्धसुख् वाज्छन्‌ सन्‌ कर्मर्णा मोचने खात्मोपलब्धि वाब्छन्‌ । कै: छृत्वा । दुःसहतपोभि: 
दुःसाध्यानशनादितपःपरीषद्दोपसर्गादिके' । तथाहि. इहलोकपरल्मेकाशारूपभोगाकौक्षानिदानत्यागेन केवलज्ञानाथनन्तगुण- 
व्यक्तिसपमोक्षाथ दानपूजातपश्चरणा्रनुष्ठानकरण निःकाक्षागुणी भण्यते । तथा निश्चययेन निश्चयरत्नत्रयनावनोत्पन्न- 
परमार्थिकलात्मोत्थसुखाम्तरसेन वित्तसंतोषः स एवं निःकांक्षागुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ निर्विचिकित्सागु्ण चिकित्सते- 

दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुइ-देहेसु । 
ज॑ णिंदणं ण कीरदि' णिव्विदिगिंछा गुणों सो है ॥ ४१७ ॥ 


अर्थ-दया भाव ही धर्म है, हिंसा भावको धर्म नहीं कहते' इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न 
होना ही निर्मठ निःशकित गुण है॥ भावार्थ-एवौक्त प्रकारसे धर्मके खरूपके विषयमें सन्देहका न 
होना ही निःशंकित गुण है ॥ ०१५ ॥ आगे निःकांक्षित गुणकों कहते हैं । अर्थ-दुधर तपके द्वारा 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी खर्गसुखके लिये धर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकांक्षित 
गुण होता दै॥ भावार्थ-इस लोक और परलोकमें मोगोंकी हच्छाको ज्मागकर जो केवल ज्ञान आदि 
अनन्त गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षके लिये दान, पूजा, तपशथ्चरण आदि करता है उसके निःकांक्षा 
गुण कह्दा है। तथा निश्चननयसे रक्षत्रयकी भावनासे उत्न्न हुए से आत्मिक सुखरूपी अमृतसे 
चित्तका संतप्त होना ही निःकांक्षित गुण है।। ४१६॥ आगे निविचिकित्सा गुणको कहते हैं। 
अर्थ-दस प्रकारके धर्मोंसे युक्त मुनियोंके खभावसे ही दुगैन्धित और अपवित्र शरीरकी जो निन्‍्दा नहीं 
करता, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है॥ भावार्थ-रक्षत्रयक्रे आराधक भव्य जीवोंके दुर्गन्धित 
और घृणित शरीरको देखकर धर्मबुद्धि अथवा दया भावसे घृणा न करना निर्विचिकित्सा गुण है | 
अथवा, “जैन धर्ममें और सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका नंगा रहना और स्नान आदि न करना 
ठीक नहीं है” इस प्रकारके कुत्सित विचारोंको विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है । इस 


१क्कष म(स) गरभावे।| २ गर्सदेदोओईभावों! रेक्मसग वे) ४कमसगकीररश।५ब गुणों तस्स (१) 


३१६ स्थासिका्िकेयालुपेसा [गा० ४१८- 


[ छाया-दशविधघर्मयुतानां खमावदुर्गन्धाइुचिदेहदेधु  यत्‌ निन्‍दन॑ न कियते निर्विचिकित्मायुणः स रछ ॥ ] 
हु इति स्फुट॑, निश्चयतो वा, स निर्विचिकित्सागुणो भवति जुश॒प्सारहितगुणः स्यात्‌। स कः। यत्‌ न कियते न विधीयते । 
कि तत। निन्‍्दर्न दोषोत्पादर्न ध्ृणाम्‌। केषु । खभावदुर्गन्धाशुचिदेहेषु दुर्गन्‍्धाः पूतिगन्धाः अशुवयः अपविश्राः देहाः द्री- 
राणि खभावेन सहजेन दुर्गन्धाथ ते अशचयथ्व ते देहाः शरीराणि खभावेन सहजेम दुर्गन्‍्धाश्व ते अश्वुवयदय ते 
हेहाः खभावदुर्गन्‍्धाशुचिदेहा: तेषु खभावदुर्गन्धादिदेहेषु । केषाम । दशविधधर्मयुक्ताना दशाल्ाक्षणिकधर्मसहितानाम्‌ 
उत्तमक्षमादिधर्मिष्ठानां महामुनीनां सहजेन दुर्गन्धापवित्रशरीरेषु निन्दर्न घृणा न क्रियते। तथाहि मेदामेदरक्षत्रयारा- 
धकभब्यजीवानां दुर्गन्‍्धवीभत्सादिकशरीर॑ रृष्ट्रा धर्मबुद्या का्ण्यमावेन वा यथाग्रोग्य॑ विचिकित्सापरिहरण द्वव्य- 
नेर्विविकित्सायुणो भण्यते । यत्पुनर्जिनसमये सर्व समीचीन पर॑ किंतु वद्नप्रावरण॑ जलज्ञाबादिक च न कुर्वैन्ति तदेब 
परणमित्यादिकुत्सितभावस्थ॒ विशषिष्टविवेकबलेन परिहरणं सा भावनिर्विचिकित्सा भण्यते । इति निश्चयेन पुमस्तस्येव 
ध्यवद्वारनिर्विचिकित्सागुणस्य बलेन समस्तद्वेषादिधिकल्पत्यागेन निर्मलात्मानुभूतिलक्षणे निजश्ुद्धात्मनि व्यवस्थान॑ निर्वि- 
श्रेकिस्सागुण हति ॥ ४१७ ॥ अथामूढ॒द॒ष्टिं गुण दशयति- 

भय-लज्जा-लाह्दो' हिंसारंभो ण मण्णदे धम्मो। 
जो जिण-वयणे लीणो अमूढ-दिद्ठी हवे सो दु' ॥ ४१८ ॥ 

[ छाया-भयलजालाभात्‌ हिंसारम्भ: न मन्यते धर्म: । यः जिगनवचने लीनः अमृह॒दृष्टि: भवेत्‌ स तु ॥ ] 
हु इति निश्चेन, स जगत्पसिद्ध:ः अमृढ्सम्यस्दष्टिः अमौद्यगुणपरिणतो भवेत्‌ ।स कः । यः हिंसारम्भः यश- 
परागादौ पुण्यनिमित्ते हिंसायाः जीववधस्य आरम्भः प्रारम्भः विधान धर्मो वषो न मन्‍्यते, हिंसाधम्म न श्रद्घाति 
तहुचिप्रतीतिविश्वा्स न विदधाति । कुतः । भयलज्ञालाभात्‌, भयात्‌ राजामाल्याधिकारिजनयक्षयक्षिणीमूतपिशाचादि- 
प्रहपीडाडाकिनीशाकिन्यादिभयात्‌ इहपरलेकादिसप्तभयाद्वा, लजात. पितृमातृआ्रातृवान्धवमित्रादिश्रपातः, लाभाव यश्नादों 
शैयमानसुवणोदिदानप्राप्ते: हिंसाधमें यो न मानयति स अमूढरृष्टि: सम्यम्दृष्टि: स्मात्‌। तथाहि बीतरागसब्वेज्ञकथिता- 
गमबहिमूतेः कुदष्टिमियेत्रणीते धातुवादखन्यवादमणिमणयश्र॒तक्ादिवादक्षुद्वविद्याव्यन्तरविकुवणादिकर्म अज्ञानिजनचित्त- 
चमत्कारोत्पादर्क दृष्ठा शुत्वा च मूहभावेन योपसौ धमैबुद्या तत्र रुचि भक्ति प्रतीति न करोति एवं व्यवहारेणामूह- 
इृष्टिहच्यते । निश्चयेन्न पुनः तस्थैवश्यवहारामृहर॒ष्टिगुणस्य प्रसादेन अन्तस्तत्त्वबहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सति समस्त- 
मरिध्यात्वरागादिषु झुमाशभसंकश्पबिकल्पेषु आत्मबुद्धिमुपादेयबुर्द्धि हितबुद्धि ममलभान व्यक्तवा श्िगुप्तिस्पेण विशुद्ध- 
ज्ञानदशनखभावे निजात्मनि निश्चलापस्थाने तंदेवामूढदष्टित्वमिति । संकल्पविकल्पलक्षण कध्यते। पुत्रकल्म्रमित्रधन- 
धान्यादौ बहिद्वेग्ये ममेदमिति संकल्पन संकल्प, अभ्यन्तरे सुख्यहं दु ख्यदम्‌ इति हर्षविषादकरणं॑ विकल्प इति । अथवा 
वस्तुरृत््या संकल्पः इति कोर्थः, विकल्प इति तस्येव पर्योयः ॥ ४१८ ॥ अथोपगूहनगुणं ग्रणाति-- 


व्यावहारिक निर्विचिकित्सा गुणके द्वारा द्रेष आदि समस्त विकर्पोंको त्यागकर निर्मल खानुभूतिरूप 
शुद्धात्मामें अपनेको स्थिर करना निश्चय निर्विचिकित्सा गुण है ॥ ४१७ ॥ आगे अमूढ़ दृष्टि गुणको 
कहते हैं | अर्थ-मय, लजा अथवा लाठचके बशीभूत होकर जो हिंसा मूलक आरम्भकों धर्म नहीं 
मानता, उस जिनवचनमें छीन पुरुषके अमूढ़ दृष्टि अंग द्वोता है ॥ भावार्थ-जो सम्परदृष्टि पुरुष 
मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा रचित और अज्ञानी मनुष्योंके चित्तमें चमत्कारको उत्पन्न करनेवाले मणि मंत्र तंत्र 
आदिको देखकर या सुनकर उनमें धर्मबुद्धिसे रुचि नहीं रखता वह न्यवहारसे अमूढ़ दृष्टि अंगका पालक 
कद्दा जाता है । और उसी व्यवहार अमूढ़ दृष्टि अंगके प्रसादसे अन्तस्तत्त और बाध्य तस्वोंका निश्चय 
होनेंपर समंस्त मिथ्यात्व राग वगैरहमें और झुभ तथा अश्जुभ संकल्प विकरस्पोंमें ममत्वको त्यागकर 
विश्युद्ध ज्ञान और विदश्युद्ध दशन खभाववाले अपने आत्मामें स्थिर होना निश्चय अमूढ़ दृष्टि अंग है 


१ थ सयठज्जगावेहि य (£ ) २ मसग (छ?१) हु। 


-४२० ] १५. धर्माजुमेशा ३१७ 


जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकर्य' जो ण पयडदे छोए। 
भवियव्वे-भावण-रओ उबगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥ 

[ छामा-गरः परदोष॑ गोपयति निजसुकृतं यः न प्रकटयति लोके । भवितव्यमावनाश्तः उपगृहूनकारकः स छल् ॥ ] 
हु इति व्यक्तम्‌। स सम्यग्द्टिकूपगूहनकारकः उपगृहुन परेषामन्येषा दोषाच्छादन तस्थ कारकः कती।स कः । यो भब्यः 
गोपयति आरछादयति झम्पयति | कम्‌। परदोष परेषामन्येषां सम्गम्दष्टि्तावकतीनां सम्यत्तवातियार्रतभज्ञादिजनिता« 
पराधः ते लोकें जगति गोपयति तथा लोफे न प्रकाशते प्रकटयति न। कि तत्‌। निजसुकृ्त खगंकतदानपुजातपथरभोंदिक॑ 
शास्राध्ययनाध्यापनादिक च्‌ । कीरक्ष: सन्‌। यो भव्यः भवितब्यभावनारतः, यद्भाग्य॑तद्भवत्येवमिति सावनायां रतः 
तत्परः निश्चयः । तथाहि मेदामेदरलत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः खभावेन शुद्ध एवं तावत्‌ । तत्राश्ानिजननिर्मितिन 
तथेबाभक्तजननिभितेन च धर्मस्थ पैशून्य दूषणम्‌ अपवादों दुःप्रभावना गदर मवति तदागमाविरोधेन यभाशक्त्यपैंन 
धर्मोपदेशेन वा मद्धमौथे दोषस्य झम्पनं निवारण क्रियते तश़वहारनयेनोपयूहन भण्यते । निश्चयेन पुनः तस्मैव सहका- 
रित्वेन निजनिरशननिदोषपरमात्मनः प्रच्छादकाः ये मिथ्यात्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिणेव परमात्मनि सम्यक्‌ भरद्धानहाना- 
नुष्ठानरूप यज्धानं तेन प्रच्छादर्न विनाशन गोपने क्षम्पन॑ तदेवोपगृहनमिति ॥ ४१९ ॥ अथ स्थितिकरण अढमति--- 

घम्मादों चलमाण जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि । 
अप्पाण पि सुदिढयदि ठिद्-करण' होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥ 

[ छाया-घर्मतः चलन्त॑ य' अन्य संस्थापयति धर्म । आत्मानमपि सुद्रढयति स्थितिकरण भव॒ति तस्ब छुब ॥ ] 
तस्मैब भव्यजीवस्थैव स्थितिकरण भवति । सम्यक्तयत्रतज्ञानधमोत्‌ भ्रच्युतवतः जीवस्य पुनः तम्न सम्यकत्वादियु स्थित्या 
हृदीकरण स्थिरीकरणम्‌ । तस्य कस्य। यः पुमान्‌ धमोत्‌ चलमान॑ सम्यक्तवात्‌ जतादा चलनेन पतनोन्मुखम्‌ जर्न्य फर- 
पुरुष सम्यम्दृष्टि श्तघारिण वा धर्म सम्यत्तयत्रतलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निश्चटीकरोति, अपि पुनः स द्रढयति सु 
अतिदायेन इृदीकरोति । कम्र्‌ । आत्मानं खंदेहिनम्‌ । कक । धर्म भेदाभेदरक्त्रये खात्माने द्रृद्यतीत्यर्थ: । तथादि मेदा- 


॥ ४१८॥ आगे उपगूहन गुणको कह्दते हैं। अर्थ-जो सम्यग्दृष्टि दूसरोंके दोषोंको तो ढाँकता है 
और अपने सुकृतको छोकमें प्रकाशित नहीं करता । तथा ऐसे भावना रखता है कि जो मवितन्‍्य है 
वही द्वोता है, उसे उपगूहन गुणका धारी कहते हैं ॥ भावार्थ-किसी सम्यग्दष्टि, आवक अथवा मुनिके 
द्वारा सम्यकतमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या ब्रतका भंग किया गया हो तो सम्यर्दृष्टि' उसे 
लोकमें प्रकाशित नहीं करता । आहाय यह है कि सम्यग्दरशैन, सम्यग््ञान और सम्यकचारिश्ररूप 
मोक्षमाग खमावसे ही शुद्ध है। किन्तु जब अज्ञानी अथवा अश्रद्धालु मनुष्योंके निमित्तले घर्मका 
अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार धर्मोपदेशके ढ्वारा यथा- 
शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे ब्यवहारसे उपयूहन अंग कहते हैं। तथा 
अपने निरंजन निर्दोष परमात्माको ढांकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर 
करनेका उपाय करना निश्चयसे उपगृूहन अंग कहा है।| 9१९ ॥ आगे स्थितिकरण ग्रुणको कहते 
हैं । अर्थ-जो धर्मसे चलायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है तथा अपनेको भी पर्ममें दृढ़ 
करता है उसीके स्थितिकरण गुण होता है ॥| भावार्थ-मुनति, आयिका और आवक श्राविकाके मेदसे 
चार प्रकारके संघमेंसे जब कोई व्यक्ति दशन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्दरीन 
या सम्पक्‌ चारित्रको छोड़ना चाहता हो तो ययाशक्ति आगमानुकूल धर्मका उपदेश देकर 


वकीन नल नन न्‍>>«>्> 


१७छ म स ग सुकये थो पयातदे। २ अर भषिअग्य। शेल ट्विदियरण । 


श्१८ स्वामिकाशिंकेयाजुप्रेशा [ या० ४२१- 


मेदरम्त्रयाधारस्य बातुवैष्येसंघस्य मध्ये यदा कोषपि दरीनचारिश्रमोहोदयेन दर्शन ह्ञानं चारित्रं वा परित्यकु वाम्छति 
तदागमाबिरोधेन यथाशक्तया धर्मश्रवणेन वार्ष्थन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यम स्थिरत्वे क्रियते तथ्धवद्दारेण 
स्थिरीकरणमिति । निश्चयेन पुनरतेनैव व्यवह्ारस्थिरीकरणगुणेन घर्मदटत्वे जाते सति दशनचारित्रमोह्दोदयअनितसमस्त- 
मिध्यात्वरागादिविकल्पआलत्यागेन निजपरमात्मसभावेनोत्यक्षपरमानन्देकलक्षणसखाभृतरसासथादेन.तह्यतन्मयपरमसभ- 
रसीमावेन चितत्थिरीकरणमिति ॥ ४२० ॥ अथ वात्सल्यगुणमुछिखति-- 

जो धघम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्भधाए । 

पिय-वयणं जंपंतो वच्छले तस्स भब्वस्स ॥ ४२१॥ 

[ छाया-यः धार्मिक्रेष्‌ भक्त: अनुचरणं करोति परमश्रद्धया । प्रियव्च्न जल्पन्‌ वात्सल्यं तस्य भव्यस्थ ॥ ] 
तस्य भव्यस्थ प्राणिनः वात्सल्य वात्सल्याख्यगुणो भवेत्‌ । स कः । यो भव्यः धार्मिकेषु सम्यम्टष्टिषपु श्रावकेषु ऋषिसुनि- 
यत्यनगारेषु च भक्त: भक्तियुकः धमौनुराग: । पुनः करोति यो भव्यः विदधाति | किम्‌। अनुचरण साधर्मिकेषु भोजनसार्थ" 
गमनोद्भीमवनादिपरिचयों करोति | कया । परमभ्रद्धया उत्कृष्टभावेन उत्कर्षेण रुचिरुपेण । किंभूतः सन्‌ । साधर्मिकजनेषु 
प्रियवचन सृष्टवचनम्‌ अहं तव कि करोमि इत्यादिकलक्षण जल्पन्‌ कथयन । तथाहि बाह्याभ्यन्तररतलत्रयाधारे चतु- 
विधसंधे वत्से घेसुबत्‌ पंश्ेन्द्रियविषयनिमित्त पुत्रकलश्रसुवणोदिल्लेहगित वा यदक्षत्रिमज़ेदकारण तथ्यवहारेण वात्सल्यँ 
भष्यते। निश्चयवात्सल्यं पुनस्तस्मेव व्यवह्ारवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्म हठत्वे जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमर्त- 
शुभाशुभबहिभोवेषु प्रीतिं व्यक्षवा रागादिविकत्पोपाधिरहितपरमस्वास्थ्यसंवित्तिसंगातसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसाखादे 
प्रीतिकरणं निश्चयवात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुणं गायाद्रयेनाह--- 

जो दस-मेये धम्म' भव्व-जणाणं पयासदे विमरं । 
अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ७ 

[छाया-यः दशमेदं घमे भव्यजनानां प्रकाशयति विभलम्‌ | आत्मानम्‌ अपि प्रकाशयति शानेन प्रभावना तस्य ॥ ] 
सस्य भअव्यवरपुण्डरीकस्य प्रभावना प्रभावनाख्यगुणो भवति | तस्य कस्य। यः भव्यः भव्यजनानां भेदामेद्रत्नत्रयेण 
भविदठु स्थात्मोपलब्धि प्राप्तु योम्या अब्यास्ते च ते जताः भव्यजनास्तेषां भव्यजनानां भव्यलोकानां भेदामेदरक्रश्नये 
ज्ञापकानामत्र दकश्षमेद धमंप्र उत्तमक्षमादिद्शप्रकारं धर्म प्रकाशयति प्रकट्यति कथयति उपंदेशयति । अपि पुनः झानेन 


मेदझानेन इृत्वा निर्मेठम आत्मान॑ प्रकाशयति कर्ममलकलझूरहित॑ शुद्धस्वरूप परमात्मान खख्रुपं खय॑ स्वात्मान॑ 
प्रकटीकरोति । तथा भव्यल्लेकानामग्रे आत्मनः खरूप॑ प्रकाशयति इत्यर्थः ॥ ४२२॥ 


या घनकी सहायता देकर या शक्तिका प्रयोग करके अथवा किसी मी अन्य उपायसे जो उसे धर्ममें 
ख्र किया जाता है उसे व्यव्वारसे स्थितिकरण गुण कहते हैं । और मिथ्यात्व, राग वगैरह समस्त 
बिकत्प जालको ह्यागकर अपने आत्म खभावमें स्थिर होना निश्चये स्थितिकरण गुण है ॥ ४२० ॥ 
अब वात्सल्य गुणको कहते हैं। अर्थ-जो सम्पग्दष्टि जीव प्रियवचन बोलता हुआ अश्लन्त श्रद्धासे 
धामिकजनोंमें भक्ति रखता है तथा उनके अनुप्तार आचरण करता है उस भव्य जीवके वात्सल्य 
गुण कह्दा है॥ भावार्थ-जैसे गाय अपने बच्चेसे खाभाविक प्रेम करती है वैसे ही रक्षत्रयके धारी चतु- 
विंध संघसे खाभाविक ज्ेहका होना व्यवहारसे वात्सत्य गुण है। और व्यवहार वात्सल्य गुणके द्वारा 
ध्ममें हृढ़ता होनेपर मिध्यात्व राग कौरह समस्त अशुभ भावोंसे प्रीति छोड़कर परमानन्द खरूप 
अपने आल्मासे प्रीति करना निश्चयसे वात्सल्य गुण है ॥| ९ २१ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रभावना 
गुणको कहते हैं। अर्थ-जो सम्पदष्टि अपने ज्ञानके द्वार भव्यजीवेंके लिये दश प्रकारके धर्मको 


+अक 4+4 की नी टन मदर कि व कक 
१ न दसविंह न धर्म्म । 
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जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि । 
तह तिव्वेण तवेण य पहावणा णिम्महा तस्स ॥ ४२३६ ॥ 

[ छाया-जिनशांसनमाद्दातर्य बहुविधयुक्तिमिः यः प्रकाशयति। तथा तीनिण तपसा च प्रभाषना निर्मला तस्य ॥ ] 
तस्वथ भव्यजनस्थ प्रभावना प्रकर्षण जिनशासनमाहात्म्यस्थ भावना उत्साहेन प्रकटन॑ प्रभावनागुणों भवेत । तस्य कर । 
मे भव्यः प्रकाशयति प्रकटयति। किम्‌। जिनशासनमाहात्म्य॑ जिनशासनस्थ जिनधमस्य महिमान॑ प्रकटयति । कैः कृत्वा । 
बहुविधयुक्तिमिः अनेकप्रका रत्रैविद्ववियाकुशलत्वेन छन्दोउलंकारव्याकरणसाहित्यतकोगमाध्यात्मशाजैश्व प्रकाशनैः समुदयो- 
तने: यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोदरणजिनपूजआानिमो पणगीतनृत्यवादित्रकरणप्रमुखप्रकारै: च॒ प्रकाशयति । तथा तीवेण तपसा च तीम्रेण 
हुःसाध्येन तपसा अनशनावमोदयादिकायफ्रैशादिद्वादशविधतपश्चरणेन जिनशासनमुदयोतयतीत्यर्थ' । तयथा । भ्रावकेण 
दानपूजादिना त्पोधनेन च तपःश्ुतादिना जैनशासनप्रभावना कततैव्येति व्यवद्वारेण प्रभावनागुणों शातव्यः । निश्चयेन 
पुनसस्यैव व्यवहार प़्भावनागुणस्थ बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रदतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसमयाना प्रभाव॑ हत्वा 
शुद्धोपयोगलक्षणसयवेवनशानेन विशुदज्ञानदशनस्वभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव निश्चयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥ 
अथ निःशश्वितादिगुणानामाधारभूत॑ पुरुष निरूपयति--- 

जो ण कुणदि पर-तत्ति पुणु पुणु भावेदि' सुद्धमप्पाणं । 
इंदिय-सुह-णिरवेक्खो' णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥ 

[छाया-यः न करोति परतपिं पुनः पुनः भावयति श॒द्धमात्मानम्‌। इन्द्रियसुखनिरपेक्ष: निःशद्रादयः गुणा: तस्व॥ ] 
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य निःशद्भाय्टगुणा भवन्ति। तस्य कस्य | यः पुमान्‌ न करोति न विदधाति | काम । परतत्तिं 
परेषां निन्‍दों परदोधाभाषणं परापवादं न विदधाति न भाषते । तथा पुनः वार॑वारं मुहुमुहुभाबयति ध्यायति लिन्तयति 
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प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माकों मी ( दस प्रकारके धर्मसे ) प्रकाशित करता है उसके 
प्रभावना गुण होता है॥ ४२२॥ अर्थ-जो सम्यग्दष्टि अनेक प्रकारफी युक्तियोंके द्वारा तथा महान्‌ 
दुर्डर तपके द्वारा जिन श्ासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निर्मल प्रभावनागुण होता है॥ 
भावार्थ-अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा मिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके 
शाद्रोंकी रचना करके या जिनप्रूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा बगैरहका, आयोजन करके अथवा धोर तपश्चरण 
करके लोकमें जेन धर्मका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है। और उसी व्यवहार प्रमा- 
वनागुणके बल्से मिथ्यात्व, विषयकषाय वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको हठाकर शुद्धोपयोग 
रूप खसंबेदनके द्वारा विश्ुद्ध ज्ञान दशन खरूप अपनी आत्माका अनुभवन करना निश्चय प्रभावभा- 
गुण है ॥ ४२३॥ आगे बतलाते हैं कि निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं ? अर्थ-जो पुरुष 
पशई निन्‍्दा नहीं करता और बारंबार शुद्ध आत्माको भाता है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता 
उसके निःशह्चित आदि गुण होते हैं। भावार्थ-यहाँ तीन विशेषण देकर यह बतलाया हे कि 
जिसमें ये तीनों बाते होतीं हैं उसीमें निःशकित आदि गुण पाये जाते हैं। इसका ख़ुछासा इस 
प्रकार है--जो पुरुष दूसरोंकी निन्‍दा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितिकरण और 
बात्सल्य नामके गुण नहीं हो सकते, क्‍यों कि बुरे अभिप्रायसे किसीके दोषोंको प्रकट करनेका नाम 
निन्‍्दा है। अतः जो निम्दक है वह उक्त गुणोंका पालक कैसे दो सकता है ! तथा जो अपनी धुद्ध 





१ छ तक्ती ! २ सल्न पुण पुण (१)। १ इ भावेह | ४ मे णिरपिक्ड्रों । 


झर० स्वामिकार्सिकेयासप्रेशा [ गा० ४२५- 
जधुभवति । कम | शुद्धम॒आत्मान॑ हृव्यभावनोकर्ममलरहित॑ शुर्ध श॒ुद्धचिदर्प भावयति | कीटक्ष: सन्‌ । इन्द्रियसुख- 
निरपेक्षः शा स्नान सुखतः शर्मंणः निर्गता अपेक्षा वाष्छा यस्य स तथोक्तः पश्चेन्दरियविषयवाब्छारहित: 
॥ ४२४ ॥ क्र क् निःशहितत्वमित्युफे चाह-- 

णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तह य देष-गुरु-तश्े । 

जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहंया एदे ॥ ४२५ ॥ 

[ छाया-निःशह्डप्रसृतिगुणाः यथा धर्में तथा ब देवगुरुतत्वे। जानीद्दि जिनमतात्‌ सम्यक्लबिशोधका: एले ॥ ] 
थया येनैव प्रकारेण धर्मे उत्तमक्षमामादेवाजेवसल्यशौचसंयमतपरत्यागाकिवन्यत्रह्म चयेलक्षणे धर्मे दशप्रकारे व्यवह्ारनिशय- 
रक्षत्रये धर्में वा निःशद्डाप्रश्नतिगुणा इति | निःशक्लित १ नि कांक्षित २ निर्विशिकित्सा: ३ मृहदृष्टि ४ सोपगृहन ५ स्थिति. 
करण ६ वात्सल्य ७ प्रभावनागुणाः भवन्ति । तथा तेनैव प्रकारेण देवगुस्तस्वेषु तान्‌ गुणान्‌ जानीहि। देवे अष्टाद्श- 
दोषरहितबीतरागसर्वज्ञदेवे5ष्टो निःशहिितादिगुणान्‌ त्व॑ भो भव्य जानीहि । तथा गुरौ निर््रम्थाचायें चतुविशतिपरिअहपरि- 
झ्क्तदिगम्बरगुरौ तान्‌ निःशद्वितागष्टी गुणान्‌ जानीहि । तथा तस्‍्तवेषु जीवाजीवाल्तवबन्धसंवरनिर्जरामोश्षेष्र॒ सप्तसु 
पुण्यपापद्वयसहदितनवपदार्थघु जीवाजीवधमाधर्मकालाकाशेषु षट्सु द्रब्येषु पश्तास्तिकायेषु श्रततपःसंयमसम्यत्तबादिदु ले 
निःशद्विताद्ष्टगुणान्‌ जानीहि । किं चहुना जिनोक्तसवैपदार्थषु श्भादयो न कतैव्याः। जिनोकैकाक्षरार्थपदशरोकादिषु 
शझ्दिक॑ करोति तदा भिध्यादृष्टिः स्थात्‌। कुतः | जिनमतात्‌ जिनवचनात्‌ सर्वशवीतरागोपदेशात्‌ जिनशासनमाप्रित्य । 
यतः एते निःशब्डितादयों गुणाः सम्यक्तववबिद्ुद्धिकराः सम्यग्दशेनस्थ विशद्धिकरा निर्मेशकरा: । अश्राशनचोरादिकथा 
जातव्या: ॥ ४२५ ॥ युम्मम््‌ ॥ भथ धर्मस्य शातृत्वकतृत्वदुर्लभल्ल॑ व्यनक्ति--- 


आत्माकों भाता है उसीके निःशंकित, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं; क्यों कि जिसको 
आत्माके खरूपमें सन्देद्द हे ओर निसकी दृष्टि मूढ़ है वह अपनी व आत्माकी वारम्वार भावना नहीं कर 
सकता । तथा जिसके इृग्रियपुखकी चाह नहीं है उसीके निःकांक्षित गुण होता है, अतः जिसके इन्द्रिय 
छुखकी चाह है उसके मिःकांक्षित गुण नहीं होता | इस तरह उक्त तीन विशेषणोंवालेके ही आठों 
गुण द्वोते हैं || 9२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशेकित आदि गुण कहाँ कहाँ होने चाहिये। 
अर्य-ये निःशंकित आदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें कहे वैसे ही देव गुरु और तत्तके विषयमें मी 
जैन आगमसे जानने चाहियें । ये आठों गुण सम्पग्दर्शनको विद्युद्ध करते हैं ॥ भावार्थ-ऊपर उत्तम 
क्षमा आदि दस धर्मोके विषयमें निःशकित आदि गुणोंको बतछाया है। आचार्य कहते हैं कि उसी- 
प्रकार अठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ देवके विषयमें, चौबीस प्रकारके परिग्रहसे रद्तित दिगम्बर 
गुरओंके विषयमें, तथा जिन मगवानके द्वारा कहे हुए जीव अजीब आख्व बन्ध संबर निर्यरा मोक्ष 
इन सात तस्‍्वोंमें और इन्हींमें पुण्य पापको मिलानेसे हुए नौ पदा्ोमिं व जीव, पृद्ठछू, धर्म, अधर्म, 
जाकाश और काल इन छद्रव्योंमें मी निःशंफित आदि गुणोंका होना जरूरी है। अर्थात्‌ सम्यग्दहीको 
देव गुरु और तक्तके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनकी यथार्थश्रद्धाके बदलेमें इन्द्रिय मुखकी 
कांक्षा ( चाह ) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्लानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयमें 
अंपनी इृष्टि मूढताकों लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोषोंको दूर करनेका प्रयज्ञ करना चाहिये, 
उनके विषयमें अपना मन विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना चाहिये, उनमें सदा वाल्सह्य भाव 
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वकों प्रकट करते रहना चाहिये | इन गुणोंकों धारण करने से सम्यगू- 


१ग तह देव । २ व बिसोदिया।.. 





>ह२७ ] १२, भमोनुभेशा ३२१ 


घम्मं ण मुणदि जीवो' अहवा जाणेह कह व कट्रेण । 
काई तो वि ण सक्दि मोह-पिसाएण भोलषिदों ॥ ४२९ ॥ 

[छाया-घर्म न जानाति जीवः अथवा जानाति कथमपि कष्टेम । कु ततः अपि न दाक्तोति मोहपिशालेन आ्ामितः ॥] 
जीव आत्मा धर्म भावकयतिमेदमिन्न॑ धर्म जिनोर्क न जानाति तत्खरूप॑ न वेशि। अथवा कथमपि केनापि प्रकारेण महता 
बड्टेन दुःखेन धर्म जानाति चेत्‌ तो वि तहिं तथापि कु धरम आचरितुं न शक्तोति। फीहक्‌ सन्‌ जीवः । मोहपिशाचेन 
अ्रामितः, मोह एब पिशानः राक्षसः प्रतारकत्वात्‌ तेन आमितः प्रतारितः छछ्ितः भोइनीयकमपिशाचेन गृहीतः बिकलीकृतः 
प्रधिल इत्सर्थ: ॥ ४२६ ॥ भय सोपहास दृष्टान्तेन घमकतृत्वेन ध्मदुलेभर्त्व व्वरणोति- 


जह जीवो कुणह रईं' पुर्त-कलतेसु काम-भोगेसु' । 
तह जडइ जिणिंद'-घम्मे तो लीछाए सुहं लहदि ॥ ४२७॥ 

[ छाया-यथा जीवः करोति रतिं पुत्रकलत्रेषु काममोगेषु । तथा यदि जिनेन्द्रध्म तत्‌ लीलया सुख लभते ॥ ] 
यथा येनेव प्रकारेण उदाहरणोपन्यासे वा जीवः जन्तुः संसारी पुत्रकल्भ्रेषु रार्ति करोति, तनुजकामिनीजनकजननी- 
आतृवन्धुमित्रशृत्यादिषु राग प्रीति लेह॑ विदघाति | यथा जीवः कामभोगेषु कम्दपंसुल्षेषु भोगेषु पेन्दरियाणां विषयेषु 
घनधान्यमन्दिरवखाभरणादिषु च रति करोति तथा तेनैव पुत्रकलत्रकामभोगप्रकारेण यदि जिनेन्द्रधम जिनवीतराग- 
संर्वज्ञोक्तर्म रतिं राग प्रीति ज़ेहं करोति चेत तहिं लीलया क्रीडया हेलामात्रेण सुझेन सुसे खग्गमोक्षोद्धवं सौरूय 
लभते प्राप्रोति । तथा चोर्कत च। “जा दब्वे होश मई अहवा तरुणीसु स्ववंतीस । सा जद जिणवरधम्मे करयल- 
मज्झद्विया सिद्धी ॥” इति ॥ ४२७ ॥ अथ लक्ष््या: बाष्छादरः सुलभ हृत्यावेदयति- 


दर्शन निर्मल दोता है। इन गु्णोंके धारक अश्ननचोर बगरहकी कथा जैनशाल्रोम वर्णित दे वहाँसे 
जानलेनी चाहिये ॥ 9२५॥ आगे कहते हैं कि धर्मको जानना और जानकर भी उसका आचरण 
करना दुलभ है। अर्थ-प्रथम तो जीव घर्मको जानता ही नहीं है, यदि किसी प्रकार कष्ट उठाकर 
उसे जानता मी है, तो मोहरूपी पिशाचके चक्करमें पढकर उसका पालन नहीं कर सकता ॥ 
भावार्थ-अनादिकालसे सँसारमें भटकते हुए जीवको से धर्मका ज्ञान होना बहुत दी कठिन है, क्यों 
कि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंझ्ी पश्चेन्द्रियकी पयायमें तो द्वित-अहितकों 
समझनेकी शक्ति ही नहीं होती । सैनी पश्चेन्द्रिय पयीयमें मी यदि नारकी या पश्चु हुआ तो नरकमति 
और पशुगविके दुःखोंसे सदा आकुछ रहता है। और यदि कदाचित मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो 
भोग विछासमें ही अपना जीवन बितादेता है। यदि कालडब्पिके आजानेसे धर्मको जान भी लेता है 
तो ख्री-पुत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६॥ आगे दृशन्तके द्वारा मोही 
जीवका उपहास करते हुए धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-जैसे यह जीव ञली पुत्र बगैरहसे तथा 
कामभोगसे प्रेम करता है वैसे यदि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मसे प्रीति करे तो लीलामात्नसे 
ही छुखको प्राप्त कर सकता है ॥ भावार्थ-शाचार्य कहते हैं कि सत्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, 
मित्र आदि कुटुंबी जनोंसे तथा घन, धान्‍्य, मकान, वच्च, अलंकार आदि परिग्रदसे व काममोगसे 
यह जीव ज़ितना प्रेम करता है वैसा प्रेम यदि वीतराग सर्वश्षके द्वारा कहे हुए पर्मसे करे तो उसे 


१ ० + के हे (!)मसरई। १ ओोर्सु। ४प जिणंद। 





श्श्र स्वामिकार्सिकेयाजमेक्षा [ गा० ४श८- 


रूच्छि' बंछेश णरो णेव सुधम्मेसु आयर॑ कुणई | 
बीएण विणा कत्थ वि किं दीसदि' सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥ 

[ छाया-लक्ष्मी वाप्छति नरः नैव सुधमेंदु आदर करोति । बीजेन विना कुत्र अपि कि दृश्यते सस्यनिष्पत्तिः ॥ ] 
नरः पुमान्‌ जनों वा लक्ष्मी वाप्छति अश्वगजरथपदातिधनघान्यसुवररत्नादिसंपदाम्‌ इन्त्धरणेसचकरक्यांदिवैम् वा 
इदते आकांक्षति अभिलषति । स्॒मेश्र पूवांपरविरोधरहितजिनकथितश्ृषेषु यतिश्रावकमेदमिन्नधर्मपु नरः जनः आदरम्‌ 
उद्यमम्‌ अनुष्ठान॑ नैव कुरुते विदधाति नैव । धर्म विना ता लक्ष्मी कर्ष लभते हलब्रोदाइरणेन रृष्टान्तेन युनक्ति | कत्थ वि 
कुप्रापि धाम्यनिष्पत्ति्षेत्रकेदार भूम्यादी वीजेन बिना ओ्ीहिगोधूमचणकसुद्यवादिधान्यवपन बिना सस्यनिष्यत्तिः धान्योलपत्तिः 
प्रीह्मादिसमुद्भवः कि दृश्यते अवलोक्यते किम, अपि तु न, तथा धम बिना संपदा न हर्यते । तथा ले । "॑ पुण्णह 
अहिणाणु ज॑ गहिलाण वि रिद्धडी | त॑ पावह परिणामु ज॑ गुणवंतह मिक्‍्खडढी” ॥ ४२८ ॥ अय धम्मस्भो मीवः 
कि कि करोतीति गाथाद्वयेनाह- 

जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणर खम-भारव । 
ता पर-दब्वं वजइ जणणि-सम गणई पर-दारं' ॥ ४२९ ॥ 

[ छाया- यः धर्मस्थः जीवः स्‌ रिपुवर्ग अपि करोति क्षमाभावम्‌ । तावत, परदव्यं वजेयति जननीसम गणयति 
परदारान्‌ ॥ ] स जीवः करोति । कमर । क्षमाभाव॑ क्षान्तिपरिणाम॑ क्रोधादिकपायाणामुपशान्तिम्‌ । क्र । रिपुवर्ग शत्रुसमहे 
यः क्षमाभादं॑ करोति, अपिशब्दात्‌ मिश्रखजनादिव्गं । स कः । यः धर्मस्थः धर्म पूर्वोक्रदशलाक्षणिके बृषषे तिष्ठतीति 
घमसथः, यावत्‌ जिनघर्म स्थितः जीवः ता तावत्कालं परदब्यं वर्जयति परेषां रनसुवर्णमणिमाणिक्यधनघान्य- 
बसछ्नादिक॑ वरतु परिदरति। तथा परदारान्‌ परेषां युवतीः जननीसमाः मातृतुल्याः खससमानाः सहद्याः गणयति मनुते 
जानाति ॥ ४२९ ॥ 


णियोमें तेरी जैसी रुचि है वैसी रुचि यदि जिनवर भगवानके कटे हुए धर्ममें हो तो मुक्ति तेरी हथेली 
पर रक्‍्खी हुई है॥ ४२७॥ आगे कहते हैं कि लक्ष्मीको चाहना सुलभ है किन्तु धर्मके बिना 
उसकी प्रात्ि घुलभ नही है। अर्थ-यद्द जीव लक्ष्मीको तो चाहता है किन्तु सुधर्मसे प्रीति नहीं करता। क्या 
कहीं मिना बीजकेमी धान्‍्यकी उत्पत्ति देखी गई है !॥ भावार्थ-पोडा, हाथी, रप, धन, धान्य, घुवर्ण, 
वगैरह सम्पदाकी तथा इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्ती वगैरहके वैभवकी तो यह जीव इच्छा करता है, 
किन्तु सथे धर्मका पालन करना नहीं चाहता । ऐसी स्थितिमें धर्मके बिना उस लक्ष्मीकों वह कैसे 
प्रात कर सकता है? क्‍या कहीं बिना बीजके गेहूँ, चना, मूंग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया है! 
अतः जैसे बिना बीजके धाम्य पैदा नहीं होता वैसेही बिना धर्म किये लक्ष्मीकी प्राति नहीं हो 
सकती ॥ 9२८॥ आगे धमीत्मा जीव क्‍या २ करता है यह दो गाषाओंसे बतलाते हैं। 
अर्थ-जो जीव धर्मका आचरण करता है, वह शत्रुओंपर भी क्षमा भाव रखता है, पराये दब्यको 
प्रहण नहीं करता, और पराई ख्रीको माताके समान मानता है ॥ मावार्थ-धर्मीत्मा जीव अपने 
मित्र बगैरद खजनोंकी तो बात हीक्या, अपने शत्रुओपर मी ऋ्रेध नहीं करता | तथा पराये रह, 
छुवण, मणि, मुक्ता और धन धान्य बल्ल बौरहकों पानेका प्रयत्न नहीं करता । और दूस्तोंकी 
ल्लियोपर कमी कुदृष्टि नहीं डालता, उन्हें अपनी माता और बहिनके तुस्य समझता है ॥ 9२९ ॥ 


१थलच्छी। २शभाररं। १ बदीतश। श्छष(?)म परयारं। 
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ता सच्वत्थ वि किसी ता सब्यर्थे वि हवेई बीसासो । 
ता सब्ब॑ पिय मासह ता सुद्ध माणसं कुणइ' ॥ ४३० ॥ 

[ छामा-सावत्‌ स्वेत्र अपि कीर्ति: तावत सर्वत्र अपि भबति विश्वासः । तावत सर्व प्रिय भाषते तावब शुद्ध 
मानसे करोति ॥ ] यावतकाल जिनधमः यर्य जीवस्य भवति तावत्कारू सर्वत्राषि अधोभध्योध्वेलोके तस्य जीवस्य कीर्तिः 
यशः महिमा ख्यातिः त्यात्‌। अपि पुनः ता तावत्काल॑ तस्य धर्मेक्तः पुंसः सर्वस्थापि समस्तत्ैदोक्यजनस्य, अपिशब्दात्‌ 
स्वकीयश्य, विश्वासः विश्वम्मः प्रतीतिः स्थात्‌ । ता तावत्‌ सर्व प्रिय हितकारक॑ भाषते । सर्वेश्येकः त॑ धर्मवन्त॑ भ्रति प्रिय- 
हितमितमधुरकरप्रियवचन भाषते । स घर्मवान्‌ जीवः सर्वान्‌ प्रति हितमितमधुरादिवाक्य वक्तील्यर्थ:। ता तावत्कालै 
तस्य धमेवतः मानस थित्त शुद्ध निर्मेल करोति परेषां मानसे सपर्मः सन्‌ शुद्ध करोतीत्यर्थ: ॥ ४३० ॥ अथ पघमेमाहात्म्न 
गाधाअवुष्केनाइ--- 


उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्खों वि उत्तमो देवों । 
चंडालो वि सुरिदो उत्तम-घम्मेण संभवदि' ॥ ४३१ ॥ 


[ छाया-उत्तमघरमेंण युतः भवति तियंक्‌ अपि उत्तमः देवः । चण्डालः अपि सुरेन्द्र: उत्तमर्मेण संभवति ॥ ] 
तियम्जीवः गोगजाश्वर्तिह्याप्रशगालवुर्कुरबुकुंटददुरादिप्राणी । कषभूतः । उत्तम्धमेण युक्त: सन्‌ , सम्यत्तवत्रतादिपल- 
नमस्कारदानपूजादिभावनादिलक्षणघर्मण सहितः तियेक्‌ उत्तमदेवों भवति सौधर्मस्वर्गाग्रच्युतसर्गनिवासी देवो जागते । 
सम्यक्तव॑ बिना ब्रतादिना युक्तः तियेग्जीवः भवनवासी देवो व्यन्तरदेवो वा ज्योतिष्कदेवो वा जायते । अपिशब्दात्‌ उत्तम- 
धर्मेण युक्तः मनुष्य: उत्तमदेवो भवति । श्रावकरमेंण सहितः ग्रहस्थः सौधमायच्युतान्तकत्पवासी देवः इन्द्रप्रतीन्रसामा- 
निकादिको जायते । यतिधर्मेण युतः सौधमौदिसवार्थसिद्धिपरयन्तनिवासी उत्तमदेबो जायते, सकलक्षक्षयं हत्वा छिद्धो5पि 
जायते । तथा उत्तमर्मेण जिनोक्तथरमेंण सम्यक्तवाणुत्रतादिलक्षणेन कृत्ता चाण्डालों मातज्ञः उत्तमदेवः सुरेन्त्ः 
प्रतीनइसामानिको वा संभवति जायते। के के गराः | तियेध्वश्ष क कोत्कटरेन जायन्ते चेन, जैलोक्यसारे प्रोक्के व 





अर्थ-धमात्मा पुरुषकी सब जगह कीति होती है, सब लोग उसका विश्वास करते हैं, वह सबके प्रति प्रिय 
बचन बोलता है, और अपने तथा दूसरोंके मनको झुद्ध करता है॥ भावार्थ-धमोत्मा जीबका सब 
लेकोंमें यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बढ़ा सन्‍्तोपी और सच्चा है, वह किसीकी वस्तुको नहीं 
दर्पता। इससे सब छोग उसका विश्वास करने लगते हैं। वह सबसे द्वितकारी मीठे बचन बोलता है, 
और सब लोग मी उससे मीठे वचन बोलते हैं। वह अपना मन साफ रखता है किसीका बुरा नहीं 
सोचता । इससे सब लोगमी उसके प्रति अपन। मन साफ रखते हैं। कमी उसका बुरा नहीं चाहते | 
अतः पमीत्मा जीव धर्मका पालन करनेसे केवल अपना ही मला नहीं करता किन्तु दूसरोंका मी भला 
करता है ॥ ४२३० ॥ आगे चार गायाओंसे धर्मका माहात्म्य बतलते हैं । अर्श-उत्तम पर्मसे युक्त 
तिर्यश्व मौ उत्तम देव होता है । तथा उत्तम पर्मसे युक्त चाण्डाल भी घुरेन्द्र होजाता है ॥ भावार्थ- 
सम्पक्त्व बरत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्मका पालन करनेसे गाय, बैल, द्वाथी, घोड़ा, 
सिंह, व्याप्र, झुगाल, कुत्ता, मुगो, मेंढक आदि प्राणी मी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं । अीत्‌ यदि वे 
सम्फदृष्टि होते हैं तो मरकर सौधर्म ख्गसे छेकर सोरहवें अच्युत खगतक जन्म छेते हैं। और यदि 
सम्पन्दर्शनके बिना अतादिका पालन करते है तो मरकर मवनवासी, व्यन्तर अथवा उ्योतिष्क जातिके 


२कश् मसम्यस्स। २क्गइपह। रेसमस गा कनुणई। ४बसंभमवर! 


१२४ स्वामिकार्सिकेयालप्रेशा [ गा० ४३१- 
«जरतिरिय देसअयदा उद्स्तेणय्दुदो ति जिम्गेधा। णर अयदवेसमिच्छा गेवेजंतो त्ति गच्छति ॥ सब्बदों त्ति धुदिद्ठी 
महत्वई भोगभूमिजा सम्मा। सोहम्मदु्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य वर॑ ॥ चरया य्‌ परिव्वाजा बम्दोत्तपवो प्ति 
भाजीवा । अणुदिसअणुत्तरादो चुदा ण केसवपद जंति॥” त्ि । तथा चोक्त च्‌। “प्रापहैव॑ तब नुतिपदेजीवकेनोपदिहैः, 
पापाचारी मरणसमये सारमेयोअपि सौख्यम्‌। कः संदेहो यदुपलभते वासवश्रौप्रभुत्व॑, जल्पन्‌ जाप्येमेणिमिरमटैस्व्ंमरकार- 
चक्रम्‌ ॥” “अर्हच्ररणसपयोगहानुभाव॑महात्मनामवदत्‌ । मैकः प्रमोदमत्तः कुछुमेनेकेन राजयहे ॥” तथा । “पघर्मः 
सबैसुखाकरों हितकरों धर्म बुधाशिन्बते, धर्मेणेव समाप्यते शिवसुख धमोय तस्मे नमः। घर्मौश्ासि परः सुददद्‌ भवभतां 
घर्मस्य मूल दया, धर्म वित्तमहं दे प्रतिदिन दे धर्म मां पालय ॥” “सुकुलजन्मविभूतिरनेकधा प्रियसमागमसौख्यपरैपरा । 
नृपकुले गृद्ता बिमले यशों भवति धर्मतरोः फलमीहशपम्र॥” इति ॥ ४३१ ॥ 


देव होते हैं | गायामें आये हुए 'वि” शब्दसे इतना अर्थ और लेना चादिये कि उत्तम धर्मसे युक्त 
मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अर्थीत्‌ आ्रावकरर्मका पाछन करनेवाला मनुष्य मरकर सौधर्म 
खर्गसे लेकर अच्युत खर्ग पर्यन्त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका कत्पबासी देव होता 
है। तथा मुनिधर्मकका पाठक मनुष्य मरकर सौधर्मखर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जन्म लेता है | 
अथवा सकल कर्मोंको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता है। तथा सम्यत्तव ब्रत आदि उत्तम धर्मफा 
पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है। कौन २ मनुष्य और तिर्यश्ष मरकर उत्कृष्टसे कहाँ 
२ उपपन् होते हैं, इसका वर्णन त्रिललोकसारमें इस प्रकार किया है-देशत्रती और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य 
और तिर्यश्व॒ मरकर अधिकसे अधिक सोलहवें खर्ग तक जन्म लेते हैं। द्रव्यलिंगी, किन्तु मावसे असैयत 
सम्यर्दृष्टि अथवा देशवती अथवा मिथ्याद्ष्टि मनुष्य ग्रेेयक तक जन्म लेते हैं || सम्यग्धष्टे मद्ात्नती 
मरकर सवोर्थसिद्धि तक जन्म लेते हैं। सम्यग्दष्टि भोगभूमिया जीव मरकर सौधर्मयुग़लमें जन्म छेते हैं 
ओर मिध्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर 
भवनत्रिकर्में जन्म लेते हैं || नंगे तपख्ली और परित्राजक ब््योत्तर खगे तक जन्म छेते हैं। आजीपक 
सम्प्रदायवाले अच्युत खर्ग तक जन्म लेते हैं। अनुदिश और अनुत्तरोंसे ध्युत हुए जीव नारायण 
प्रतिनारायण नह्हीं होते |” वादिराजसूरिने एकीमावस्तोन्रमें नमस्कार मंत्रका माहात्म्य बतलाते हुए 
कहा है-'है जिनवर, मरते समय जीवन्धरके द्वारा झुनाये गये आपके नमस्कार महामंत्रके प्रभावसे 
पापी कुत्ता मी मरकर देव गतिके घुखको प्राप्त हुआ । तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका 
जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रकी सम्पदाको प्राप्त करे तो इसमें क्‍या सन्देह है।! खामी समन्‍्त मदने 
जिनपूजाका माद्दात्य बतछाते हुए श्री स्लकरंडश्रावकाचारमें कहा है-'राजगृही नगरीमें आनन्दसे 
मत्त होकर भगवान महावीरकी प्रृजाके लिये एक फ्ूछ लेकर जाते हुए मेढ़कने महास्माओंको मी बतझा 
दिया कि अह्वन्त भगवानके चरणोंकी प्रूजाका कया माहात्म्य है ॥” धर्मका माहात्म्य बतलाते हुए 
किंसी कविने कद्दा है-'“धर्म सब सुखोंकी खान है और द्वित करने वाला है। ( इसीसे ) बुद्धिमान लोग 
घर्मका संचय करते हैं । धर्मसे ही मोक्ष घुखकी प्राप्ति होती है। उस धर्मको नमस्कार हो । संसारी 
प्राणियोंका धर्मसे बढ़कर कोई मित्र नहीं । धर्म का मूछ दया है। अतः में प्रतिदिन अपना चित्त 
धर्ममें लगाता हूँ हे धर्म!मेरी रक्षा कर ॥” और मी कहा है-अच्छे कुलमें जन्म, अनेक प्रकाशकी 
बिभूति, प्रिय जनोंका समागम, लगातार छुखकी प्राप्ति, राजघरानेमें आदर सन्‍्माव और निर्मेठ वश, 


>उे४ ] १३, चर्मानभेक्षा ॥ 


अग्गी वि य होदि हिमे होदि भुयंगो वि उत्तम रयणं । 
जीवस्स सुधम्मादों देवा वि य फिंकरा होंति! ॥ ४३२ ॥ 

[ छाया-अप्तरिः अपि थे भव॒ति हि भवति भुजज़ः अपि उत्तम रमम्‌। जीवस्य सुधर्मात्‌ देवा: अपि व किदररा 
भवन्ति ॥ ] जीवस्वास्मनः उंधमोत्‌ श्रीजिनसर्वश्वीतरागोक्तयतिश्नावकधमोत्‌, अपर च विशेषे, अभ्िः वैश्वानरः हिमे 
झीतलो मवति। भुणरेषपि उत्तम रलम अनप्यों मणिभेवति । मदाविषधर#ष्णसर्पः रज्माल पुष्पमाला च सवति । 
तथा न पुनट देवाः भवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनः सुराः किंकराः सेवका भृद्या भवन्ति | अपिशन्दात्‌ भानवाः 
किंकरा भवन्ति। उक्त व। “पम्मो मंगलमुकिद्ठे अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स पणमंति जस्स घम्मे सया मणो ॥” 
इति # ४३४१ ॥ 

तिक्‍लखे खरगे माझा दुआय-रिउणो सुहंकरा सुयणां । 
हालाहल पि अमिय महावया संपया होदि ॥ ४३११॥ 

[ छाया-तीएणः खड़ः माल्म दुजेमरिपदः सु्ंकराः सुजनाः । हालाइल्सू अपि अमृत महापदा संपदा भवति ॥ ] 
धर्मस्य माहात्म्येन घमेबतः पुंसः इति सर्वत्र संबन्धनीयप्‌ । सीएम: शितः खा अछिः मारा पुष्यक्तम्भवति। तथा 
दुजयरिपवः दुःसाध्यशत्रवः सुखंकरा: सुखसाधकाः सुजना; सजना उत्तम्रपुरुषाः खपरहितकारकाः स्कीयजना वा 
जामन्ते । तथा हालाहल तात्कालिकमरणकारिविष॑ कालकूटविषम्‌ अमृत॑ सुधा जायते। तथा महापदा महत्कई संपदा 
संपत्तिमेवति ॥ ४३३ ॥ 

अलिय-वयणण पि सशझ्ल उज्म-रहिएँ वि लच्छि-संपत्ती । 
घम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४१४ ॥ 

[ छाया-अलीकवचनम्‌ भपि सत्यम्‌ उययमरहिते अपि लक्ष्मीसंप्राप्तिः | घर्मप्रभावेश नरः अनयः अपि सु्खकरः 
मवति ॥ ] तथापि निश्चित धमप्रभावेण भीजिनधममाहात्म्यात्‌ धर्मंवतः पुंसः अीकवच्न कार्यात्‌ कारणादा रागदेषादा 


ये सब धर्मरूपी इक्षके छुफल हैं ॥ ४३१ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे अप्नि शीतल हो जाती है, 
महा विषधर सर्प रज्"ोंकी माला होजाता है, और देव भी दास हो जाते हैं ॥ ०३२ ॥ अर्थ-उत्तम 
धर्मके प्रभावसे तीक्षण तडवार माठा हो जाती है, दुजेय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते 
हैं, तत्काल मरण करने वाला हालाइछ विष मी अमृत हो जाता है, तथा बड़ी भारी आपत्ति भी 
संपदा हो जाती है ॥ ४३३ ॥ अर्थ-धर्मके प्रभावसे जीवके हूंठे वचन मी सथे हो जाते हैं, उचम 
न करनेवाले मनुष्यको मी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय मी सुखकारी हो जाता है॥ 
भावार्ई-आइय यह है कि यदि जीवने पूवैभवर्में धर्मका पाछन किया है तो उसके प्रभावसे उसकी 
धूंठी बात भी सच्ी हो जाती है, बिना परिश्रम किये मी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय कहते 
हुए भी वह सुखी रहता है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय करने का फल उसे नहीं 
मिछता या झूंठ बोलना और अन्याय करना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय मी न्यायरूप 
हो जाता है। धर्मका प्रभाव बतलाते हुए किसी कवबिने भी कड़ा है-“जो लोग पर्मका आचरण करते 
हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अप्नि आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, सम्पत्तियाँ प्राप्त 


१सदोंदि। २ था कक सुइंकरो सुयगों। रस रदिये। 


३२६ स्वासिकार्सिकेयालुप्रेशा [ मा० ४ऐ५- 


केनापि असत्यवचरन झत्थम्‌ अटीकम्‌ आले दत्त सर्व॑ जायते, दिव्यादिकेन शपयेन सत्ये भरो जायते । उधमरहितेषषि 
पुंसि ध्मप्रभावात्‌ लक्ष्मीः संपत्तिः संपदा नानाविधा भवति । घर्मग्रभावेग इषमाहाह्ुम्मेन नरः कनयोदपि न्यायरहितः 
अन्याथी अन्यो वा शुर्भकरः सुखंकरों वा हितकारकों भवतीद्यय: । “व्याप्रव्यालजत्मनलादिविपद्रेषां जजन्ति क्षय, 
कल्याणानि समुहसन्ति विवुधाः सानिष्यमध्यासते। कीर्ति: स्कृर्तिमियर्ति गात्युपच्ग धमेः प्रणर्यत्यधम्‌, खनिर्वाणयुस्तनि 
उंविदघते ये शीलमाबिश्नते ॥” “तोयद्यमिरपि लजत्यहिरपि व्याप्रोअपे सारज्ञति, व्यालोष्प्यध्वति पर्वतो5प्युपलति इकेे- 
अपि पीयूषति । विश्रोडणणुत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागत्मपां, नाथोअपि खगृहत्यटव्यपि तृणां धर्मप्रभावाद्‌ घुक्मू ॥” 
इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्मरहितस्थ निनदां गायात्रयेण दशयति- 


देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-नसेण तरु-वरो होदि। 
पक्षी वि धम्म-रहिओ णिवड॒इ णरए ण॑ संदेहो ॥ ४१५ ॥ 

[ छाया-देवः अपि घ्मेयक्ः मिथ्यात्यवशेन तस्खरः भवति । चकी अपि धमैरहितः निपताति नरके न सन्देहः॥ ] 
देवोषपि भवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पनिवासी सुरोप्मरः। अपिशब्दात्‌ मनुष्यतियेग्जीबः । किंभूतः । धमेत्यक्तः जिनोक्तः 
धर्मरहितः सन्‌ तरुवरों भवति चन्दनागरुकपूरकुद्डमसहकारद्राक्षादिूपबृक्षवनस्पतिकामिझो उपलक्षणात्‌ पृथ्वीकाबिक' 
अप्कायिकः परचेन्दियतियेग्नीव: हीनमनुष्यों वा भवति जायते उत्पयते | केन कृत्वा । मिध्यात्ववशेन अतत्त्वश्नद्धान- 
वशेन कुदेवकुधमकुगुरकुशआाराधनेन । मिध्याटष्टिदेवः क्र जायते चेत्‌, तदुर्क च। “देवीण॑ देवाण संपअदि कम्म- 
सण्गितिरियणरे । पत्तेयपुटविआऊवादरपजत्तगे गमण ॥” इति । तथा चक्‍यपि चक्रवत्यैपि पट्छष्डाधिपतिः चकवर्ती 
त्रिखण्डा धिपतिरधचकी बासुदेव. प्रतिवासुदेवः । अपिशब्दात्‌ मुकुटबद्धमाण्डलिकादिक: नरः धर्मत्यक्तः, मिथ्यालवशेन 
कृत्वा नरके धर्मावेशामेघाजनारिष्टामघवीमाधवीणु जायते सुभौम्रह्मदत्तादिवत्‌ धर्मत्यक्तः, पार्प मिथ्यात्व॑ वे संपदे 
संपन्चिमित्त न भवति संपदर्थ लक्ष्म्यथ न स्थात्‌॥ ४३५ ॥ 
द्वोती हैं, विद्वान लोग उनके निकट आकर बैठते हैं, सर्वत्र उनका यश कैलता है, धर्मका संचय 
होता है, पापका नाश होता है और खर्ग तथा मोक्षका घुख प्राप्त होता है ॥/” और मी कहा है- 
“धर्मके प्रभावसे अम्नि भी जलरूप हो जाती है, सपे मी माला रूप हो जाता है, व्याप्त मी हिरनके 
समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी घोड़ेके तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पत्थरके टुकब्रेके तुल्य 
हो जाता है, विषमी अश्ृतके तुल्य हो जाता है, विन्न भी उत्सवके रूपमें बदल जाता है, शत्रु भी 
मित्र हो जाता है, समुद्र भी तालाबके तुल्य हो जाता है, और जंगल भी अपने घरके तुल्य बन जाता 
है, यह निश्चित है ॥४२४॥ आगे तीन गायाओंसे धर्मरद्तित जीवकी निन्दा करते हैं । अर्थ-घर्मरद्ित 
देव भी मिथ्यातवके बडामें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है। भीर धर्मरहित चक्रवर्ती भी मरकर नरकमें 
जाता है, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं द्ोती॥ भावार्थ-कुदेव, कुपर्म, कुगुरु और इंठे 
शासतरोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तियैश्न की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय 
हो जाता है | आगममें कद्दा है कि कर्मके वशसे देव और देवियाँ मरकर कर्मभूमिया तियश्न और 
मनुष्य द्वोते हैं, तपा बादर पर्यौत्तन पृथिवीकाय, बादर पयौत्तक जलकाय और प्रत्मेक बनस्पतिमें जन्म 
लेते हैं | तपा छखण्डोंका ख्रामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके खामी नारायण और प्रतिनारायण मी 
मरकर मुमौम और चक्रवर्ती अह्म दत्तकी तरद मिथ्यालके अ्भावसे नरकमें चले जाते हैं । अतः पापसे 


श्बणिव्य | २क्षतगण संपदे होदि ॥ 


>डई८ ] १९, घर्मासुगेशा ३२७ 


धम्म-विहणो जीवो कुणश असक् पि साहस जहं वि । 
तो ण वि पावदि' इइं सुद्दु अणिद्ठु परं लदददि' ॥ ४३६९ ॥ 

[ छाया-घर्मपिहीनः जीवः करेति अशक्यम्‌ अपि साहसे यदि अपि | तत्‌ न अपि प्राप्नोति हट सु अनिष्ट पर 
लमते ॥ ] घमेषिहीनः जिनोक्तथमेरदितो जीवः प्राणी यंधपि असाध्यमपि साहसं करोति नोगमनपवेतारोदणदीपदीपा- 
न्तरगमनसंप्रामप्रवेशनासिम पिकृषिवाणिज्यव्यापारप्रमुख॑ साइसमुश्यम करोति । तथा असाध्य कार्य केनापि साधवि- 
तुमशक्य कार्य करोति यद्यपि यहिं एवत असाध्यमपि साइसं विदघाति, तो तह नेव श्राप्तोति सुष्ठु भतिशयेन दृष्टसुखं 
पुत्रकलत्रमित्रआतृधनधान्यादिवाब्छित वस्तु, परे केवलम अनिष्ठ शत्रुसपदुजनदारिधरोगादिक॑ हुःखं प्राप्नोति ॥ ४१६ ॥ 


इय पशक्ल पेण्छई धंम्माहम्माण विविह-माहप्पं । 
घम्मं आयरह सया पा द्रेण परिहरह ॥ ४१७ 
[ छाया-इति प्रत्यक्ष पश्यत घमाधमैयोः विविधमादात्म्यम्‌। धर्मम्‌ आचरत सदा पापे द्रेण परिहरत ॥ 
सदा निरन्तरम्‌ आादरख भो भव्यवरपुण्डरीक कुरुष्व सवप््‌ । कम । धर्म जिनोक्ततृषम्‌ । द्रेण दूरतः अत्ये पाप॑ कृजिन 
दुरित॑ यूये परिदररत मिथ्यात्वासंयमाम्नतादिक किल्बिषं भो भव्या यूय॑ सवेया व्यजतेत्यथः । कि करवा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
घमौधरमंयोविंविधमादात्म्य॑ प्र्यक्षे रृष्टा, घमेस्म अनेकप्रकारप्रभागभहिमाखगमोक्षादिसुलभ्राप्ति प्रयक्ष साक्षात्‌ रा, अघ- 
मेस्य पापस्य विविधमादत्म्य नरकतियेग्दारिद्रदुःखप्राति दृषटा पाप॑ मुख धर्ममादरख इति ॥ ४१७ ॥ इति स्वामिकार्सिकेय- 
कृतानुप्रेक्षायी शैविद्वविद्याइंशलघड्माषाकक्चिक्रवर्तिभट्वारकश्रीशुमचन्द्रविरचितटीकायों यतिधमोनुप्रे्ञाया बवणनाणिकारः 
द्ादशः समाप्तः ॥ अथ धमोनुप्रेक्षायाअल्िका व्याचक्षाणों द्वादशविधतपोविधानव्याख्याम कार्तिकेयलामी वितमोति- 
बारस-भेओ भणिओ णिजर-हैऊ' तवो' समासेण । 
तस्स पयारा एदे भणिजमाणा मुणेयल्या ॥ ४३८ ॥ 
[ छाया-द्वादशभेदं भणित॑ निजेराहेतुः तपः समासतेन । तस्थ प्रकाराः एते मध्यमानाः झ्ञांतथ्याः ॥] समासेन 
संक्षेपेण तपः तप्यते संतप्यते कर्मक्षयार्थ ख्यातिपूजालाभादिकमन्तरेण मुनीश्वरेण शरीरेन्द्रियाणीति । तपः कतिधा । 


सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४३५ ॥ अर्थ-धर्म रद्धित जीव यदि अतुल साहस मी करे तो 
मी इृष्ट बस्‍्तुकों प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उरटा अनिष्टको ही प्राप्त करता है॥ भावार्थ-पापी जीव 
ऐसा साइस मी करे जो किसी के लिये करना शक्‍्य न हो, अथीत्‌ नौकासे समुद्र पार करे, दुल्ष्य 
पर्वतको लांघ जाये, द्वीपसे द्वीपान्तकों गमन करे, भयानक युद्धोंमिं माग ले, फिर भी उसे मन चाही 
वस्तुकी प्राहि नहीं होती, उल्टे शत्रु, सपे, दुजन, गरीबी, रोग वगैरह अनिष्ट बस्तुओंकी ही प्राप्ति होती 
है॥ ४३६ ॥ अर्भ-अतः हे प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधर्मका अनेक प्रकार माह्ात््य प्रलक्ष 
देखकर सदा धर्मका आचरण करो और पापसे दूरही रहो ॥ भावाथे-धर्मका फऊ खर्ग और मोक्ष 
घुखकी प्राप्ति है, तथा अधर्मका फल नरकगति और तियंत्र गतिके दुःखोंकी प्रातति है। अतः पापको 
छोड़ो और धर्मका पाठन करो ॥ ४३७ ॥ इस प्रकार खामिकार्सिकेयानुप्रेक्षाकी टीकामें धमोमुप्रेज्षा 
नामक बारहबाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ आगे घर्मीनुप्रेज्ञाकी चूलिकाकों बढ़ते हुए कार्रिकेय खामी 

१ विहीगो। २जंजय। रेथतो विगु पावशुइशई। डसपावत। ५कम सत्राइइ (६१!)। १कगस 


शक पिच्छिह (१)। ७स पम्माषम्माण। ८ पम्माणुवेक्खा॥ वारसमेओं श्लाहि। ९छथड़ा हें (ऊ)| 
२० थ तजो | 


३५८ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेशा [ गा० ७शे९ै- 


द्वादशभेदं भणित वक्ष्यमाणम्‌ अनशनादिद्वादशप्रकार॑ कभित॑ जिनेरिति शेषः । द्वादश तत्तपः निजेराहेतुकं निजेरया एकादश- 

सेदसिन्षया कमेक्षपणकारणम्‌, तस्य तपसः प्रकारा मेदाः एते अनशनादयः भण्यमाना: कथ्यमानाः मन्तव्या झ्ञातव्या: । 

मेदामेद्रत्नत्रयाविर्भावार्थमिच्छानिरोधस्तप:, वा यदा परद्रष्याभिलाषां परिहरति तदा तपः वा, द्रव्यकमैभावकर्मक्षया थे 

मार्माविरोधेन साधुना, तप्यते इति तप., वा शरीरेन्द्रियसंतापनायं शोषणार्थ साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा 

कर्मेन्धर्न तप्यते दह्यते भस्मीक्रियते इति तपः । तथा निश्चयतपोविधानमुत्ते च। “परव्रव्येषु सर्वेषु यदिश्छा तलिव- 

तेनम्‌ । तपः परममाम्रात॑ तलिश्रयनयस्थिते. ॥” ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोविधान गाथाचतुष्केन व्याकरोति- 
उवसमणो अक्खाणं उववासों वण्णिदो' समासेण । 


तम्हा भुंजंता वि य जिदिंदिया होंति उववासा ॥ ४३९ ॥ 

[ छाया-उपशमनम भ्षक्षाणाप्र्‌ उपवासः वर्णितः समासेन । तस्मात्‌ भुशमानाः अपि च जितेद्धियाः भवन्ति 
उपवासाः ॥ ] मुनीन्‍्द्ेः प्रत्यक्षशानवेदिमि अवधिमनःपर्ययकेवलशानिभिः तीथैकरगणघरदेबादिमिः वर्णितः व्याख्यातः । 
कः । उपवास., उप-समीपे आत्मनः परमत्रद्मणः शुद्धबुद्धैअलरूपस्थ वसतीत्युपवासः । अथवा स्पशेरसगन्धव्णेशब्दरुक्षणेषु 
पश्चसु विषयेषु परिहतोत्सुक्यानि पश्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌ उपवासे वसन्तीत्युपवासः । अशनादिचतुर्वि- 
धाद्दारस्य परित्यागो वा उपवास' । किमर्थमुपवासः कथितः । अक्षाणामुपशमने स्पशेनरसमप्राणचछ्ठःभोग्रेलियाणां 
तद्विषयाणा रागद्रेषयोश्व उपशमने उपशमनिमित्ते शान्त्यथ निगित्तात्‌ कर्मणि सप्तमी बाच्या। तस्मादिखियोपशमकारणात 
भुजमाना. भोजन कुबोणाः चतुर्विधाहारं जिमन्तः गृहन्त', अपिशव्दात्‌ अभुञमानाः जितेन्द्रिया जितानि इन्द्ियाणि 
यैसे जितेन्द्रिया निर्जितपशेन्धियमदा: इन्द्रियवशीकर्तार. उपवासाः उपद्रातिनों नराः सद। प्रोषधअ्तिनों भवन्ति । ये 
जितेन्द्रियास्ते सदोपवासिनों नरा भवन्तीद्यर्थ ॥ ४३९ ॥ 


बारह प्रकाके तपका ब्याख्यान करते है। अर्थ-कर्मोकी निजंराका कारण तप संक्षेपसे बारह 
प्रकारका कहा है। उसके भेद आगे करेंगे। उन्हें जानना चाहिये ॥ भावाथै-र्याति, छाभ, पूजा 
वगैरहकी भावनाकों ल्यागकर मुनीश्वरोके द्वारा कर्मेके क्षयक्रे लिये जो तपा जाता है उसे तप 
कहते हैं । अथवा रक्ञत्रयकी प्रात्तिके लिये इच्छाको रोकनेका नाम तप है । अथवा परद्ब्यकी 
अभिडाषाको दूर कर्नेका नाम तप है। अथवा शरीर और इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये साधुके 
द्वारा जो तपा जाता है बह तप है। अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी ईधनको जलाकर भस्म किया 
जाता है वह तप है। कहा मी है-'समस्त पर्धन्‍्योंकी इच्छाको रोकनाही निश्चयसे उत्कृष्ट तप कह्ठा 
है॥! संक्षेपसे उस तपके बारह भेद कहे हैं। अनशन, अबमोदय, इत्तिपरिसंस्यान, रसपरिश्याग, 
विविक्तशब्यासन और कायक्लेश ये छ;प्रकारका बाह्य तप है। और प्रायश्चित्त, विनय, वैयाबृद्म, 
खाध्याय, व्युत्सग और ध्यान, ये & प्रकारका अभ्यन्तर तप है। इनका खरूप आगे कहेंगे ॥ 9३८॥ 
प्रथमही चार गायाओंसे अनशन नामक तपका वर्णन करते हैं। अर्थ-तीथथंडरर, गणधर देव आदि 
मुनीन्द्रोंने इन्धियोंके उपशमनको ( बिषयोंमें न जाने देने को ) उपवास कहा है| इस लिये जितेद्धिय 
पुरुष आहार करते हुए भी उपयासी है || भावाथ-झद्र बुद्ध खरूप आत्माके उप अथात्‌ समीपमें 
बसनेका नाम उपवास है| और आत्माके समीपमें वसनेके लिये पाँचों इन्द्रियोंका दमन करना 
आवश्यक है, तया इन्द्रियोके दमनके लिये चारों प्रकारके आह्वरका त्याग करना आवश्यक है, क्यों कि 
जो भोजनके लोहपी होते हैं उनकी इच्धियोँ उनके वशमें नहीं दोती, बल्कि वे खयं इन्द्रियोंके दास 
रैक्षवण्णिओ। २ हर मस्त ग मुर्िदेष । 


नह] १५, चर्माउमेशा शक 


जो मण-इंदिय-विजई हृह-भव्-पर-लोय-सोक्खे-णिरवेक्खो । 
अप्पाणे विय णिवसहै सज्झ्नाय-परायणों होदि ॥ ४४० ॥ 

[ छाया-यः भनइन्दियतिजयी इदभवपरलेकसौस्यनिरपेक्षः । आत्मनि एवं निवसति स्वाध्यायपरायणः सबति | ] 
से अध्यजनः खाध्यायपरायणों भवति | खाध्याये वायनाप्रव्छनामुप्रेक्षान्ञायधर्मोपदेशलक्षणे पश्चप्रकारे परायण: हर्परः 
सावधान: एकल गतः । स कः । यो मव्यजनः आत्मन्येव शुद्धबुद्धविदानन्देकल्पशुद्धचिद्रपामेदरलत्रयरूपपरमानम्दे 
फरमात्मनि खात्मनि निवसति निवास करोति तिष्ठति ध्यानेन एकत्व॑ गच्छति, खलरूपसुलामतम्‌ अनुभवति शव मध्य; 
खाध्यायपरायण: । कीहम्विघो भव्यः | मनइक्तियविजयी मनः मानस चित्तमू , इन्द्रियाणि स्पशेनादीनि तेषां 'पिजनी 
जता बश्ीकारकः इन्द्रियमनोव्यापारविरहितः । पुनः कर्थभूतः । गो भव्यः इहमवपरलोकसौख्यनिरपेक्ष,, इहमवमुज्य- 
मानायुष्यजन्म परलोक अप्रे प्राप्यमानसर्गादिभवः दन्द्रः तयोः सौख्यानि, शरीरपोषणग्ष्टाहारमहमयुवतिसेवनर्मानपुजा* 
साभादीनि भिमानाप्सरोदेवसेवादीनि च तेघु निरपेक्ष: निःसृहः वान्झारदितः । दृष्ट' 
शयातिपूजामह्त्यकाभादिरहित इल्यर्थ: ॥ ४४० ॥ 

कम्माण णिजरई आहार परिहरेह लीलाए | 
एग-दिणादि-पमाणं तस्सख तब अणसर्ण होदि ॥ ४४१ ॥* 

[ छाया-कर्मगां निजेरार्थम्‌ आहार परिहरति छीलूया । एकदिनादिप्रमाणं तह्य तपः अनशर्न भवति ॥ ] तस्थ 
भब्यस्थ पुंसः अनहन॑ तपो भवति | न विधीयते अशर्म भोजन चतुविधाहारं यर्मिन्निति तदनशनम्‌, अशनपानश्षाय- 
केह्यादिपरिहरणम्‌ अनशनाख्य तपः स्थात्‌। तस्म कस्य । यो भव्यः छीलया अक्लेशेन खशततया आहार चतुर्दियं भोज्यम्‌ 


होते हैं। और जो इन्द्रियोंके दास होते हैं वे अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मासे कोसों दृर 
बसते हैं । अतः स्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पाँचों बिषयोंकी ओर अपनी 
अपनी उत्छुकता छोड़कर पॉ्चों इन्द्रियोंका शान्त रहना ही वास्तवमें सश्या उपवास है और 
इन्द्रियोंकी शान्त करनेके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना ब्यवहारसे उपवास है। 
अतः जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर बशमें कर लिया है वे मनुष्य भोजन करते हुए मी 
उपवासी हैं । सारांश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवासी होते हैं, अतः इन्द्रियोंको जीतनेका 
प्रपलल करना चादिये || ४३९ ॥ अर्थ-जो मन और इम्द्रियोंको जीतता है, इस मव और परभषके 
बिषयधुलकी अपेक्षा नहीं करता, अपने आत्मखबरूपमें ही निवास करता है और खाध्यायमें तत्पर 
रहता है।॥ भाबार्अ-सच्वा उपवास करने वाला वही है जो मन और इन्द्रियोंको अपने बशमें रखता 
है, इस लोक और परछोकके मोर्गोकी इच्छा नहीं रखता अथोत्‌ इस छोकमें झुयाति लाभ और मन 
प्रतिष्ठाकी भावनाते तथा आगामी जन्ममें खगे छोककी देवांगनाओंको भोगनेकी अभिराषासे उपवास 
नहीं करता, तथा जो शुद्ध चिदानन्द खरूप परमात्मामें अथवा खात्मामें रमता है ओर भष्छे अच्छे 
शा्ोंके अध्ययन तत्पर रहता है॥ ४४० ॥ अर्थ-उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी निर्जराके 
हिये एक दिन बगौरहका परिमाण करके लीला मात्रसे आह्रका त्याग करता है उसके अनशन नामक 
तप होता है ॥ भावार्थ-ऊपरकी गायामें जो विशेषताएं बतलाई हैं विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष 
कर्मोंका एक देशसे क्षय करनेके लिये एक दिन, दो दिन आदिका नियम लेकर बिना किसी कइबके 


१ व सुक्स। २ बपिणिवेसत! ३ थ एकदियाइ!। ४ थ अणसर्ण | उदवासं ] 
कीसिके० ४३ बला 


ह३० स्वामिकार्शिकेयालप्रेक्षा [ गा० ४४२० 


एकदिनादिप्रमाणम्‌ एकदित्रिचतुःपश्षघट्सप्ता्टनवदशादिदिवसपक्षमा सऋतयनवर्षपर्य-त॑ परिहरति चतर्विधाहारं त्यजति । 
किमर्थम्‌ । कर्मणां निजरार्थ शानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणाम्‌ अष्टकर्मप्रक्तीन निजरार्थ गलनारथ 
क्षयार्थम्‌ , एकदेशकर्मक्षयनिमिष्तम्‌ । तथाहि वसुनन्दियत्याचारे “इत्तिरियं जावजीब॑ दुबिहं पुण अणसण्ण मुणेदव्व॑ । इत्तिरिय॑ 
साकंख॑ णिरावकंस हवे बिदिय ॥” अनशन पुनरित्तिरिय-यावजीवमेदा नया हिवि्ध ज्ञातव्यम्‌ , इत्तिरियं साकांक्ष कालादिमिः 
सापेक्षम्‌ , एतावन्तं कालमहमनशनादिकमनुतिष्ठामीति, निराकाक्ष॑ भवेत्‌ द्वितीय यावजीवम्‌ आमरणान्तादपि न सेवनम्‌ । 
साकांक्षानशनस्थ खरूपमाह “दट्ठद्ममदरामदुवालतेहि मासद्धमासखमणाणि । कणगेगावलिआदीतबोबिहाणाणि णाहारे॥* 
अहोरात्रमध्ये दे भक्तवेले तम्रेकस्यां भक्तवेलाया भोजनमेकरस्यां परित्याग. एकभक्त: | चतस्णा भक्तवेलानां परिव्यागश्चतुर्थ 
एकोपवास । पण्णां भक्तत्रेलाना थागः पष्टो द्विदिनपरित्याग. । दो उपवासो । अष्टाना परित्याग. अष्टम. त्रयः उपवासा: । 
दशम. चत्वार: उपवासा:, द्वादश” प॑श्योपतासा । आवलीशब्दः प्रत्रेक्मर, कनकावलीमुरजमध्यत्रिमानपक्किसिंहविक्री- 
डितादीनि । अनाहारः अनशर्न प्रष्टाएटमदशमद्रादशेमासाथमासादिभिश्व यानि क्षमणानि कनकरैकावल्यादीनि चः यानि 
तपोबिधानानि, तानि सवोण्यनाहार' यावत्‌ उत्कृष्ट न षण्मासास्तत्सवे साकाक्षमनशनमिति | तथा चारित्रसारे। दृष्टफर्ल 
मब्यमाधनाथनदिश्य क्रियमाणमुपवसनम्‌ अनशनमित्युच्यते। तत्‌ किमर्थमू। प्रा णीन्दियसंयमरागद्रेषायुच्छेदबहुकर्मनिजेरण- 
शुभध्यानादिप्रापवर्थम्‌ू । सक्ृद्गोजनचतुर्थषष्ठाप्टमदशमद्रादशपक्षमासऋतुअयनसंवत्सरेष अशनपानसायखादलक्षणचतु- 
विघाद्ारनिवृत्ति, ॥ ४४१ ॥ 


उबवासं कुब्बाणो आरंभ जो करेदि मोहादो । 
तस्स किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिज्लरण ॥ ४४२ ॥ 


छाया-[ उपवास कुर्वाणः आरम्म॑ य. करोति मोहत । तस्य क्लेश. अपरं कर्मणां नेव निजेरणम॥ ] तस्थ 
प्रोषधअतिनः पुंसः छेश' क्षप्रातृपादिबाधया कायक्लेशः श्रम: निरर्थः निप्फल' | अपरम्‌ अन्यज्व तम्य कर्मणां निजेरण 


प्रसन्नता पूर्वक अशन, पान, खाद्य और लेह्यके भेदसे चारों प्रकारक्के भोजनको छोड़ देता है वही 
अनशन तपका धारक है। बमुनन्दि यद्याचारमें क्या है-अनशन दो प्रकारका होता है, एक साकांक्ष 
और एक निराकांक्ष । इतने काल तक में अनशन करूँगा! इस प्रकार कालकी अपेक्षा रखकर जो 
अनशन किया जाता है उसे साकाक्ष अनशन कहते हैं, और जीवन पर्यनतके लिये जो अनशन किया 
जाता है उसे निराकाक्ष अनशन कहते हैं। साकांक्ष अनशनक्रा खरूप इस प्रकार कहा है-एक 
दिनमें भोजनकी दो वेढा होती है। उसमेंसे एक बेड भोजन करे और एक वेठा भोजनका त्याग 
करे, इसे एकभक्त कहते है | चार वेला भोजनका ह्ाग करनेको चतुर्थ कहते हैं, यह एक उपबास 
हैं। बेला भोजनका ह्याग करनेको पष्ठ कहते है, यद्द दो उपवास हैं।इसी प्रकार आठ बेला भोजनका 
जाग करनेको अष्टम कह्दते हैं, यह तीन उपवाम हैं | दस बेला भोजनका ल्याग करनेको दशम कहते 
हैं। दशम अर्थात्‌ चार उपवास | बारह वेठा भोजनका झ्याग करनेकरो द्वादश कहते हैं । द्वादश 
नाम पाँच उपवासका है | इसी तरह एक मास और अधमास आदि तक भोजनकों ह्यागना तथा 
कनकावली एकावली आदि तप करना साकाक्ष अनशन है। साकांक्ष अनशन उल्कृष्से छ: महीना तक 
किया जाता है। चारित्रसारमें भी लिखा है-मंत्र साधन आदि लोकिक फलकी भावनाकों ल्यागकर 
प्राणिसंयम, इच्द्रियसंयम, राग द्रेषका विनाश, कर्मोंकी निर्जरा और झुभष्यान आदिकी सिद्धिके लिये 
एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, पष्ठ, अश्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवस्सरमें 
चारों प्रकाके आहारका ह्याग करना अनशन है || ४०१ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोहबश 


-४४३ ] १९. भर्मोजुप्रेश्ा इ३१ 


लिजरा मैव जायते । ज्ञानावरणायष्टकमैशां निभरा गलम॑ न भवतीत्यर्थः | तस्य कप्य | यः जन्तुः पुमात्‌ सपवासभ्‌ 
उपकब्थ क्षपर्णा कुबोणः सन्‌ विदधाति करोति। रूम । आरम्मम्‌ असिमषिकृषिवाणिज्यव्यापारसण्डनीपेषणीचुड्टीजल- 
इुम्मयालनप्रमाजेनवलक्षालनगृहलिम्पनादिप्रारम्म॑ कुवनू उपवासादिकः कायक्रेश: । कुतः । मोहात्‌ मोहनीगकर्मोदबाव 
अमत्वात्‌ अज्ञानत्वात्‌ | उक्त व। “कपायविषयाह्ाारत्यागों यत्र विधीयते । उपवासः स विज्लेय: शेष लद्वनक॑ विदुः ॥” 
+आोद्ात्‌ द्रविणे भवन में में युवतिः सुताश्व में मे मे । इति मे मे मे कुचन पशुरिव बद्धोइस्ति संसारे ॥” इति ॥ ४४२ ॥ 
अथावमोदयतपोषिधान॑ गांधाद्येन प्ररपयति- 

आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया-मग्गेण पासुग' जोग्ग' । 

अप्पयरं जो मुंजश अवमोदरिय तबं तरस ॥ ४४३१॥ 

[ छाया-आहारणद्धिरहितः चयौमार्गेण प्रासुकं योग्यम्‌। अस्पतर् यः मुझे अवमोदय तपः तस्य ॥ ] तस्य मुनेः 
मिक्षो: अबमोदयेम्‌ अवमोदयोख्य॑द्वितीयतपोविधान्ं भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो भिक्षु: अत्पतरमाहारं सोकतर॑ तुच्छम्‌ 
भास्मीयप्रकृत्मौदनस्थाहारस्थ चतुभोगेनापेम प्रसेन बा ऊताहार॑ भोजन भुझ्े अत्यक्षाति। कीदक्षमाहारं भुझे । 
प्रासुकं मनोवचनकायेन कृतकारितानुमोदितादिदोषरहितम्‌ उद्गमोत्पादेषणेब्नालदोषरदित वा । पुनः कीदक्षप आइारम। 
योग्य॑यतीनां प्रहणोवितम्‌ । “गहरोमजंतुअट्टी कणकुंडयरुहिरम॑स चम्माणि । कंदफलमूलबीया छिण मझा चउदसा 
होंति ॥” इति चतुदशमलरहित॑ भोजन योम्यमुचितम्‌। केन छृत्वाद्वार॑ भुद्डे । चयोमर्गेण यत्युक्ताहारप्रहृत्या यत्या- 
चारोक्तस्थितिभोजनैकभरूचतुरक्ुुलुपादाग्रान्तराल्मी नस्थद्वात्रिंशदन्‍्तरा यरहितादिप्रवर्तनेन आद्वार॑ भुक्ते । कर्थभूततों मिक्ठुः । 
आद्वारमृद्धिरहितः आह्वारस्स भोजनस्थ ग्रद्धपक्षिवत्‌ गृद्धि: अव्यासस््या मष्टरसायाकाक्षा तया रहितः । तथथा भगवल्या- 
राधनायाम्‌ । “बत्तीसं किर कवला आहारो कुक्खिपूरणो होइ । पुरितस्स मद्दिल्िमाए अट्टावीसस हवे कवझा ॥” 
पुरुषस्य कुक्षिपूरणो भवत्याद्वारः द्वार्तिशत्कवल्मात्र:, संहस्ततण्डुलैः कृत्वा एककवल्मात्र:, ताहशद्वा्त्रिशत्कवलमार्त्र ३३ 
नरस्य खाभाविकाहारों भवतीत्यर्थ:। महिलाया: दिया: कुक्षिप्रणो भवत्याहारः अष्टाविशतिकबलम।न्रः । ततः तस्मादा- 
हारात “एकुत्तसेढीए जाव य कवलो वि द्ोदि परिहीणों । अवमोदरियतवो सो अद्धकवलमेगसित्यं व श” एक 
कवलोत्तरश्रष्या परिद्दीन: द्वार्थिशत्कवकेभ्यः ३२ एकैककवडेनोन॑ ३१ द्वाभ्यां ३० श्रिमिः २६ चतुर्मिः २८ पश्षमिः २७ 
इत्मेब यावत्‌ एकक्वलः शेष: २६। २५ । २४। २३। २२ । २१। २० । १९। १८। १७ । १६९। १५॥ 
१४ । १३ ।१२। ११।१०। ९।८ ।७। ६।५। ४।३।२।१॥ ततः अधैकवले तस्य अधेकवसे 


आरम्मको करता है, उसके लिये यह एक और कष्ट तो हुआ किन्तु कमोंकी निजेरा नहीं हुई ॥ 
भावार्थ-जो मनुष्य अथवा सत्री मोह अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर उपवासके दिन असि, मषि, 
कृषि, सेवा, व्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कूटना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, ज्षाहू देना, 
कपड़े धोना, घर छीपना आदि आरंभको करता है बद्द उपवास करके भूख प्यासकी बाधासे केवक 
अपने कष्टको ही बढ़ाता है। कहा मी है-जिसमें विषय कषाय रूपी आहारका ज्याग किया जाता है 
बही उपवास है, केवल भोजनका ह्याग करना तो लंघन है ॥ 9४२ ॥ आगे दो गाथाओंसे अवमोदय 
तपको कह् ते हैं | अर्थध-जों आहारकी तृष्णासे रद्तित होकर शाल्रोक्त चयोके मागेसे थोड़ासा योग्य 
प्राछुक आद्वार ग्रहण करता है उसके अबमोदय तप होता है ॥ मावार्थ-जों साधु आदारमें अति 
आसक्ति नहीं रखता और ईयोसमिति पूर्वक श्रावकके घर जाकर, उसके पड़गादने पर दिनमें एक बार 
खड़े होकर तथा मोजनके बच्तीस अन्तराय ठालकर चौदह प्रकारके मछसे रह्तित भोजन एक चौथाई 
अथवा आधा प्रास कम खाता है उसके अबमोदय तप होता है। भगवती आराधनामें कड़ा है-मनुष्यका 


१७ चरिभा। २ थपासुर्क भोग | १ के गे जोर । मवमोदरिय तब होदि तस्स मिक्‍थु ॥ ४ में अवभोगरियें । 





इबर स्वामिकार्सिकेया जुभेक्षा [ गा० ध४७- 


शुकतिक्थकक अवधिष्टम्‌ आदारस्थात्पतोपलक्षणमिति अकमोदर्याख्यं तपोविधान॑ त्यात्‌। किमधे- 
कट अनन्‍्ीे श्ति मई । “बम्मे वासयजोंगे णाणादीए उवम्गह कुणदि। ण य इंदियप्पदोसयरी उतसो- 
दरिववोदुत्ती ॥” अवमोदर्यतपोशत्तिः धर्में क्षमादिलक्षणे दशप्रकारे आवश्यकक्रियास समतादिषु पु योगेषु इक्षमूलादिशु 
झामांदिके पठनपाठनादिके खाध्याये चारित्रे च उपग्रह करोति न चेन््ियप्रद्देषारी । न चावमोदरमहत्या हन्दियाणि 
अ्रदेष॑ गदझम्ति किंतु बशें वि'्ठन्तीति । बहाशी यतिः धर्म नानुति'्ठति, आवश्यककरियाश्व न संपूर्णा: पावयति, ग्रिकाल- 
योर्ग च न क्षेमेण मानयति, खाध्यायध्यानादिकं च न कर्तु श्तोति, तथ्य इन्द्रियाणि च खेच्छाकारीणि न भवन्ति($) । 


निद्राजयः बातपित्तछेष्मादिशान्तिथ भवति ॥ ४४३ ॥ 
जो पुणु कित्ति-णिमित्त मायाए मिट्ठ-भिक्ख-लाहईं । 
अप्पं भुंजदि भोज तस्स तब णिप्फल बिदियं॥ ४४४ ॥ 

[ छाया-यः पुनः कीर्तिनिमिर्त मायया मिर्ट मिक्षालाभार्थम्‌ । अल्प भुझ्ले भोज्य॑ तस्य तपः निष्फर्ज दित्तीयमर ॥ ] 
तद्य मिक्षोः द्वितीय तपोविधानम्‌ अवमोदर्याख्यं निष्फर्ल फलरहित निरर्थर्क शथा भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो भिक्षुः भोजन- 
माहारम्‌, अल्पतर स्तोकतरम्‌ एकसिक्थमारभ्य एकार्त्रेशतकवलपयन्त भुझ्े वल्मते अत्ति अश्नाति। स्तोकतर॑ भोजन फरोवि। 
किमर्थम्‌ । कीर्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तपसा मम यशों महिमा ख्याति. कीर्ति: प्रशंसा पूजालाभादिक॑ जायते इति बशों 
निमित्तम्‌ । पुनः अनु च किमर्थम्‌ अल्पं भोज्य॑ भुंके। मायया पाषण्डेन लोकप्रतारणार्थम्‌ | पुनः अनु च किमर्थ 
स्तोर॑ भोजन मुझे । रष्मिक्षालाभा भष्टान्मोदकपक्कान्नशर्करादिप्राप्तिनिमित्तमू । तस्य तपो एथेति ॥ ४४४ ॥ अब 
वृत्तिपरिसंख्यान॑ तपोविधारन प्ररूपयति- 

'एगादि-गिह-पमाण किच्चा' संकप्प-कप्पियं विरसं । 
भोज्ज पसु व्व भुंजदि वित्ति-पमाणं तवो' तस्स ॥ ४४५ ॥ 


[ छाया-एकादिगृहप्रमाणं इृत्वा संकल्पकल्पितं विरसम्‌ | भोज्य पशुवत्‌ भुझ्ले शत्तिप्रमांण॑ तपः तस्थ ॥ ] 
रह्य भिक्षोः शृत्तिप्रमाणं वृत्तिपरिसंख्याख्यं तपोविधान भवति । इतेः प्रमाणं परिसंख्या इृत्तिपरिसंख्या। खकीयतपोविशेषेण 








खामाविक आहार बत्तीस ग्रास होता है और स्रीकां खाभाविक आद्वार अद्वाईस ग्रास होता है। 
अथीत्‌ एक हजार चावलका एक ग्रास होता है। और बत्तीस ग्रासमें मनुष्यका तथा अद्ठाईस प्रासमें 
स्रीका पेट भर जाता है। उनमेंसे एक एक ग्रास घठाते घटाते एक ग्रास तक ग्रहण करना और 
उसमेंसे मी आधा ग्रास, चौथाई प्रास या एक चावल ग्रहण करना अवमोदय तप है। अबमोदरय तपके 
करनेसे इच्धियों शान्‍्त रहती हैं, त्रिकाल योग शान्तिपूर्वक होता है, आवश्यक क्रियाओंमें द्वानि नहीं 
होती, खाध्याय ध्यान कौरहमें आलस्म नहीं सताता, वात, पित्त और कफ शान्त रहते हैं, तथा निद्रापर 
विजय प्राप्त होती है॥ ४४३ ॥ अर्थ-जो मुनि कीर्तिके लिये तथा मिष्ट मोजनकी प्राहिके लिये 
मायाचारसे अरप भोजन करता है उसका अवमोदय तप निष्फल है ॥ भावार्थ-पोड़ा मोजन करनेसे 
लोग मेरी प्रशंसा करेगे, पूजा करेंगे, मुझे लड्बू आदि अनेक ग्रकारके मिष्टान्न खिलायेंगे, ऐसा बिचार कर 

गोंको ठगनेंके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता है उसका अहुप भोजन करना निरर्थक है, वह 
अवमोदर्य नामका तप नहीं है || ४४४ ॥ आगे बृत्तिपरिसंह्यान तपको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि 
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर छेता है कि आज एक घर या दो घर तक 





१थमायाये मिट्ठमक्षणाइट्ट, छ गे मिद्ठिभिक्खल हि, 
३कग७किवा। ४ब तओ। ड्टि 5, मे लाहिट्ू, स मिट्वुनिकल। २छ पुयादि, श्र एमादि। 


>उछंग ] १२. चमोजुजेशा श्श्् 


रसरुथिरमांसशोषणदारेयेन्टिय॑य्स परिपाख्यतो सिक्षा्तितों सुने! एकगहसस्गृदैकमार्गदावकमाजनभोजनादिविषय 

संकत्पो वृत्तिंः परिसंस्यानम्‌ , साशानिद्त्यथ वा, गृहदा|यकमोजनकालादीनां परिसंख्यानपूर्वेको5काहो नियमः इृत्ति।। आह 
राह प्रवर्तन तस्याः प्रमार्ण संख्या भयीदा, अस्मिन्‌ मार्गे अ्स्मिन्‌ गृहें अनेन दीयमान सोज्य सोत्याति हत्यादिसंकल्पेम 
मयोदा । तस्य कर्म । यः भुनिः मुझे अत्ति अश्नाति । कि तत्‌। भोज्यं आहारम्‌ । कीरशम । एकादिशद्प्रमाणम्‌। एरूस्पिन्‌ 
गृद्दे दयोरेहयोः भिषु गृद्देषु वा इत्मादिप्रमाणं परिसंख्या मयोदां विधाय अददम्‌ भादार॑ मोक्ष्यामि, तदाई भुंश्ये भोजन करिष्या 

भीति । अन्यथा मे हत्यादिप्रमाण॑ यत्र भोज्ये किंवा अग्रवां संकल्पकल्पित॑ मनला संकल्पित विरस विगतरस रसरहित॑ 
नीरसप्‌ । किंवत्‌ । पशुवत यथा दावभावविश्रमशज्ञारमण्डितनवयौदनिककासिनी भोः थेनों: तृणललकपोसादिरक वदाति । 
सा गौः अधोमुखेन तृणादिकमत्ति । न तु कामित्यादिकावल्लोकनेन प्रयोजनम्‌ । तथा मिक्षुमिक्षावजोकनमभोमुखेन करोधि, 
म तु कामिन्यादिकावस्मेकनेन प्रयोजन न तु परावरण्मेकन॑ गोवत्‌ गोचयोमार्गेण वा सुखादुनिःखादुमिक्षा नावल्मोकते ॥| 
तथथा। यत्याचारे। “गोयरपमाण-दायगभाजणणाणाविधाण जे गहणे। तह एसणगसर्स गह्ण विविधस्स य दुशिपरिसंला ॥ 
गोचरस्थ प्रमाण गोचरप्रमाण गृदप्रमाणं एतेष्ठु एकद्वित्रिकादिषु गृहेघु प्रविज्ञामि नान्येु बहुदु । अस्य शहस्य परिकर- 
तयावस्थितां भूमि प्रविशामि न गहमिदयभिग्रह: । पाटकस्य संस्यां पाटकस्य गृहस्य संझर्या व करोति । दायको दातारः 
दियैव तत्नापि बालया युव॒त्या स्थविरया निरलेकारया ब्राह्मष्या राजपुत्या, तथा एवंबियेन पुरुषेण हत्मेवमादि-अवग्रहः । 
भाजनाति एवंमूलेन भाजनेनैवानीत्त गृद्धामि सैवर्णन कांस्यभाजनेन राजतेन मृण्मयेनेत्यादि अभिग्रहः | यप्चानाविधान॑ 
मानाकारणं तस्य ग्रहण स्वीकरणम्‌। मार्गे गृहाहणे व स्थितोषई क्रोषषि मां प्रतिगृह्ाति तदाई तिष्ठामीति । तथा 
अनशनस्थ विविधस्य नानाप्रकारस् यद्रृहरणम्‌ अवप्रदोपादानम्‌ । अथ यवाघ्न प्रासुकं भोक्ष्ये नान्‍्यत्‌ । अषवाद मण्डकान्‌ 


जाऊँगा अथवा नीरस आह्वार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूँगा और वैसा आहार मिलनेपर पश्चुकी 
तरह उसे चर लेता है, उस मुनिके इत्तिपरिसंझ्यान तप द्वोता है॥ भावार्थ-तपली मुनि धर्म पालनके 
लिये शरीरकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीरकों बनाये रखनेके लिये दिनमें एक 
बार श्बकोंके घरकी तरफ जाते हैं और बिधिपूर्वक भोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लेते हैं | 
सारांश यह है कि वे भोजनके लिये नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैं। अतः वे भोजनके 
लिये जानेसे पहले अपने मनमें अनेक प्रकारके संकरप कर लेते हैं। जैसे, आज मैं भोजनके लिये एक 
घर या दोलर ही जाऊँगा, या एक मांग तक ही जाऊँगा दूसरा माग नहीं पकईँगा, या अमुक 
प्रकाईका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूँगा, अन्यथा बिना मोजन किये 
ही लौट आऊँगा। इस प्रकारकी बृत्तिके परिसंख्यान अथोत्‌ मयादाकों इत्तिपरिसंस्यान तप बद्धते 
हैं। यह तप मोजनकी आशासे मनको इटानेके लिये किया जाता है। इस तपके धारी मुनि अपने 
किये हुए संकल्पके अनुसार भोजनके मिलनेपर उसे पश्ुकी तरह चर जाते हैं । भयौत्‌ जैसे गौको 
यदि द्वावभावसे युक्त, शड्भार किये हुए क्लोई सुन्दर तरुणी घास चारा देती है तो गौ नीचा मुद्ध 
किये हुए उस चारेको चर जाती है, तरुणीके सौन्दयकी ओर नहीं निदारती । वैसे ही साधु मी नीचा 
मुख किये हुए अपने हस्तपुटमें दिये हुए आद्वारकों खाता है, देनेवालेके सौन्दयकी ओर अथवा मोजनके 
ख़ादकी ओर ध्यान नहीं देता | यत्याचारमें कहा भी हे-'धरोंका प्रमाण करना कि में भोजनके लिये 
एक या दो था तीन आदि घर जाऊँगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जाऊँगा | भोजन देनेवाले दाताका 
प्रमाण करना कि भोजन देनेवाछा पुरुष अथवा ली अमुक प्रकारकी होगी तो भोजन करूँगा अन्यवा 
नहीं करूँगा । मोजनका प्रमाण करना कि अमुकक प्रकारके पात्रमें खाये हुए भोजनको ही ग्रहण करूँगा। 


इ१७ स्वामिकार्थिकेयानुप्रेक्षा [ वा० ४४६- 


भोक्ये, ओदन वा प्रहीष्यामि, शाकान्मिद॑ मिलिप्यति तदा भोक्ष्ये नान्‍्यत्‌, चणकाह्रमुद्रमाषससूरिकादीनि अज्षानि 
भक्षयामीति नान्यत , यदेवमाद्वग्रहं तत्सव इत्तिपरिसंख्यानमिति । तथा । ““पत्तस्म दायगरस य अवगरगह्दो बहुषिहों ससचीए । 
इलेबमादिविधिणा णादव्या वुत्तिपरिसंखा ॥” इति ॥ ४४५ ॥ अथ रसपरियाग तपोविधानमाह- 
संसार-दुक्ख-तट्टो विस-सम-विसय' विचिंतमाणो' जो । 
णीरस-भोज् भुंजह रस-चाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४६ ॥ 

[ छाया-संसारदुःखत्रस्तः विधममविषय्य विचिन्तयन्‌ यः । नीरराभोज्य भुझ्लू रस्यागः तस्य सुविशुद्धः ॥ ]. तस्य 
भिक्षोः रसत्यागः खशरीरेखियरागादिय्ृद्धिकरदुग्धदधिध्ृतगुडतैलादिरसाना व्यागः ह्यजन॑ रसपरितद्याग., खामिलबित- 
ल्लिग्धमधुराम्लकटुकादिस्सपरिहारों था रसब्यागः । प्रतादिरसानां ऋमेण युगपद्धा छयजन॑ चतुर्थ रसपरित्यागार्य॑ 
तपो भवेत्‌ । कर्थ भूतो रसद्याग' । सुविशुद्ध. मिश्रादिदोपरहित । तस्थ कम्य ।य मभिक्ष भुझ्ले अति अश्नाति जेमति । 
कि तत्‌ । नीरस भोज्य॑ रसरहित॑ भोजनमाहार दुग्धदधिघ्ृततैरेक्करसलवणरहित भोज्यम्‌ । घृतपूरछजुकखायादिरहित॑ 
रससंसष्टसूपापूपशाकपाकपक्काज्षवटकमण्डकादिरहित तिक्तकटुकपायाम्लमघुररसरहित च भोजन भुझ्ले। उर्क च मूलाचारे । 
“खीरद्धिसप्पितिल गुडल्वणाणं च ज॑ परिचय । तित्तकडुकसायंबिलमधुररसाणं व ज॑ चयण्ण ॥” इति । कीटगिधो 
मिछु सन्‌। संसारदुःखत्रस्तः चतुर्गतिलक्षणसंसारदु खात्‌ त्रार्स सत्नास भय गच्छन्‌ पश्चसंसारदु.खे+्य' सीर कातरः कम्पित- 
द्ेहों वा। अपि पुनः किंभूतः साधु" । विषसमविषय विचिन्तयन्‌ हालाटलतालकृटविषसदरफथद्धियाणां सप्तविंशतिविषयान्‌ 
विन्तयन्‌ स्मरन्‌। रसपरित्यागिना तपखिना तहिं कीटश भोजन भोक्तव्यम्‌। “अरसं च अण्णवेलाकर्द च सुद्धोदर्ण च लुक्ख॑ 
च॑ । आयबिल्मायामोदण्ण च विगडोदर्ण चेव ॥”” अरस स्वादरहितम्‌ , अन्यवेलाफृतं वेलान्तरकृतं ज्ञीतलान्मम शुद्धोदर्न 
केनचित्‌ अमिश्रम्‌, रुक्ष खिग्धतारहितम्‌ आचाम्लमसस्कृतसीवीरमिभ्रमू , आचाम्लोदन अप्रचुरजलं सिक्‍थाव्य केचिद्वदन्ति । 
वप्तावगसहित इत्यन्ये। विगडोदनम्‌ अतीव तीव्रपक्रम्‌ उष्णोदकसन्मिश्रात्षम्‌ इत्यपरे। तत्‌ किमर्थ रसत्यागः । दान्तेन्द्रि 
यत्व॑ तेजोहानि. संयम. अतिचारादिदोषनिश्वत्तिरित्येवमायर्थप्‌ ॥ ४४६॥ अथ विविक्तशय्यासन तपश्चरणं गायात्रयेण प्राह- 


तथा भोज्यका प्रमाण करना कि आज प्रा्रुक यवान्न मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूँगा, 
या प्रायुक मांढ, या शाक या भात मिलेगा तो भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूंगा । इस प्रकारके 
संकल्प करनेको बृत्तिपरिसंझ्यान कहते हैं | संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलना दैवाधीन है। 
क्षतः यद्द बड़ा कठिन तप है ॥ 9४५॥ आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं । अर्थ-संसारके दु. गंसे 
संतप्त जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोको विषके समान मानकर नीरस भोजन करता है उसके निर्मल रस 
परित्माग तप होता है ॥ भावार्थ-शरीर और इच्द्रियोंमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, 
तैछ आदि रसोंके ल्लागको रस परिव्याग कहते हैं | अथवा अपनेको अच्छे छगनेवाले ज्षिग्ध, मधुर, 
खट्टा, कहुआ भादि रसोंके त्यागको रसपरित्याग कहते हैं | इन रसोंका त्याग ऋमसे अथवा एक 
साथ किया जाता है| मूलाचारमें कहा है-'दूध, दही, घी, तेल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा 
तीता, कहुआ, कसैला खट्टा, ओर मीठा रसका छोड़ना रसपरित्याग है |! रसपरित्यागसे इद्धियोंका 
दमन होता है, क्यो कि समी रस मादक ओर उत्तेजक होते हैं। इसीसे साधुको कैसा भोजन करना 
चाहिये यह बतबाते हुए लिखा है-जो नीरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागर्म न हो अथीत्‌ शीतल 
होगया हो, दालभात या दालरोटी इस तरद्द मिछा हुआ न हो, अकेला भात हो, अकेली रोटी हो, 
अकेली दाल या अकेला शाक हो, रूखा हो, आचाम्ल (माड़िया ) हो या आचाम्ल ओदन 
( गर्म पानीमें मिले हुए खूब पके चावछ ) हो इस तरहका भोजन साधुके लिये करने योग्य है ॥२४ ६॥ 
१घविततर। २ब विसर्य पि चितमाणों । 


ना+>त 
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जो राय-दोस-हेदूं आसण-सिज्ञादियं परिशयह। 
अप्या णिव्विसय सया तस्स तवो पंचमों परमो ॥ ४४७ ॥ 

[ छाया-यः राग्देषद्ेतु: आसनशपब्यादिक परित्यजति । आत्मा निर्विष4यः सदा तस्य तपः पश्चम॑ परमम्र्‌ ॥ ] तस्य 
निर्मन्थस्य पथ विविक्तशब्यासनाख्ये तपश्चरणं स्थात्‌ । कीइक्षं पछम॑ तपः । परम॑ परमकाघ्ना प्राप्त॑ परमोल्कृ्टमू । 
तस्म कस्य । यः साधु: आसनशस्यादिक सदा परित्यजति । आसम॑ सिंहासनपट्टपीठचक्कलादिकम्‌ , शय्या शयने मशक- 
पल्यक्ुकाएफलादिकम्‌ । आदिदशब्दात्‌ तृणपाधाणशिलादिशयनस्थानम्र्‌ । कीहक्षम्‌ आसनशस्यादि्क रागद्वेषहेतुक॑ रागः 
रतिः प्रेम लेह, देषः अरतिः अंप्रेम इति रागद्वेषयों: कारण शयनासनादिर॑ त्यजति, रामद्रेषकारण वसत्यादिकमुत्पादादि- 
दोषसहितं परिहरति ! कीहशो मुनिः । निर्विषयः आत्मविषयेभ्यः पश्चेखियार्थेभ्यः अवतिक्रान्तः रहितः । आत्मा 


ख्र्य वा ॥ ४४७ ॥ 
प्यादिसुं णिरवेक्खो संसार-सरीर-भोग-णिव्विण्णो । 
अब्संतर-तव-कुसछो' उवसम-सीलो महासंतो'॥ ४४८ ॥ 
जो णिवसेदि५ मसाणे वण-गहणे' णिज्णे महाभीमे । 
अण्णत्थ वि एयंते' तस्स वि एदं तवं होदि ॥ ४४९ ॥' 

[ छाया-पूजादिषु निरपेक्षः संसारशरीरभोगनिर्विण्ण:। आशभ्यन्तरतपःकुशलः उपशमशीलः महाद्ञान्तः ॥ थः 
मिवसति श्मशाने बनगहने निजेने भहाभीमे । अन्यत्र अपि एकान्ते तस्य अपि एतत्‌ तपः भवति ॥] झुम्मण। 
तस्यानगारिणः हद विकिक्तिशयनासनाख्य तपो भवति। तस्थ कत्य | यः मिक्ुः पूजादिषु निरपेक्षः पूजास्याति- 
बशोमदिमालाभादिषु निःसपृदः दृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानरहितः । पुनः कर्थभूतः । संसारशरीरभोगनिर्षिण्णः 
पंसारः नरनारकादिचतुर्गतिलक्षण:, शरीर देहः भोगः युवत्यादिसमुद्भवः हम्द्रियविषयो द्भवः दनन्द्रः तेभ्यः निर्विण्णः विरक्त 
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थागे तीन गाधाओंसे विविक्तशब्यासन नामक तपको कहते हैं। अर्थ-जो मुनि राग और देषको 
उत्पन्न करने वाले आसन शब्पा बगेरहका परित्याग करता है, अपने आत्मखरूपमें रमता है और 
इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहता है उसके विविक्त शम्पासन नामका पाँचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥ 
मावार्थ-आसन अधथोत्‌ बैठनेका स्थान और शय्या अथीत्‌ सोनेका स्थान तथा “आदि! दाब्दसे मल मूत्र 
करनेका स्पान ऐसा होना चाहिये जहाँ राग द्वेष उत्पन्न न हो और वीतरागताकी बृद्धि हो | अतः 
मुनिको विविक्त अथीत्‌ ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना और सोना चाहिये।॥ 9०७ ॥ अर्थ-अपनी प्रूजा 
महिमाको नहीं 'चाइने बाला, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, प्रायश्वित्त आदि अभ्यन्तर तप्में 
कुशल, शान्त परिणामी, क्षमाशील महा परात्रमी जो मुनि स्मशानभूमिमें, गहन वनमें, नि्जेन महाभया- 
नक स्थानमें अथवा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शब्यासन तप होता है ॥ 
मावार्थ-भगवती आराधनामें विविक्त शब्यासन तपका निरूपण करते हुए लिखा है-“जिस वसतिकामें 
मनको प्रिय अथवा अ्षप्रिय छगने वाले शब्द रस रूप गन्ध ओर स्पशेके निमित्तसे अशुभ परिणाम 
नहीं होते तथा जहाँ खाध्याय और ध्यानमें बाधा नहीं आती वह बसतिका (निवास स्थान ) एकान्त 
कही जाती है।” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम हो अथवा विषम हो, 


१थ हेक। २क स ग पूजादिसु, सम पुना०। १ अभोय। दबसग कुशको! ५समहालतों! ६ थ णिकसेइ 
0सलेशपहिणे। < थएयंतं,रू मस ()) ग एजंते। ९ व घुगर्क ! 





३३६ स्वासिकार्सिकेयाजुशेक्षा [ गा० ४७९- 


बैराम्म॑ प्राप्त। नरकांदिगतिषु दुःखच्छे रनझलारोपणकुम्मीपा कपचनक्षघातृषाबेद नो ड्र वेश निष्ट वियोगसंयो गमा नतिका दि ज॑ दुःख 
बलैते । शरीर॑ विनाशि सप्तधातुमयमिति। भोगः रोगग॒ह विनाशकारीति चिन्तयन्‌ वैराग्यवान्‌। पुनः कर्थभूतः । अस्यन्तर- 
तपःकुशल, अभ्यन्तरेषु तपस्सु तपथरणेषु प्रायश्षित्तादिषु कुशल" निपुणः निष्णातः दक्षः चतुरः विवेकी । पुनः कीदक्षः । 
उपशमशील. क्रोधमानमाय्रालोभरागद्वैषादीनामुपशमम्वभावः अनुदयस्वहूप: । पुनः कीट मदाशान्तः महान पूज्यः 
स्‌ चासी शान्त क्षमादिपरिणतः, यः एवंभूतः क्षपक' स इमशाने निवसति पितृवने तिष्ठति | कक क्र बसति संतिष्ठते । 
बनगहने महावने गहनारण्ये अन्यत्रापि उद्धसशहगिरिगुफाकन्दरकोटरादिके । कर्षभूते । पिविसे ध्यानाध्ययन- 
विप्नकरज्रीपशुपाण्डकादिवजिते । पुनः कथंभूते स्थाने । महाभीमे महारोदे अतिभयानके एवंभूते वासे वसति यः 
तस्म विविकृशयनासनतपोविधान स्यात्‌ । तथा श्रीभगवत्याराधनायां विविक्ततयनासननिरूपणा कथ्यते । “जहिं 
ण॒ विसोत्तिय अत्थि दु सहरसरुवगंधफासेहि । सज्झायश्ञाणवाघादों वा वसधी बिबित्ता सा ७” यथा घ्सतो 
म विदय्यते अशुभपरिणामः । के कृत्वा । शब्दरसरूपगन्वस्परशीं, करणभूतेः मनोरीः अमनोशैवां सा विविक्ता बसत्तिः । 
खाध्यायध्यानयोव्याघातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति। “वियडाएं अवियडाए समविसमाए बहिँ च॑ अंतो वा। 
इत्यिणउंसयपसुवजिदाएं सीदाए उसिणाएं ॥” विघटायाम्र्‌ उद्घाटितद्वारायाम्र॒ अविधरितायाम्‌ अनुद्धाटितद्वारायाँ 
वा समभूमिसमन्वितायां वा बहिभागे अभ्यन्तरे वा ञ्रीभिन॑पुंसकैः पशुसिश्व वर्जितायां वसतो शीतायाम्‌ उष्णायाम्‌ । 


जो बाह्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो, जहां त्री नपुंसक और पश्ुु न हों, जो ठंडी दो, 
भपषत्रा गर्म हो वह वसतिका एकान्त वसतिका है ।” जो वसतिका उद्गम, उत्पादन और एषणा दोपोंसे 
रद्दित है वह एकान्त बसतिका मुनिके योग्य है। उद्गम आदि दोष इस प्रकार हैं-श्ृक्ष काटना, काटकर 
लाना, ईटे पकाना, जमीन खोदना, पत्थर बाढ्ु बगैरहसे गड्ढा भरना, जमीन कूटना, कीचड करना, 
सम्मे खड़े करना, अग्नेसे लोहेको तपाकर पीटठना, आरासे छकड़ी चीरना, विसोलेसे छीलना, 
कुल्दाड़ीसे काटना, इत्यादि कार्योंसे छ. कायके जीवोंको बाधा देकर जो वसतिका खय॑ बनाई हो 
अपवा दूसरोंसे बनवाई हो वह बसतिका अपकर्मके दोषसे युक्त होती है। जितने दीन, अनाथ, 
कृपण अथवा साधु आयेंगे, अथवा निग्रेन्थ मुनि आयेंगे अथवा अन्य तापसी आयेगे उन सबके लिये 
यह वसतिका होगी, इस उद्देश्यसे बनाई गई बसतिका उद्देशिक दोषसे युक्त होती है । अपने लिये 
घर बनवाते समय “यह कोठरी साधुओं के लिये होगी” ऐसा मन में विचारकर बनवाई गई वसतिका 
भन्भोब्भव दोषसे युक्त होती है । अपने घरके लिये लायेगये बहुत काष्टादिमें श्रमणोंके लिये 
छाये हुए का्दि मिलाकर बनवाई गई बसतिका प्रूतिक दोषसे युक्त होती है। अन्य साधु अथवा 
गृददस्थोके लिये घर बनवाना आरम्म करने पर पीछे साधुओके उद्देश्यसे ही काप्ट आदिका मिश्रण 
करके बनवाई गई वसतिका मिश्र दोषसे दूषित होती है। अपने लिये बनवाये हुए घर को पीछे 
संयतोक्े लिये दे देनेसे वह घर स्थापित दोषसे दूषित होता है। मुनि इतने दिनोंमें आयेंगे जिस 
दिन वे अयेगे उस दिन सब धरकों लीप पोतकर खच्छ करेगे ऐसा मनमें संकल्प करके जिस 
दिन मुनिका आगमन हो उसी दिन वसतिकाकों साफ करना पाहुडिग दोष है। मुनिके आगमनसे 
पहले संस्कारित बसतिका प्रादुष्कृत दोषसे दूषित होती है। जिस घरमें बहुत अंधेरा हो मुनि्योके 
लिये प्रकाश लानेके निमित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, ठकड़ीका पिया हटाना, उसमें दीपक 
जलाना, यह पादुकार दोष है। खरीदे हुए घरके दो मेद हैं-द्रव्यक्रीत और मावक्रीत | गाय बैठ 
बगरह सचित्त पदार्थ देकर अथवा गुड़ खांड वगैरह शचरित्त पदार्थ देकर खरीदा हुआ मकान इब्प- 

+ #'क्ष पाठ - वा विषमभूमिसमन्वितायां बहि" 








-४७९ ] १२. चर्मामुभेक्षा । ३३७ 


“उम्रमठप्पादणएसभाविसुद्धाए अकिरियाए हु । वसदि असंसत्ताएं निप्पाहुढियाए सेजाए ॥” उद्मोत्यादनैषणादोष- 
रहितायां बसतल्याम्‌ । तन्ोद्ठमदोषों निशुय्यते । पृक्षस्छेदनतदानयनम्‌ इश्टिकापाकः भूसिखनर्न पाषाणतिक्रतादिमिः प्रण्ण 
धरायाः कुटटन कर्देमकरणं कीलानां करणमप्तिना छोहतापन हृत्वा प्रताब्य ककले: काधपाटर्न परशुमिः छेदनमित्येबमादिव्या- 
पारेण धण्णा जीवनिकायातां धाधां इुृत्दा स्पेन वा उत्पादिता अन्येन वा बसतिः आधाकर्मशब्देनोच्यते | १। यावन्तो 
दीनानाथक्ृपणा आगर्छन्ति लिज्लिनों वा तेषामियमित्युद्स्य कृता पाषण्डिनामेनेति वा नि्न्थानामेवेति सा उद्देसिग-बसति- 
अंप्यते । ३। अपवरक संयतानां भवलिति विकृत अज्ञोयज्स । ३। आत्मनो गहार्थभानीतेः काष्टादिभिः सह बहुमिः 
श्रमणार्थमानीयाल्पेन मिश्रिता यत्र शद्दे सत्यूतिकमिति । ४ । पाषण्डिनां गहस्थानां वा क्रियमाणे गृहे पश्चात्‌ संयतान्‌ उहिश्य 
काष्ठादिमिप्रेण निष्पादितं केशम मिश्षय्‌ ।७५। स्वार्थमेव कृत॑ संयतार्थमिति स्थापित ठविद॑ इ्युव्यते ।६। संयतः स च 
यावद्विदिनैरागमिष्यति तत्प्रवैशदिने शइसंस्कारं सकल करिष्यामः इति ब्रेतलि कृत्वा यत्संस्कारित बेश्म तत्‌ पाहुडिय॑, 
तदागमानुरोधेन गृहसंस्कारकालापहास कृत्या वा संस्कारिता वसतिः । ७। यहुदमन्धकारबहुलं तत्न बहुलप्रकाशसंपादनाय 
यतीनां छिद्रीकृतकुब्धम्‌ अपाकृतफलक॑ सुविन्यस्तप्रदीपक॑ वा तत्यादुष्कारशब्देन भष्यते । ८ | द्रव्यक्रीत॑ भावक्रीतमिति 
द्विविध कौत॑ वेश्स सचित्त गोबलीवर्दादिक॑ दरवा संयतार्थ क्रीतम्‌ अचिर्त वा घलगुडखण्डादिक दरवा की्त दृब्यकीत, विद्याम- 
आदिदानेन वा कीते भावक्रौतम्‌ । ५ । अल्परंणं कृत्वा बृद्धिसहितमशद्धिक वा गहीत॑ संयतेभ्यः पामिच्छे । १० । मदीये 
वेश्मनि तिष्ठतु भवान युष्मदीय तावदुई यतिभ्यः प्रयच्छेति एहीते परियई ।|११। कुख्यायथ कुटीरककटादिकं खार्थे 


क्रीत है । विद्या मंत्र वौरद देकर खरीदा हुआ मकान भावन्नीत है। बिना ब्याजपर अथवा ब्याजपर 
थोड़ासा कर्जा करके मुनियोके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है। आप मेरे 
धरमें रहें और अपना घर मुनियोके लिये देदें इस प्रकार से लिया छुआ मकान परिबर्त दोषसे 
दूषित होता है। अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तैयार किये हों वह संयतोंके लिये 
छाना अम्पाइत नामक दोष है। इस दोषके दो मेद हैं-आचरित और अनाचरित । जो सामप्री 
दूर देशसे अथवा अन्य ग्रामसे छाई गई हो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसी नहीं हो उसे 
आचरित कहते हैं। इंट, मिट्टी, बाड़ा, किवाड़ अपवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनिर्योकरे 
लिये देना उद्भिन दोष है | नसैनी वगैरहसे चढ़कर “आप यहाँ आईये, यह बसतिका आपके लिये है” 
ऐसा कहकर संयतोंकों दूसरी अथवा तीसरी मंजिल रहनेके लिये देना मालारोह नामका दोष है। 
राजा मंत्री बगैरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान वगैरह मुनिर्योके लिये दिलाना अछेद्य नामका 
दोष है । अनिस्ष्ट दोषके दो मेद हैं-जिसे देनेका अधिकार नहीं है ऐसे गृहखामीके द्वारा जो 
बसतिका दी जाती है बह अनिसृष्ट दोषसे दूषित है। और जो वसतिका बालक और पराधीन 
खामीके द्वारा दौजाती है वह मी उक्त दोषसे दूषित है। यह उद्गम दोषोंका निरूपण किया | अब 
उत्पादन दोषोका कथन करते हैं। धामके काम पोंच हैं। कोई धाय बालकको ज्ञान कराती है, 
कोई उसको आभूषण पहनाती है, कोई उसका मन सखेलसे प्रसन्न करती है, कोई उसको भोजन 
कराती है, और कोई उसको घुलाती है । इन पाँच धात्री कमममेंसे किसी कामका गृहस्थकों उपदेश 
देकर उससे बसतिका प्राप्त करना धात्रीदोष है| अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार 
कद कर आंत की गई वसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित है। अंग, खर, व्यंजन, रृक्षण, छिल्र, मौम, 
खप्न और अम्तरिक्ष ये आठ महानिभित्त हैं| इन आठ महातिमित्तोके द्वारा शुमाझुभ फल बतलाकर 


प्राप्त की ६ अप कक मिमित्त दोषसे दूषित है। अपनी जाति, कुछ, ऐश्वये, कौरहका माहात्मय बत- 
कक है 


३३८ रा स्वाभिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [गा० ४४९- 


निष्पश्षमेव यत्‌ उंयतार्थमानीतं तद्‌ अब्भाहिड इति। तद्डिविधम। व्रदेशाद्रामान्तराद्या आनीतम्‌ भनायरितम्‌ , इतरदाब- 
रितम्‌ । १२ । इष्टिकादिभिः शृत्पिण्डेन शृत्या कवाटेनोपडेन वा स्थगितम्‌ अपनीय दीयते यत्तदुद्धिक्षम्‌। १३ । [ निमनष्यादि- 
मिरारक् इत आगस्छत युष्माकमियं वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः सा मानारोहमित्युच्यते । १४] 
राजामाव्यादिमिभयमुपदर््य परकीयं यहीयते तत्‌ अच्छेज इति । १५। अनिसह द्वेघा गृहखामिना अनियुक्तेन या दीयते 
यदस्वामिनापि धाढेन परवशवर्तिना दीयते द्विविधमनिसृष्टमेति | १६ । उत्पादनदोषो निरूप्यते। पशधविघानां भान्रीकमैणाम्‌ 
अन्यतमेनोत्पादिता बसतिः, का्िद्ारक ल्पयति भूषयति क्रीडयति आशयति स्वापयति वा वसत्यर्थमेवमुत्पादितवसति- 
धोत्नीदोषदुष्टा ।१। आमान्तरात्‌ नगरान्तराश्व देशात्‌ अन्यदेशतों वा संबन्धिनां वार्तामू अमिधायोत्पादिता दूत- 
कर्मोत्पादिता । ३२। अईं १ खगे २ व्यज्न॑ ३ लक्षण ४ छिज्न ५ भौम॑ ६ खप्नः ७ अन्तरिक्षमिति एवंभूतनिमित्तोपदेदेन 
लब्धा वसतिनिमिशदोषदुष्टा । ३। आत्मनों जाति कुलमैश्वये वाइभिधाय खमाहात्म्यप्रक्टनेनोत्पादिता वसतिराजीव- 
शब्देनोच्यते । ४ । भगवन्‌ सर्वेबामाहारदानात्‌ वा वसतिदानाथ् पुण्य॑ किमु महृदुपजायते इति प्रष्टे न भवतीत्युक्ते 
[ शहिजनः प्रतिकूलबचनरुष्टो वसतिं न प्रयस्छेदिति एवमिति ] तदनुकूल्मुत्तता या उत्पादिता सा [ वणिवग-इब्देनो- 
च्यते ] ।५। अष्टविघया चिकित्सया लब्धा चिकित्सोत्पादिता | ६। क्रीध [-मानमायालोभ-] उत्पादिता: च । ७-१० । 
गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रयः [ इतीय॑ बातों दुरादेवास्माभिः श्रुतेति पूर्व सतुत्वा या लब्धा सा 
पू्वैसंस्तव॒दुष्टा । वसनोत्तरकाल च गच्छन्प्रशंतां करोति पुनरपि वसातिं लप्स्पे इति यत्प्रशंसति [मश्नेण, चूर्णन, योगेम, 
मूलकर्मणा । सा पश्चात्संस्तव- ] दोषदुष्टा । १३। विद्यया मष्छादिना गृहिणं बशे स्थापयित्या लगब्धा वसतिः अभिहित- 
दोषा। ११-१ ६। एषणादोषान्‌ एवं जानीहि । किम इये योग्या वसतिनेति शक्िता । १ । तदानीमेब पिक्ता लिम्ता वा म्रक्षित- 
दोष' । २। सचित्तपृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिबीजानां त्रसानाम्‌ उपरि स्थापित पीठफ़लकादिकम्‌ , अन्र मया शब्या कर्तव्य, 
या दीगते वसतिः सा निक्षिप्ता । ३। सचित्तमृत्तिकापिधानमपाक्ृष्य या दीयते सा पिहिता । ४ । काप्टादिकाकर्षण कुबता 
पुरो यायिना उपदर्शिता वसतिः साहरणा ।५। मृतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन व्याधितेन अथिकेन दीयमाना वसतिदाय्रक- 


लाकर प्राप्त की गई वसतिका आजीवक दोषसे दूषित है। 'भगवन्‌ , सबको आहार दान देनेसे और 
वसतिकाके दानसे क्या महान पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती ” ऐसा आआवकका प्रश्न सुनकर श्राबकके 
अनुकूल उत्तर देकर बसतिका प्राप्त करना बनीपक दोष है | आठ प्रकारकी चिकित्सा करके वसतिका 
प्राप्त करना चिकित्सा दोष है | क्रोध आदिसे प्राप्त की गई वसतिका क्रोधायुत्पादित दोषसे दूषित है। 
'आने जानेवाले मुनियोंको आपका ही घर आश्रय है ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूर्- 
स्तुति नामक दोषसे दुष्ट है। वसतिका छोड़ते समय “आगे भी कमी स्थान मिल सके” इस हेतुसे 
गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात्‌ स्तुति नामक दोष है। विद्या मंत्र वगैरहके प्रयोगसे गृहस्थकों वशमें 
करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादि दोष है। मिन्न जातिकी कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर 
बसतिका प्राप्त करना अथवा विरक्तोंको अनुस्क्त करके उनसे बसतिका प्राप्त करना मूलकर्म दोष है। 
इस प्रकार ये सोलह उत्पादन दोष हैं । आगे दस एषणा दोष कहते हैं| यह वसतिका योग्य है 
भयवा नहीं ऐसी शंका जिसमें हो वह वसतिका शंकित दोषसे दुष्ट है। उसी समय लीपी पोती गई 
या धोई गई वसतिका त्रक्षित दोषसे दूषित है। सचित्त प्रृथिवी, जल, अग्नि, वनस्पति वगैरह अथवा 
प्रतत जीवोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर “यहाँ आप विश्राम करें! ऐसा कह कर दी गई वसतिका 
निक्षिप्त दोषसे दूषित है। सचित मिट्टी कौरहके आच्छादनको हटाकर दी गई वसतिका पिहित 
दोषसे दूषित है। लकड़ी बगैरहफो घसीट कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतठाई गई वसतिका 
साधारण दोषसे दुष्ट है | मरणके अशौच या जन्मके अज्ौचसे युक्त गृहस्थके द्वारा अथवा रोगी 
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बुष्टा ।६। स्थामरैज़्सैः पिपीलिकामत्कुणादिभिः सहितोन्मिणा | ७। अधिकवितरितिमात्नाया भूमेरथिकाया प्रहर् 
प्रमाणातिरेकदोषः । ८ । झीतवातातपाधुपद्रवसहिता बसतिरियं निन्‍्दां कुर्बतो बसने॑ घूमदोषः ।५। निवाता बिशाला 
नालयुष्णा शोभनेयमिति तप्ानुराग इज्जालदोष: । एक्मेतैरह्मादिदोपैरमुपहता बसति: शुद्धा, तस्थाः दुःप्रमाजनादिसंस्कार- 
रदिकया: जीगसंभवरहितायाः शथ्यारहिताया बसंत्या: अन्तबंद्िवाँ वसति यतिः विविक्रशय्यासनरतः । अथ का विविक्ता 
वसतिरित्यपत्राह । “सुण्णघरगिरिगुद्ारकक्‍्लमूलआयंतुगारदेवकुले । अकद्प्पब्भारा रामघरादीणि य बिवित्ताई ॥” दार्त्य एहूं 
गिरेगुदाइक्षमूल आगन्तुकानां बेइस देवकुल शिक्षागृह केनशिदकृतम्‌ अकृतप्राउभारे कथ्यते | आरामग्ह कीडा्थंमाया- 
तानामावासाय कृतम्‌ एता विधिक्ता बसतयः। अन्न वसतेदोषाभावमाचष्ट ॥ “कलहो बोलो झंझा बामोदहदो संकरो मम्ति 
च। झागज्ञयणविधादों णत्थि विवित्ताए वसधीए ॥” कलहो ममेदं न बसतिस्तवेदमिति कलहो न केनलित्‌ अन्यजनरहिल- 
त्वात्‌ , बोले शब्दबहुलता, सं संक्षेशः, व्यामोहो वैवित्यम्‌ , संकरम्‌ अयोम्यैरसंगरतेः सह मिश्रणम्‌ , ममत्व॑ ममेद॑ नासि, 
यानस्त॒ अध्ययनस्य च व्याधातः | इसि विविक्तशयनासनतपोविधानम्‌ ॥ ४४९ ॥ अथ कायछ्लेशतपोतिधान प्रतनोति- 

वुस्सह-उबसग्ग-जई आतावण-सीय-बाय-खिण्णो वि। 

जो णवि खेद गर्छदि काय-किलेसो तवो' तस्स ॥ ४५० ॥ 


(छाया-दुस्सहोपसर्गजयी आतापनशीतवातखिन्न, अपि । यः नैब खेद गच्छति का्यक्रेश॑ तपः तस्थ ॥ ] 
तस्थ निर्न्थमुनेः कायक्रेशः कायर्य शरीरस्य उपलक्षणात्‌ इन्द्रियादेश क्लेशः क्लेशनं दमन॑ कदर्थन॑ तपो भवति । तस्य 
कस्य । यो मुतिः खेद श्रम चित्तक्ेश मानसे खेदखिल्नत्व॑ नापि गरुछति नेव प्राप्रोति । कीदहम्बिधो मुनिः । आतापनशझीत- 


गृहस्थके द्वारा दी गई वसतिका दायक दोषसे दूषित है । स्थावर जीवों और ज्रस जीबोंसे युक्त वसतिका 
उन्मिश्र दोपसे दूषित है । मुनि्योको जितने वितस्ति प्रमाण जमीन ग्रहण करनी चाहिये उससे अधिक 
जमीन ग्रहण करना प्रमाणातिरेक दोष है। इस वसतिकामें हवा ठंड या गर्मी बौरहका उपद्रव है ऐसी 
बुराई करते हुए वसतिकामें रहना धूम दोष है। यह वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्रव नहीं है, 
यह बहुत अच्छी है, ऐसा मानकर उसके ऊपर राग भाव रखना इंगाल दोष है | इस प्रकार इन उद्गम, 
उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित वसतिका मुनियोके योग्य है। ऐसी बसतिकामें रहनेवाला मुनि बिविक्त 
शब्यासन तपका धारी है॥ ४४८--४९ ॥ आगे कायड्लेश तपको कहते है। अर्थ-दुःसह उपसर्गको 
जीतनेवाला जो मुनि आतापन, शीत बात कौरहसे पीड़ित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, 
उस मुनिके कायद्रेश नामका तप द्वोता है॥ भावार्थ-तपखी मुनि प्रीष्म ऋतुमें दुःसह सूथकी 
किरणोंसे तपे हुए शिलातलोपर आतापन योग घारण करते हैं। तथा शीत ऋतुमें अर्थात्‌ पौष 
ओर माघके महीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा वनके बीचमें किसी खुले हुए स्थानपर 
योग धारण करते हैं। और वर्षोऋतुमें बृक्षके नीचे योग धारण करते हैं, जहाँ वषो रुक जानेपर 
मी पत्तोंसे पानी टपकता रहता है और #ंज्ञा वायु बढ़ती रहती है। इस तरह गर्मी सदी और वर्षो 
का जसझ्या कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कमी खिल नहीं होता । इसके सिवाय वे देव मनुष्य 
तिर्यक्ष और अचेतनके द्वारा किये हुए दुःसद् उपसगोंको और भूख प्यासकी परीषहको मी सहते 
हैं, उन मुनिके कायद्वेश नामका तप द्वोता है। चारित्रसार आदि प्रम्थोमें मी कहा है-बृक्ष के मूलमें 
ध्यान लगाना, निरज्त आकाशके नीचे आतापन योग धारण करना, वीरासन, कुक्ुठासन, पर्मक्कासन 
आदि अनेक प्रकारके आसन लगाना, अपने शररको संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख 


९कछशातठ(ओा)। 
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वातखिन्नोषपि आतापन दुःसहसूयकिरणसंतप्तपर्व॑तशिलातलेए वैशाखज्येप्रमासादिषु आतापनम्‌ आतापयोगघारणम्‌ । उक्ते 
थे । 'दिनकरकिरणनिकरसतमप्शिलानिचयेषु निःस्पृहा/ इत्यादिषु हेयम्‌। शीतकाले 24028. च नश्ादिवमुद्रादिकूके 
वनमध्यस्थचतुष्पये च हिमनव॑ शीतम्‌ । तथा अषिरतबहलतुह्दिनकणवारिभिरं हैमम । व्षोकाले 
वनमध्यस्थितबृक्षादिमूले ्षश्षावातादिसहन॑ शिखिगलकजलालिमलिनैरिव्यादिक मन्तव्यम्र | आतपन थ शीत थे वातथ 
आतापनशीतवाता ते: खिन्न. खेद॑ प्राप्त: जजेरीकृतः। अपिशब्दात्‌ अखिन्नः । पुनः कीदक्षः । दुःसद्ोपस्गजयी दुःसहाः 
दु'खेन महता कष्टेन सहान्त इति दु सहाः ते च ते उपसगाः देवमनुष्यतियंगवेसनक्ृताः, उपलक्षणात्‌ छुत्पिपासादयः 
परीषहा गद्यन्ते, तान्‌ दुःसहोपसगान्‌ परीषदांश्व जयतीत्येबंशीलः दु'सहोपसर्गजयी । तथा चारित्रसारादौ। शक्षमूला- 
आ्रावकाशातपनयोगवीरासनकुकुटा सनपर्यड्ड| सनसंकुश्चितगात्रशयन उत्तान शयनम कर मु खह खिशुण्डम्तकशय नै एकपाश्वेदष्ड- 
धनु शबय्याभि. शरीस्परिखेद कायक्लेंशः । तथा प्रमृष्टस्तम्भादिकसुपाधित्य स्थानमुद्भीमवर्न स्थापितस्थान निथयमवस्थान॑ 
कायोत्सर्ग । समा पादो कृत्वा स्थानम्‌ , एकेन पादेनावस्थानस्‌ , बाहू प्रसायौवस्थानस्‌ इत्यादिकैः कामोत्सगे: शरीरक्केशनसू । 
रातों अभयनम्‌ अब्ान दन्‍तानामशोधनम्‌ दत्यादिकायक्रेशनम्‌ । किमर्थ काय्लेशः । व्षाक्षीतातपविसंस्थुलासनबिषम- 
शब्यादिषु शुभभ्यानपरिचयार्थ दु खोपसहनाथ विषयसुखभज्ञाथ शासनप्रभावनाथर्थ खकायक्रेशानुष्ांन करियते इति 
एतद्वाह्मे तप परटिधं बराह्मजनाना मिथ्याइश्टीनाम्‌ अपि प्रकर्ट प्रत्याख्यातम्‌ ॥ ४५० ॥ अथ आश्यन्तरे षद्धिघं तपो- 
विधान व्याख्यायते । तत्न प्रायश्वित्त तपो गाथापश्चक्षेनाह- 


दोसं ण करेदि सय्य अण्ण पि ण कारणदि जो तिवबिहं । 
कुच्चाण पि ण॑ इच्छदि तस्स विसोह्दी परा' होदि ॥ ४५१॥ 


[ छायरा-दोर्ष न करोति स्वयम्‌ अन्यम्‌ अपि न कारयति यः श्रिविधम्‌ । कुबोणम्‌ अपि न इच्छति तस्य विश्ुुद्धि 
परा भवति ॥ ] तस्य मुने, तपम्बिन, परा विशुद्धिः परा उत्कृष्टा विशुद्धिः निर्मेलता प्रायश्षित्त भवति । तथा । प्रकुष्टो 


करके सीधा सोना, मगरके मुखकी तरह या हाथीकी संंडकी तरह अथवा मुर्देकी तरह या दण्डकी तरह 
निश्चल शयन करना, एक करवटसे सीधा सोना या धनुषकी तरह शयन करना, इत्यादि प्रकारोंसे शरीरको 
वष्ट देना कायक्रश तप है। तथा स्तम्म बगैरह का आश्रय लेकर खड़े रहना, जहाँ रहे है वहाँ निश्वल 
खड़े रहना, दोनों परोको समान करके कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रहना, एक पैरसे खड़े रहना या 
दोनो पैरो या बाहुको फैलाकर खड़े रहना इल्यादि प्रकारके कायोत्सगोंसे शरीरको कष्ट देना, रात्रिमें 
शयन न करके ध्यान लगाना, स्नान न करना, दातौन न करना, इन सबको कायक्रेश कहते हैं । 
वर्षमें, शीतमें, घाममें, पथरीले स्थानमें, ऊँचे नीचे प्रदेशमें भी शुभ ध्यान करनेके लिये, दुःख 
सहन करनेकी ध्वमताके अभ्यासके लिये, विषयछुखसे मनको रोकनेके लिये तथा जिनशांसनकी 
प्रभावना आदिक्े लिये इस कायक्रेश तपको किया जाता है। इन छ; तपोंको बाह्य तप इस लिये 
कहते है कि ब्रह्म मिध्यादृष्टि मी इन तपोंकों करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य छोगोंको इनका 
प्रत्नक्ष हो जाता है| ४५० ॥ आगे छ प्रकारके अभ्यन्तर तपका बरणन करते हुए प्रथम ही पाँच 
गाधाओसे प्रायश्चित्त तपको कहते है । अर्थ-जो तपस्ली मुनि मन वचन कायसे खर्य दोष नहीं 
करता, अन्यसे भी दोष नहीं कराता तथा कोई दोष करता दो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस 
मुनिके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है ॥ भावार्थ-यहाँ विशुद्धिसे आशय प्रायश्वितसे है। 'प्राय” का अर्प 
है प्रकृष्ट चारित्र | अत: प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उसे मी आ्रायः कहते हैं। इस हिये आय: माने 


१बइच्छशथ। रकम गपरो। 


-७५१ ] १२. धर्मासप्रेशा ३४१ 


अयः शुभावदो विभियस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृह्चारित्रः प्रायस्य साधुलोरुस्य चित्त यस्मिन्‌ कमैणि तत्पायक्षित्तम्‌ आत्म- 
झुद्धिकरम्‌ । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्राय अपराधः तस्य चित्तश॒दिं: प्रायशिशमपरा्े प्राय इस्युध्यते लोकक्षित्त तस्य 
सनो भवेत्‌ तस्य झद्धिकरें प्रायवित्षम्‌। तथा च प्रायवित्तमपराघं प्राप्त: सन्‌ येव तपसा पूमकृतात्‌ पायात्‌ विश्वुष्यते 
पूवंबलः संपूर्णो मचतीलि श्रायल्षित्त स्मात्‌ । तस्म करण । यः तपखी खयमात्मना दोषम्‌ अपराध महात्रतादिन्यूभताकरण- 
रूक्षण मे करोंति न विदधाति । अपि पुनः अन्य पर पुरुष दोष अतातियार॑ न कारयति । दो कुबोणम्‌ अज्रतातिबार- 
माचरन्त न प्रेरयतीत्यर्थ: | अपि पुनः अन्य दोष कुबोर्ण अतातिचारमाचरन्त न इच्छति न अनुमनुते। मनोवचनकायेन 
कृतकारितानुमतप्रकारेण अतातिचारादिक॑ दोषमपराध॑ खय॑ न करोति न कारयति नादुमोदयति १। पर प्रेरमित्वा सनसा- 
दिकेन न करोति न कारयति नानुमोद््ति ३। अन्य कुरन्त हृष्टा मनसादिकेन न करोति न कारयति नामुमोद्यति ३१ 
दशप्रकार प्रायथ्षित यद्याचारोक्तमाह। “आज्येयणपडिकमर्ण उसय विवेगों तहां विटिश्तर्गों | तब हेदो मूल॑ पि य परिह्ारो 
चेव सहहणा ॥” एकास्तनिषण्णाय प्रसक्नचेतसे विशातदोषदेशकालाय सूरये भुरवे ताहदोन शिष्येण विनयसहिते यथा मवशेव- 
मवश्नक्ीलेन शिक्षुगत्सरलबुद्धिना आत्मप्रमादप्रकाशर्न निवेदनम्‌ आलोचनप्‌। १। रात्रिमोजनपरित्यागवतसदितपश्चमदा- 
अतोज्चार्ण संभावन॑ दिवसप्रतिक्रमण॑ पाक्षिक था। अथवा निजदोषमुण्ार्मोथायं मिथ्या मे दुष्क्रममरतु इति प्रकरीक्रत- 
प्रतिक्रिय॑ प्रतिकमणम्‌ । ३ । शुद्धस्थाप्यशुद्धत्वेन यत्र संदेहविष्येयी भब॒तः, अशुद्धत्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयो मवति, 
तत्र तदुभयम्‌ आलोचनप्रतिकमणद्वय भव्ति । ३। यद्वस्तु नियमितं मवति तद्स्तु चेन्निजमाजने पतति मुख्मण्ये वा समा- 
याति यस्मिन्‌ घस्तुनि शहीते वा कषायादिकम्‌ उत्पथते तस्य सर्वस्य बस्तुनः त्यागः कियते, तद्िवेकनामप्रामक्षित्तम्‌।४॥ 
नियतकायस्य वायो मनसश्व ल्यागो व्युत्सर्गः कायोत्सग: । ५। उपवासादिपूर्षोक्ते पहविर्ध बाह्य तपः तपोनामप्रायणित्तम्‌ 
। ६। दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाद्यपनं छेरो नाम प्रायश्ित्तम्‌ । ७। पुनरद्मप्रमुति ब्तारोपणे मूलप्रायश्षित्तत्‌ । ८। 


साधु लोग, उनका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। अतः जो आत्माकी विश्वुद्धि 
करता है वह ग्रायश्चित्त है । अथवा श्राय/ माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात्‌ शुद्धिकों प्रायश्चित्त 
कहते हैं। सारांश यह है कि जिस तपके द्वारा पहले किये डुए पापकी विज्ञुद्धि होती है अपोत्‌ 
पहलेके ब्रतोंमें परणेता आती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं | इस प्रकार जो मुनि मन वचन काय 
और कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्ित्त तप होता है। मुनियोंके आचारमें 
प्रायश्चित्तके दस मेद कह्दे हैं, जो इस प्रकार हैं-आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, ब्युत्सग, तप, 
छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान | एकान्त स्थानमें बैठे हुए, प्रसल चित्र, और देश काछुको जानने- 
वाले आचार्यके सामने विनयपूर्वक जाकर, बच्चेकी तरह सरल चित्तसे शिष्यके द्वारा अपना अप- 
राघ निवेदन करना आलोचन नामक प्रायश्वित् है। अपने दोषको यह कद्ट कर 'मेरा यह दोष 
मिथ्या हो! उस दोषके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिक्मण नामका आयक्षिक्त 
है। शुद्ध बस्तुमें भी झुद्धताका सन्देद दोनेपर या झुद्धको अद्युद्ध अथवा अश्जुद्धको झ्ुद्ध समझ 
लेने पर आलोचन और प्रतित्रेमण दोनों किये जाते हैं । इसे उभय प्रायश्चित्त कद्धते हैं । जो वस्तु 
त्यागी हुई हो वह वल्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथबा मुखमें चली जाये, तथा जिस वस्तुके 
ग्रहण करनेपर कषाय बगैरद उत्पन्न होती हो, उन सब पबस्तुओंका ह्याग किया जाता है। इसे 
विवेक नामका प्रासश्चित्त बद्धते हैं । कायोत्सगे करनेको ब्युस्सग प्रायश्चिश कहते हैं | पहले कहे 
हुए अनशन आदि छ; बाह्य तपोंके करनेको तप प्रायश्चित्त कद्धते हैं। दिन, पक्ष ओर मास आदिका 
बिमाग करके मुतिकी दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्चित्त कइते हैं । पुनः दीक्षा देनेको 


इ४२ स्वासिकार्सिकेया नुभेक्षा [ गा० ४५२- 


विक्सपक्षमासादिविभागेन दूरतः परिव्जन परिहार: । अथवा परिद्दारः दिप्रकारः | गणप्रतिबद्धो, यत्र प्रश्रवणादिकं कुवैन्त 
मुनयः तत्र तिष्नति पिविछकामप्रतः कृत्वा यतीनां बन्दनां करोति तस्यथ यतयः प्रतिवन्दनां न कुबन्ति । एवं या गणे 
किया गणप्रतिबद्धः परिहदारः । यत्र देशे धर्मों न झ्ायते! तम्र गत्वा मौनेन तपश्चरणानुष्ठानकरणमगणप्रतिबद: 
परिहार! । ९। तथा भ्रद्धान॑ तत्त्वरुयों परिणामः कोघादिपरितयागों वा भ्रद्धानम | १० । तस्वाय॑सूड्ें नवशोपस्थापना- 
प्रायश्षित्तं कचितमस्ति | महाततानां मूल*छेदन॑ विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना। एतह॒शप्रकार॑ प्रायक्षित्त 
शोषानुरूप॑ दातव्यमिति ॥ ४५१ ॥ 

अह कह' वि पमादेण य दोसो जदि एदि ते पि पयडेदि । 

णिहोस-साहु-मूले दस-दोस-विवजिदों' होदु' ॥ ४५२॥ 

[छया-अथ कथ्मपि प्रमादेन च दोष. यदि एति तम्‌ अपि प्रकटयति। निर्दोधसाधुमूछे दशदोषमिवर्जितः भबितुम्‌ ॥] 
अथ अथवा यदि चेत्‌ कथमपि प्रमादेन पश्चद्शप्रमादप्रकारेण “बिकहा तह य कसाया इंदियणिह्दा तहदेव पणओ य । चहु 
चदु पणमेंगेगे होंति पमादा हु पण्णरसा ॥” इति। विकथाः ४, कषायाः ४, इच्दियाणि ५, निद्रा १, प्रणयः लेहः १ इति 
पह्द्शप्रकारप्रमादावरणेन दोष: अपराधः ब्रतातिचारादिकः: एति आगर्छति प्राप्रोति तम्पि दोष बतातिचारादिकं प्रकटन 
यति प्रकटीकरोति । क्ृ । निर्दोषसाधुमूले निर्दोषा यथोक्ताचारचारिण” साधवः सूरिपाठकमुनयः निर्देषाथ ते साधवश्व 
निर्दोषसाधवः तेषां साधूनां सूरिप्रमुखाणां भूछे पादमूछे तदम्रे इत्यर्थः । कि कर्दुम्‌ । होदु भवितुं दशदोषवर्जितः भूत्वा, 
दोषाः आकम्पितादयः दश ते चर दोषाथ दशदोषाः तैवेर्जितों भूत्वा । उर्फ थ भगवत्याराधनायाम्‌ । दशदोषरहित- 
मालेचन कर्तव्यम्‌ । “जआकंपिय १ अणुमाणिय २ जे दिठ्ठुं ३ बादरं ४ च सुहुम॑ च ५ | छ्णं ६ सहाउलय ७ बहुजण 


मूल प्रायश्चित्त कहते हैं । कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिये मुनिको संघसे पृथक कर 
देनेकी परिद्वार प्रायश्चित्त कहते हैं। अथवा परिहारके दो मेद हैं-गणप्रतिबद्ध और अगण 
प्रतिबद्ध । पीछी आगे करके मुनियोंकी वन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिबन्दना नहीं करते | यह 
गणग्रतिबद्धपरिद्दार प्रायश्चित्त हे। जहाँ आचाये भाज्ला दें वहों' जाकर मौनपूर्वंक तपश्चरण करना 
अगणप्रतिबद्वपरिद्दार प्रायश्चित्त है। तत्तोंमे रुचि होना अथवा क्रोध आदिका छोड़ना श्रद्धान 
प्रायश्चित्त है । तार्थसत्रके नौवें अध्यायमें श्रद्धानके स्थानमें उपस्थापना भेद गिनाया है। 
और उसका रुक्षण मूल प्रायश्चित्तेः समान है। अपीत्‌ महात्रतोंका मूलसे उच्छेद करके फिरसे 
दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है। यद्द दस प्रकार का प्रायश्चित्त ( त्त्वार्थमृत्रमं प्रायश्चिसके 
नौ ही प्रकार बतलाये हैं ) दोषके अनुसार देना चाहिये ॥ ४५१ ॥ अर्थ-अथवा किसी प्रकार 
प्रमादके वशीभूत होकर अपने चारिज्रमें यदि दोष आया हो तो निर्दोष आचाये, उपाध्याय अथवा 
साधुओंके आगे दस दोषोंसे रद्दित होकर अपने दोषको प्रकट करे ॥ भावार्थ-पांच इद्दियों, 
चार विकथा ( स्रीकपा, भोजनकथा, देशकथा, राजकपा ), चार कषाय, एक निद्रा और एक जेह 
ये पन्‍्द्रह प्रमाद हैं | इन प्रमादों के कारण साधुके आचारमें यदि दोष लगता है वो साधु अपने 
से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना करता है | भगवती आराधनामें मी कहा है कि 
आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये | आलोचनाके दस दोष इस प्रकार कहे हैं-आकम्पित, 
अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अब्यक्त और तत्सेवी। आचार्यको 
उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना अथीत्‌ उपकरण 


गतज++-+-+.०० >...त0त 


१ भादरों तु 'धर्मेइनुशायते!। २ ब कहव | श्थ दसरोसबिवत्लिउ । ४ ब होदि (१)। 


नहंप३ ] १५. धर्मोजुप्रेशा ३४४ 


८ अव्यत्त ५ तस्सेवी १० ॥” आकम्पितमुफ्करणादिदानेन भुरोरलुकम्पामुत्पाथ आलोचयति । १। अनुमानित वचनेनानु- 
मान्य वा आल्मेचयति। २। यहुएं यहोकैटे्ट तदेवालोचमति। ३ ।'बावरे च स्थूलदोबमेवालोचयति । ४ । सूक्ममू अल्पमेष 
दोषमालेचयति ।५। छत्ते केनचित्युकपेण निजदोषः प्रकाकश्षितः भगवन्‌ यादशी दोषोइनेन प्रकाशितस्ताहशों दोषों 
ममापि वर्तते इति प्रत्छमाल्ेचयति ।६। शब्दाकुरं यथा भबसेवें यथा गुरुपि न श्ृणोति ताहझे कोझाहरूमध्ये 
आडोचगति । ७ । हद 2 जने बहून्‌ गुदजनान्‌ प्रद्यालोचयति । ८ । भव्यक्तम्‌ अन्यक्तस्य रोरओ आलोचयति ।९। 
तस्सेबी यो गुरुस्त॑ दो सेवते तदभ आलोचयति। १० । ईदम्विधमालोचन यदि पुरुष आलोचयति तदा एको गुरुः एकः 
आश्येचकः पुमान स्री चेदालोचयति तदा चन्द्रसूर्यादिप्रकाशे एको गुरुः दे लियो अथवा द्वौ गुरू एका स्रीति। प्रायक्षित्तम 
कुबैतः पुंसः मदृदषि तपोष्ठभिप्रेतफ़लप्रदं न भवति ॥ अथ प्रायक्षित्तकणे आचायमपृष्ठा आतापनादिकरणे आलोचना 
भवति, पुस्तकपिम्छादिपरोपकरणग्हणे आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचायौदिवचनाकरणे आछोचना, आचार्येमपृष्ठा 
चार्यप्रयोजनेन गत्वा आगमनेन आलोचना, परसंधमपृष्ठा खसंधागमने आख्रेजना, देशकालनियमेन अवश्यकतैव्यस्य 
व्रतविशेषस्य धर्मकथाप्रसंगेन विस्मरणे सति पुनः करणे आलोचना हयात्‌ । पड़िन्द्रियेष वचनादिदुःपरिणामे 


भेंट करनेसे प्रसन्न होकर आचार्य मुझे थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे ऐेसा सोचकर आलोचना करना भाक- 
म्पित दोष है। गुरु थोड़ासा प्रायश्वित् देकर मेरे ऊपर अनुम्रह करेंगे ऐसा अनुमान करके फिर 
आलोचना करना अनुमानित नामका दोष है। जो अपराध दूसरोंने देख लिया हो उसे तो कहे और 
जिस अपराधको करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कह्दे, यह दृष्ट दोष है। स्थूल दोष तो कहे 
किन्तु सूक्ष्म दोषको न कहे, यह बादर दोष है। सूक्ष्म दोष ही कहे और स्थूछ दोषकों न कहे 
यह सूक्ष्म नामका दोष है। किसी साधुको अपना दोष कहते घुनकर आचार्यसे यह कहना कि 
'भगवन्‌ जैसा दोष इसने कहा है वैसाही दोष मेरा भी है! और अपने दोषको मुखसे न कहना 
प्रच्छक्ष दोष है। कोई दूसरा न घुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोलाहल होरद्ा हो तब दोष को 
प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है | अपने गुरुके सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास 
हस अभिप्रायसे आलोचना करना कि इस अपराधका प्रायश्षित्त ठीक है या नहीं, बहुजन नामा 
दोष है। जिस मुनिको आगमका ह्ञान नहीं है और जिसका चारिज्न भी श्रेष्ठ नहीं है ऐसे मुनिके 
सामने आछोचना करना अब्यक्त नामका दोष है। जो गुर खय॑ दोषी है उसके सामने अपने 
दोषोंकी आलोचना करना तत्सेवी नामक दोष है। इस प्रकार इन दोषोंसे रहित आलोचना करनेवाला 
यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक आलोचना करनेवाला पुरुष ये दो होना जरूरी हैं। और यदि 
आलोचना करनेवाली श्री हो तो चन्द्र सूे बगैरहके ग्रकाशमें एक गुरु और दो ख्रियों अथवा दो 
गुरु और एक स्री होना जरूरी है। जो साधु अपने दोषोंका प्रायश्चित्त नहीं करता उसकी बड़ी 
भारी तपत्मा भी हृष्ट फल दायक नहीं होती | यहाँ कुछ दोषोंका प्रायश्चित्त बतछाते हैं-पुस्तक 
पीछी आदि पराये उपकरणोंकों लेलेने पर आलोचना प्रायश्चित्त होता है। प्रभादवश आचाये बचनोंका 
पाठन न करनेपर आलोचना प्रायश्ित होता हे। आचायसे बिना पूछे आचायके कामसे जाकर 
लौट आनेपर आलोचना प्रायश्चिस होता है । पर संघसे बिना पूछे अपने संघमें चले आनेपर 
आलोचना प्रायश्वित्त होता है। देश और कालके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष अतको, 
घर्मकपामें लग जानेसे भूल जानेपर यदि बादको कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्ित्त होता 
है। बदकायके जीबोंके प्रति यदि कठोर बचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायक्षिस होता है। 


१ क्रम किमु गहुवं वा, (स बहुदं ये ), गा थोर्षि किसू बहुब वा! 


श४२ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेश्ा [ गा० उचछ- 


प्रतिकमणम , पैशल्यकलहादिकरणे प्रतिकमणम , वैयाशत्त्यलाध्यायातिप्रमादे प्रतिकमणम्‌ , आचायोदिषु हस्तपादादिदंघटने 
प्रतिक्रमणम्‌ , त्रतसमितिगुप्तिषु खत्पातिचारे प्रतिकमणम्‌, गोचरगतस्थ मुने* छिज्नोत्थाने प्रतिकमणम्‌, परसंक्षेशकरणादौ 
न प्रतिकमणम्‌ । दिवसराज्यस्ते भोजनगमनादौ आलोचनागप्रतिक्रमणद्वयम्‌ , लोचनखच्छेद्प्रमैथुनाचरणरात्रिभोजनेषु 
उमयम्‌ , पक्षमासचतुमाससंवत्सरादिदोधादी च उभयम्‌ । मौनादिना बिना लोचनबिधाने ब्युत्सर्ग., दरिततृणोपरि गमने 
ब्युत्सर्ग), कर्देमोपरि गमने व्युत्सर्ग:, उदरक्ृमिनिर्गमने व्युत्सर्गग, हिमदंशमशकादिवातादिरोमाधे ब्युस्सर्गः, आइ्ेभूम्युपरि 
गमने व्युत्सर्गग, जानुमात्रजलप्रबेशे व्युत्मर्ग', परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने ब्युत्सर्गः, नावादिनदीतरणे ब्युत्सर्ग 
पुस्तकपतने ब्युत्सर्गः, प्रतिमापतने व्युत्सर्ग,, प्चस्थावरविधातादएदेशतनुमलबिसगांदिषु ब्युत्सर्गः, पक्षादिप्रतिक्रमण- 
क्रियान्तरव्याख्यान्रश्नत्त्यादियु व्युत्सर्ग., उच्चारप्र्नवणादिषु ब्युत्सर्गं० । एबमुपवासच्छेदमूलपरिद्दारादिकरण प्रन्थतो 


जैेयम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

जे कि पि तेण दिण्णं ते सब्व॑ सो करेदि सद्भधाएं। 

णो पुणु हियए संकदि किं थोव॑ कि पि बहुये वा ॥ ४५३॥ 

[छाया-यत्‌ किमपि तेन दत्त तत्‌ सर्व स करोति श्रद्धया। नो पुनः हृदये शह्॒ते किं स्तोक॑ किमपि यहुक वा ॥ _] 

यत्‌ किमपि प्रायक्षित्तर्‌ आलोचनाप्रतिकमणादिदशमेदमित्न॑ तेन श्रीगुरुणा दत्त वितारितम्‌ अर्पित तत्सबे प्रायश्विश्म्‌ 
आलोचनादशमेदभिन्न॑ स साधुः तपस्वी मुमुश्षुः करोति विदधाति, सर्वे प्रायश्वित्त श्रद्धया रुचिरुपेण अन्तःकरणभावनया 
करोति । पुनः हृदये खमनसि न शहते शह्डकां संदेह न करोति । सम प्रायध्ित्त श्रीगुरुणा स्तोर्क खत्प॑ दत्त, वा अथवा, 
कि बहुतरं प्रचुरं दत्तम्‌ इति नाशइृते ॥ ४५३ ॥ 

पुणरवि काउं णेच्छदि' त॑ दोसं जड वि जाइ स्ये-खंड । 

एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्त तवो होदि' ॥ ४५४ ॥ 


[ छाया-पुनर्‌ ्रपि कतुँ न इन्छति त॑ दोष॑ यथपि याति शतखण्डम्त्‌। एवं निश्चयसहितः प्रायथ्वित्त तपः भवति । ] 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्वित्ते प्रायश्चित्ताख्यमाभ्यन्तरं तपो भवति । एवं कथप््‌ । यः निश्चयसहितः जिनधर्म जिनवचने च 


किसीकी चुगली करनेपर या किसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्वित्त होता है। वैयाबृत्य 
खाध्याय वगैरहमें आल्स्य करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्वित्त होता है। आचाये ब्गैरहसे ह्वाथ पैरके 
टकरा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्वित्त होता है । ब्रत समिति गुप्ति वगैरहमें खल्प अतिचार छंगनेपर, 
गोचरीके लिये जाते समय लिंगमें विकार आजानेपर औः दूसरोंको संझ्ेश पैदा करनेपर प्रतिक्रमण 
प्रायश्चित्त होता है। दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, खम्तमें मैथुन सेवन या रात्रि- 
भोजन करनेपर और पाक्षिक मासिक चातुमीसिक तथा वार्षिक दोष बगैरहमें उभय ( आलोचना 
और प्रतिक्रमण ) प्रायश्चित्त होता है | बिना मौन पूौवंक आलोचन करनेपर, हरे तृ्णोंके ऊपर चलने 
पर, कीचडमेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर, शीत मच्छर वायु वगैरहके कारण रोमांच हो 
आनेपर, घुटनेतक जल्में प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई हुई बस्तुका अपने लिये उपयोग करनेपर, 
नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, प्रतिक्रमण करते समय व्याक््यान आदि प्रवृत्तियोंमि छग 
जानेपर या मल मूत्र करनेपर व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है। इसी प्रकार उपवास, छेद, मूल, परिहार 
आदि प्रायश्चित्तोंकी विधि अन्य ग्रन्थोंसे जाननी चाहिये ॥ ४५२ ॥ अर्थ-दोषकी आलोचना करनेके 
पश्चात्‌ आचार्यने जो प्रायक्षित्त दिया हो उस सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिये । और हृदय 


१ व गेच्छदि (! ), लमप णिच्छदि, ग णच्छदि | २गसइ। १ ब्षहोंति। 


>हण५ ] १२, चर्मालुप्रेश्षा श्डण 


निव्षयः प्रतीतः विश्वास: तेन सहितः युक्तः मुनिः श्रावकोीं वा पुनरषि एकवार॑ दोषनिराकरणे कृते पुनः त॑ दोष॑ कु न 
इच्छति, अपरार्थ ब्रतातियारादिक विधातु न वाष्छति ईहते नेव + यद्यपि खय॑ शतसण्ड याति परीषहैः उपसर्गे: ब्याधिमिः 
झरीर॑ शतथा खण्हतां याति तथापि त॑ दोष कु न इृस्छति ॥ ४५४ ॥ 
जो चिंतह अप्पाणं णाण-सरूव पुणो पुणों णाणी । 
विकहा-विरत्त-चित्तो' पायच्छित्त बरं' तस्स ॥ ४५५॥ 

[ छाया-यः चिन्तयति आत्माने शानखरूपँ पुनः पुनः शानी | विकषाबिरक्तचित्त: प्रायक्षित्ते वर तस्म ॥ ] 
तस्य मुनेः भावकत्य वा प्रायक्षित्त बरे श्रेष्ठ तपो भवति । तस्म कस्य । यः ज्ञानी मेदामेदरल्नत्रयविज्ञानी मेदविज्ञानसंपन्नः 
चिन्तयति ध्यायति । कम्‌। कर्मतापल पुनःपुनः बारंबार॑ मुहुमुंहु:ः आत्मानं खपरमात्मानं झुद्धश्रिद्रपम्‌ | कीहक्षम्‌। 
शानखरूप॑ श्ुद्योधमय केवलशानद्शनमयम्‌। कीहकू सन्‌। विकथादिविरक्तमनाः विरूपकथाकथर्न विकथा, ख्रीभोजनराज- 
चोरादिकथाक्रोधमानमायाल्येभस्पशनादीम्दियनिद्रास्षेद्द: तेभयः विरक्त नियत्ते मनः चित्त यस्य स तथोक्तः। पद्रदशबाह्या- 
भ्यन्तरप्रमादरहितः साथसप्तत्रिंशत्सहस्नप्रमादबिरतो वा आत्मनः परा उत्कृष्टा विशोधनाग यथा स्यादित्येबमर्थः। खसाक्षिका 
परसाक्षिका च विशुद्धिसत्कश्टेति मन्‍्यते । प्रायः इत्युच्यते व्मेकशित्त तस्थ मनों भवेत्‌ , चित्तशुद्धिकरं कर्म प्रायश्वित्तमिति | 
प्रायक्षित्तफल भावप्रसादनम्‌ अनवस्थाया अभावः शल्यपरिदरणं धर्मदाव्भीदिक च वेदितथ्यम्‌ ॥ ४५५ ॥ अथ विनयतपो 
गायाप्रयेण विशृणोति- 

विणओ.  पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य। 
बारस-मेयम्मि तवे उवयारो' बहु-विहों णेओ ॥ ४५६॥ 

[ छाया-विनयः पश्चप्रकार: दशन-ज्ञाने तथा चारित्रे च।द्वादश्मेंदे तपसि उपचारः बहुविधः शेयः ॥] 
बिनयः कषायेन्द्रियाणां विनयन॑ खबशीकरण विनयः, अथवा रक्नत्रयस्थ तद्गतां रम्नत्रयवतां मुनीनां च नीचैप्ेत्तिविनयः । 
स॑ पश्मप्रकारः पश्षभेदमिन्नः । क्र क्ष । दर्शने सम्यग्दशने सम्यत्तवे तत्त्वार्थश्रद्धाने शब्भाकाक्षाविच्चिकित्सानां पजन परिहार: 
उपगृहनस्थिरीकरणवात्सल्यप्रभावनाः भक्त्यादयों गुणाः पं्चपरमेष्टिभक्त्यानुरागस्तेषामेव पूजा तेषामेव गुणानुवर्तमम्‌ । 
तथ॒था । “उबगृहदिअ पुव्वुत्ता तह भत्तिआदिआ य शुणा । संकादिवजर्ण पि य दंसणविणओ समासेण ॥” इति दर्शन 
में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आचायेने मुझे जो प्रायश्चित्त दिया है वह थोड़ा है या बहुत 
है ॥ भले ही शरीरके खण्ड खण्ड होजायें फिर भी लगे हुए दोषका प्रायश्षित्त लेनेके पश्चात्‌ जो 
उस दोषको नहीं करना चाहता उस इृढ़ निश्चयवाले साधुके प्रायश्चित्त नामक तप होता है ॥ 
भावषार्थ-जो साधु यह निश्चय कोर लेता है कि परीषह, उपसर्ग, व्याधि बगैरके द्वारा यदि मेरे 
शरीरके खण्ड खण्ड भी होजायें तो भी में किये हुए दोषकों पुनः नहीं करूँगा, उसी साधुका 
प्रायश्चित्त तप सफल है। और जो प्रायश्चित्त लेने के पश्चात्‌ पुनः उसी दोषको कर बैठता है उसका 
प्रायश्चित्त निष्फठ है ॥ ४५३-४ ॥ अर्थ-जो ह्वानी मुनि ज्ञान खरूप आत्माका वारंबार 
चिन्तन करता है और बिकथा आदि प्रमादोंसे जिसका मन विरक्त रहता है, उसीके उत्कृष्ट प्राय- 
थ्वित्त होता है॥ भ्वार्थ-पन्‍्द्रह अथवा साढ़े सैंतीस हजार प्रमादोंसे रहित होकर जो भुनि अपने 
शुद्ध ज्ानखरूप आत्माका ही सदा चिन्तन करता है उसीके वास्तविक प्रायश्वित्त तप होता है; 
क्यों कि ऐसा करनेसे सब दोधोंसे छुटकारा हो जाता है॥ ४५५० ॥ आगे तीन गाधाओंसे विनय 
तपको कहते हैं । अर्थ-विनयके पाँच भेद हैं। दर्शनकी विनय, ज्ञानकी विनय, चारित्रकी 
बिनय, बारह प्रकारके तपकी विनय, और उपचार बिनय । उपचार विनयके बहुतसे प्रकार हैं॥ 


१ कस ग विकहादिनिरत्तमणो (भर माणो! )) शम्न तवो! ३ छूमसग विणयों। ४ मर उभयारों। 
| 'हंडें 


शे४दै स्वासिकार्सिकेयाजुपेक्षा [ गा० ४५७- 


विनमः । १। ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते द्वादशाइचतुदेशपूवा्णा कालशुद्या पटन॑ व्याख्यान परिबतनम्‌। हस्तपादौ प्रक्षाल्य 
पयोयावस्थितस्थाध्ययनप्र। अवग्रहविशेषेण पठनम्‌। बहुमान॑ यत्पठति यर्मात्‌ श्रणोति तय्ोः पूजा ग्रणस्तवनम्‌। अनिहषयः 
यत्यठति यस्मात्पाठयति तयोः कीर्तनम्‌। व्यज्ञनशुद्धम्‌ अर्थशुद्ध व्यज्ञनाथथशुद्धम्‌ इति। शाने अष्टप्रकारो बिनयः। यः शिक्षते 
विद्योपादार्न करोति, ज्ञानाभ्यासं करोति, ज्ञान परस्मे उपदिशति। य एवं करोति स शानविनीतों भवति इति ज्ञाने विनयः। २। 
तथा देनैब प्रकारेण चारित्रे अतसमितिगुप्तिलक्षणे त्रयोदशप्रकारे सामायिकादिपश्चप्रकारे वा तदांचरण तह्क्षणोपायेन यत्नः 
चारित्रे विनयः ! तथा इन्द्रियकषायाणा प्रसरनिवारणम्‌ इन्द्रियकषायव्यापारनिरोधनम्‌ इति चारित्रविनयः । ३। थे 
पुन. द्वादशमेदे तपसि अनशनावमौदयादिद्वादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम्‌ उत्साह: उद्योग: । तथा आतापनायुत्तरगुणेषु उद्यमः 
उत्साह: | समतास्तवबन्दनप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानकायोत्सगोणाम्‌ आवश्यकानाम परिद्दाणिः । तथा यस्यावश्यकत्य यावन्तः 
पठिता' कायोत्सर्गाः तावन्त एवं कर्तव्या: न तेषां हानित्ेद्धिवां कार्यो । द्वादशविधतपोषनुष्टाने भक्तिरनुराग. तपखिनां 
भक्ति. इति तपसि विनयः । ४ । उपचारो बिनय', उपचयेते उपचारेण क्रियते साक्षादिति उपचारों विनयः । बहुधा 
बहुप्रकारः । कांयिकविनय' साधूनां दृरदशनात्‌ आसनाद उत्थानम्‌, सिद्धश्रुतगुरुभक्तिपूर्वक॑कायोत्सरगादिकरणम , 
नमन शिरसा प्रगामः, अन्नलिपुटेन नमनम्‌, सन्मुखगमनम्‌ , पृष्टिगमनम्‌ , देवगुरुभ्यः पुरतः नीचे स्थानम्‌ , वामपार्से 
स्थानम्‌, भ्ुरोवाम्रणार्श्वे प्रष्ठतो वा गमनम्‌, इत्यादिक्रोपचारिककायविनयः । वाचिकविनयः । तदथा । पृज्यवचन बहु- 
वचनेच्चारणं यूय॑ भद्टारका पूज्या- इल्रेवमादिकम्‌ । हितस्थ पथ्यस्य भाषणम्‌ इहलोकपरलोकधर्मकारणं वचनम्र्‌ । मितस्थ 
परिमितस्थ भाष० वात्पाक्षरबहृ॑र्थम्‌ । मधुरं मनोहरकचन श्रुतिमुखदम्‌ । सृत्रानुवीचिवचनम्‌ आगमहश्या भाषण यथा 
पाप॑ न भवति । निशुरककेशकटुकादिक वजेय्रिता भाषणम्‌ | क्रोधमानमायालोभरागद्रेषादिविरहितं वचनम्‌। बकारम- 
कारादिरहित वचनम्‌ । बन्धनत्रासनताडनादिरहित॑ बचनम्‌ । असिमसिश्षष्यादिक्रियारहित वचनम्‌ । परसुखविधायए॑ 
वचन धर्मोपदेशनम । इत्यादिवाचिकविनय यथायोग्य॑ कर्तव्यों भवति | मानसिकविनयः । यथा । हिंसादिपापकारिपरि- 
णामस्थ परित्याग, । आतेरीद्रपरिणामस्य परित्यागः । सम्यक्त्वविराधनापरिणामर॒हित- । मिश्यात्वपरिगामपरिद्यागः । 
धर्म सम्यत्तवे ज्ञाने चारित्रे तद्वत्मु च झुभपरिणामः कर्तव्य. । कायादिको बिनय- प्रत्यक्ष, दीक्षागुरौ श्रुतगुरी तपोडधिके 
साधुषु सरिपाठक्रेषु आर्थिकासु गृहस्थश्रावकलोकेषु च यद्वि्यमानेषु यथायोग्य॑ विनय. कर्तव्य. । एतेघु परोक्षभूते पु 
गुवादिषु कायादिकों विनयः कर्तव्य । गुरूुणामाज्ञादेशतदुपदेशवन्वनप्रतिपालनतदुपदि्टेपु जीवादिपदार्थषु श्रद्धान॑ कर्वैध्य 
परोक्षबिनय. । बिनयस्थ फलम्‌, विनये सति ज्ञानहामों भवति, आचारविशुद्धिश्व संजायते । बिनयहीनस्थ शिक्षा 
श्रुताध्ययन सर निष्फलम्‌। विनयवान्‌ सर्वकल्याणानि खर्गमोक्षसुखानि लभते । जन्मादिकपथकल्याणकं चतुर्विधाराघनादिक 
च छभते । तदुक्ते च । “विणओ मोक्खद्वारं विणयादो सजमो तवो णाण॑ । विगएणाराहिजदि आयरिभो सब्वसंधो य ॥! 
विनयो मोक्षस्तर द्वार प्रवेशक , विनयात्‌ संयम., विनयात्‌ तपः, बिनयात्‌ ज्ञानं, विनयेन आराध्यते आचाये: सर्वर्षष 
थापि। तथा च । “कित्ती मेत्ती माणस्म भंजर्ण गुरुजणे य बहुमाण । तित्थयख्र्ण आणा गुणाणुमोदो य विणयगुणा ५. 
बिनयस्य कतों कीर्ति यश. सर्व्यापि प्रताप॑ लभते, तथा मैत्रीं सब: सह मित्रभाव॑ लभते, तथात्मनो माने गये निरस्पति, 
गुरुजनेभ्यो बहुमान॑ लभते, तीर्थकराणामाज्ञा पाल्यति, गुणानुराग च करोति । इत्यादिविनयतपोविधानगुणाः ॥ ४५६ ॥ 


देसण-णाण-चरित्ते सुविसुदो जो हवेइ परिणामों । 
_ वारस-मेदे वि तबे सो चिय' विणओ हवे तेसिं॥ ४५७॥ 


भावार्थ-कष्ाय और इन्द्रियोको अपने वशमें करना विनय है। अथवा र्नत्रय और रक्षत्रयके धारी 
मुनियोंके विषयमें विनम्र रहना विनय है। उसके पाँच भेद हैं || ४५६ ॥ अर्थ-द शेन, ज्ञान 
और चारित्रके विपयमें तथा बारह प्रकारके तपके विपयर्में जो विशुद्ध परिणाम द्वोता है बही 
उनकी बिनय है ॥ भावार्थ-तत्वार्थके श्द्धानरूप सम्पग्दशनके विषयमें शंका, कांक्षा, विचि- 
कित्सा आदि दोषोंको छोड़ना और उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रमावना, आदि गुणोंका होना 











१बभेउ, स भेए। उ>ब तवो (१) । 3 बे चिय। 


8५८ ] १२, धर्मातुपेक्षा ३७७ 


[ छाया- दर्शनशञानचारित्रे सुविशुद्धः यः भवति परिणाम: । द्वादशर्मेंदे अपि तपसि स॑ एवं विनयः भलेत्‌ 
वेषाम्‌ ॥ ] तेसिं लेप दशेनशानचारिश्रतपसा सम्यग्द्शनशानचारित्र॒तपसां स एवं विनयो भवेत्‌ ।स कः । यः खुविशुदः 
अतिशयेन निर्मेशः तद्भधाइकपरिणामों वा परिणामः परिणतिः भावों भवति । केषु । दर्शनज्ञानचारिजेषु मेदामेदरलत्रय- 
रूपसम्गगदशनश्ञान चारित्रेषु, दर्शने तत्वार्थभरद्धानलक्षणे निम्नयव्यवह्ारसम्यक्त्वे निःशह्वितादिदोषरहिते सवस्वरूपशुदध- 
बुद्धैकछात्मनि भ्द्ानदचिऊक्षणं वा दशनविनयः १। शाने दाइशाहलक्षणे व्यज्नोजितादिना पठन॑ पाठन॑ वा बिदानन्देक- 
खस्व॒हफपरिज्ञाने वा शानविनयः २। चारित्रे श्रयोदह्प्रकारे सर्वातिचारराहित्येन पश्पश्षमावनायुक्तत्वेन वा प्रृत्तिः 
खस्वरुपानुभवन वा जारिप्रविनयः ३। अपि पुनः द्वादशर्मेंदे तपति अनशनादिद्वादशमेदमिन्षतपोविधानेषु अखेंदेन 
फ्रृत्तिः, तदावरणे उत्साह:, आहारेन्दरियकपायाणा रागदेषयोद्र परित्यागः इत्यादितपोविनयः ॥ ४५७ 0 

रयण-तय-जुस्ताणं अणुकूलं जो चरेदि' भत्तीए । 
भिश्चो जह' रायाणं उवयारो सो हबे विणमो ॥ ४५८ ॥ 

[ छाया- रज्लत्रययुक्तानाम्‌ अनुकूल यः चरति मक्तया | मल्यः यथा राज्ञाम्‌ उपचारः स भवेत्‌ विगयः ॥ ] यो 
भव्य: रक्षत्रययुक्तानां सम्यर्दशनशानवारित्रवताम्‌ आचार्योपाध्यायसाधूनां दीक्षाशिक्षाश्रुतदानगुरुणां थे सक्त्या धमोनु- 
रागेग परमार्थवुद्या जनुकूलम्‌ अभ्युत्धानमसिगमन करयोटर्न बन्दनानुगमन पृष्टगममनम्‌ इद्यादिकम्‌ आचरति, आनुकृल्येन 


तथा पंच परमेष्ठीमें भक्ति होना, उन्हींक्रे गुणोंका अनुसरण करना, ये सब दर्शनविनय है। 
कहा मी है-'उपगूहन आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणोंका होना और शंका भआदि दोषोंको 
छोड़ना संक्षेपसे दशनविनय है |” काल शुद्धिका विचार करके जिन भगवानके द्वारा कहें हुए 
मारद अंग और चोदह प्र॒व॑रूप सिद्धान्तका पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पैर धोकर 
पर्यक्षासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है | ज्ञान विनयके आठ प्रकार हैं-पोग्यकालमेँ 
खाध्याय करना, श्रुतभक्ति करना, खाध्याय कालतक विशेष नियम धारण करना, आदरपूर्वक अध्य- 
यन करना, गुरूके नामको न छिपाना, दोषरहित पढ़ना, झुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध 
शब्द पढ़ना, ये ऋमशः काछ विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्षव, व्यंजन, अर्थ और तदुभय नामक 
आठ प्रकार हैं। इसी प्रकार अत, समिति और यगुप्तिरुप तेरह प्रकारके चारित्रका अथवा सामायिक 
आदिके मेदसे पाँच प्रकारके चारित्रका पालन करना, इन्द्रिय और कषायेके व्यापारकों रोकना 
अथवा अपने खरूपका अनुभवन करना चारित्रविनय है। अनशन, अवमोदय आदि बारह प्रकार 
के तपका उत्साह प्रृवक पालन करना, तथा आतापन भादि ठक्तरगुणोंमें उत्साहका होना, समता, 
स्तव, बन्दना, प्रतिक्रण, प्रत्माह्यान और का्योत्सग हन छ आवश्यकोंमें कमी भी हानि नहीं करना, 
(जिस आवश्यकके जितने कायोत्सर्ग बतलाये हैं उतने ही करने चाहियें उनमें घटाबढ़ी नहीं करनी 
चाहिये ) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा तपस्ियोंमें भक्तिका होना तपकी 
विनय है॥ ०५७ ॥ अर्थ-जैसे सेवक राजाके अनुकूल प्रद्धत्ति करता है वैसे ही रक्त्रय अथोत्‌ 
सम्पादर्शन सम्पाज्ान और सम्यक्चारित्रके धारक मुनिर्योके अनुकूल भक्तिपृर्वक प्रदृत्ति करना 
उपचार विनय है | भावाथे-औपचारिक विनयकों उपचार विनय कहते हैं। पहले कहा है कि 
उपचार बिनयके अनेक प्रकार हैं । अपने दीक्षागुरु, विद्यागुर, तपख्री साधुको दूरसे देखते ही 
खड़े होआना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे 


१ ब चरेंद। २गजितद। 





१७८ स्वासिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४५९- 


सन्मुखत्वेन परमभक्तस्वेन प्रवर्तते । यथा सेषकः राज्ञां सेवी करोति तथा रत्लत्रयधारिणां विष्यः यो भव्यः अनुरूकत्वेस 
प्रव्तेते स प्रसिद्ः। उपचारों विनयः, औपचारिकोडर्य विनयो भवति । इति बिनयतपोबिधानं फाम ॥ ४५८ हे 
क्षय वैयावृत््यं तपो गाथादयेन विभावयति-- 

जो उवयरदि जदीणं उवसरग-जराइ-खीण-कायाणं । 

पूयादिसु' णिरवेक्ख वेजावश्य' तवो तसस ॥ ४५९॥ 

[ छाया-यः उपचरति यतीनाम्‌ उपसर्गजरादिक्षीणकायानाम् । पूजादिषु निरपेक्ष॑ वैयाबृत्त्य॑ तपः तस्य ॥] तस्य 
साधोः वैयाबत्त्यं तपः । व्यावृत्तिः परदुःखादिदरणे प्रशृत्तिः व्यावृत्तेमावः वैयाइत्यम्‌ । अथवा कायपीडाहुःपरिणामबिना- 
शार्थ कायचेष्टया द्रव्यान्तरेणोपदेशेन च व्यावृत्तस्थ यत्कर्म तद्वैयादृत्त्यं नाम तपोषिधान भवेत्‌ | तस्य कह्य | यो महान 
भष्यः यतीनाम्‌ आचार्योपाष्यायतपसिशैक्ष्यग्लानगणकुलसंधसाधुमनोज्ञाना दशविधानां पुरुषाणां दशविध्ध॑ वैयाइत्त्य 
भवति । प्रधाचार॑ खयमाचरन्ति शिष्यादीनामाचारयम्तीत्याचायो: १ । मोक्षार्थमुपेत्याधीयते शाम््न॑ तस्मादित्युपाध्यायः 
श्रुतगुदः २। महोपबासकायक्लेशादितपोइनुष्टान॑ वि्यते यस्य स तपस्त्री ३ । शाल्राभ्यासशील* शैक्षः ४। रोगादि- 
पीडितशरीरो ग्लानः ५ । वृद्धमुनिसमूहों गण" ६ । दीक्षकाचार्यक्षिष्यसंघातः कुल वा ख्रीपुरुषसंतानः कुछम्‌ ७। ऋषि- 
मुनियत्यनगारलक्षणश्रातुवैष्येश्रवणसमूह: संघ, ऋष्या्िकाभ्रावक्राविकासमूहो वा संघ: ८ । चिरदीक्षितः साधुः ५ । 


जाना, देव और गुरुके सन्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाईं ओर खड़े होना, ये सब कायिक 
उपचार विनय है। आर्थिका और श्रातकोंके मी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करना चाहिये । 
गुरुजनेकि परोक्षमें भी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भाव रखना मान- 
सिक उपचार विनय है । गुरु जनोंके प्रति पृ्य॒ वचन बोलना-आप हमारे पूज्य हैं, प्रष्ठ हैं हह्मादि, 
हित मित मधुर बचन बोलना, निष्ुर कर्कश कठुक वचन न बोलना आदि वाचिक उपचार विनय 
है। इस प्रकार विनय तपके पांच मेद हैं। इस बिनय तपका .पाछन करनेसे ज्ञानलाभ होता है 
ओर अतिचारकी बिश्ुद्धि होती है । जिसमें विनय नहीं है उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है। विनयी 
पुरुष खगे और मोक्षके छुखकों प्राप्त करता है, तीर्थड्वरपद प्राप्त करके पाँच कल्याणकोंका पात्र 
होता है, और चारों आराधनाओंको भजता है। कहा भी है “विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे 
संयम, तप और ज्ञानकी आराधना सरल होती है, विनयसे आचार्य और समस्त संघ भी बशरम 
हो जाता है ।! ओर भी कहा है-“विनयी पुरुषका यश सर्वश्र द्रैलता है, सबके साथ उसकी मित्रता 
रहती है, वह अपने गर्वसे दूर रहता है, गुझुजन भी उसका सन्मान करते हैं, वह तीर्थह्नरोंकी 
आज्ञाका पालन करता है, और गुणानुरागी होता है।! इस प्रकार विनयमें बहुतसे गुण हैं। अतः 
विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गायाओंसे वैयाइत्म तपको कहते हैं । 
अर्थ-जो मुनि उपसर्गसे पीड़ित द्दो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण होगई हो, जो 
अपनी पूजा प्रतिष्टाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपकार करता है उसके बैयाइत्य तप होता 
है ॥ भावार्थ-अपनी शारीरिक चेष्टासे अथवा किसी अन्य बस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके 
दुःख दूर कानेकी प्रवृत्तिका नाम वैयाइल है । यह वैयाबृत्य आचार्य, उपाध्याय, तपख्री, शैक्ष्य, 
दान, गण, झुड, संघ, साधु और भनोद्न इन दस प्रकारके मुनिर्योकी की जाती है । इससे वैया- 
दल्के दस भेद हो जाते हैं। जो पांच प्रकारके आचारका खय॑ पालन करते हैं और शिष्योंसे 


गण ४+--++-++-+>-++-...बवह 


१ छमसतापूजादिस) २३(१)छ मग विजाव्ञ । 


“३६० ] १५. घमोुग्रेक्षा शक 


लोकामिसंमतो विद्वान मुनिर्मेनोशः, ताश्शो$संयतसम्गम्द्धियों मनोक्ष: १० । एसेपां 

दशविधानां यतीनाम उपचरति उपकुबते उपकारं व्याधों सति प्रायकोषधभक्तपानादिपध्यवत्नतिकासंस्तरणादिभिः 
उपकार करोति, घर्मोपकरणेः पुरुतकै: सिद्धान्तदानैः उपकारं करोति, तथा परीषदृधिनाशनैः उपकारं विदधाति, मिप्मा- 
त्वादिसेसवे सम्यसवे प्रविष्ठापनम, बाह्व्रव्यासंमवे झायेन क्षेष्मायन्तमैंलायपनयन तदमुकूल्तानुष्ठाने करोति । कपम्‌ । 
पूजादियु निरपेक्षां पूजाव्यातिलाममहत्त्वादिष अपेक्षा वाब्छारहित यथा भवति तथा। कीटर्विधानां यतीनाम्‌ । उपसर्श- 
जराविक्षीणकायानां देवमनुष्यतियंग्जलामिवातपाषाणादिसंमवोपसर्ग प्राप्तानां जरया प्रस्तानां इद्धानां क्षीणशरीराणां रोगैः 
कृत्श क्षीगशरीराणां यतीनास्‌ उपकार वैय्र्ये करोति | तस्य वैयाबत्याख्यं तपो भवतीति । तथा चोर्फ़ । 'करचरण- 
पुद्वितिस्ताण महणब्मंगसेवकिरियाहि । उव्वत्तणपरियत्तमपसारणाऊुंचगाईहि ॥ पडिजग्गणेहिं तशुओोयभत्तपाणेहिं मेस*« 
जेहिं तदां। उचारादीध विकिंचणे्हि तणुधोवणेहिं च ॥ संथारतोदणेद्दि य वेगाव्ण सया पयतोण । कायब्ब॑ सत्तीए 
णिव्विदिगिच्छेण भावेण ॥ देहतवणियमरसंजमसीलसमाही ये अभयदाणं च्‌। गदिमिदिबल थे दिण्ण वेयावर्ज करंतेण ॥' 
इति । किंबहुना, वैयाबृत्यकारी जीवः यशःकीतिजिनाशारूपसंपदासर्गमोक्षसुसस प्राप्नोति ॥ ५५९ ॥ 

जो वावरइ सरूवे सम-दम-भावम्मि सुद्ध-उवजुत्तो । 

लोय॑-यवहार-विरदो' वेयावच्च' परं तसस ॥ ४६०॥ 


पालन कराते हैं उन्हें आचाय कहते हैं। जिनके समीप जाकर मोधके लिये शाख्राध्ययन किया 
जाता है उन्हें उपाध्याय अयात्‌ विद्यागुरु कहते हैं। जो बड़े बढ़े उपवास करता हो, कायह्केश आदि 
तपोंकों करता हो उसे तपख्री कहते हैं। जो शात्बोंका अभ्यास करता हो वह रैक्ष्य है। जिसका 
शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है। वृद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं। दीक्षाचायकी 
शिष्य-परम्पराको कुल कट्ते हैं । ऋषि यति मुनि और अनगारके भेदसे चार ग्रकारके श्रमणोंके 
समूहको संघ कहते हैं। अथवा मुनि आययिका श्रावक श्राविकाोके समूहकों संघ बह़ते हैं । 
जिसको दीक्षा लिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं। जो विद्वान मुनि वक्तूत आदि गुणोंसे 
छुशोमित हो और लोकमें जिसका सनन्‍्मान हो उसे मनोह़ कहते हैं। उक्त गुणोंसे युक्त अतंयत 
सम्परदृष्टि भी मनोन्न कहा जाता है। इन दस प्रकारके मुनिर्योको न्याथि होने पर प्राखुक औषधि, 
पथ्य, वसतिक्धा और संथरा बगैरहके द्वारा उनकी ब्याधिकों दूर करना, धर्मके उपकरण पुश्तक 
आदि देना, परीषदका दूर करना, उनके मिथ्यात्वकी ओर अभिमुख होनेपर उन्हें सम्पक्त्वमें स्थिर 
करना, उनके छलेष्माआदि मलछोंक्रो फेंकना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयाबृत्य है| यह 
जैयाइल ख्याति लाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये । कद्भा भी है-हाथ, पैर, पीठ और सिर 
का दबाना, तेल मलना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करवट दिलाना, 
आदि कायोंके द्वारा, शरीरके योग्य अन्न पान तथा औषधियोंके द्वारा, मछ मूत्र आदि दूर करनेके 
द्वार, शरीरका धोना, संथर आदि बिछाना आदि कारयोंके द्वारा ग्लानिरदित भावसे शक्तिके 
अनुसार वैयाइल् करना चाहिये । वैयाइश्म करनेवाला देह, तप, नियम, संयम, शक्तिका समाधान, 
अभयदान, तथा गति, मति और बल देता है ॥ ४५९ ॥ अर्थ-विश्वद्ध उपयोगसे युक्त हुआ जो 
मुनि शम दम भाव रूप अपने आत्मखरूपमें प्रवृति करता है और लोकब्यवहारसे विरक्त रहता 
है, उसके उत्कृष्ट वैयादुत्य तप द्वोता है॥ भावार्थ-रागद्वेषसे रद्दित साम्य-भावकों शम कहते हैं, 


१क्म स गसुदढ़ि | ९ म विवदार | १ व विरओ। * म बिज्वावर्थ (१), स वेजाव्ण । 


हा स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ भा० ४६१- 


[ छाया- यः व्याइणोति खरूपे शमदमभावे श॒द्ध-उपयुक्त: | लोकव्यवहारबिरतः वैयाइक्त्यं पर॑ तस्य ४] तस्थ 
भम्यजीवस्य परम्‌ उत्कृ्ट वेयादस्य॑ तपो मवेत्‌ । तस्य कर्य। यो भव्य. खरूपे ब्यापृणोति शुद्बुद्धचिदानन्दरुपशुदशिद्गपे 
अग्रेप्रक्षत्रयलरूपपरमात्मनि व्यापार करोति प्रवर्तते आत्मनात्मनि तिष्ठति, भात्मानमनुभवतीत्यथः । कर्षभूतो अव्यः 
सन्‌ । श॒द्धिउपयुक्तः शुद्धिः निर्मेशता तया उपयुक्त: सहित. शुद्यष्टकेनाविष्टो वा। के । समदमभावे धमः उपशमः 
कोषायुपशान्तिः दमः पंश्चेख्तियनित्रह: तयोभावः परिणाम., तस्मित्‌ शमदमभावे निर्मलतासहितः । अथवा कबंभूते 
खड़पे । शान्तदान्तपरिणामे निर्विकल्पसाम्यसमाधिपरिणासे । पुनः कीदक्ष: सन्‌ | लोकब्यवह्ारबिरतः लोकानां जनाना 
व्यवहारः अशनपानेद्धियविषयप्रषृत्तिनिशत्तिस्पः व्यापार: तस्मात्‌ विरतः विरक्त , दानपूजाख्यातिलाभादिषिरहितों वा 
॥ ४६० ॥ अथ ख्वाध्यायतप्रोविधान गाथाषट्ठेनाह--- 

पर-तत्ती -णिरवेक्खो दुद्द-वियप्पाण णासण-समत्थों । 
तश्न-विणिघ्छय-हेदू सन्झ्माओ झाण-सिद्धियरों ॥ ४६१॥ 

[ छाया- परतप्तिनिरपेक्ष: दुष्टविकल्पानां नाशनसमर्थ: । तत्त्वविनिश्वयहेतु. ख्वाध्यायः ध्यानसिद्धिकरः ॥ ] 
स्वाध्यायः सुष्ठ पूबोपराविरोधेन अध्ययन पठन पाठनम्‌ आध्यायः सुष्ठु आध्याय खाध्यायः, सुष्ठ शोमनः आध्याय' 
खाध्यायो वा। खस्मे खात्मने हितः भध्याय. खाध्यायो वा सम्यय्युक्तोडनुप्ठेय' इति खाध्यायों वा। स कर्यमूतः 
खाध्याय: । परतातिनिरपेक्ष:, परनिन्दानिरपेक्षः परेषासपवादवचनरहितः । खाध्याये प्रवृत्तः सन्‌ मुनिः तद्तचित्तवचन- 
त्वात्‌ परेषां निन्‍्दां न विद्धाति निनन्‍्दावचन न वक्ति। पुन. कर्षभूतः । दुष्विकल्पाना रागदेषार्तध्यानसैद्रध्यानादिबिकल्पानां 
परिणाभ्ानां नाशनसमर्थ: विनाशने शक्तियुक्त. | अथवा बहिद्वष्यविषये पुत्नकलत्रादिचेतनाचेतनरुपे ममेदमिति खरूपी 
सेकल्पः, अद्दं सुखी अहं दुःश्लीत्यादिचिन्तागतो हर्षविधादादिपरिणामों विकल्प इति दुष्टसकल्पचिकर्पानां संकल्पविकल्परूप- 
मनःपरिणामार्ना दुष्टाना स्फेटने समर्थ. । स्वाध्याय॑ कुर्बनू सन्‌ तद्गतमानमत्वात्‌ अन्यत्र मनोव्यापारं न करोतील्यर्थः । 
भूयोधपि कथभूतः ख्वाध्यायः । तत्त्वविनिश्चयद्वेतु: तत्तानां जीवादिपदाथोनां विनिश्वय- नि्णेयः निधौर- निःसदेह. तस्य 
देतुः कारणम्‌ , जीवादिपदाथोनां संशयसंदेहस्फेट नहेतुरित्यर्थ: । पुनरपि कथंभूत । ध्यानलिडिकर. धर्म्यध्यानशुक्रध्यानयोः 
सिद्धि प्राहिं निष्पत्तिं करोतीति ध्यानसिद्धिकरः, अत. एतम्धानयो: सिद्धिमवतीत्यर्थ: ॥ ४६१॥ 


और पांचों इन्द्रियोंके निप्रहको दम कह्नते हैं। जो शुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मखरूप में 
लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा शुश्नषामें प्रदृत्तिप ठोकव्यवह्वार अथीत्‌ ऊपर कहा हुआ 
बाह्य वैयाबृ्य कैसे हो सकता है? उसके तो निश्चय वैयावृत्य ही होता है। अतः बाह्य व्यवहारसे निषृत्त 
होकर निर्विकरप समाधिमें छीन होना ही उत्कृष्ट वैयाबत्य है || ४ ६० | आगे छः गाषाओंसे खाध्याय 
तपको कहते हैं । अर्थ-सख्ाध्यायतप परनिन्‍्दासे निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकत्पोंको नष्ट करनेमें 
समर्थ होता है।तथा तत्त्वके निश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेबाला है॥ 
भावार्थ-घुह्ठु रीतिसे पूर्वापर विरोधरहित अध्ययन करनेको खाध्याय कहते हैं । अथवा 'ख' अथात्‌ 
आत्माके हितके लिये अध्ययन करनेको खाध्याय कहते हैं। खाध्याय परनिन्दासे निरपेक्ष होता है; 
क्यों कि खाध्यायमें लगे हुए मुनिका मन और वचन खाध्यायमें लगा होता है इस लिये वह किसी 
की निन्‍दा नहीं करता | तथा खाध्याय करनेसे राग द्वेष और आर्व रौद् ध्यान रूप दुष्ट विकरप नष्ट 
दो जाते हैं | अथवा पुत्र क्री घन धान्य आदि चेतन अचेतन बाह्य वस्तुओंमें 'यह मेरे हैं! इस प्रकारके 
परिणामोंकों संकल्प कहते हैं, और 'मै सुखी हैं! 'मैं दुखी हूं, इस प्रकार चित्तमें होने वाले हर्ष विधादरूप 
परिणामोंकीं विकल्प बढ़ते है। खाध्याय करनेसे वे दृष्ट संकरप विकत्प नष्ट हो जाते हैं, क्‍यों कि 
खाध्याय करनेवालेका मन खाध्यायमें ही लगा रहता है। इस लिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता। 
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११ परतित्ती । 


-४६७ ] १२. घ्मालुप्रेक्षा श्५रै 


पूयादिस णिरवेक्लो जिण-सरत्थ जो पढ़ेह भत्तीए । 
कम्म-मल-सोहणइं सुय-लाहो' सुहयरो तस्स ॥ ४६२॥ 

[ छाया-पूजादिषु निरपेक्षः जिनशा्तर॑ यः पठति भत्तया । कर्ममलशोधनार्थ श्रुतठाभः छुखकरः तस्म॥ ] तस्म 
साधोः श्रुतस्य सिद्धान्तस्थ जिनाग़मस्य लाभः प्राप्तिभवति | किंमूतः शुतलाभः । सुखकरः खर्गमुक्तयादिशमैनिष्पादकः । 
तस्य कस्य । यः साधुः पठति पाठ्यति सयमध्येति क्षिष्यान्‌ अध्यापयति | कि तत्‌। जिनशा्स्र जिनप्रणीतण्तिद्धान्तम । 
कया । अक्त्या ध्मानुरागेण परमार्थवुद्धा वा। किमर्थम्‌। कर्ममलशोघार्थम्‌, कमोणि ह्ञानावरणादीनि तान्येद मलाः 
कदमास्तेषां पिशोधनाथ विशोधननिमि्त स्फेटनार्थम्‌ । यः कीहक्ष: । पुजादिषु निरपेक्षः पूजालाभख्यातिप्रशंसनादव्यादि- 
प्राप्तिणु वाम्छारहितः निरीहः ॥ ४६२ ॥ 

जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फर्क समीहंतो । 
साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि बिसं हवे तस्स ॥ ४६१ ॥ 

[ छाया-य. जिनशाह्नं सेब्रते पण्डितमानी फले समीक्ष्मानः साधमिंकप्रतिकूलः शास्रम्‌ अपि बि॑ भवेत्‌ तस्म ॥ ] 
तस्य मुनेः शाल्रे श्रुतशानम्‌ अपि शब्दात्‌ ब्तसंयमधर्मादिक विष हालाइले कालकूटसहश शाञ्र॑ भवैत्‌ जायते, सेसार- 
दुःखग्राप्तिहेतुत्वात्‌ | तस्य कस्य । य. पुमान्‌ जिनशाख््र सेवते जिनोक्त प्रवचन प्रथमानुयोगप्रमुखभुतशान भजते खयं 
पठति अन्यान्‌ पाठयति । कीहऋ सन्‌ | पण्डितमानी पण्डितोड5ह विद्वान इत्यात्मान॑ मन्‍यते पण्डितमानी विद्या गर्मिष'्ठ 
इत्यर्थ' । उक्त च । 'ज्ञानं मददपेहरं मायति यश्र॒ तेन तस्य को वैयः । अमूर्त यद्विषजात॑ तस्प चिकित्सा कर्थ कियते ॥' 
हति । पुनः कीहक्‌ सन्‌ । फर् समीहमानः फल ख्यातियश.कीर्तिप्रशंसापूजापादमदेनादिकधनलाभादिकभोजनमेषजादिकें 
बाप्छन्‌ वाण्छा कुर्वन । भूगो5षपि कीशखिधः । साधर्मिकप्रतिकूल: साधर्मिकेषु जनेषु सम्यर्टष्टिभावकयतिषु पराश्ुखः 
द्वेषकारीदयर्थ: ॥ ४६३ ॥ 


जो जुद्ध-काम-सत्थं रायादोसेहिं' परिणदों पढ़ह । 
लोयावंचण-हेदु सन्‍्झाओ णिप्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥ 





तथा खाध्याय करनेसे तत्त्वोंके विषयमें होनेबाला सन्देह नष्ट हो जाता है और धर्म तथा झु्र 
ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ ४९१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके, कर्म 
मलको शोधन करनेके लिये जिनशास्रोंकों भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका श्रुतकाभ चुखकारी होता है । 
भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनप्राप्तिकी बाब्छा न करके ज्ञानावरणआदि कर्म रूपी मठको 
दूर करनेके लिये जो जैन शाह्लोंको पढ़ता पढ़ाता है, उसे खग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है 
॥ ४६२ ॥ अर्थ-जो पण्डिताभिमानी लौकिक फलकी इच्छा रखकर जिन शाल्रोंकी सेवा करता है 
और साधर्मी जनोंक्रे प्रतिकूल रद्दता है उसका शाख्ज्ञानमी विषरूप है॥ भावार्थ-जो विद्याके 
मदसे गर्विष्ट होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि वगैरहके 
छाभकी भावनासे जैन शात्खोंको पढ़ता तथा पढ़ाता है और सम्यादइृष्टि, आवक तथा मुनियोंका विरोधी 
रहता दे उसका शाल्नज्ञान भी विषके तुल्य है; क्‍यों कि वह्ढ संसारके दुःखोंका ही कारण है। कड़ा भी 
है-ज्ञान धमण्ढको दूर करता है। किन्तु जो क्वानको ही पाकर मद करता है उसको इछाज कौन कर 
सकता है यदि अमृत ही बिष हो जाये तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है? ॥ ४६३ ॥ 
अर्थ-जो पुरुष रागद्वेषसे प्रेरित होकर लोगोंको ठगनेके लिये युद्धताल और कामशासत्रको पढ़ता है 


१७ पूजादिशु ( ग शु)। २ ब सज्झाओ (), मं सुभलाहों। १ छ सस गराय", ब राया (१), [ रायदोसेडि ]। 


श्ष२ स्वामिकार्सिकेयाउप्रेक्षा [ गा० ४६०- 


[ छाया-यः युद्धकामशाह्ल रागद्ेषाभ्यां परिणतः पठति । छोकवशनदेतुं खाध्यायः निष्फलः तस्प ॥ ] तस्य पुंसः 
खाध्यायः शाह्ाध्ययन निःफर्ल विद्धि ब्धा फलदानपरिणतरहितः कायेकारी न भवति । तस्थ कर्य । यः पुमान्‌ 
सके पठति पाठयति चिन्तयति च। युद्धशा्र खज्अकुन्तशक्तिगदाचऋ्रधनुबोणादिविद्यादिशक्नसंप्राममहयुद्धादिक- 
श्रपरीक्षानरनारीलक्षणसामुद्रिकज्योतिष्कवैयकम खतब्प्रीषधियव्थञादिशार्॑ कामशा्ज॑वा रसायनकुझ्कोशखौसेवा- 
दिपु भ्रुतं कामक्रीड[सनझाज्न अन्‍्येति परान्‌ अध्यापयति अभ्यासयति। कीढकू सन्‌। रागद्रेषाभ्यां परिणतः फोघमानमाया- 
लोभहास्थादिश्लीवेदादिरागदेयैः परिणतिं प्राप्त', एकरव॑ गतः। किमर्थम्‌ । लोकबघनायथ जनानां प्रतारणनिमित्तम्‌ ॥४६४॥ 
जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तश्चदो भिण्णं। 
जाणग-रूव-सरूवं सो सत्यं जाणदे सब्बे ॥ ४६५॥ 
[ छाया- यः आत्मान जानाति अशुचि शरीरात तत्त्ततः भिन्नम्‌ । जञायकरूपखरूम॑ स शास्त्र जानाति स्वेभ ॥ ) 
स मुनि: जानाति वेति | किं तत्‌ । शाह्न॑ जिनोक्तसिद्धान्तं परमागमम्‌ । कियन्मात्रस्‌ । सर्वे द्वादशापरूपप्ू । स कः । 
यो योगी मुमुक्ठः भात्मानं जानाति निर्विकल्ससमाधिना खखरूप शुद्धबुद्धचिदानन्द्मयपरमात्मान॑ जानाति चेत्ति 
अनुभवति । तत्त्वतः परमार्थतः निश्चतत । कथम्‌ । भिन्न॑ जानाति। कुतः । अशुचिशरीरात्‌ सप्तधातुमलमूत्रात्मकदेहात्‌ 
मिन्न॑ प्रथम्भूत खात्मानं जानाति। कीह्शमात्मातस्‌ । शायकेखरूप शायकरूप वेदकसभावः सरूपः आत्मा गस्थ से 
तथीकरस्त केवलशानदशनमयमात्मानमित्यर्थः । कथम्‌ आत्मान॑ जानन्‌ सर्वशान्न॑ जानातीति । तदुक्ते च । “जो हि सुंदेण 
भिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवर् मुद्धं। त॑ सुदकेवल्िमिसिणो भण॑ति लोयप्पदीवयरा॥ जो सुदणाणं सब्ब॑ जाणदि सुदकेवली 
तमाहु जिणा । सुदणाणमाद सर्व्य॑ जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥” इति ॥ ४६५ ॥ 


जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूवं सरीरदो भिण्ण । 
सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पाढ कुणंतों वि ॥ ४६६ ॥ 


उसका खाध्याय निष्फल है॥ भावार्थ-क्रोध, मान, माया, छोभ, ख्नीवेद आदि राग द्वेषके वशीभूत 
होकर दुनियाके लोगोंको कुमार्गमें ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेवाले अब्न शब्बोंकी विद्याका 
अम्यास करना, ख्रीपुरुषके संभोगसे सम्बन्ध रखने वाले फोकशाखत्र, रतिशात्र, भोगासनशान्र, 
कामक्रीड़ा आदि कामशाश्रोंकों पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। अर्थात्‌ जो शा््र मनुष्योमें हिंसा और कामकी 
भावनाको जागृत करते हैं उनका पठन पाठन व्यर्थ है | ऐसे प्रन्थोंके खाध्यायसे भ्रात्महित नहीं हो 
सकता । इसी तरह छोगोको ठगाकर घन उपाजन करनेकी दृष्टिसे सामुद्रिकशासत्र, ज्योतिषशास्र और 
वैयकशाञ्रको भी पढ़ना व्यर्थ है। सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका हित किया जा 
सके वही खाध्याय खाध्याय है॥ ४६४ ॥ अर्थ-जो अपनी आत्माको इस अपवित्र शरीरसे निश्चयसे 
मिन्न तथा ज्ञायकखरूप जानता है वह सब शाज्लोंको जानता है॥ भावार्थ-खाध्यायका यथार्थ 
प्रयोजन तो अपने शरीरमें बसनेवाकी आत्माकों जानलेना ही है। अतः जो यह जानता है कि सात 
धातु और मलमूत्नसे भरे इस शरीरसे मेरी आत्मा वास्तवमें भिन्न है, तथा में शुद्ध बुद्ध चिदानन्द 
खरूप परमात्मा हूँ। केवल ज्ञान केवल दशेन मेरा खरूप है, वह सब शा््रोंको जानता है। कढद्ढा 
भी है-जो श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध आत्माको जानता है उसे लोकको जानने देखने वाले 
केवछी भगवान्‌. श्रुतकेवडी कहते हैं ॥ जो समस्त श्रुतज्ञानकमो जानता है, उसे जिन भगवानने 
श्रुवकेवली कह्दा है। क्‍यों कि पूरा ज्ञान आत्मा अतः वह श्रुतकेवली है॥ ०६५॥ अर्थ- 
जो ज्ञानखरूप आध्माको शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए भी शास्र 


१ पाई ()। 





>४९८ ] १९, धर्माजुभेक्षा ' इणह॥े 


[ छाया-यः नेव जामाति आत्मान॑ ज्ञानखहपं शरीरतः सिन्षम्‌। स नेव जानाति शाखम्‌ आगमपाठं कुबैन अपि॥ ] 

स मुनिः शाझ्म॑ जिनोक्तशुतशान नेव जानाति नेव वेति। कीहकू सन्‌। आगमपार्ड प्रवचनपठने जिनोक्तश्ुतशानपठले 
पाठने च दुर्स्वपि ! अपिशब्दात्‌ अ्रकुवाण. । स कः । यो योगी नापि जानाति नापि वैत्ति । कम्‌ । जात्मान॑ सबिदानन्द॑ 
शुदविद्रपम । कीईक्षम्‌। शानखरूप शुद्धबोधस्वभाव॑ केबलज्ञानदशनमयम्‌ । पुनः कीरशम्‌। शरीरात्‌ भिन्न पृथततव॑ 
परमात्मानं न जानाति यः स किमपि शास्त्र न जानातीत्मर्थ: | तथाहि पर्चप्रकारः साध्याय: । वाचनाप्रच्छमानुप्रेक्षा- 
न्लायधर्मोपदेशा: ।' थो गुरु: पापक्रियाविरतः अभ्यापलक्रियाफल् नापेक्षतरे स गुरः शाझ्ल पाठयति । शात्रस्मार्थ वादे 
कपयति प्रन्थर्थद्य च व्याख्याति । एवं प्रिविधमपि शास्रप्रदानं पाश्नाय शिष्याय ददाति उपदिशति सा वाचना 
कथ्यते १। प्रच्छता प्रश्नः अनुयोगः, शाज्रार्थ जानन्नपि पृच्छति। किमर्थम्‌ । संदेहविनाशाय । निश्चितोषप्यर्थः किमर्थे 
पृष्छयते । ग्रन्थार्थप्रवलतानिमित्तम्‌ । सा प्रर्छता निजोन्नतिपरप्रतारणोपद्वासादिनिमित्त यदि भवति तदा संवराधिका न 
भवति २। परिज्ञातार्थस्य एकाप्रेण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुधीलन॑ सानुप्रेक्षा, अनित्यादिभावनाजिन्तनानुप्रेक्षा ३ । 
अष्टस्थानोश्ारविशेषेण यत्‌ शुद्ध घोषणं पुन' पुन. परिवर्तन स आम्रायः ४ । दृष्टादृष्ठप्रयोजनमनपेक्ष्य उन्सार्गविच्कैदनाय 
संदेहस्छेदनाथथंम्‌ अपूर्वोर्थपकाशनादिकृते केवलमात्मअ्रयो$व महापुराणादिधर्म ऋथादनूकथरन स्तुतिदेववन्दनादिक॑ च 
धर्मोपदेशः ५। अस्य खाध्यायस्य कि फलप्र। प्रज्ञातिशयो भवति, प्रशस्ताभ्यवसायश्व सेजायते, परमोत्कृष्टसंवेग: संपद्यते । 
प्रवचनस्थितिजोगर्ति, तपोबद्धिवोँभोति, अतीचारविशोधन वर्व॑तिं, संशयोच्छेदो जाघटीति, मिथ्यादादिभयाग्रभावों भवति 
॥ ४६६ ॥ अथ व्युत्सगंतपोविधानं गाथात्रयेणाह--- 

जलू-मल-लिक्त-गत्तो दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो । 

मुह-घोवणादि-विरओ भोयण-सेज्ादि-णिरवेक्खो ॥ ४६७॥ 

ससरूष-चिंतग-रओ' दुलजण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो । 

देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तओ तस्स ॥ ४६८॥ 


,+ न ननकन नमक न“ लकिब+०-कक न , मेन+-ननलक फेम 


को नहीं जानता ॥ भावार्थ-शासत्रके पठन पाठनका सार तो आत्मखरूपको जानना है।.. शाल् 
पढ़कर भी जिसने अपने आत्मखरूपको नहीं जाना उसने शासकों नहीं जाना। अतः आत्म- 
खरूपको जानकर उसीमें स्थिर होना निश्चयसे ख/ध्याय है | और खाध्यायकरे पाँच भेद हैं-वाचना, 
पृष्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोप्देश । पापके कार्मोसे बिरत होकर जो पढ़ानेसे किसी लौकिक 
फलकी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शाज्लके अर्थकों बतढाता है उसे बाचना कहते हैं । जाने हुए 
प्रन्यके अर्थकों सुनिश्चित करनेक्ते लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे प्रष्छना कहते हैं । 
यदि अपना बड़प्पन बतछाने और दूसरोंका उपहास करनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो वह 
ठीक नहीं है। जाने हुए अर्थको एकाम्र मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अलुप्रेक्षा कहते हैं । झुद्धता 
पूर्वक पाठ करनेको आज्ञाय कदते हैं | किसी इष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनकी अपेक्षा न करके उन्मार्गको 
नष्ट करनेके लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूर्व अर्थकों प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकल््याणके 
लिये जो धर्मका व्याख्यान किया जाता है उसे धर्मोपदेश कहते हैं। खाध्याय करनेसे श्वानकी इद्धि 
होती है, झुभ परिणाम होते हैं, संसारसे बैराग्य होता है, धर्मकी स्थिति होती है, अतिचारोंकी बुद्धि होती 
हैं, संशयका बिनाश होता है, और मिथ्यावादियोंका भय नहीं रहता ॥ ४६६ ॥ आगे तीन गायाओंतसे 
ब्युव्सग तपको बड़ते है। अर्थ-जिस मुनिका शरीर जछ और सलसे लिप्त हो, जो दुस्सह रोगके 





१ कश जहमक | २ शा ससरूव रवित्तणओ | 
कोसिके० ४५ 


३५७ स्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४६८- 


[ छाया-जहमललिप्गात्र' दुःसहव्याधिषु निःप्रतीकारः । मुखधोवनादिविरतः भोजनशय्यादिनिरपेक्ष: ॥ खखरूप- 
विन्तनरतः दुजैनसजनानां यः खल मध्यस्थः । देहे अपि नि्मेमत्व. कायोत्सगें: तपः तस्व ॥ ] तस्यथ तपखिनः मुमुश्षो: 
कायोत्सगेः व्युत्सगे, व्युत्सगोभिधानं तपः तपोविधानम्‌ । कार्य शरीरम्‌ उत्सजति ममत्वादिपरिणामेन त्यज्ञतीति 
कायोत्सग. तपो भवेत्‌ , व्युत्सगोभिधान तपोबिधानं स्थात । हु इति रफुटम्‌। यो मुमुछः देहेडपि शरीरेषपि, अपिशच्दात्‌ 
क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपद्चतुष्पदशयनासनकुप्यभाण्डेघु दक्षविधेषु वाह्यपरिअहेषु निर्मेतत्वः मसतारहितः । दक्प्रकारो 
बाह्मपरिप्रहः, तस्थ त्यागो बाह्मो ब्युत्स्ग:, देहस्य परित्यागश्ष | आभ्यन्तरोपधिव्युत्सगे' । तथा 'मिच्छत्त वेदरागा तहेब 
हस्सादिया य छट्दोंसा। चत्तारि तह कसाया चोहस अब्भंतरा गंभा ॥! इति चतुद्शाभ्यन्तरपरिग्रहार्णां ब्युत्सगः 
परित्यागः इति अभ्यन्तरव्युत्सग । बाह्याभ्यन्तरोपध्योः इति ब्युत्मगों द्विप्रकारः । पुनः कर्थभूतः । वुजेनखजनानां 
मध्यस्थः, दुजना धर्मपराड्युखा मिथ्याद्टय उपसगकारिगो वेरिणो वा, खजनाः सम्यम्दश्यादयः भाक्तिकजना वा, 
इन्दः तेषां तेषु मध्यस्थः रागद्रेषरहित- उदासीनपरिणामः समताभाव. | पुनरपि कीदक्षः। खखस्वरूपचिन्तनरतः, 
खस्मात्मनः खरूप॑ केवलज्ञानदशनचिदानन्दादिमयं तस्य चिन्तने ध्याने रतः तत्पर । पुनः कीहक्ष. । जलमलल्प्तमात्र", 
सर्वाइमलो जल मुखनासिकादिभवों मल' ताभ्या जहमलाभ्यां तिप्त॑ गात्र॑ यस्य स तथोक्त' । पुनः कीरक्षः । दुस्सह- 
व्याधिषु निःप्रतीकार', दुर्नेवाररोगपु विश्यमानेषु अतिदुःखपीडाबेदनाकारिकुठंदरभगंदरजलोदरकुष्टक्षयज्वरादिरोगर्संभवेषु 
सत्स औषधोपचारभो जनाच्छादनादिप्रतिकाररहित. । पुनः कीदक्ष । मुखधोवनादिविरतः, मुखधोवर्न वदनप्रक्षालनम्‌ 
आदिशब्दात शरीरप्रक्षालनं॑ रागेण हस्तपादप्रक्षाकनं दन्तधावन नसकेशादिसस्क्रारकरण च, तेभ्यः विरतः विस्क । 
पुनरपि कीहक्ष । भोजनशय्यादिनिरपेक्ष , भोजनम अशनपानखायम्वायलेश्वादिकम्‌, शय्या शयनस्थानम्‌ , पल्यड्ु 
मश्चकादिकम्‌, आदिशब्दात्‌ आसननिवासपुस्तककमण्डलुपिस्छिकादयो गृह्मन्ते तपु लेपा वा निगता अपेक्षा वाष्छा ईहाँ 
यस्य स निरपेक्ष:ः नि सपृह्टः निरीह ॥ ४६७-६८ ॥ 


हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करता हो, मुख धोना आदि शरीरके संस्कारसे उदासीन हो, 
और भोजन राय्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, तथा अपने खरूपके चिन्तनमें ही छीन रहता हो, 
दुजेन और सजनमें मध्यस्थ हो, और शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस मुनिके ब्युत्सग अथीत 
कायोत्सग नामका तप होता है॥ भावार्थ-काय अथात्‌ शरीरके उत्सगें अथात्‌ ममत्व ह्यागकों 
कायोध्सग कहते हैं | शरीरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे जो धूछ बगरह शरीरसे चिपक जाती 
है उसे जछ्व कहते हैं, और मुँह नाक बगैरहके मछकों मल कहते हैं | कायोत्सगी तपका धारी मुनि 
अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, इस लिये उसका शरीर मैला कुचैला रहता है, वह ग़गके वशीभूत 
होकर मुँह हाथ पैर वगैरह भी नहीं घोता और न केशोंका संस्कार करता है। अत्यन्त कष्ट देनेत्राले 
भगन्दर, जलोदर, कुष्ट, क्षय आदि भयानक रोगोंके होजाने पर मी उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं 
करता । खान पान और शयन आसनसे भी निरपेक्ष रहता है। न मित्रोंसे राग करता है और न 
अपने शत्रुओसे द्वेष करता है, अयोत्‌ शत्रु और मित्रको समान मानता है। तथा आत्मखरूपके 
चिन्तनमें ही लगा रहता है। तच्वार्थसूत्रमें इस व्युत्सग तपके दो भेद बतलछाये हैं--एक बाह्य परिप्रह 
का ह्लाग और एक अभ्यन्तर परिग्रहका ह्याग | खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, 
दास, वत्न और बरतन, इन दस प्रकारके बाह्य परिग्रहका ह्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है। 
अतः आहार बगैरहका ल्ाग बाह्योपाधि त्याग है और मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छः: नोकषाय 
और चार कषाय, इन चौदह अभ्यन्तर पर्ओहके ह्यागको तथा करायसे ममत्वके ल्यागको अभ्यन्तर 
परिप्रह त्याग कहते हैं | इस प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर परिप्रहको ज्लागना ब्युत्सग तप है 


-४देर, ] १२. चमोजुप्ेक्षा श्ण्ण 
जो देह-धारण'-परो उवयरणादी-विसेस-संसतो । 
बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदों तस्स ॥ ४३९॥ 

[ छाया- यः देदघारणपरः उपकरणादिविशेषसंसक्तः । बह्मव्यवद्वाररतः कायोत्सगेः कुतः तस्य ॥] तत्य 
तपसखिनः कायोत्सयोझय तपोविधा्न कुतः कस्माद्धवति, न कुतोडपे भवति | तस्य कस्य । यः पुमान्‌ देहपालनपरः, 
देदस्थ शरीरस्म पालने ज्नानमोजनादिना रक्षर्ण पोषण तत्र परः | पुनरपि कीदक्ष:। उपकरणादिविशेषसंसक्तः, उपकरणानि 
पिस्छिकारमण्डलुपुलकानि, आदिशब्दात्‌ आसनचक्कलोच्छीषेफलककतेरिकाछुरिकावालनसग्राहकादयो गृहन्ते । तेषां 
विशेष: चित्तवमत्कारकारणसमर्थ:, तत्र संसक्त: | पुनरपि कीरक्षः । बाह्मव्यवहाररतः । जिनकृतसमहोत्सवपूजायात्रा- 
प्रतिष्ठादानमानादिलक्षण:, तंत्र रतः आसक्तः | तथाहि विविधानां बाह्याभ्यन्तराणां बन्धनद्वेतृनां दोषाणाम उत्तम- 
स्पागो व्युत्सर्गः | आत्मना अनुपात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य आहारादिः त्यागी बाह्योपधिव्युत्स्गः। क्रोधमानमायालोभ- 
मरिथ्यास्वद्ास्यरत्यरतिशोकभगादिदोषनिश त्तिराभ्यन्तरो पाधिव्युत्सर्ग: कायद्यागश्वाभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः । स व द्विविषः, 
यावजीब नियतकालश्ेति । तत्र यावजीव॑ त्रिधा । मक्तप्रत्याख्यान॑ जघन्येनान्तमुहूर्तमुत्कष्टेन द्वादशव्षाणि, अवान्तरो 
मध्यमः उम्योपकारसापेक्षे भक्तप्रत्यास्यानमरणम्र॒ १। परप्रतीकारनिरपेक्षमात्मोपकारं सापेक्षम्‌ इज्निनीमरणम्‌ २। 
उमयोपकारनिरपेक्ष प्रायोपपमनमरणम्‌ ३ । नियतकालो द्विविधः, नित्यकालः नेमितिकथ्ष । नित्य भावयकादय:, 
सैमिशिकः पार्वणीक्रेमाः निषयाक्रिमादयलथ । क्रियाकरणे वन्दनायाः द्वार्तिशदोषाः, अनादरस्तब्धप्रविष्टपरिपीडित- 


अमन ०+० के अप नमक केक नस > मे ०+>्सतन >> ७ ००- >> ०२२०० ॑ न >क राज कपल >पस२०9८+> कपल 


॥ 9६७-४६८ ॥ अर्थ-जो मुनि देहके पोषणमें ही लगा रहता है और पीछी, कमण्डढु आदि 
उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सन्‍्मान आदि 
बाह्य व्यवहारोमें ही रत रहता है, उसके कायोत्सग तप कैसे हो सकता है?॥ मावार्थ-जैसा ऊपर 
कहा है कायसे ममत्वके त्यागका नाम ही ब्युत्सग तप है, इसीसे उसे कायोस्सगे या काय ह्लाग तप भी 
क्षद्वा है। ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके खादिष्ट और पौष्टिक 
ब्यंजनोंका भक्षण करता है, तेल मर्दन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अपने पैर पुजवाता है, अपने 
नामकी संस्थाओंके लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके ब्युत्सर्ग तप नहीं हो सकता | काय- 
ध्यागके दो मेद कहे हैं-एक जीवन पयन्‍त के लिये और एक कुछ काल्के लिये | यावज्जीवनके लिये 
किये गये कायब्यागके तीन भेद हैं-भक्त प्रत्याइयान मरण, इंगिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण | 
जीवनपयन्तके लिये भोजनका परित्याग करना भत्तप्रश्याख्यान है। यह भक्तप्रल्मास्यान अधिकसे 
अधिक बारद्द बर्षके लिये होता है क्‍यों कि मुनिका औदारिक शरीर बारह वर्ष तक बिना भोजनके 
ठहर सकता है। जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर खय॑ किया जाता है उसे 
इंगिनी मरण कहते हैं। और जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न खय॑ की जाये और दूसरोंसे न कराई 
जाये उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं। नियत कालके लिये किये जानेवाले कायव्यागके दो मेद हैं-निद्य 
और नेमित्तिक | प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कुंपसे ममत्वका त्याग किया 
जाता है बह निक्म दे । और पर्वके अवसरोंपर की जानेबाली क्रियाओँके समय जो कायल्लाग किया 
जाता है वह नेमितिक है। छै: आवश्यक क्रियाओंमें से वन्दना और कायोत्सगके बत्तीस बत्तीस दोष 
बताये हैं | दोनों हाथोंको लटकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रखकर 
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९ कमसम पालण | 


छ्छ स्वामिकार्सिकेयालुमेशा [ गा० ४७०- 


दोलायितादयः ३२ । कियाकरणे का्रेत्सर्गस्य द्वार्जिशदोषा: । व्युत्सषबाहुयुगले चतुरज्ुकान्तरिशसमपादे सबोह्नसन- 
रहिते कारयोत्सर्गेंषपि दोषाः स्थुः। आर्पे चोक्तम्‌। 'वितस्वन्तरपादाग्र॑ तश्यैशान्तरपा४ण्णिकम्त्‌ । समसज्यायतस्थान- 
मासथाय रचितस्थितिः ॥!' इत्युक्षकायोत्सर्ग: । घोटकपाद लतावर्क स्तम्भावष्ठम्भ कुब्याश्रित॑ मालिकोदहर्न धबरीगह्मगूहनं 
शृंखलित॑ लम्बितम्‌ उत्तरित॑ स्तनदृष्टिः काकावछोकन खलीनितं युगकन्धरे कपित्थमुष्टि शीपेप्रकम्पन॑ मूकंसंशा 
अल्लुलिचालन श्रूस्षेपम्‌ उन्मत्त पिशाचम्‌ अष्टदिगवलोकन प्रीवोन्नमन॑ निष्ठीवनम्‌ अज्वस्पशनमिति चारिश्रसारादों मन्तब्याः। 
किम व्युत्सर्गः । निःसंगत्व॑ निर्भय्त॑ जीवताशानिरासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरलमिलायर्थम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
अथ ध्यानमभिधतते-- 

अंतो-मुहत्त-मेत्त लीणं वत्थुम्मि' माणसं णाणं । 

झाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च॑ त॑ दुबिह ॥ ४७० ॥ 

[ छाया-अन्तमेहतमात्रं लीन वस्तुनि मानस शानम्‌। ध्यानं भण्यते समये अशुभ च शुभ च तत्‌ द्विविधम्‌ ॥ ] 
समये सिद्धान्ते जिनागमे शण्यते कथ्यते । कि तत्‌। ध्यान॑ ध्यायते चिन्तयते इति ध्यानम्‌ । तत्‌ कियत्कालम । 
अन्तमुंहूर्तमात्रं मुहूर्तसय घटिकाद्रयस्य मध्ये अन्तमुहूर्तमात्रम, अन्तमुंहर्तकालं ध्यान तिषठतीत्यर्धः । एकाग्रचिन्तानिरोधो 
ध्यानमान्तमुहूर्तकालं ध्यानं तिष्ठ॒तीत्यर्थ. । उक्त चोमास्वामिना। “एकाग्रश्चिन्तानिरोधो ध्यानमान्त्मुहूतीतः । अन्तर्यु हर्तकाल 
मर्यादीकृटय ध्यातं भवति । अन्तमुहृतोत्‌ परतः एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानं न भवतीत्यर्थः । कि तत्‌ ध्यानम, 
वस्तुनि लीने वस्तुनि पदार्थ जीवादिपदार्थ द्ब्ये पयोये वा लीन लगे प्राप्तम्‌ एकत्व गतम्‌ एकांप्रताप्राप्तम । मानसशानमेव 
मनतति भव॑ मानसोत्पक्ष्ा्न ध्यानमेव । तत्‌ ध्यान॑ द्विविध॑ द्विप्रकारम्‌ , प्रशस्ताप्रशस्तमेदात्‌ द्ैधम्‌, पापाक्षवहेतुत्वादशुभम्‌ 
अप्रशसमातेरौद्रध्यानद्यम्‌ , शुभ कर्ममलकलइ्बनिदेहनसभवथ्थ पर्मशुक्धद्य॑ प्रशस्तम्‌ ॥ ४७०॥ अथ ते है ध्याने बिभजति-- 





निश्वल खड़े रहनेका नाम कायोत्सर्ग है। उसके बत्तीस दोष इस प्रकार हैं-घोड़ेकी तरह एक 
पैरको उठाकर या नमाकर खड़े होना, लताकी तरद अंगोंको हिलाना, स्तम्भके सहारेसे खड़े होना, 
दीवारके सहारेसे खड़े होना, मालायुक्त पीठके ऊपर खब्ने होना, मीलनीकी तरह जंघाओंसे जघन 
भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोंके बीचमें बहुत अन्तराल रखकर खड़ा होना, नामिसे 
ऊपरके भागकों नमाकर अथवा सीना तानकर खड़े होना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कौबेकी 
तरह एक ओरको ताकना, लगामसे पीड़ित घोड़ेकी तरह दातोंका कटकटाना, जुएसे पीड़ित 
बैठकी तरदद गरदैनकों फैलाना, कैषकी तरह मुद्ठियोंको कारके कायोत्सर्ग करना, सिर हिलाना, गूंगेकी 
तरह मुँह बनाना, अंगुलियोपर गिनना, भुुकुटी चढाना, शराबीकी तरह उंगना, पिशाचकी तरद 
लगना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, गर्दनको छ्ुकाना, अणाम करना, थूकना या खकारना 
और अंगोंका स्पर्श करना, कायोस्सर्ग करते समय ये बत्तीस दोष नहीं लगाने चाहिये || ४६९ ॥| 
आगे ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ-किसी बस्तुमें अन्तमृहर्तके लिये मानस ज्ञानके लीन ह्ोनेको 
आगममें ध्यान कह है। वह दो प्रकारका होता है-एक जझुभ ध्यान और एक अश्युभ ध्यान ॥ 
भावार्थ-मानसिक ज्ञानका किसी एक द्रव्यमें अथवा पयीयमें स्थिर होजाना ही ध्यान है। सो झानका 
उपयोग एक कसतुमें अन्तमुहूर्त तक ही एकाप्र रहता है । तच्ार्थसूत्रमें मी कहा है-एक बस्तुमें 
चिन्ताके निरोधकों ध्यान कहते हैं, वह अन्तरवृहवर्त तक होता है? | अतः ध्यान का उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहर्त है | क्‍यों कि इससे अधिक काल तक एक ही ध्येयमें मनको एकाग्र रख सकना सम्भव 





है छसग वत्थुम्हि। ? प्र असुद्द सद्ध च। 


>७२ ] १६. चर्माजश्रेशता ३५७ 


असुद अह-रठ्ं पम्मं सुकं च सुहयरं होदि । 
जईं तिब्ब-कसायं तिब्व-तम-कसावदों रु ॥४७१॥ 

[ छामा-अद्वमम्‌ भातरौई घरम्य शु््क च झुभकरे भवतरि । आते लीजरकबायात्‌ तीता रतमकपायतः रौह्रम॥ ] 
अद्यभमातरोई भवति । दुःख अदेन कष्टम अर्तियों झृतमुच्यते, छते दुःखे भवमातैम्‌। रुइः कूराशगः हृ्णकेद्या 
परिणामः प्राणी । रख कर्म रौद्ट रहे वा भव॑ रौद्स । अशुभम्‌ अप्रशस्तम्‌ | भायमार्तष्यान॑ प्रथमम्‌ १। दितीय॑ 
रौद्ध्यानमझुभम प्रश्ृस्तपापप्क्ृतिनिबन्धने नरकगतिप्रदं कृष्णलेशयोद्धवमिति रौद्प्यानमशु्भ दितीयम्‌ २ । भम्य घमैध्यान॑ 
शुभ प्रशख पुण्यप्रकृतिबन्धन सगोदिसुखदायर्क पारंपर्मण मोक्षहेतुकमिति शुभ प्रशस्तं धर्मध्यानम्‌ । धर्मो वस्तुखरुप॑ 
घममादयपेत॑ धम्य ध्यान तृतीयम्‌ १। च पुनः छह शुक्नप्यानं मलरहितमीवपरिणामोद्धवं शनविगुणयोगाच्छुक शक्वलेस्योड्धर्य 
दा शुमतरम्‌ भतिशयेन णेष्ठप अतिशयेन प्रशरल॑ मोक्षदायकर्मिति चतुर्थ झुक्ृप्यानमिति शुभतरघु ४ । अथ ध्र्धगायया 
ध्यानानां तीजतरादिकषायमेदान्‌ निगदति । अईट आर्तस भर्तों पीडादिबिन्तने भवमाते ध्यानस्‌ तीजकभार्य तीवा 
दावादिसबिशेषा: अनन्तामुवन्ध्यादिकपायाः क्रोषमानमायास्येभादयो यस्मिन्‌ आर्तध्याने तत्‌ तथोक्तम्‌ आर्तष्यान॑ तीजकपाय॑ 
तीजकवायोदयजम्‌ १ । रौई रौद्रार्व्थ ध्यान हिंसानन्दादिस्पम्‌ । कुतः । तीज्रतमकषायतः तीज़तमा अस्थिविसयशक्ति 
विधिष्टा: भनन्तानुबन्ध्यादिकोधमानमायाल्मेभादिकषाया: तेभ्यः जाते तीजतमकषायोस्पल्ल रौद्रध्यान॑ स्थात ॥ ४७१ ॥ 

मंद-कसायं घम्म॑ मंद-तम-कसायदो हे सुझ । 
अकसाए वि सुयहे' केवल-णाणे थि त॑ होदि ॥ ४७२॥ 

[ छाया-मन्दकषाय॑ धम्ये मन्दतमकथायतः भवेत्‌ शुक्कम्‌। अकषाये अपि झुताक्ये केबलज्ञाने अपि तत्‌ भवति ॥ ] 

भम्य॑ धमें खरवरूपे भव॑ धर्म्ये ध्यानम्‌ । कीहक्षम्‌। मन्दकथधाय मन्दाः दार्वनन्तैकभागलताधाक्तिविध्षेषाः अप्रस्याख्याम 


नहीं है। ध्यान अच्छा भी द्वोता है और बुरा मी होता है । जिस ध्यानसे पाप कर्मका आल्नरव होता 
हो वह अशुभ है और जिससे कर्मोंकी निजेरा हो वह शुभ है॥| 9७० ॥ भागे इन दोनों ध्यानोंके 
भेद कहते हैं। अर्थ-आर्तध्यान और रौद्गध्यान ये दो तो अश्युम ध्यान हैं। और धर्म ध्यान तथा 
झुल्ृष्यान ये दोनों शुभ और शुमतर हैं| इनमेंसे आदिका आर्तध्यान तो तीब्र कषायसे होता 
है और रौद्गध्यान अति तीव्र कषायसे होता है॥ भावार्थ-अति कहते हैं पीड़ा या दुःखको । दुःखसे 
होनेवाले ध्यानको आर्तध्यान कहते हैं | यह आतंध्यान तीत्र कषायसे उत्पन्न होता है। हृष्ण 
लेश्यावाले त्रूर प्राणीको रुद्र कहते हैं, और रुके कर्मको अथवा रुद्रमें होनेबाले ध्यानको रौद्र क्दते 
है। यद रौद्रध्यान आर्तध्यानसे मी खराब है, चूंकि यह अल्न्त ती्र कषायसे छोता दे | इसीसे ये 
दोनों अशुभ ध्यान हैं। धर्मसे युक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं। यद्द धर्मष्यान शुभ है, क्योंकि 
इससे पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है, अतः यद्ट खग आदिके घुर्खोको देनेवाला है तथा परम्परासे मोक्षका 
भी कारण है। जीवके निर्मल परिणामोंसे अथवा झुक् लेश्यासे दी होनेवाले ध्यानकों शुकू ध्यान कहते 
हैं। यह ध्यान सफेद रंगकी तरद खच्छ होता है, इस लिये झुनि' गुणसे युक्त होनेके कारण इसे शुरू 
ध्यान कहते हैं। यद ध्यान घर्मध्यानसे मी अष्ठ है क्‍योंकि मोक्षकी प्राप्ति इसी ध्यानसे होती है ॥३७१॥ 
अर्थ-पर्मष्यान मन्द कपायसे होता है, और दुहृष्यान अत्मन्त मन्द कषायसे होता है। तथा यह 
ध्यान कषाय रहित श्लुत ब्वानीके और केवल झ्वानीके मी होता हे ॥ भावार्थ-पर्मप्यान अप्रह्मास्याना- 


१ भर इपड़े। 





३५८ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४७२- 


प्रत्यास्यानसंज्वलनकपाया: क्रोधषमानमायालोमादयः तारतम्यभावेन यरस्मिन्‌ धर्मध्याने तत्‌ मन्दकपायम्‌ । धमध्यान॑ 
मन्दकपायोदयेनोत्पन्॑ शुभकेश्यात्रयवलेन जात॑ स्थात्‌ । शुक्क झुक्ृभ्यान॑ स्थात्‌। कुतः । मन्दतमकषायतः मन्दतमाः 
लतादिशक्तिविशिष्टा. संज्वलनादयः कपायाः क्रोधादय: तेभ्यः जात॑ धुमतरशुकलेश्याबफेनोत्पनश्षम्‌ । अपिशब्दात्‌ न 
केवर्ल तत्र मन्दतमकपाये अकषाये ईपद्धास्यादिकपाये अपूर्वकरणादौ निष्कृषाये उपशाम्तकपाये क्षीणकषराये च। कीहशे । 
श्रुताक्ये पर्वाजधारिणि पृथम्ितकवी चाराख्यम्‌ एकल्ववितकावीचाराख्य॑ च भव॒ति । तत्‌ झुक्क होदि भगति न केवल तत्र 
केवलज्ञाने प्रयोदशगुणस्थाने चतुर्दशगुणस्थाने च केवलिनि सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतकियानिश्ृत्तिलक्षणे हे घुक्के ध्याने 
भवत, । तथाहि 'चुक्के चाय्रे पूर्वविद.” | आये द्वे झुकृध्याने पृथकूबबितकेवीचारेकत्ववितकोवीचारसंले पृवबिदः सकल- 
श्रुतज्ञानिनः द्वादशाजश्रुतवेदिन' नवदशचतुदशपूर्वधरस्थ बा साधुवर्गस्य भवतः, श्रुतकेवलिनः संजायेते इत्यर्थः। 
चकाराद्मैप्यानमपि भवति “्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने संदेहादलक्षणम! इति वचनात्‌। भ्रेण्यारोहणात्‌ पूर्व धर्मध्यान॑ 
भवति । श्रेण्योर्पशमक्षाय्रिकयोस्तु दे शक्रृष्याने भवतः । तेन सकलश्रुतधरस्थापूर्वकरणात्‌ पूर्व धर्म्य ध्यान॑ गोजितम्‌ । 
अपूर्वकरणेषनिश्ृत्तिकरणे सक्ष्मसाम्पराये उपशान्तकषाये चेति गृणसथानचतुष्टये पृथततबवितकेवीचार नाम प्रथर्म शुकृध्यान 
भवति । क्षीणकपायगुणस्थाने तु एकल्रवितकाबीचारं भवति। “परे केवलिन” परे सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्ति- 
नाम्नी दे शुक्ृध्याने केवलिन' प्रक्षणसमसतज्ञानावृतेः सयोगकेवलिनो:योगकेवलिनश्वानुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ । क्रोपसी अनुक्रम: । 
सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातितृतीयशुक्रध्यान॑मयोगस्थ फेवडिनो भवति । व्युपरतक्रियानिवर्सि चतुर्थ शुकृष्यानम्‌ अयोगरय 





वरण, ग्रत्यास्यानावरण और संज्वलन कषायके उदयमें होता है | इसलिये अबिरत सम्यग्इष्टिसे लेकर 
अप्रमत्ततयत गुणस्थान तक होता है । क्‍यों कि इन ग़ुणस्थानोंमें कषायकी मन्दता रहती है। किन्तु 
मुख्यरूपसे धर्मब्यान सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है; क्‍यों कि सातवें गुणस्थानमें 
अप्रत्याह्यानावरण और प्रह्याख्यानावरण कषाय का तो उदय ही नहीं होता और सेज्वलन कषायका 
भी मन्द उदय होता है। तथा शुक्ृष्यान उससे भी मन्द कषायका उदय होते हुए होता है। अर्थात्‌ 
जब कि धर्मध्यान तीन शुभ लेश्याओमेंसे किसी एक शुभ लेश्याके सद्भाबमें होता है तब शुक्ृष्यान 
केवल एक शुक्ल लेश्यावालेके ही होता है | अतः झुक्नषध्यान आठवें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें 
होता है, क्‍यों कि आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें संखलन कषायका उत्तरोत्तर मन्द उदय 
रहता है, तथा सातवें गुणस्थानकी अपेक्षा मन्दतम उदय रहता है। किन्तु शुक्ृष्पान कषायके 
केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बर्िकि कृषायके उदयसे रहित उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें 
गुणस्थानमें और क्षीण कपाय नामक बारहवें गुणस्थानमें मी होता है। तथा तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानवर्ती केवली भगवानके मी होता है । आशय यह है कि शुक्ृष्यानके चार मेद हैं-प्रथत्तब- 
वितकेवीचार, एकत्ववितरक अवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिबृत्ति । इनमेंसे 
आदिके दो झुक ध्यान बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सकल श्रुतके ज्ञाता श्रुतकेबली मुनिके दोते 
हैं । इन मुनिके धर्मध्यान मी होता है। किन्तु एक साथ एक ब्यक्तिके दो ध्यान नहीं द्वो सकते, 
अतः श्रेणि चढ़नेसे पहले धर्म ध्यान होता है, और उपशम अथवा क्षपक श्रेणिमें दो झुक ध्यान होते 
हैं । अतः सकल श्रुत धारीके अपूर्वकरण नामक आठवे गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और 
आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें, नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, दसकें सूक्ष्म साम्पराय गुणरबानमें, 
ग्यारदवे उपशान्त कषाय गुणस्थानमें प्रथत्तव वितर्ववीचार नामक पहला गुह्नध्यान होता है । क्षीण 
कषाय नामक बाहइवें गुणस्थानमें एकत्व वितर्क अवीचार नामक दूसरा शुरू ध्यान होता है। सयोग 


-४७४ ] १२. घर्माउभेशा श्५्९ 


केबलिनः स्थात्‌। घमध्यान॑ अप्रमत्तसंवतरथ साक्षाउवति | अविरतसम्पम्ट्टिदेशबिरतप्रमत्तसंगतान| तु गौणपृत्त्या धर्म 
ध्यान॑ वेदितव्यमिति । 'परे भोक्षहेत्‌' परे धरमशुक्के दे ध्याने मोक्ष्ेत्‌ मोक्षस्य परमनिरवाणस्य हेतू कारणे भवतः । तत्न 
धम्ये ध्यान॑ पारंप्येंग मोक्षस्य कारणम्‌, शक्ध्यान॑ तु साक्षात्तद्बवे मोक्षकारणमुपशमश्रेष्पपेक्षया तु ठृतीये भवे 
मोक्षदायकप । भातेरीदे दे ध्याने संसारहेतुकारणे भवतः इति ॥ ४७१६॥ अथ गाधाद्येन चतुर्विधमातेध्यान॑ 
विणोति-- 


दुक्लयर-विसय-जोए केम इमं 'बयदि' हृदि विचिंतेतो । 
चेड्दि' जो विक्खित्तो अष्ट-ज्माण' हथे तस्स ॥ ४७३॥ 
सणहर-विसय-विओगे' कह त॑ पावेमि इदि वियष्पो जो । 
संताबेण पयड्टो सो श्विय अ्डं हवे झाणं ॥ ४७४ ॥ 

[ छाया-दुःखकरविषययोगे कथम्‌ इम त्यजति इति पविचिन्तयन्‌ । चेष्ठते यः विक्षिप्तः आर्तध्यान॑ भवेत्‌ तस्य ॥ 
मनोहरविषयवियोगे कर्थ तत्‌ प्राप्तोमि इति विकल्पः यः। संतापेन प्रवृत्तः तत्‌ एवं आते भवेत्‌ ध्यानम ॥ ] तस्म 
जीवस्य आर्तष्यानं भवेत्‌ । तस्य कंस्य | यो जीवः इति चिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ तिष्ठति आस्ते | इति किम । डुःखकरबविषययोगे 
दुःखकराः आत्मनः प्रदेशेषु दुःखोत्पादका विषयाः चेतन।चेतनाः । चेतनविषयाः कुत्सितरुपदुर्गन्‍्धशरीरदौभोग्यबुष्ट- 
कलत्रदुष्टपुत्रमित्ररत्यशम्ुसपोदिका: । अधेतनविषयाः पर प्रयुक्तशल्लविषक्टकादयः । तेषाम्‌ अनिष्टानां संयोगे मेलापके 
सति इममनिष्टपदा्े केन [ केम ] कर्थ केन प्रकारेण त्यजामि मुश्नामि, हत्यपरध्यानरहितस्वेन पुनःपुनश्चिन्तर्न प्रवर्तनमू। 


केबलीके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा झुक्ृष्यान होता है और अयोग केवलीके व्यूपरतक्रिया 
निशृत्ति नामक चौथा शुब्नध्यान द्वोता है ॥ शुकृष्यान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है | किन्तु उपशम 
श्रेणि अपेक्षामें तीसरे भबमें मोक्ष होता है; क्‍यों कि उपशम श्रेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है 
वह देवगति प्राप्त करके और पुनः मनुष्य होकर झुक ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है || 9७२॥ 
आगे आर्त ध्यानका वर्णन करते हैं। अर्थ-दुःखकारी विषयका संयोग होनेपर 'यह कैसे दूर हो' इस 
प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेश करता है, उसके जआर्तष्यान होता है। तथा मनोहर 
विषयका वियोग होनेपर 'कैसे इसे प्राप्त करूँ? इस प्रकार विचारता हुआ जो द्वुःखसे प्रदृत्ति करता है 
यह भी आर्तष्यान है॥ भावार्थ-पहले कहा है कि किसी प्रकारकी पीढ़ासे दुःखी होकर जो संक्रेश 
परिणामोंसे चिन्तन किया जादा है वह आर्तष्यान है| यहाँ उसके दो प्रकार बतलाये हैं । दुःख 
देनेवाले ब्ली, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु, दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोका संयोग मिल जानेपर “आ्राप्त अनिष्ट 
पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे! इस प्रकार अन्य सब बातोंका ध्यान छोड़कर बारंवार उसीकी 
चिन्तामें मप्त रहना अनिष्ट संयोग नामका आर्तष्यान है| तथा अपनेको प्रिय लगनेबाले पुत्र, मित्र, 
ञ्री, भाई, धन, धान्य, सोना, रह, हाथी, घोड़ा, वलख आदि इष्ट बस्तुओंका वियोग दो जानेपर इस 
वियुक्त हुए पदार्थकों कैसे प्रात्त करूँ? इस प्रकार उसके संयोगके लिये बारंगार स्मरण करना इृष्ट 
वियोग नामका दूसरा जआर्तध्यान हैं । अन्य भ्रन्‍न्यों में आतंध्यानके चार प्रकारे बतलाये हैं। इस लिये 
संस्कृत दीकाकारने अपनी टीका भी चारों आर्तध्यानोंका वर्णन किया है। उन्होंने उक्त गाया ने. 
४७४ के उत्तराष 'संताबेण पयत्ते'कों अलग करके तीसरे आर्तष्यानका वर्णव किया है, और उसमें 


१ [ चयमि )। २ ब चिट्टदि। १२ मे गहं झाणं। ४ क्षखर बियोगे । 


३६० स्वासिकार्सिकेयानुप्ेश्षा [ भा० उ७७- 


कथम्‌ एतंस्थ मस्तकाझ्षात्‌ बिनाशो भविष्यति यास्यतीति चिन्‍्ताप्रबन्धः | कीहक्षः सन्‌ । विक्षितः अनिष्टसंयोगेन विश्लेप॑ 
ब्याकुलता प्राप्त: आकुलन्याकुलसना हृति अनिष्टसंयोगाभिषानम्‌ आर्तभ्यानम्‌ १ । सो च्िय तदेवात॑भ्यानं भवेत्‌ | तत्‌ 
किम्‌ । यः इत्यमुना प्रकारेण विकल्प: मनसो वस्तुविषये परिचिन्तन॑ विकल्पः मेदों वा। इति किसू। मनोहरविषय- 
वियोगे सति, मनोहराः विषयाः हृष्टपुत्रमित्रकलत्रआतृधनघ/न्यछुवर्णेरल्नगजतुरजब््रादयः तेषां वियोगे विप्रयोगे ते वियुक्त 
पदाये कर्थ प्रापयामि लभे तत्संयोगाय वार॑वारं स्मरण विकल्पश्चिन्ताप्रबन्ध दृष्टवियोगाझ्य॑ द्वितीयमारतैष्यानस्‌ २ 
संतापेन पीडाबिन्तनेन वातपित्त्ेष्मो द्रवकुठंदरभगंदरशिरोतिजठरपीडावेदनानां संतापेन पीडितेन प्रदत्त: बिकल्पः 
चिन्ताप्रबन्ध, कर्थ वेदनाया विनाशों भविष्यतीति पुनःपुनश्चिन्तनम्‌ अज्नविक्षेपाकन्दकरणादिपीडाचिन्तर्न तृतीयमार्त- 
ध्यानम्‌ ३। चकारात्‌ निदान दृष्टश्रुतानुभवेहपरलोकभोगाकांक्षामिलाषः निदान॑ चतुर्थमातैध्यान॑ स्थात्‌ ४। तथा हि 
शानार्णवे तत्त्वार्थाया च “अनिश्योगजन्माय॑ तथेष्टाथोत्ययात्परमू । रुकप्रकरोपाततीयं स्थानिदानात्तुयमजिनाम्‌ ॥” 
अनिष्टयोगम्‌, तथथा । “ज्वलनवनविषा्नव्याजशाईलदैत्सः स्थलजलबिलसस्वेदुजनारातिभूपः । खजनधनशरीरभ्ज॑सि- 
मिस्तैरनिट्रैभवति यदिद्द योगादाद्रमात तदेतत्‌ ॥” “राजैश्वयेकलत्रबान्धवसुहत्सौभाग्यभोगात्यये, चित्तश्रीतिकर प्रसक्ष- 
विषयप्रध्यंसभावे5थवा । संन्रासअमशोकमोहविवरीयेत्खियते5हरनिश्न॑, तत्सादिष्टवियोगज तनुमता ध्यान कलड्डास्पदम ॥* 
“क्रासश्वासभगन्दरोदरजराकुछ्ठातिसारज्वरैः, पिक्त्लेष्ममरूप्रकोपजनिते रोगैः शरीरान्तकेः । स्थाच्छश्वत्पबले: प्रतिक्षणम- 
वैगेश्याकुललं तृर्णा, तद्रोगार्त मनिन्दिते, प्रकटित दुवारदुःखाकरम्‌॥” “भोगा भोगीन्द्रसेव्यालिभुवनजयिनी रुपसाम्राज्य- 
ल्मी, राज्य क्षीगारिच््र पिजितसुरवधुलास्यलीला युवल्य' । अन्यबेंद विभूत॑ कथमिह भवतीद्यादिचिन्तासुभाजा, 
यत्तद्भोगार्तमुक्त परमगणधरैजन्मसंतानसूत्रम ॥” “पुण्यानुष्ठानजातैरमिलषति पद यजिनेन्द्रामराणा, यद्वा तैरेव वाब्छत्य- 
हितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ । पूजासत्कारलाभप्रश्नतिकमथवा जायते यह्टिकल्पे , स्थादाते तन्निदानप्रभवमिद्द तृ्णां दुःख- 


आये “च” शब्दसे चौथे आर्तध्यानकों ले लिया है। ज्ञानाणैव आदियमें इन चारों आर्तध्यानोंका 
विस्तारसे वर्णन किया है जो इस प्रकार है-अनिष्ट संयोग, इृष्ट बियोग, रोगका प्रकोप और निदानके 
निमित्तसे आर्तध्यान चार प्रकारका होता है। अपने धन भाप्त और शरीरको हानि पहुँचनेत्राले अग्नि, 
विष, अशब्न, सप, सिंह, देव्य, दुजन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट बस्तुओंके संयोगसे जो आर्तैष्यान 
होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्तंध्यान है । चित्तकों प्यारे छगनेवाले राज्य, ऐश्व्य, स्री, बन्धु, 
मित्र, सौभाग्य और भोगोंका वियोग हो जानेपर शोक और मोहके वशीभूत होकर जो रात दिन खेद 
किया जाता है बह इृष्ट बियोगज आतंध्यान है। शरीरके लिये यमराजके समान और पित्त, कफ 
और बायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए खांसी, श्वास, भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, अतीसार, ज्वर, आदि भयानक 
रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण व्याकुछ रहना रोगज आर्तध्यान है। यह दुबौर दुःखकी खान है। भोगी 
जनोंके द्वारा सेवनेयोग्य भोग, तीनो छोकोंको जीतनेबाली रूपसम्पदा, शन्रुओंसे रद्षित निष्कंटक 
राज्य, देवांगनाओंके विछासको जीतनेवाली युवतियाँ, अन्य मी जो संसारकी बिभूति है बह मुझे कैसे 
मिले, इस प्रकारकी चिन्ता करनेवार्लेके भोगज आर्तष्यान होता है। गणघर देवने इस भार्तध्यानको 
जन्म परम्पराका कारण कह्दा है। पुण्यकर्मको करके उससे देश देवेन्द्र आदि पदकी इच्छा करना, 
अगवा पूजा, सत्कार, धनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अल्न्त क्रोमित होकर अपना अहित 
करनेत्रालेंके कुडके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आर्तध्यान है। वह आर्तध्यान मलुष्योंके 
लिये दुःखोंका घर है। इस आर्तष्यानका फल अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तिर्यश्नगतिकी ग्राति ही है। यह 
आर्त ध्यान कृष्णनील आदि अश्युभ लेश्याके प्रतापसे होता है । और पापरूपी दावानढके लिये इंधनके 
समान है । मिध्यादृष्टि, सासादन सम्पग्दृष्टि, सम्यकू मिध्यादष्टि और असंयत सम्यग्दष्टि इन चार 


“७७५ ] १२. घ्माजुप्रेक्षा ह शेथरे 


दावोप्रधाम ॥” “अनम्तदुःखर्सकीणेमस्य तियग्गतिः फलम्‌। क्षायोपशमिको भावः कालश्षान्तमुंहूतेकः ॥? “शब्ाशोकमय- 
प्रमादकलदजबिन्ताअमोद्धान्तयः, उम्मादों विषयोत्मुकत्वमसकृकिद्राइजाज्यश्रमा' । मूच्छोदीनि शरीरिणामविरत छिज्ञाति 
बाह्मन्यल्मातोधिष्ठितचेतसां श्रुतधरैव्यौवर्णितानि स्फुटमू ॥” “क्ृणनीलायसट्रेद्याबलेन प्रविजम्भते। इद दुरितदाबार्सिः 
प्रसुतेरिन्‍्धनोपमम्‌ ४? “अपध्यमपि पयेन्ते रम्यमप्यप्रिमक्षणे । विज्यसद्धवानमेतद्धि पद्षणस्थानभूमिकम्‌ ॥” "संयता- 
संयतेष्वेतलतुर्मेदं प्रजायते । प्रमत्तसेयतानां तु निदानरहित॑ त्रिधा ॥” तदविरतदेशबिरितप्रमत्तसंयतानां तु भिथ्याहष्ठि- 
सासादनमिश्रार्सयतसम्यस्टट्टिगुणस्थानचतुश्यवर्तिनामविरतानां_ तच्नतुर्विधमातध्यान॑ स्थात । देशपिरतानां श्रावकाणां 
पश्चमगुगस्थानवर्तिनां निदान न स्थात्‌, सशस्यानां वतित्वाथधटनात्‌ । अथवा स्तल्पनिदानशल्येनाणुब्रतित्वाविरोधात्‌ । 
देशबतान! चतुर्विधमप्यावध्यान॑ संगच्छते एवं। प्रमत्तसंयताना मुनीयां पष्ठगुणस्थानवर्तिनां निदान बिना श्रिविधमार्तध्यान 
स्थात्‌ । तजा्तत्र्य प्रमादसत्योदयाधिक्यात्‌ कदाचित्सनवति । द्रव्यसंप्रहटीकायाम ““अनिष्टवियोगेष्टसंगोगव्याधिप्रतीकार- 
भोगनिदानेषु वाष्छाहूप॑ चतुर्विधमातैध्यानमू, भिश्यादश्यादितारतम्यभावेन पल्लुणस्थानवर्तिजीवर्समबम्‌ । यद्यपि 
सिध्यादष्टीनां तिबेसातिकारण भवति, तथापि बद्धायु"क विद्यय सम्यग्दह्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्‌, खवशुद्धात्मैबो पादेय 
इति विशिष्टभावनागडेन तत्कारणभूत्तसंक्रेशाभावादिति /” चारिश्रसारे “चतुर्विधमारत॑ध्यान॑ प्रमादाधिष्ठान॑ प्रागप्रमत्तात्‌ 
पहुणस्थानभूमिकम! इति । तथार्प । 'प्राप्यप्राप््योर्मनोज्षेतरार्थयों: स्मृतियोंजने । निदानवेदनापायविषये वानुचिन्तने ॥! 
(त्युक्तमार्तमातात्मचिन्त् ध्यान॑ चतुर्विधम्‌ । प्रमादाधिष्ठित तत्तु पहुणस्थानसंश्रितम्‌ ॥! इति ॥४७३-४॥ अथ 
चतुर्विधरौद्रध्यान गायाद्येन निगदति--- 

हिंसाणंदेण जुदो असच्च-वयणेण परिणदों जो हु । 

तत्थेव अथिर-चिफ्तो रुदं झाणं हवे तस्स ॥ ४७५॥ 

[ छाया-हिंसानन्देन युतः असत्यवचनेन परिणतः य. खललु। तश्र एवं अस्थिरचित्तः रौद्ं ध्यानं भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
तस्थ रौद्रप्राणिन: रौद् ध्यान भवेत्‌ । तस्य कसम । यस्तु हिंसानन्देन युक्तः, हिंसायां जीवषधादौ जीवार्ना बन्धनतजनताडन- 
पीडनपरदारातिक्रमणादिलक्षणायां परपीडाया संरम्भसमारम्भारम्भलक्षणायाम्‌ आनन्दः ह्षः तेन युक्तः सहदितः । 
परपीडायाम्‌ अत्यथ सकल्पाध्यवसान तीत्रकपायानुरशनम्‌ इद॑ हिंसानन्दाख्य॑ रौद्रध्यानम्‌ | तथथा । “हते निःपीडिते 


गुणस्थानवरती असंयती जीबोंके चारों प्रकारका आतंध्यान होता है। तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश- 
विरत श्रावकोंके भी चारों प्रकारका आतंध्यान होता है। किन्तु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मुनियोंके 
निदानके सिवाय शेष तीनों आर्तध्यान प्रमादका उदय होनेसे कदाचित्‌ हो सकते हैं । परन्तु इतनी 
विशेषता है कि मिथ्यादृश्टियोंका आर्तष्यान तियेश्नगतिका कारण होता है, फिर मी जिसने आगामी भवकी 
आयु पहले बाँधली है ऐसे सम्यग्दष्टी जीबॉकोी छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेत्राला आर्तध्यान 
तियश्नगतिका कारण नहीं होता; क्‍यों कि “अपनी शुद्ध आत्माही उपादेय है” इस विशिष्ट भावनाके 
बलसे सम्पब्दृष्टि जीवके ऐसे संझ्लिष्ट भाव नहीं होते जो ति्श्वगतिके कारण होते हैं ||9७३-४७४॥ 
आगे दो गायाओंके द्वारा चार प्रकारके रैद्ध्यानकों कहते हैं। अर्थ-जो मनुष्य हिंसामें आनन्द मानता 
है और असक्य बोलनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त विक्षित रहता है, उसके रौद्ग 
ध्यान होता है।॥ भावार्थ-जीवोंको बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है 
अथात्‌ जो तीत्र कषायसे आविष्ट होकर दूसरोंकों पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रहता है उसके 
हिंसानन्द नामक रौद्षन्यान होता है । कड़ा भी है-'खयय अथवा दूसरेके द्वारा जन्तुओंकों पीड़ा पहुँ- 
चनेपर या उनका बिनाश द्वोनेपर जो हे होता है उसे हिंसा रौद्वप्यान कहते हैं । हिंसाके काममें 


ऑि--ज-+++-त++त+ववतततत +५>त++ 


भ्क्क मल व मद (१)। 
कारिकेन ४६ 





श्६२ स्थामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४७६- 


ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्थिते । ग्वेन चान्येन यो दृेस्तद्धिसारौद्रमुच्यते ॥” “हिंसाकर्मणि कौशल निपुणता पापोपदेशे भर, 
दाक्ष्यं नास्तिकशासने प्रतिदिन प्राणातिपाते रति । संबासः सह निर्देयरविरत नेसगिकी क्रूरता, यत्यहिहभृतां तंदश्न 
गदित॑ रोड प्रशान्ताशयः ॥” “केनापायेन घातो भवति तनुमता क प्रवीणो5त्र हन्ता, हन्तुं कप्यानुरागः कतिभिरिह दिनै- 
हन्‍्यते जन्तुजातम्‌। हत्वा पुजां करिष्य द्विजगुरुमह्ता पुष्टिमान्य्रमित्यं, यत्स्पाद्धिसामिनन्दों जगति तनुभ्ृतां तद्धि रौहू 
प्रणीतम्‌ ४" “गगतजलधघरित्री चारिणा देहभाजा, दलनदहनवन्धच्छेदघातेपु यज्षघ। दतिनखकरनेत्रोत्पाटने कौतु्क यत्‌, 
तदिद् गदितसुश्ैश्वेतता रोद्रमेवम्‌ ॥” जन्नुपीदने हष्टे श्रुते स्मते यो हथेः हिंसानन्दः परेषां वधादिचिन्तने हिंसानन्दः, 
इति हिंसानन्द' प्रथम: १। असव्यवचने परिणतः मूषावादकथने परिणत. अजृतानन्दाख्य॑ रौद्गरभ्यानमू । तथाहि। 
“विधाय बधक्क शार्त्रं मार्गमुद्दित्य निर्देयम्‌ । प्रपात्य व्यसने लोक॑ भोक्ष्येषह वाओ्छितं सुखम्‌ ॥” “असत्यचातुर्यबलेन 
लोकादवित्त ग्रह्ीष्यामि बहुप्रकारम्‌ | तथाश्वमातइपुराकराणि कन्यादिरत्।नि च बन्धुराणि ॥” “असत्यसामधथ्यवशादरातीन्‌ 
नृपेण वान्येत च घातयामि। अदोषिगां दोषचय विधाय चिस्तेति रौद्राय मंता मुनीन्‍्दें: ॥” “अनेकासत्यसंकस्पैयः 
प्रमोद प्रजायते | मृषानन्दात्मक रौद तत्प्रणीत॑ पुरातने- ॥” कीहक्ष' सन्‌ । तत्रैव स्थिरचित्त. अतृतानन्दे विक्षिप्तचित्त: । 
इति मषानन्द द्वितीय रोद्र'्यानम्‌ २ ॥ ४७५ ॥ 

पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसए सुरक्खणे दक्खो। 

तग्गय-चिंताविट्टो' णिरंतरं ते पि रुददं' पि ॥ ४७६॥ 

[ छाया-परविषयहरणशील म्वकीयबिषये सुरक्षणे दक्ष । तद्गतचिन्ताबिष्टः निरन्तरं तदपि रौद्रमू अपि ॥ ] 

अपि पुन. तदपि निरन्तर रोद्रध्यान भवेत | तत्‌ किम । परविपयहरणशीलः, परेपा विषया: रत्लयृवर्णरझू्यादिधनधान्य- 


कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर होना, नास्तिक धर्ममें पण्डित होना, हिंसासे प्रेम होना, 
निर्देय पुरुषोंके साथ रहना और खभावसे ही कर होना, इन सबको वीतरागी महापुरुषोंने रौद्र कहा 
है । भ्राणियोका घात किस उपायसे होता है! मारनेम कौन चतुर है ? किसे जीवधातसे प्रेम है? 
कितने दिनोंमें सब प्राणियोको मारा जा सकता है * मै प्राणियोको मारकर पुष्टि ओर शान्तिके लिये 
ब्राह्मण, गुरु और देवताओकी पूजा करूँगा | इस प्रकार प्राणियोंकी हिसामें जो आनन्द मनाया जाता 
है उसे रद्र॒ध्यान कहा है ।! आकाश, जल ओर थलूमें विचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जलाने 
बांधने, काटने वगैरह का प्रयक्ञ करना, तथा दात, नख बौरहके उखाड़नेमें कौतुक होना यह 
भी रोद्र ध्यान ही है ॥! साराश यह है कि जन्तुकों पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या 
स्मरण करके जो आनन्द मानता है वह हिंसानन्दि रौद्गध्यानी है। तथा-“ठगविद्याके शात्रोंकी रचकर 
और दयाशूत्य मागको चलाकर तथा छोगोको व्यसनी बनाकर मैं इब्छित खुख भोगूँगा, असक्य बोलनेंमें 
चतुरताके बलमे में छोगोसे बहुतसा घन, मनोहारिणी कन्याएँ वगैरह ठगूँगा, में असत्के बलते 
राजा अश्नवा दूसरे पुरुषोके द्वारा अपने शत्रुओका घात कराऊँगा, और निर्दोष व्यक्तियोंकों दोषी 
साबित करूँगा, इस प्रकारकी चिन्ताको मुनीन्द्रोंने रेद्गरध्यान कहा है ॥ इस प्रकार अनेक असल्य 
संकल्पेके करनेसे जो आनन्द होता है उसे पूर्व पुरुपोने मृपानन्दि रौद् ध्यान कहा है || ४७५॥ 
अर्थ-जो पुरुष दूसरोकी विषयसामग्रीकों हरनेका खभाववाला है, और अपनी विषयसामप्रीकी 
रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर ही जिसका चित्त इन दोनों कामोंमें छगा रहता है वह भी 
रैद्र थ्यानी है ॥ भावार्थ-दूसरोंके रह, सोना, चांदी, घन, धान्‍्य, छी, वत्राभरण कौरहको चुरानेमें ही 
१ छम्सग चित्ता' । २ सव वि रुद्द्‌। 





“४७६ ] ११५, भर्मालभेक्षा ३६३ 


कलत्रवख्ताभरणादयः तेषां हरणे जोगेकर्मेणि ग्रहणे अदत्तादाने शी खमाबो यस्य स तथोक्तः। इति स्तेयानन्दः | तखथा 
“यद्ोयाय शरीरिणामहरदश्िन्ता समुत्वद्ते, झत्वा चोयेमपि प्रमोदमतुल कुैन्ति यत्संततम' । चौर्येणापहते परैः 
परधने यजायते संप्रमस्तचोयप्रमवं वदन्ति निषुणा राई सुनिन्दात्पदम्‌ ॥” “द्विपद्चतुष्पदसारं धनघान्यवराहनासमा- 
कीणमू । वस्तु परकीय्मपि में खाधीन॑ चौयेसामथ्यात्‌ ॥” “इत्थ॑ चुराया विविधप्रकारः शरीरिभियें: कियतेडमिलाबः । 
अपारबुःखार्णवहेतुभूत॑ रौद तृतीय तदिद प्रणीतम्‌ ॥” इति तृतीय चौ्यानन्दष्यानम्‌ ३। खकीयनिषयमुरक्षणे दक्षा 
खकीययुवतीद्विपद्तुष्पदसायखाद्यादनपानसुखरभ्षवणसुगन्धगन्धप्रहण घन धान्यग्‌ह वखाभरणादी नां रक्षणे रक्षायां यन्न- 
करणे दक्ष: चतुरः निपुणः | इदं विषयानन्दासयं रौद्ध्यानम्‌ । तथथा। “बहारम्भपरिप्रहेषु नियत॑ रक्षा्यमभ्युथते, 
यत्संकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रौद्राशमः । यत्ालम्ब्य महत्त्वमुन्ततमना राजेत्यहं मन्यते, तज्तु प्रवदम्ति निर्मेलधियो 
रोई भवाशैसिनाम्‌ ॥” इति विषयाभिलाने आनन्द हथे: विषयानन्दशतुर्य ध्यानम्‌ ४। फीहक्षः । तद्भतबित्ताविष्टः 
तेषु हिंसानृतस्तेयविषयेषु गत॑ चित्त मनः तेनाबिष्ट: युक्त: । तदथा । हिंसानृतस्तयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रम- 
विरतदेशबिरतयोमेवति । पद्गुणसथानस्ामिकमित्यर्ध: । मिध्यात्वादिपक्षमगुणस्थानपयेन्तानां जीवानां रौद्रध्यानं स्थात्‌। 
ननु अविरतस्थ रौद्ृष्यानं जाघटीलेव देशपिरतस्थ कथ्थ संगच्छते। साधूक्त भवता यत्‌ एक्देशेन विरतस्य कदाच्ित्पराणाति- 
पाताग्रभिप्रायात्‌ । घनादिसंरक्षणत्वाश्व कर्थ न घटते, परमय तु विशेषो देशसंयतस्थ रौद्रमुत्पद्यते एवं पर॑ नरकादिगति- 
कारण तन्न भवति, सम्यत्तवरन्मण्डितत्वात्‌ । तथा श्ञानाणेबे। “हृष्णलेश्याबलोपेत॑ श्वश्नरपातफलाहितम्‌ । रौद्रमेतदि 
जीवाना स्थात्‌ पश्चगुणभूमिकम्‌ ॥” “ क्रूरतादण्डपारुष्य॑ वश्वकस्व॑ कठोरता । निर्देयल्व॑ व लिड्टानि रौद्स्योक्तानि सूरिभिः ॥”" 


जिसे आनन्द आता है वह चौर्यानन्दि रैद्रध्यानी है। कहा भी है-प्राणियोंकी जो रातदिन दूसरोंका 
धन चुरानेकी चिन्ता सताती रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यन्त हर्ष मनाया जाता है, तथा चोरीके 
द्वारा पराया धन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवाला रौद्रध्यान कहते 
हैं, यह रौद्रध्यान अह्यन्त निन्‍्दनीय है ॥ दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, सुन्दर ्नी कौरह जितनी 
मी पराई श्रेष्ट बस्तुएँ हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरी हैं। इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चोरियोंकी 
जो चाह करते हैं वह तीसरा रोद्व ध्यान है, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें ढुबानेवाठा है॥| अपने ख्री, 
दास, दासी, चौपाये, घन, धान्य, मकान, बसख्र, आभरण बगैरह विषय सामग्रीकी रक्षामें ही रात दिन 
लगे रहना विषयानन्दि रौद्धध्यान है। कहा भी है-हस लोकमें रोद्र आशयवाला प्राणी बहुत आरम्भ 
और बहुत परिप्रद्दकी रक्षाके लिये तत्पर होता हुआ जो संकल्प विकरप करता है तथा जिसका 
आहूम्बत पाकर मनखी अपनेको राजा मानते हैं। निर्मलश्ञानके धारी गणधर देव उसे चौथा 
रौद्रध्यान बड़ते हैं || तत्त्वार्थसृत्रमें मी कहा है कि हिंसा, श्वूठ, चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें 
आनन्द माननेसे रीद्गरध्यान होता है। बह रौद्रध्यान मिध्यादृष्टिसे लेकर, देशविरत नामक पश्चमगुण- 
स्थान पर्यन्त जीबोंके होता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो ब्ती नहीं हैं, अविरत हैं. उनके 
भले ही रौद्गध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रैद्गरप्यान कैसे हो सकता है! इसका समाधान यह है कि 
हिंसा आदि पापोंका एक देशसे ह्लयाग करनेवाले देशविरत श्रावकके भी कमी कमी अपने 
धन बगैरद की रक्षा करनेके निमित्तसे हिंसा वगैरहके भाव हो सकते हैं। अतः रौद्रध्यान हो सकता 
है, किन्तु बह सम्यग्दशन रुपी रक़ससे शोभित है इस लिये उसका रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं 
दोता है। चारिअसारमें मी कद्ठा है-यह चार प्रकारका रौद्रध्यान ऋृष्ण, नील और कापोत छेश्या- 
बालेके होता है, और बिष्याइड्ििसे लेकर पंचमगुणस्थानबर्ती जीत्रोंके होता है | किन्तु मिष्याइष्टियोंका 


३६७ स्वामिका्शिकेयालुप्रेक्षा [गा० ४७७- 


“विस्फुलिब्ननिभ नेत्रे भ्रवेका भीषणाकृतिः । कम्पः खेदादिलिज्ञानि रोदे वाह्यानि देहिनाम्‌ ॥” “ क्षायोपशमिको भावः 
काछश्ान्तमुहूर्तकम्‌ । दुश्शशयवशादेतदप्रशस्तावलम्बनम्‌ ॥” तथा चारित्रसारे । इदं रौद्रध्यानअतुष्टयम्‌ , कृष्णमील- 
कापोतल्ेद्याबलाधान प्रमादाधिष्ठानम्‌। प्राकू प्रमत्तात्‌ पशगुणस्थानभूमिकमम्तमुंड्टतेकालम्‌ अतःपरे वुधेरावात्‌ क्षायो- 
पशमिकमाव॑ परोक्षश्ञानलात्‌ औदगिकरभाव॑ वा भावलेश्याकषायप्रधानत्वात्‌ नरकगतिफलप्! इति । तथा च तचनतु्विध 
रौद्ध्यान॑ तारतम्येन मिथ्यादष्टपादिपश्चगुणस्थानवर्तिजीवसंभवम््‌ । तथ् मिथ्यादष्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्क॑ 
विद्वाय सम्यगह॒ष्टीनां तत्कारणं न भवति। कुतः । सदृष्टीना विशिष्टमेदज्ञानवलेन तत्कारणभूततीनरसंक्केशाभावादिति ॥ ४७६ ॥ 
अथार्तरोद्रध्यानपरिद्ारेण धर्मध्याने प्रवृति दशेयति-- 

बिण्णि वि असुह्े झाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे । 

तम्हं दूरे वज्जह धम्मे पुर्णं आयरं कुणह ॥ ४७७॥ 

[ छाया- द्वे अपि अशुमे ध्याने पापनिधाने च दु खसंताने | तस्मात्‌ दुरे बजत धर्म पुन. आदर फुछत ॥ ] 
वर्जल भो भव्या, यूय॑ त्यजत दूरे अत्यर्थ दूरं ध्ृ्श परिहरत । के । द्वे अपि अझुमे भ्याने, आतरौद्राख्ये प्याने दविके 
झजत । कि इत्वा । ज्ञात्वा विदित्वा । क्यभूते दे । पापनिधाने दुरितस्थ स्थाने, च पुनः, दुःखसंताने नरकतियंग्गति- 
दुःखोत्पादके पुनः आदर सत्कारं कुरुष्व भो भव्य, विधेहि । क्र । धर्म धर्मस्थाने आदर त्व॑ कुरुप्व ॥ ४७७ ॥ को धर्म: 
इत्युक्ते, धमेंशब्दमभिधत्ते- 

धम्मो वत्थु-लहावो खमादि-भावो ये दस-विहो धम्मो । 
रयणत्तयं व धम्मो जीवाणं रक्‍्खण' धम्मो ॥ ४७८ ॥ 


[छाया-घर्म' वस्तुखभावः क्षमादिभावः च दशविध' घममः । रक्षत्रय॑ च धर्म: जीवाना रक्षणं धर्म: ॥ ] 
वस्तूनां खभावः जीवादीना पदा्थाना खरूपों धर्म. कथ्यते । निजशुद्धबुद्धैकख भावात्मभावनालक्षणो वा धमेंः । च पुनः, 








रीद्रध्यान नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृशटियोंके होनेत्राला रैद्रध्यान 
नरक गतिका कारण नहीं है, क्योंकि भेदज्ञानके बलसे सम्यग्दष्टियोंके नरकगतिका कारण तीत्र 
संक्रेश नहीं होता। ज्ञानाणैब नामक प्रन्थमें कहा हे-कूरता, मन वचन कायकी निष्ठुरता, 
ठगपना, निर्दयता ये सब रौद्रके चिह हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुत्य होना, भ्रकुटिका ठेढ़ा रहना, 
मीषण आकति होना, ओघधसे शरीरका कॉँपना और पसेव निकल आना, ये सब रौद्के बाह्य चिह 
होते हैं ॥ ४७६ ॥ आगे आर्त और रीद्रष्यानकों छोड़कर धर्मध्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं। अर्थ- 
है भव्य जीवों, पापके निधान और दुःखकी सन्तान इन दोनों अशुभ ध्यानोंकों दूरसे ही छोड़ो और 
धर्मध्यानका आदर करो ॥ भावार्थ-आचार्य कहते हैं कि आर्त और रैद्र ये दोनों अशुभ ध्यान 
पापके भण्डार हैं और नरकगति व तिर्यश्व गतिमें ले जानेबाले होनेसे दुःखोंके कारण हैं | अतः इन्हें 
छोड़कर धर्मष्यानका आचरण करो ॥ ४७७॥ आगे घर्मका खरूप कहते हैं। अर्थ-नवस्तुके 
खभावको धर्म कहते हैं । दस प्रकारके क्षमा आदि भावोंकों धर्म कहते हैं। र्नत्रयको धर्म कहते हैं 
और जीबोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं ॥| भावार्थ-यहाँ आचार्यने धर्मके विविध खरूपोंकों 
बतलाया है | जीव आदि पदार्थोके खरूपका नाम धर्म है। जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चेतन्य खरूप है। 
यही चैतन्य उसका धर्म है। अप्रिका खरूप उष्णता है। यही उसका धर्म है। तथा उत्तम 
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क्षमादिभागः दशविधों धर्में!। उत्तमक्षमामादवाजेक्सलशौचरसंयमतपस्यायाकिवन्यत्रह्मचमेपरिणामः परिणतिः दश्प्रकारो 
धर्ः कथ्यते । ये पुनः, रक्नत्रयं भेदसम्यस्दशनशानसचारित्रात्मकं रह्ानां त्रितय धमो भप्यते ।' थे पुनः, जीवानां 
रक्षणों घर्म', पशस्थावराणां सृक्ष्मबादराणां त्रसानां द्वीख्धियादीनां प्राणिनां रक्षणं कृपाकरण धर्मों भण्यते । अहिंसा 
सक्षणों घन: इति वचनात्‌ ॥ ४७८॥ अथ कस्य धर्मप्याने इत्युके प्ररपयति- 

धम्मे एयर्ग-मणो जो' णवि वेदेदि पंचहा-विसय । 

बेरग्गगमओ णाणी धम्मन्झाण हवे तस्स ॥ ४७९॥ 

(छाया- धर्में एकाग्रमनाः यः नव वेदयति पं्रधाविषयम्र्‌ । वैराम्यमग्रः शानी धर्मेध्यानं भवेत्‌ तस्व॥ ] 
तस्म योगिनः ध्यातुभव्यस्य धमोर्ख्य ध्यान भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मब्यः धर्म एकाग्रमना धर्म निजशुद्धबुदैकलभा- 
वात्मभावनालक्षणे पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिदशविये निश्चयन्यवहारर्त्रयरूपे वा । एकाग्रमना एकाग्रचित्त भरार्तरौद्गध्यानं परि- 
व्यज्य तद्मैध्यानगतचित्त.। निश्चलत्व॑ धर्में इलर्थ:। कर्थभूतः | स ध्याता इन्द्रियविषयं न वेदयति, पश्चेद्धियार्णा समुद्भव- 
विषयम्‌ अथै नानुभवति स्पशेनादिपश्रेन्द्रिया्गा स्पशोदिसप्तविंशविविषयान्‌ नानुभवति न सेवते न भजते इल्यर्थः। 
पुनः कीदक्ष), वैरा्यमय. संसारशरीरभोगेपु विरक्तिविंर्मर्ण बराम्ये तत्थचुर॑ यस्थ स वैराग्यमयः । प्राचुयें मयट्प्र्यः । 
पुनः कीटक्ष: । ज्ञानी भेदश्ञानवान्‌ ॥ ४७९ ॥ अथ पघर्म'यानस्योत्तमत्व॑ गाधात्रयेणाह- 

सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धीरो। 
एयर्ग-मणो संतो जं चिंतइ ते पि सुह-झाणं ॥ ४८० ॥ 

[ छाया-खुविशुद्धरागद्वेषः बाह्यसंकल्पवर्जितः घीरः । एकाग्रमनाः सन्‌ यत्‌ चिन्तयति तद॒पि शुभध्यानस्‌ ॥ ] 
तदपि शुभध्यानं घम्मध्यानं भवेत्‌ । तत्‌ किम््‌ । यत्‌ चिन्तयति । कः । सन्‌ सत्पुरुष: भव्यवरपुण्डरीकः । कीहकू सन्‌ । 
सुविशुद्धरागद्वेषः, सष्ठ अतिशयेन विशुद्धी शोधन प्राप्ती नाक्षितो रागद्वेपी येन स तथोक्तः | क्रोधमानमायालो मरागंद्वेषादि 


क्षमा, मार्दव, आजेब, सत्य, शौच, संयम, तप, ह्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचय रूप आत्मपरिणामको 
भी धर्म कह्दते हैं | इसीको शात्रोंमें धर्मके दस भेद कहा है। सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र रूप तीन रक्नोंको भी धर्म कहते हैं । तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी धर्म 
कहते हैं। क्‍यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा है || 9७८।| आगे पधर्मध्यान किसके 
होता है यह बतलाते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी पुरुष धर्ममें एकाप्र मत रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोका 
अनुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है| भावार्थ-उपर धर्मके 
जो जो खरूप बताये हैं, जो उन्हींमें एकाग्र चित्त रहता है, अर्थात्‌ अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य 
खरूपमें ही सदा छीन रहता है अथवा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों और रज्नत्रय रूप धर्मका सदा 
मत बचन कायसे आचरण करता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे किसी भी जीव 
को कष्ट न पहुँचे इसका ध्यान रखता है, स्पशन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता, 
संसार, शरीर और भोगोंसे उदासीन रहता है, उसी ब्लानीके धर्मध्यान होता है ॥ ४७९ ॥ आगे 
तीन गायाओंसे धर्मष्यानकी उत्तमता बताते हैं। अर्थ-राग द्वेषसे रहित जो धीर पुरुष बाह्य संकरप- 
बिकल्पोंको छोबकर एकाम्रमन होता हुआ जो विचार करता है वह भी झुभ ध्यान है ॥ भावार्थ- 
शुभ ध्यानके लिये कुछ बातोंका होना आवश्यक है| प्रथम तो राग और द्वेषकों दूर करना चाहिये | 





र१ेकम सभश जो ण वेदेदि इंदिय बिसय॑ । शर्मृस्तग भम्मं झा(ज्ञा) णं। 


३६६ स्वामिकार्चिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ७८१-० 


रहित इत्यर्थः | पुनः कीहक्‌ । बाह्यसंकल्पवर्जितः, बाह्यानां शरीरादीनां संकल्प: मनसा चिन्तत॑ तेन नर्जितः रहितः । 
क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपद्चतुष्पदादिषु पुम्नकलत्रादिषु ममेद चिन्तनम्‌ अहं सुखी इत्यादिचिन्तनारहितो वा । पुनः कक । 
घीरः घियम््‌ आत्मधारणां बुर्द्धि राति गद्घातीति धीरः, उपसर्गपरीषहसहनसमर्थों वा। पुनः कर्षभूत:। एकाग्रमनाः 
एकाग्र: धर्मध्याने चित्तः निश्चलः । एवंबिधो ध्याता योगी शुभध्यानस्‌ आशापायबिपाकर्संस्थानविवय॑ धमैध्यान॑ 
चिन्तयतीत्यर्थ: ॥ ४८० ॥ 

स-सरूव-समुब्भासो णट्-ममत्तो जिदिंदिओ संतो। 

अप्पाण चिंतंतों सुह-झाण-रओ' हवे साहू ॥ ४८१॥ 

[ झया-खस्वह्पसमु द्वास: नष्टममत्वः जितेन्द्रियः सन्‌। आत्मान चिन्तयन्‌ शुभध्यानरतः भवेत्‌ साधुः ॥ ] 
साधु' साधयति खौकरोति खात्मान॑ स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्षमिति साधुः योगीश्वर: | कर्वभूतः । झुभध्यानरतः घर्म- 
भ्यानतत्परो भवेत्‌ । कीदक्ष पुनः । खख्वरूपसमुद्भासः स्वस्यात्मनः खरूप॑ केवलज्ञानदशेनानन्तसुखादिख़भावः तस्थ 
समुद्भास: प्राकृव्यं प्रकटीकरणं यस्य स तथोक्त' | आत्मनः ज्ञानादिप्रकटकरणोग्रम इलपथथ । साधु पुनरपि कीदक्षः । 
नप्टममत्र: नष्ट गतं विनष्ट ममत्व॑ ममेदमिति ममता यस्यथ स तथोक्त. निरीहः निःस्पृह हइत्यर्थ:। पुनः कीहकू । 
जितेन्द्रिय जितानि वज्ञीक्ृतानि इन्द्रियाणि स्पशनादीनि येन स जितेन्द्रियः इन्द्रियवशीकता । वशी पुनः कीरक्षः | आत्माने 
चिन्तयन्‌ शुद्धचिदानन्द ध्यायन्‌ सन्‌ एवंभूतः साधु: खात्मानं ध्यायतीद्यर्थ: ॥ ४८१ ॥ 

चजिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूवे मर्ण णिरुंधतो' । 
ज॑ चिंतदि साणंदं त॑ धम्म॑ उत्तम झाण' ॥ ४८२॥ 

[ छाया-वर्जितसकलविकल्पः आत्मखरूपे मनः निरनन्‍्धन्‌। यत्‌ चिन्तयति सानन्‍्द॑ तत्‌ धर्म्यम्‌ उत्तम॑ ध्यानमू॥ ] 
तत उत्तमम्‌ उर्हृष्टं श्रेष्ठ वर॑ धर्म्य ध्यान॑ भवति | तत्‌ किमू। यत्‌ सानन्दम आनन्दनिभरम्‌ अनन्तसुखस्वरूप परमात्मान 
चिन्तयति ध्यायति। कि कृत्वा । आत्मखरूपे स्वशुद्धब॒ुद्धैकचिदा नन्दे मनः चित्ते संकल्पविकल्परुप॑ मानस निरथ्यारोपयित्वा 
इत्यर्थ: । कीटक्षः सन्‌ | वर्जितसकलविकल्प', वर्जिता: दूरीकृताः मकला: समस्ताः: विकल्पाः अन्तरहममत्वपरिणामाः 





दूसरे, स्री पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी है । मै इन्हें पाकर बहुत मुखी हूँ इस प्रकार बाह्य बस्तुओंमें 
मनको नहीं जाना चाहिये और तीसरे उपसर्ग परीषह वगैरहकों सहनेमें समर्थ होना चाहिये । 
उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मनसे विचार करता है वहीं धर्मध्यान है॥ 9४८० ॥ अर्थ-, 
जिसको अपने खरूपका भान होगया है, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इन्द्रियोंको 
जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्माका चिन्तन करता है बह साधु झुभ ध्यानमें लीन होता 
है॥ ४८१ ॥ अर्थ-सकल विकल्पोंको छोड़कर और आत्मखरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित 
जो चिन्तन होता है वही उत्तम धर्मष्यान है ॥ भावार्थ-संकल्प विकरपोंकों छोड़कर अनन्त 
घुखखरूप आत्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्मध्यान है | इस धर्मध्यानके चार मेद कहे हैं- 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय। ये चारों प्रकारका धर्मध्यान असंयत 
सम्फदृ्टी, देशबिरत, प्रप्नत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीबोंके होता है । यचपि 
मुख्यरूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर भी परम्परासे मुक्तिका कारण है। इन चारों धर्मध्यानोंका 
खरूप इस प्रकार है-अपनी बुद्धि मन्द होने और किसी विशिष्ट गुरुका अभाव होनेपर जिन मगवानके 
द्वारा कहे गये नौ पदार्थ और उत्पाद व्यय प्रैव्य तथा गुण पयीयसे युक्त छब्ब्योंकी सूक्ष्म चर्चाका 





१ बसज्ञाणएभो। २छमसगणिरंभित्ता। श्य पम्मज्ञाणं ॥ जत्थ इलादि । 


>छ८२ ] १२. घमोलुमेक्षा शे६७ 


येन स तथोक्तः । तथा हि आतैरौद्रपरित्यागलक्षणमाश्ञापायविपाक्संस्थानविचयसंश्ाचतुर्भद्भिर्न तारतम्यश्द्धिकमेणा- 
संयतसम्पररष्टिवेशबिरतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतामिधान चतुगुणस्थामवर्तिजीवरंंभवे मुख्यक्त्या. पुष्यबन्धकारणमपि 
परेपरया मुक्तिकार्ण लेति । तथा । ख्य॑ मन्दबुद्धित्वेषपि विशिष्टोपाध्यायाभावेइपि शुद्धजीवआजीयासवबन्धसंबर- 
निरजरामोक्षपुण्यपापद्दयसहितनवपदा्थानां सप्ततर्तवानां जीवादिद्वव्याणां षण्णा द्रब्यपयोयगुणयुक्तानाम्‌ उत्पादव्ययश्रीब्य- 
सहितानां सृक्ष्मत्त्रे सति 'सक्ष्मं जिनोदित वाक्य हेतु॒मिनिंव इन्यते । आज्ञासिद्ध॑ तु तद्भाह््य नान्‍्यथा बादिनो 
जिनाः ॥” इति श्होककथितक्रमेण पदा्थोना निश्चयकरणमाज्ञाविचग्रधमैध्यान॑ भप्यते १। तथैव मेदामेदरल्नत्रयभाव- 
नाबलेनास्माक॑ परेषों वा कमगामपायों विनाशों भविष्यतीति चिन्तनमंपायविचयध्यान ज्षातव्यमू २। शुद्धनिश्चयेन 
शुभाशुमकर्मबिपाकर हितोषप्ययें जीवः पश्मादनादिकमेबन्धवशेन प।पस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति। पुण्योदयेन 
देवादिसुखविपाकफलमनुभवति । इति बिचारण॑ विपाकविचय विज्ेयम्‌ ३। पूर्वोक्तलेकानुप्रेक्षाश्िन्सनं संस्थानविचयमिति ४ । 
चतुर्विधधर्मध्यान॑ भवति । तथा दशविध॑ धर्म'्यान॑ भवति। “अपायोपायजीवाज्ञाविपाका जीवहेतवः । विरागभवसंस्थाना- 
स्येतेभ्यो विचय॑ भवेत्‌ ॥ सदश्यादयप्रभत्तान्सा ध्यायन्ति द्ुभलेश्यया । धर्म विशुद्धिरुप॑ यद्वागद्वेषादिशान्तये ॥” खसंनेय- 
माध्यात्मिकं धर्मध्यान॑ दशप्रकारम्‌ । एतदृशचिधमपि दृष्श्ुतानुभूतेहपरलोकमोग कांक्षादोषव जन परस्परस्त॒मन्दतरकपाया- 
नुरशितस्थ भन्यवरपुण्डरीकस्य भवति । एकान्तनिरशनस्थाने बद्धपत्यद्वासनस्थ स्वाझे वामहस्ततलस्पोपरि दक्षिणदस्ततल- 
स्थापितस्थ नासिकाप्रस्थापितलोचनस्य पुँसः शुभध्यान॑ स्थात्‌ । अपायबिचय नाम अनादिसंसारे यथेष्टचारिणो जीवस्य 
मनोवाक्रायप्रवृत्तिविशेषोषार्सितपापानां परिवर्जन॑ तत्क्थ नाम मे स्थादिति | अथवा मिथ्यादशनश्ञानयारिश्रेभ्मः खजीवस्य 
अम्येषां व कथम्‌ अपायः बिनाशः स्थादिति संकल्प. चिन्ताप्रवन्धः प्रथम धम्येम्‌। १। उपायविचयं प्रशस्तमनोवाक्कायप्रदृत्ति- 
विशेषो$वदयः कर्थ मे स्थादिति संकल्पोष्ध्यवसान वा, दशनमोहोदयातिन्तादिकरणवशाजीवाः सम्यग्दशनादिभ्यः पराश्शुखा 
इति चिन्तनम उपायविचय्य द्वितीय॑ धम्येम्‌ ।२। जीवबिचर्य जीव उपयोगलक्षणो द्रव्याथोदनादनन्तो असंख्येयप्रदेशः 
ख्तश॒भाशुभकर्मफलोपभोगी गुणवान्‌ आत्मोपात्तदेहमात्रः प्रदेशसंदरणबिसर्पणधमों सृक्ष्मः अव्याधातः उध्वेगतिखभाव 


(जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तक्त बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता। 
उसे जिन भगवानकी आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि जिन भगवान मिध्यावादी नहीं होते |! 
इस उत्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है | रक्त्रयकी भागनाके बलसे हमारे तथा 
दूसरोंके कर्मोंका विनाश होता है ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है। अनादिकाछ्से यह जीव 
झुभाशुभ कर्मबन्धरमेंसे पापकर्मका उदय होनेपर नरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकर्मका 
उदय होनेपर देवादि गतिके सुखोंकों भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मष्यान है । 
पहले लोकालुप्रेक्षामें कहे गये लोकके खरूपका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है। इस प्रकार 
धर्मध्यानके चार भेद हैं। सम्यग्दश्सि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानबर्ती जीव राग द्वेषकी शान्तिके 
लिये शुभ भावोंते इन धर्मध्यानोंकों ध्याते हैं | इस छोक और परछोक सम्बन्धी भोगोंकी चाह को 
सदोष जानकर मन्दकषायी भव्य जीव निजन एक्रान्त स्थानमें पल्यंकासन छगावे और अपनी गोदमें 
बाईं हथेलीके ऊपर दाहिनी हयेलीको रखकर तथा दोनों नेत्रोंको नासिकाके अग्रभागमें स्थापित करके 
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके दस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हैं। इस अनादि संसारम खच्छन्द 
विचरण करनेवाले जीवके मन वचन और कायकी प्रदृत्तिविशेषसे संचित पापोंकी शुद्धि कैसे हो 
ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है | अथवा मिथ्यादशन, मिध्याज्ञान और मिथ्याचारिश्रमे 
फँसे हुए जीवोंका कैसे उद्धार दो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धर्मष्यान है । मेरे मन 
बचन और कायकी झुभ प्रदृत्ति कैसे दो ऐसा विचार करना अथवा दर्शनमोहनीयके उदयके कारण 


३६८ स्वामिकारत्तिकेयालप्रेक्षा [ गा० ४८२- 


अनादिकर्मबन्धनबद्धसतत.. क्षयान्मोक्षमागी .इत्यादिनामस्थापनादव्यभावनिर्देशादिसदादिप्रमाणनयनिक्षेपविषय इत्यादि 
जीवखभावायुचिन्तनं वा जीवा उपयोगमया अनादनिधना मुक्तेतरहूपा जीवससरूपचिन्तन॑ जीवविचयः तृतीय धम्बेसू । १। 
अजीवबिचय॑ जीवभावविलक्षणानाम्‌ अचेतनानां पुद्रलधमाधमोकाशद्रध्याणाम्‌ अनन्तविकल्पपयायखभावानुचिन्तर्न 
चतुर्थ घर्म्यमू। ४। विपाकविचयम्‌ अष्टविधकर्माणि नामस्थापनाद्रब्यभावलक्षणानि मूलेत्तरोत्तरप्रकृतिबिकल्पबिस्तृतानि 
गुडखण्डसितासतमधुरविपाकानि निम्बकाजीरविषहालाहलकटुकविपाकानि चतुर्विधवन्धानि लतादारअस्थिशेलखभावानि 
कासु कासु गतियोनिएु अवस्थास च जीवानां विषया भवन्ति उदय॑ गरछन्ति विपाकविशेषानुचिस्तन॑ पश्च्म धम्येम्‌ | ५। 
विरागविचय॑ शरीरमिदमनित्यमपरित्राणं विनश्वरखभावमशुचि त्रिदोषाधिष्ठित॑ सप्तथातुमय॑ बहुमलमूत्रादिपरिषृर्णम्‌ 
अनवरतनिष्यन्दितश्लोतोविलम्‌. अतिबीभत्सम्‌ आधियम्र्‌ शौचमपि पूतिगन्धि सम्यग्शानिजनवैराग्यहेतुभूर्त नास्तयत्र 
किंचित्कमनीयम्‌ इन्द्रियमुख्यानि प्रमुखरसिकानि क्रियावसानविरतानि किंपाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुर- 
भन्लुराणि यावत यावदेषा रामणीयक तावत्तावद्धोगिनां तृष्णाप्रसंगोइनवस्थः । यथाम्ेरिन्धनै जेलनिधेनेदीसहलक्षेण न तृप्तिः 
तथा कस्याप्येतैः न तृप्ति्पशान्तिश्व । ऐहिकामुत्रिकविनिपातहेतवः तानि देहिन: सुखानीति मन्यम्ते महादु.खकारणान्य- 
नात्मनीनलवादिष्टान्यप्यनिष्टानीति वेराग्यकारणविशेषानुचिन्तमम । अथवा संसारदेहबिषयेषु दुःखद्देतुत्वानित्यचिन्तने 
विरागचिन्तन पष्ठ॑ धम्येप्‌ । ६ । भवविचर्य॑ सचित्ताचित्तमिश्रशीतोष्णमिश्रसंबृतविश्वतमिश्रभदास योनिषु जरायुजाष्डजपो- 


जीव सम्यग्दशैन वगैरहसे विमुख हो रहे हैं इनका उद्धार केसे हो इसका विचार करना उपाय- 
विचय धर्मध्यान है। जीवका लक्षण उपयोग है, द्रव्यदष्टिसे जीव अनादि और अनन्त है, असंख्यात 
प्रदेशवाला है, अपने किये हुए श्लुभाशुम कर्मोंके फलको भोगता है, अपने शरीरके बराबर है, 
आत्मप्रदेशोंक संकोच और विस्तार धर्मवाला है, सूक्ष्म है, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका 
खभाववाला है, अनादि काठसे कर्मब्न्धनसे बँधा हुआ है, उसके क्षय होनेपर मुक्त हो जाता है, इस 
प्रकार जीवके मुक्त और संसारी खरूपका विचार करना जीवविचय नामक तीसरा धर्मध्यान है | जीवसे 
विलक्षण पुद्रल, धर्म, अधर्म, काठ और आकाश इन अचेतन द्रव्योंकी अनन्त पर्यायेक्रे खरूपका 
चिन्तन करना अजीवविचय नामक चौथा धर्मध्यान है। आठो कमोंकी बहुतसी उत्तर प्रकृतियाँ हैं, 
उनमेंसे शुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड़ खांड शक्कर और अमृृतकी तरह मधुर होता है तथा अद्युभ 
प्रकृतियोंका विपाक छता, दारु, अस्थि और शैलकी तरह कठोर होता है, कमबन्धके चार प्रकार 
हैं, किस किस गति और किस किस योनिमें जीबोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय बरह 
होता है, इस प्रकार कर्मोके विषाकका विचार करना विपाकविचय नामक पाँचवा धर्म ध्यान है । 
यह शरीर अनिद्य है, अरक्षित है, नष्ट होनेवराठा है, अशुचि है, वात पित्त और कफका आधार है 
सात धातुओंसे बना है, मलमूत्र बगैरहसे भरा हुआ है, इसके छिद्रोंसे सदा मर बहा करता है, 
अल्नन्त बीमत्स है, पवित्र वस्तुएँ भी इसके संसर्गसे दूषित होजाती हैं, सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंके वैराग्यका 
कारण है, इसमें कुछ भी सुन्दर नहीं है, इसमें जो इन्द्रियाँ हैं वे भी किंपाक फडके समान उत्तरकालमें 
दुःखदायी हैं, पराधीन हैं, ज्यों ज्यों भोगी पुरुष इनसे भोग भोगता है ल्लों ज्यों इसकी भोगतृष्णा 
बढ़ती जाती है। जैसे ईन्धनसे अप्निकी और नदियोंसे समुद्की तृप्ति नहीं होती है वैसे ही इन इन्द्रियोंसे 
भी किसीकी तृत्ति नहीं होती । ये इन्द्रियाँ इसलोक और परलोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणी इन्हें 
घुखका कारण मानता है, किन्तु वास्तवर्म ये महादु:खकी कारण हैं, क्योंकि ये आत्माकी द्वितकारक 
नहीं है, इसप्रकार वैराप्यके कारणोंका चिन्तन करना विरागचिन्तन नामका छठा घर्मध्यान हैं। 


-४८२ ] १९. भर्मालुमेशा ३६९ 


तोपपादसंमू स्छेनजन्मनों जीवस्य मवाड्भवान्तरसंक्मणे शदुगतिपाणिप्तुक्ालाइलिकागोमृत्रिकाः चेति । तत्र दृषुगतिरकिधरिहा 
एकसामग्रिकी ऋज्यी संसारिणां सिद्धानां च औवानां भव॒ति । पाणिमुक्ता एकविप्रहा द्विसाममिकी संसारिणां भवति । 
लाइलिका दिविप्रद्या श्रैसामयिकी मब॒ति । गोमृत्रिका श्रिविप्रहा चतुःसामगरिकी भवति। एक्मनादिसंसारे भ्रमतो जीवर्य 
गुणविशेषानुपलब्धितस्तस्थ भवसंक्रम्ण निरर्थकमिल्रे्रमादिभवर्ंक्रमणदोषासुतिन्तन वा चतुर्गतिभवश्रमणयोनिधिन्तने 
अववियय सप्तम धम्येम | ७। यथावस्थितमीमांसा संस्थानविचय॑ तत्‌ द्वादशविघमु । अनित्यखप १ अशरणलम २ 
संसारः ३ एकत्वमू ४ अन्यत्वम्‌ ५ अशुवित्वम्‌ ६ आख्वः ७ संवरः ८ निजेरा ५ लछोकः १० बोधिदुलेमः ११ घर्म- 
खाख्यातः १९ इस्मनुप्रेक्षाचिग्तन संस्थानविचयम्र्‌ अष्ठम॑ धम्येप्यानम्‌। ८ । आज्ञाविचयम्‌ अतीन्द्रियशानविधर्य ज्ञातुं 
चतुषु शानेषु बुद्धिशक्षयभावात्‌ परलोकबन्धमोक्षटोकालोकसदसिवेदनीयभर्माधर्मकालद्व्यादिपदार्येषु सर्वश्ञप्रामाण्यात्‌ 
तत्प्रणीतागमकवितिमधितंथ न सम्यग्दशनखभावलात्‌ निश्वयचिन्तन सर्वज्ञागर्म प्रमाणीकृत्य अत्यन्तपरोक्षा््ोवधारणं वा 
आशाबियय गयण कऋष्पध्यानम ९ । हेठुविचयम्‌ आगमविप्नतिप्ती नेगमादिनयविशेषगुणप्रधानभावोपनयदुधर्षस्थाह्माद- 
राक्तिप्रतिफियाकश्ईक्थः तकानुसारिरुचे: पुरुषस्य खसमयगुणपरसमयदोषविशेषपरिच्छेदेन यत्र गुणप्रकषः तत्राभिनिवेशः 
प्रेयानिति व्याह्ाइलीबेंदर प्रबचने पूवरोपराविरोधहेतुपरिग्रहणसामर्थ्येत समवस्थानगुणानुचिन्तनं हेतुविचय॑ दश्म धम्ये- 
ध्यानम्‌ १० । सर्बभेतत धर्मेभ्यानं पीतपद्मशुक्ल॒लेश्यावलाधानम्‌ अविरतादिसरागगुणस्थानभूमिक॑ द्रब्यभावात्मकससप्तप्रक्ृति- 
क्षयकारणम्‌ । आ अप्रमत्तात अन्तमुहूर्तकालपरिव्तन परोक्षज्ञानत्वात्‌ क्षायोपशमिक्रभाव॑ स्वरगोपवर्गगतिफलसंबर्तनीर्य 
शेषैकविशतिभावलक्षणमोहनीयोपशमक्षयनिमित्तम्‌ । तत्पुन, धर्मध्यानमाभ्यन्तरं बाह्य च। सहजशुद्धपरमनैतन्यशालिमि 
निर्मरानन्दमालिनि भगवति ।नेजात्मन्युपादियवुद्धि कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोइहमनन्तसुखो5हमित्यादिभावनारूपमाशभ्यन्तर- 


सचित्त, अवित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीनोष्ण, संबत, विवृत, संबृतबिद्वत ये नौ योनियाँ हैं | इन 
योनियोंमें गर्म, उपपाद और सम्मूर्डन जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता है। जब यह जीव एक भवसे 
दूसरे भवमें जाता है तो इसकी गति चार प्रकारकी होती है-हृषुगति, पाणिमुक्ता गति, छांगलिका गति 
और गोमूत्रिका गति । इधुगति बाणकी तरह सीधी होती है, इसमें एक समय छगता है। 
यह संसारी जीबोंके भी होती है और सिद्ध जीवोंके भी होती है। शेष तीनो गतियों' संसारी 
जीत्रोंके ही होती हैं । पाणिमुक्ता गति एक मोडेवाली होती है, इसमें दो समय छगते हैं। 
झंगलिका गति दो मोडेंबराली होती है, इसमे तीन समय छाते हैं । गोमूत्रिका गति तीन 
मोडेवाली होती है, इसमें चार समय छगते हैं। इस प्रकार अनादिकालसे संसारमें मटकते 
हुए जीवके गुणोंमें कुछमी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह भटकना निरर्थक ही है, 
इत्यादि रूपसे भवश्नमणके दोषोंका विचार करना भवविचय नामका सातबाँ धर्मध्यान है । 
अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । सर्वज्ञके 
द्वारा उपदिष्ट आगमको प्रमाण मानकर अलद्यम्त परोक्ष पदार्थेमें आस्था रखना आज्ञाविचय धर्मध्यान 
है। आगमके विषयमें विवाद दोनेपर नैगम आदि नर्योकी गौणता ओर प्रधानताके प्रयोगमें कुशल 
तथा स्थाद्ादकी शक्तिसे युक्त तकेशील मनुष्य अपने आगमके गुणोंको और अन्य आगमोंके दोषोंको 
जानकर “जहाँ गुणोंका आधिक्य हो उसीमें मनको ठगाना श्रेष्ठ है” इस अभिप्रायकों इथधियें 
रखकर जो तीर्थद्वरके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके 
हिये युक्तियोंका चिन्तन करता है, वह हेतुविचय धर्मप्यान है। इस प्रकार धर्मध्यानके दस मेद हैं। 


086 का भौ हैं-एक आम्यन्तर और एक बाह्य । सहज शुद्ध चैतन्यसे छुशोमित और 


३७० स्वामिकािकेयाजुप्रेक्ष [ गा० ४८२- 


बमैध्यानमुच्यते १ । पश्चपरमेष्ठिभक्तयादि तदनुकूलभ्रुतानुष्ठानं बहिरज्घमध्यानं भवति २। तथा पदस्थपिण्डस्थरूपरव- 
हुपातीत चतुर्विध ध्यानमाभ्यन्तरं धम्ये कथ्यते | “पदस्थ मअवाक्यस्थं पिण्डस्थ॑ खात्मचिन्तनम्‌। रुपर्थ स्वधिड्रर्प 
रूपातीत निरशनम्‌ ॥” इति धर्मध्यानं विचित्र ज्ञातव्यम्‌ ॥ “पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिमियेद्विधीयते । तरपदस्थ मर्त 
ध्यान॑ विचित्रनयपारगः ॥” तथथा | “पणतीससोलछप्पण चदुदुगग्रेग च जवह झाएह | परमेद्ठिवाचयाणँ अण्णे च गुरुव- 
एसेण ॥” 'णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उबज्ञ्ञायाणं, णमों लोए सब्बसाहूर्ण ।! एतानि 
पत्रत्रिशदक्षराणि सर्वपदानि भण्यन्ते २५। “अरइंतसिद्धआयरियउवज्ञायसाहू ! वा “अहेत्सिद्वाचायोंपाध्यायसबसाधभ्यो 
नमः ।' एतानि षोडशाक्षराणि नामपदाने भण्यन्ते १६ । अरहंतसिद्ध/ एतानि घडक्षराणि अदवत्सिद्ययोनोमपदे दे भण्येते ६। 
पण, 'असिआउसा” एतानि पद्चाक्षराण्यादियदानि भष्यन्ते ५। चदु, अरहंत' इदमक्षरचतुष्टयमददेतो नामपदस्‌। 
दुग, 'सिद्ध अं! वा इल्यक्षरद्रयस्य सिद्धँ्य अहेतो वा नामादिपदम् २। “अ' इसत्मेकाक्षरमहत आदिपदम 
अथवा “ओं' इत्येकाक्षर पंश्रपरमेष्ठिनामादिपदम्‌ । तत्केथमिति चेत्‌। “अरहंता असरीरा आयरिया तह उवज्ञया 
मुणिणो । पढ़मक्खरणिप्पण्णो ओकारों पंचपरमेट्टी ॥” 'सबर्णे सह दीषेः, उ ओ, मोनुखारः” इत्यादिना निष्पयते । 
एतेषां पदानां सर्बमन््रवादपदेषु मध्ये सारभूतानामिहछोकपरलोकेप्ट फलप्रदानाम्‌ अथ श्ात्वा पश्चादनन्तशानादिगुण- 
स्मरणरूपेण वचनोश्चारणन च जाप॑ कुरुत। तथैव शुभोपयोगरूपश्रिगुप्तावस्थायां मौनेन ध्यायत । पुनरपि कर्च भूतानां 
पश्चपरमेष्टिवा चकानाम्‌ । अनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोइईद्वाच्योडमियेयः इत्यादिरूपेणाईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुबायकानाम्‌ । 
अन्यदपि द्वादशसहश्नप्रमितपश्नमस्फारम्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्र बृहत्सिद्धचक्रमिद्यादिदेवार्चनविधानम्‌। तथाहि । यो 





आनन्दसे भरपूर अपनी आत्मार्में उपादेयबुद्धि करके पुनः "ें अनन्त ज्ञानवाला हूँ! "मैं अनन्त 
सुखखरूप हूँ” इत्यादि भावना करना आभ्यन्तर धर्मष्यान है | और पंच परमेष्टीमं भक्ति रखना, 
उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना बहिरंग धर्मध्यान है। धर्मध्यानके चार मेद और मी हैं। पदस्थ, पिण्डस्थ, 
रूपस्थ और रूपातीत । ये चारो धर्मध्यान आम्यन्तर हैं। पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान 
किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहते हैं । द्रब्यसंग्रहमें कह्मा है-“'परमेप्ठीक वाचक पैंतीस, सोलह, 
छ/,पाँच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोंकी जपो और ध्याओं । तथा गुरुके उपदेशसे अन्य 
मंत्रोंकी मी जपो और ध्याओ” | 'णमो भरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उबज्ञायाणं, 
णमो लोए सब्बसाहूर्ण / यह पैंतीस अक्षरोंका मंत्र है। 'अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्ज्ञाय साहू” अथवा 
“अहेत्सिद्वाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो नम” यह मंत्र सोलह अक्षरोंका है। “अरइंत सिद्ध! यह छः 
अक्षरोंका मंत्र है। (असिआ उ सा! यह पाँच अक्षरका मंत्र है। “अरहंत' यह चार अक्षरोंका 
मंत्र हे । (सिद्ध! अथवा 'अह! ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं। 'अ' यह एक अक्षरका मंत्र अहैन्तका वाचक है। 
अथवा “ओं! यद्द एक अक्षरका मंत्र पंचपरमेष्ठीका वाचक है। कद्टामी है-'अरहंत, असरीर (सिद्ध ) 
आचार, उपाध्याय और मुनि ( साधु ) इन पाँचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंकों लेकर मिठानेसे 
(अ+अ+भा+उ+म्‌) पंचपरमेष्ठीका वाचक 'ओं! पद बनता है। ये मंत्र सब मंत्रोंमें 
सारभूत हैं तथा इस छोक और परलोकर्मे इृष्ट फलको देनेवाले हैं | इनका अर्थ जानकर अनन्त 
बन भादि गुणोंका स्मरण करते हुए और मंत्रका उच्चारण करते हुए जप करना चाहिये । तथा 
झुभोपयोग प्रवंक मन, वचन ओर कायको स्थिर करके मौनपूर्वक्क हनका ध्यान करना चाहिये । 
इन मंत्रोंके सिवाय बारह हजार प्रमाण पंचनमस्कार प्रन्थमें कही हुई विधिसे लयुसिद्धचक बृहमूसिद- 
चक्र आदि विधानभी करना चाहिये। इस सिद्धचक्रके ध्यानकी विधि इस प्रकार दै-नामिमण्डरूमें 
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अंब्बः मामिमण्डके पोड्शदलथुत्तकमके दल दर्ल प्रति पोडशलरजेणि अमन्ती चिन्तयेत्‌ । भ आह है उक्क # ऋछ 
लू एऐ शो ओ अंअ:। तथा हृदये चतुविज्वतिप्रसंसुसकमले पश्चम्रिंशतिककारादिमकाराम्तान्‌ व्यक्षमान्‌ स्मरेत। क श 
गधरू।वछजपझ्नज।टटडटठण।तथदघन।पफच म भ ततः वदनकमजेडष्टद्लसदिते शोषयकारा- 
दिदभ्नरान्तान्‌ वणोन्‌ प्रदक्षिण॑ चिन्तयेत्‌। “इमा प्रतिद्धतिद्धान्तप्रसिदां वर्णमालुकास । ध्यायेयः स श्रुताम्भोषेः पार गच्छेश 
तत्फलात्‌ ॥” “अथ मजपद।धीशं सर्वेतत्वैकनायकप्‌ । आदिमध्यान्तमेंदेन खरव्यजञनसंभवम्‌॥ ऊध्वोधो रेफसंरुदं 
सकते बिन्दुकाण्छितम्‌ । अनाहतयुत॑ तत्त्वं मब्य॒राज॑ प्रचक्षते ७” हैं । “देबासुरनतं मिथ्यादु्बोधध्वान्तभास्करम्‌ । 

घुक्मूरस्थचन्दांशुकलापव्याप्तदिग्मुखप्‌ ॥” “ हेमाव्जकर्णिकासीन निमल दिल खाज़णे । संचरन्त थे चन्द्राभ॑ जिनेन्द- 
तुल्यपूर्नितम्‌ ॥” “ब्रह्मा कैलिदरिः कैशिदुदः कैशिन्महेश्वरः । शिवः सार्वस्तभैशानों बर्गोषौ्य कीर्सितो महान ॥” 
“ प्रष्ममूति किलादाय देवदेवो जिन: खयमू। सर्वशः सर्वगः शान्तः साक्षादेष व्यवस्थितः ॥” “ शञानबीज जगदनम्थ॑ 
जन्ममृत्युजरापहम्‌ । अकारादिहकारान्त॑ रेफबिन्दुकलाडितम्‌ ॥” “भुक्तिमुक््यादिदातारें ल्रवन्तममृताम्बुनि:। मछराज- 
मिंदं ध्यायेत्‌ धीमान्‌ विश्वसुखावहम्‌ 0” “ नासाग्रे निश्वल वापि घ्रूलतान्ते महोज्वलम । तालरम्भेण वा यात॑ विशन्त॑ 
वा मुखाम्बुजे ॥” “सक्ृदुश्वारितो येन मन्यो5य वा स्थिरीकृतः | हृदि तेनापबगोय पाथेय॑ खीकूत॑ परम ॥” इमें महामआ- 
राज यो ध्यायति स क्मक्षयं कृत्वा मोक्षसुख॑ ग्राप्नोति। अहँ। तथा हकारमात्रे सुश्मचन्द्ररेखासदर्श शान्तिकारणं यो भव्यः 
बिन्तयति स खर्गेषु देवों महद्धिको भवेत्‌ । यो भव्य क्षोंकारं पश्रपरमेष्ठिप्रथमाक्षरोत्पन्न॑ देदीप्यमान॑ चन्द्रकलाबिन्दुना 
सितवर्षी धर्मोर्थकाममोक्षद हृदयकमलकर्णिकामध्यस्थं चिन्तामणिसमान विन्तयति स भब्यः सवेसौर्ये लूमते । भों, इसे 
मच्यराज॑ शमरुस्तम्भने सुवर्णाम, विद्वेषे कृष्णाभ, वशीकरणे रक्तवणे, पापनाशने झुअं, सर्वका्येसिद्धिकर॑ चिन्तयेत्‌ ॥ तथा, 


सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्लेक दलपर अआ इई उऊ ऋ ऋ रू लू ए ऐ ओ ओ अं अः इन सोलह 
खरोंका ऋमसे चिन्तन करो । फिर हृदयमें चौबीस पत्तोंसे युक्त कमलके ऊपर क ख गघड़, चछज क्ष 
अज,ट ठडढण,त थ द ध न, पफ ब भ म, इन ककारसे लेकर मकार तक पच्चीस ब्यंजनोंका चिन्तन 
करो । फिर आठ दल सहित मुखकमलपर बाकीके यकार से लेकर हकार पर्यन्‍त वर्णोको दाढ्विनी 
ओर से चिन्तन करो । सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस वर्ण मातृकाका जो ध्यान करता है वह संसारसमुद्रसे 
पार हो जाता है ॥ समस्त मंत्रपदोंका खामी सब्र तत्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्‍्तके भेदसे 
खर तथा ब्यंजनोंसे उत्पन, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, बिन्दुसे चिहित हकार (हैं ) बीजाक्षर है। 
अनाइत सह्दित &्धस बीजाक्षरको मंत्रराज कद्दते हैं । देव और अछुर इसे नमस्कार करते हैं, भयंकर 
अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेंके लिये वह सूये के समान है । अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा (७) 
की किरणों से यह दिशाओंको व्याप्त करता है। सुबणकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, 
मिल चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, और आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशाओंमें व्याप्त होते हुए 
जिनेनद्र देवके तुल्य यह मंत्रराज है। कोई इसे ब्रह्मा कहता है, कोई इसे हरि कहता है, कोई इसे 
बुद्ध वढ़ता है, कोई महेखवर कहता है, कोई शिव, कोई सार्वे और कोई ईशान बड्धता है | यह मंत्रराज 
ऐसा है मानो स्वज्ष, सर्वन्यापी, शान्तमूर्ति देवाधिदेव जिनेन्द्र खय॑ ही इस मंत्ररूपसे विराजमान 
हैं ॥ यह ज्ञानका बीज है, जगतसे बन्दनीय है, जन्म भ्ृत्यु और जराकों हरनेवाला है, मुक्तिका दाता 
है, संसारके सुखोंको लाता है, रेफ और बिन्दुसे युक्त अहै इस मंत्रका ध्यान करो । नासिकाके अग्र भाग 
में स्थिर, मौहोंके मध्यमें रकुरायमाण, ताछुके छिद्रसे जाते हुए और मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए 
इस मंत्रराजका ध्याव करना चाहिये। जिसने एक बार मी इस मंत्रराजको उच्चारण करके अपने इदयमें 
स्पिर किया, उसने मोक्षके लिये उत्तम करवा ग्रहण करलिया । आशय यह है कि जो इस महा- 
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“पश्चगुद्नमस्कारलक्षणं मच्यमूर्जितम्‌ । चिन्तयेथ जगजन्तुपविश्नीकरणक्षमम्‌ ॥” “ रफुरद्विमल्चन्द्रामे दलाष्टकविभूषिते। 
कले तत्कर्णिकासीन मर्म सप्ताक्षरं स्मरेत्‌ ॥” “दिग्दलेषु ततोडन्येशु विदिकपत्रेष्यनुकमात्‌ । सिद्धादिक चतुष्क॑ थ दष्टि- 
बोधादिकं तथा ॥” ओों णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमी आइरियार्ण, णम्रों उबज्ञायाग, णम्रों लोए सब्बसाहूणं। 
अपराजितमश्रोडय॑ द्शनज्ञानचारित्रतपासि । “श्रियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो ये च केचन । अमुमेव महामर्ष ते 


समाराध्य केवलम्‌ ॥” “ अनेनैत्र विशृुज्यग्ति जन्तव पापपद्चिताः । अनेनेव बिमुच्यन्ते भवक्केशान्मनीषिण: ॥” “ एत- 
शसनपाताले श्रमत्संसारसागरे । अनेनेव जगत्सर्वमुद्धृ्य विधत॑ शिवे ॥” “ कृत्वा पापसइस्लाणि दृत्वा उन्तुशतानि ले। 
अमु मच्च॑ समाराध्य तियेबो5पि दिये गताः ॥” तथा यो भव्यः मस्तके भारस्थले मुखे कण्ठे हुदये नाभी च प्रत्ेकमप्ठ- 
दलकमलं तम्मध्ये कर्णिका विधाय प्रत्येक पथनमस्कारान्‌ पश्चर्त्रिशद्वणेपितान्‌ कमल प्रति नवसंख्योपेतान्‌ जपेत्‌ त्रिन्तयति। 
अवरोदणारोहणेन द्वादशकमलेषु एक्रीकृता नमस्कारा' अष्टोत्तरशतप्रमा भवम्ति । तत्फलमाद । “ शतमशेत्तरं चास्य 
निशुद्धा चिन्तयन्मुनि. | भुज्ञानोडपि चतुर्थस्प प्राप्नोत्यविकल फलम्‌ ४” “ मस्तके वदने कण्ठे हदये नामिमण्डले। ध्याये- 
पन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्यु नम्‌॥” “समर मञ्रपदोद्धूतां मद्दाविद्यां जगन्लुताम्‌ । गुरुपलकनामोत्थषोडशाक्षरराजिताम्‌ ॥' 
“अहंत्सिद्धाचायोपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम ।” षोड्शाक्षरविद्या । “अस्थाः शतद्वय ध्यानी जपन्नेकाग्रमानसः । अनिच्छलत- 


|] 


प्यवाप्नोति चतुर्थतपस, फलम्‌ ॥” “विद्यां षद्ड॑णसभूतामजय्या पुण्यशालिनीमू। जपन चतुर्थम भ्येति फल ध्यानी शत्तत्रयम्‌ ॥” 
“अरहँतसिद्ध/ अथवा 'अरहतसाहु' ॥ “ चतुर्व॑णेमय मदर चतुर्वगेफलप्रदम्‌। चतुःशर्ती जपन्‌ योगी चतुर्थस्थ फल लमेत्‌ ॥” 


मंत्रका ध्यान करता है वह कर्मोका क्षय करके मोक्षुखकों पाता है। जो भव्य “अह! इस मंत्रको 
अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रकरा चिन्तन करता है वह खर्गेमें महद्धिक देध होता है । 
जो भव्य पंचपरमेष्ठीके प्रथम अक्षरोंसे उत्पन्न $ का चिन्तन अपने हृदयकमलमे करता है वह सब 
सुखों को पाता है ॥ इस मंत्रराज * को शत्रुका स्तम्मन करनेके लिये सुवर्णके समान पीला चिन्तन 
करे । द्वेषके प्रयोगमें कजलकी तरह काला चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें छालबणका चिन्तन 
करे, और पापकर्मका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान श्रेतवर्णका चिन्तन करे ॥ तथा पंच 
परमेष्ठटियोंको नमस्कार करने रूप मह्ामंत्रका चिन्तन करे। यह नमस्कार मंत्र जगतके जीबोंको 
पवित्र करनेमें समय है।। स्फुरायमान निर्मठ चन्द्रमंके समान और आठ पत्नोंसे भूषित करमछकी 
कर्णिका पर सात अक्षरके मंत्र 'णमों अरिहंता्ण'का चिन्तन करे । और उस कर्णिकाके आठ पत्रों- 
मेंसे ४ दिशाओंके ४ पत्रोंपर ऋमसे 'णमो सिद्धाणं” 'णमों आइरियाणं” 'णमों उवज्ञायाण 'णमो छोए 
सपघसाहूणं” इन चार मंत्रपदोंका स्मरण करे। और विदिशाओंके ४ पत्रोंपर ऋमसे “सम्यग्दशनाय नमः 
कम्पस्ज्ञानाय नमः! “सम्यक्‌ चारित्राय नमः “सम्यकू तपसे नमः, इन चार पदोंका चिन्तन 
करें ॥ इस लछोकमें जितने भी योगियोने मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस 
नमस्कार महामंत्रकी आराधना करके ही प्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी महामंत्रसे विद्युद्ध 
होते हैं ।॥ और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान लोग संसारके क्ेशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप 
पातालेसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें भटकते हुए इस जगतका उद्धार करके इसी मंत्रने मोक्षमें 
रखा है ॥ हजारों पार्पोकी करके और सैकड़ों जीवोंको मारकर तियश्नमी इस मद्ठामंत्रकी आराधना 
करके खर्गको प्राप्त हुए ॥ मस्तक, भालस्थान, मुख, कण्ठ, हृदय और नामिमेंसे प्रत्येक आठ पत्तोंका कमछ 
और उसके बीचमें कर्णिकाकी रचना करके प्रत्येक कमलपर पैंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रको नौ 
बार जपना चाहिये। इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर बारह कमलॉपर जपनेसे १०८ बार 
जाप हो जाती है। जो मुनि मम वचन और कायको शुद्ध करके इस मंत्रको १०८ बार ध्याता है वह 
मुनि आह्वार करता हुआमी एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त दोता है॥| पैच नमस्कार मंत्रके पाँच पदोंसे 
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अरहंत ॥ “कादर भुतरकन्षे सारभूत॑ छ्षिवप्रद। ध्यानेजन्मोडवाशेष्केशनिमूंलनक्षमम्‌ ॥' 'सिद्ट! ' अह वा ॥ ““अवर्णस्त 
सहलार्थ जपन्नानन्दर्स घृतः। प्राप्रोत्रेकोपवासस्य निजेरां निर्जिताशयः 0” 'अः'। तथा “आदिम चाहतो नाज़ो5कार पशत- 
प्रमान्‌ । वारान्‌ अपेत्‌ जिशुस्या यः स॒ चतुर्थफल॑ श्रयेत्‌ ॥” अ॥ “पंश्चवर्णमयीं विश्वां पश्रतत्तोपछक्षिताम्‌। मुनिवीरेः 
धुतरकन्धाद्वीगबुद्या समुड्ताम्‌ ॥ ओं हां हीं हूं हों हः अ ति आ उ साय नमः” “अश्यां निरन्तराभ्यासाइश्नीकृत- 
निआश्यः । प्रोच्छिनत्त्याशु निःशड्डो निगूढे जन्मबन्धनम्‌ ॥” “महलशरणोत्तमपदनिकुरम्ब॑ यरतु संयमी स्मरति । अवि- 
कलमेकाप्रधिया स चापचर्गश्रिय॑ श्रयति ॥” चत्तारि मंगरू, अर्‌हंत मंगलं, सिद्ध, मंगल, साहु मंगल, केवलिफ्ण्णत्तो 
धम्मो मंगल। चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोेगोत्तमा, फेवलिपण्णत्तो धस्मों 
लोगोफ्तमो । चत्तारि सरणं पन्चजामि, अरहंत सरणे परव्वजामि, सिद्ध सरण पश्वजामि, साहु सरण॑ पवब्यजामि, 
क्रेवकिपण्णशों धम्मों सरण पव्वजामि ॥ “सिंद्ेः सौर्ध समारोहुमिय सोपानमालिका । श्रयोदशाक्षरोत्प्ता विद्या 
विधातिशायिनी ॥” 'ओं, अरहंत सिद्ध योगि केवली खाह्य!। यो भव्य: इमस्‌ ऋषिमण्डलूमशखराज सप्तविशति- 
वर्णपेतम्‌ 'ओं हां हीं हूं हें हैं हों हः असिआउसासम्यस्दशनह्ञानचारित्रेभ्यो नमः |” हति ध्यायति जपति 
सहस्लाएकमू । ८००० । स वाश्छितार्थम्‌ इहपरलेकछुखसवाभीएं प्राप्नोति । तथा ओ हीं श्रीं अहँ नमः । 
नमः छिद्धाणं। ओं नमो अहेसे केवलिने परमयोगिने अनन्तविद्लुद्धपरिणामविस्फुरदुरुशुक्ृष्यानामिनि्दृ्थकमेषीजाय 


उत्पन्न सोलह अक्षरोंक्रि मंत्रका मी जप करना चाहिये। वह मंत्र हैं--'अह्दत्‌ सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो 
नमः । जो ध्यानी मनको एकाग्र करके दो सौ बार इस मंत्रका जप करता है वद् नहीं चाहते हुएमी 
एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ “अरहँत सिद्ध! अथवा “अरहंत साहु” इन छ अक्षरोंके मंत्रको 
तीन सौ बार जप करनेवाल्य मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है॥ “अरहंत” इन चार अक्षरोंके 
मंत्रको चार सौ बार जप करनेवालछा मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है॥ 'सिद्र/ अथवा “अहैं! 
यह दो अक्षरोंकरा मंत्र द्वादशांगका सारभूत है, मोक्षको देनेवाला है और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त 
छेशोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । इसका ध्यान करना चाहिये | जो मुनि 'अ' इस वर्णका पाँच सौ बार 
जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ जो मन वचन कायको शुद्ध करके पाँच सौ 
बार अत” के आदिशक्षर “अ! मंत्रका जाप करता है बह्द एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ 
पाँच तस्‍्वेंसे युक्त तथा पाँच अक्षरमय “ं हां द्वीं हूं हों €: अ सि आ उ साय नमः इस मंत्रको 
मुनीधरोंने द्वादशांग वाणीमेंसे सारभूत समझकर निकाझा है । इसके निरन्तर अभ्याससे अति 
कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र कट जाता है || जो मुनि “चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू 
मंगछं, केवलिपण्णतो धम्मो मंगठँ। चत्तारि लोगुसमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा छोगुत्तमा, साहू लोगृत्तमा, 
केबलिपण्णतोी धम्मो छोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि, अरहंतसरणं पव्वजामि, सिद्धसरर्ण 
पब्वज्वामि, साहुसरणं पन्वज्ञामि, केवलिपण्णत्तं धम्म॑ सरण पब्वज्ञामि !! एकाम्र मनसे इन पदोंका 
स्मरण करता है वह महालश्मीकों प्राप्त करता है| “# अद्व॑त्‌ सिद्ध सयोग केवली खाद्य” यह तेरह 
अक्षरोंका मंत्र मोक्ष महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है ॥ “ओं हां हीं हूं हें हैं हों हः ग सि 
आ उ साय सम्यदशनज्ञानचारित्रेम्यो नमः इस सत्ताईस अक्षरोंके ऋषिमण्डल मंत्रको जो भव्य 
आठ हजार बार जपता है वह इस लोक और परलोकमें समस्त वाज्छित छुखको पाता है॥ तथा 


| स्वासिकार्शिकेयालुप्रेशा [ भा० ४८९- 


प्राप्तामन्तवतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय महलबरदाय अष्टादशदोषरहिताय खाद्दा । तथा । “र8ररेन्युमण्डलाकाई 
पुष्डरी्क मुलोदरे । दलाष्टकसमासीन वर्णोष्टटविराजितम्‌ ॥ ओ णमों अरहंताणमिति वणोनपि क्रमात्‌ । एकशः प्रति 
तु तस्मिणेव निवेशयेत्‌ ॥ खणगौरीं खरोम्भूतां केसरालीं ततः स्मरेत्‌ । कर्णिकां च सुधास्वन्दबिन्दुज्जविभूषितामू ॥ 
(अकारादि) प्रोश्वत्संपूंचन्द्रा म॑ चन्द्रविम्बाच्छनैः रनेः । समागच्छत्सुधाबीज मायावण्ण तु चिन्तयेत्‌ ॥ विस्फुरन्तमतिस्फीत्त 
प्रभामण्डल्मध्यगम । संचरन्त मुखाम्भोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥ हीं ॥ भ्रमन्त॑ प्रतिपत्रेषु चरन्तं वियति क्षणे । छेदयन्त 
मनोध्वान्त लवन्तमम्रताम्बुमि: ॥ ग्जन्त ताहरन्प्रेण स्फुरन्ते श्रृलतान्तरे। ज्योतिमेयमिवाचित्त्यप्रभावे बरिन्तयेन्मुनिः ॥” 
“ओ णमो भरहंताणं' इमे अप्टो वंणो: । हीं । इम॑ मद्यामऊं स्मरन्‌ योगी विषनाशसर्वशासत्रपारगों भवति । निरन्तराभ्या- 
सात षह्लिमासिमुखमध्यात्‌ धूमवति पह्यति । ततः संवत्सरेण मुखान्महाज्वालां निःसरन्ती प्यति । ततः सर्वक्षमुखम्‌ । 
ततः सर्व प्रययक्ष पश्यति। यः 'क्ष्वीं' इति ध्यायति ललाटे स सकलकल्याणं प्राप्रोति। तथा। ओ हीं। हीं जो ओ हीं हं- 
सः ॥ जों अहँ ॥ मरी ॥ हीं ओं सः ॥ ज्रीं हं ओं हीं ॥ हीं ओं ओं हीं॥ उे। छ। स्त्री । विद्या च। भों जोगे मस्गे तले भूए 
भव्बे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्ते खाह। ओ हीं जअई णमो भरहइंताणं हीं नमः ॥ 8॥ श्रीमदू- 


ओ हीं श्री अह्दै नमः; णमो सिद्धाणं, और 'ओ नमो अद्वते केवलिने परमयोगिने अनन्तविशुद्ध- 
परिणामविस्फुरदुरुशुकृध्यानाप्रिनिदेग्धकर्मबीजाय प्राप्तानन्‍्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलवरदाय 
अष्टादशदोषरहिताय खाहा! इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । मुखमें चन्द्रमण्डलके आकारका 
आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन करना चाहिये ॥ "ओं णमो अरहंताणे! 
इन आठ अक्षरोंको ऋमसे इस कमलके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिये ॥ इसके पश्चात्‌ अमृतके 
झरनोंके बिन्दुओंसे शोमित कर्णिकाका चिन्तवन करे और इसमें खरोंसे उत्पन्न हुई तथा घ्रुवर्णके 
समान पीतवण वाली केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये || फिर उदयको प्राप्त हुए पूणे चन्द्रमाकी 
कान्तिके समान और चन्द्रबिम्बसे धीरे धीरे आनेवाले अमृतके बीज रूप मायावण हीं” का चिन्तन 
करना चाहिये ॥ स्फुरायमान होते हुए, अत्यन्त उज्यल प्रभामण्डलक्के मध्यमें स्थित, कभी पूर्वोक्त 
मुखकमलमें संचरण करते हुए, कभी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कमी उस कमलके आठों 
पत्रोपर घूमते हुए, क्षणभरमें आकाशमें विचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारकों दूर करते हुए, अमृत- 
मयी जलसे टपकते हुए, तालुके छिद्वसे गमन करते हुए तथा मौंकी लगाओंमें स्फुरायमान होते 
हुए और अ्योतिर्मयके समान अचित्य प्रभाववाले मायावर्ण हीं! का चिन्तन करना चाहिये॥ इस 
मह्ठामंत्रका ष्यान करनेसे योगी समस्त शाम्रोमें पारंगत हो जाता है । छमासतक निरन्तर अभ्यास 
करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकलते हुए देखता है | फिर एक वर्ष तक अभ्यास करनेसे 
मुखसे निकलती हुई महज्वाला देखता है। फिर सर्वज्ञका मुख देखता है। उसके बाद सर्वश्ञको 
प्रत्यक्ष देखता है । इस अ्रकार, मुखकमलमें आठ दलके कमलके ऊपर 'ओं णमो अरिहंताणे! इन 
आठ अछ्षरोंकोी स्थापन करके ध्यान करनेके फलका वर्णन किया | अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते 
हैं। जो ललाट देशामें एबी” इस विद्याका ध्यान करता है वह सब कल्पाणोंको प्राप्त करता है ।'डीं ओं 
ओं हीं दं सः ओ जोग्गे मगे तब भूदे भत्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से खाहम” 'ओ हाँ भह 
नमे णमो अरहंताण ही नम ,' 'श्रीमदू वृषभादिवद्धमानन्तेम्यों नमः. इस मंत्रोंका मी ध्यान करना 
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वृषभाविवधेमानास्तेभ्यो नमः ॥ ओ अहंन्मुखकमऊवासिनि पापात्मक्षयंकरि भ्रुतज्ञानज्वालासइक्ष प्रज्वकिति सरखति 
सत्पामं हन हन दह दह क्षा क्षीं कै. क्षी क्ः क्ीरपवके अमृतसंभवे व॑ व॑ हूं हूं खाहा । इये पापभक्षिणी विद्या । सिद्ध- 
चकरम | असिझ्ााउसा। अवर्ण नामिकमले, सि मंस्तककमले, सा मुखकमले, जा कण्ठकमछे, उ दृदये। नमः सर्वेस्िदेश्यः । 
शोंकार-हींकार-अकार-अईम्‌ इत्यादिक क स्मरणीयम्‌। “नेत्रहन्दे श्रवणयुगछे नापिकाग्रे ललाटे, बक्के मामी शिरसि हृदय 
ताह्ननि ज्ूयुगान्ते । ध्यानस्थानान्यमलमतिमिः कीर्तितान्यत्र देहे, तेप्वेकरिमिन्‌ विगतविषय वित्तमालम्बनीयम्‌ ॥” इति । 
इति पदस्थध्यान समांसम्‌ ॥ अथ पिण्डस्थध्यानमुच्यते । पिण्डस्थध्याने पल्ष घारणा भवन्ति । ताः का: । पार्थिवी १, 
कआभियी ३, मारुती ३, वारुणी ४, तात्तिकी ५ चेति । निरशनस्थाने योगी विन्तयति । किम्र । क्षीरसमुद्द रजुप्रमाण- 
मध्यलोफसमान शब्दरहितभुपशमितकल्लोल कपूरदारतुषारतुग्धवदुजबल स्मरति । तस्य अध्ये जम्बूद्वीपत्रमाणे सहल- 
दलकमर्ल सुबर्ण देदीप्यमान तदुत्प्षपद्मरायममणिसट्शकेसरालीविराजित॑ मनोभ्रमररअक॑ स्मरति । तत्र जम्बूदीपप्रमाण- 
सहस्रदलकमछे हेमनिभे कनकाचलमयीं दिव्यकर्णिकां चिन्तयेत्‌ । तत्तः तत्कर्णिकाया मध्ये शरत्कालचन्द्रसरशमुभ्नत॑ 
सिंहासन चिन्तयति । ततः तस्य सिंहासनोपरि आत्मान सुखासीन शान्तदान्तरागद्वेषादिरहित ध्यायेत्‌ पार्थिबी । १। 
ततोइसी ध्यानी निजनाभिमण्डले मनोशकमनीयपोडशोश्नतपत्रक॑कमले, तस्य कमलूस्य पत्र पर्मन प्रति खरस , एवं 
षोडशस्तरान्‌ स्मरेत्‌ । तत्कर्णिकाया मध्ये मदामष्यं पिस्फुरन्तम्‌ ऊर्ध्यरेफ कलाबिन्वुसहित॑ चन्द्रकेटिकान्ता व्याप्तदिम्भुखे 
“अहं' इति चिन्तयेत्‌ । ततस्तस्थाईमिल्यक्षरस्प रेफात्‌ निर्गच्छन्तीं धूमणिलां स्मरेत्‌॥ ततस्तत्पश्चात्‌ स्फुलिड्रपंक्ती: अभिकगान्‌ 
चिन्तयेत्‌ । ततः ज्वालावलीम अभिज्वालाप्रेणीं चिन्तयेत्‌। ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्धेमानेन हृदयस्थित॑ कमल दहति। 
तत्कमल्मष्टकमनिमो णमष्ट पत्राव्यम्‌ भधोमु्ख महामकोत्पभ्वैधवानरों दहति। ततः शरीरस्य बहिः त्रिकरेणम्‌ अमिमण्डलम्‌ । 
“बहिवीजसमाकान्त पर्यन्ते खस्तिकाहितम्‌। ऊर््व॑ बायुपुरोद्धू्त निर्धूम॑ कनकप्रभम्‌ ॥”” “अन्तर्देहृति मआआार्थिनंहि- 
वैदिपुरं पुरम्‌। धगद्धगिति विस्फूजेज्वालाप्रचयभासुरम॥ भस्ममावमसौ नीत्वा दारीर॑ तश पह्ुजम्‌। दाह्याभावात्‌ खर्य शासित 


चाहिये। 'ओं अहन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानग्वालासहल्प्रज्मलिते सरखति मत्पापं 
हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौ क्षः क्षीरवरघवले अमृतसंभवे व॑ वे हूं हैं खाहा ।” ये पापमक्षिणी 
विध्याके अक्षर हैं | सिद्धचक्रमंत्रका भी ध्यान करना चाहिये। असि भा उ सा इन पाँच अक्षरोंमें से 
अकार! को नामिकमलमें, 'सि! अक्षरकों मस्तक कमलपर, 'आ' अक्षरको कंठस्थ कमछमें, '3' अक्षरको 
हृदय कमलपर और 'सा” अक्षरकों मुखस्थ कमलछपर चिन्तवन करना चाहिये । “नमः सर्वसिद्धेभ्यः” यह 
भी एक्क मंत्रपद है । इस शरीरमें निर्मल ज्ञानियोंने मुख, नाभि, शिर, हृदय, ताछु भ्रकुटियोंका मध्य इनको 
ध्यान करनेके स्थान कहा है | उनमेंसे किसी एकमे चित्तको स्थिर करना चाहिये। इस प्रकार पदस्थ 
ध्यानकां बणेन समाप्त हुआ। अब पिण्डस्थ ध्यानकों कहते हैं । पिण्डस्थ ध्यानमें पाँच धारणाएँ होती 
हैं। पार्षिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी और तात्तिकी । इनमेंसे पहले पार्थिवी धारणाकों कहते हैं। 
प्रथम ही योगी किसी निजेन स्थानमें एकराजु प्रमाण मध्य छोकके समान निःशब्द निस्तरंग 
और कपूर अपना बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर 
घुवर्णमय हजार पत्तों वाले कमलका चिन्तन करे । वह कमठ पद्मरागमणिके सदृश केसरोंकी पंक्तिसे 
शोभित हो और मनरुपी मैरेको अनुरक्त करने वाला हो । फिर उस जम्बूद्ीप जितने विस्तार वाले 
सइस्न दल कमलमें सुमेहमय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे । फिर उस कर्णिकामें शरद्‌ कालके 
अन्द्रमाके समान अओतवर्णका एक ऊँचा सिंहासन चिन्तन करें । उस सिंहासनपर अपनेको छुखसे 
बैठा हुआ शान्‍्त, जितेन्द्रिय और रागद्वेपसे रहित चिन्तवन करे। यह्द पार्यिवी घारणाका खरूप है। 
इसके पंथ्ञात्‌ वह ध्यानी पुरुष अपने नाभिमण्डरुमें सोलद ऊँचे पत्तोगराले एक मनोहर कमझका 
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याति बहिः एनेः शनेः ॥” इति आम्रेयी धारणा । २। “अथापूय दिशाकाशं संचरन्त महाबलम्‌ । महाकेगं स्मरेत्‌ ध्यानी 
समीरणं निरन्तरम्‌ ॥ तद्॒जः शीघ्रमुद्य तेन प्रबलवायुना | ततः स्थिरीकृताभ्यास: पवर्न शान्तिमानयेत्‌ ॥” इति मारुती 
| ३ । “वबारुण्यां जलदब्रा्त संवर्षन्त नभस्तलात्‌। स्थूलधाराप़जैर्विद्युद्जनेः सद्द चिन्तयेत्‌ ॥ ततोडर्चैन्दुसमं कार्म्त पुरे 
वरुणलाडिछतम्‌ । स्मरेत्सधापयःप्रे: हावयन्ते नभोंगणम्‌ ॥ तेन ध्यानोत्यनीरेश दिव्येन प्रबकनेन सः। प्रक्षाल्ये् 
निशोेष॑तद्भूस्म कायसंभवम््‌ ॥ इति वारुणी । ४ । ततः योगी खात्मान सर्वशसहर्श सप्तधातुविनिमुर्क्त 
अम्द्रकोटिकान्तिसम॑ सिंहासनाझुढद॑ दिव्यातिशयसंयु्त कल्याणमहिमोपेत देवइन्देरसितं कर्मेमलकलऊइरदित॑ खस्सरूप॑ 
चिन्तयेतू । “तेओ पुरुसायारो झायव्यों णियसरीरगब्भत्यो । सियकिरणविप्फुरंती अप्पा परमप्पयसस्जों ॥ 
णियणाहिकमलमज्झे परिट्ठिये विप्फुरेतरवितेये । झाएह अरृहरुूब झाणं ते मुणह पिंडत्ये ॥ झायह णिय- 
करमज्शे भालयले हिययकंठदेसम्दि । जिणरूव॑ रवितेयं पिंडत्थ मुणह झाणम्दि ॥” “मस्तके बदने कण्ठे हृदये 
नाभिमण्डले । ध्यायेत्रन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्युजम्‌ ॥” सिद्धसादश्यं गतसिक्थमूषिकागरभसमाने खात्मान ध्यानी 
ध्यायेत्‌ सिद्धसुखादिक लभते । इति पिण्डस्थध्यानं समाप्तम्‌ ॥ अथ रुपस्थध्यानमुच्यते । ध्यानी समवसरणस्थ जिनेन्द्रवन्द 
चिन्तयेत्‌ । “मानसतम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवादी, प्राकारों नाव्यशालाहितयमुपवन नेदिकान्तप्वैजादाः । 





ध्यान करे । फिर उस कमलके सोलह पत्रोंपर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, छू, लू, ९, ऐ, 
ओ, ओ, अं, अः' इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे। और उस कमछकी कर्णिकापर 'अहँ! (है ) 
इस महामंत्रका चिन्तन करे । इसके पश्चात्‌ उस महामंत्रके रेफसे निकलती हुई धूमकी शिखाका 
चिन्तवन करे। उसके पश्चात्‌ उसमेंसे निकलते हुए स्फुलिंगोंकी पंक्तिका चिन्तवन करे । फिर उसमेंसे 
निकलती हुई ज्वालाकी छपटोंका चिन्तन करे । फिर ऋमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे 
अपने इृदयमें स्थित कमलको जलता हुआ चिन्तन करे । वह हृदयमें स्थित कमल आठ पत्नोका 
हो, उसका मुख नीचेकी ओर द्वो और उन आठ पत्रोंपर आठ कर्म स्थित हों । उस कमलको नाभियें 
स्थित कमलकी कर्णिकापर विराजमान 'है! से उठती हुई प्रबछ अप्नि निरन्तर जछा रही है ऐसा चिन्तन 
करे । उस कमलके दग्ध होनेके पश्चात्‌ शरीरके बाहर त्रिकोण अप्निका चिन्तन करे।वह अप्नि बीजा- 
क्षर 'ए से व्याप्त हो और अन्त खस्तिकसे चिह्नित हो । इस प्रकार वह धगधग करती हुई लपटोंके 
समूहसे देदीप्यमान अप्निमंडड नामिमें स्थित कमल और शरीरकों जलाकर राख कर देता है। 
फिर कुछ जलानेको न होनेसे वह अभ्निमण्डल घीरे धीरे खय शान्त होजाता है । यह दूसरी 
जआग्रेय घारणाका खरूप कद्वते हे। आगे मारुती धारणाका खरूप बढ़ते हैं। ध्यानी पुरुष 
आकाशमें विचरण करते हुए महावेगवाले बलवान वायुमण्डलका चिन्तन करे | फिर यह 
बिन्तन करे कि उस शरीर वगैरहकी भस्मको उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस बायुको 
स्थिर रूप चिन्तन करके शान्त कर दे । यह माझुती धारणाका खरूप है। आगे बारुणी धारणाका 
वर्णन करते हैं । फिर वह ध्यानी पुरुष आकाशसे गर्जन त्जनके साथ बरसते हुए मेघोंका चिन्तन 
करे। फिर अप चन्द्रमाके आकार मनोहर और जलके प्रवाहसे आकाश रूपी आगनको वहाते हुए वरुण 
मण्डलका चिन्तवन करे । उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुईं राखको 
धोता है ऐसा चिन्तन करे । यह वारुणी धारणा है। अब तक्तबती धारणाको कहते हैं। उसके 
बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सर्वकज्षेके समान, सप्तधातुरहित, परृणेचन्द्रमाके समान प्रभावाला, सिंहासनपर 
विराजमान, दिव्य अतिशयोंसे युक्त, कह्याणकोंकी महिमा सद्दित, देवोंसे प्रजित, और कर्मरूपी 
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शाल: कल्पइुमाणां सुपरिश्षतिबर्त स्तूपहम्योवली च, प्राकारः स्फाटिकोइन्तनृसरमुनिसभाषीठिकांग्रे सवयंभूः ॥! आदिवेवस्य 
द्ादशयो जनप्रमाणम्‌ , अजितस्य साथैकादशयो जनप्रमाणम्‌ , शम्भवस्थैक्ादशयोजनमानमित्या दिकमेण हीयमान महावीरस्य 
योजनप्रमाण समवसरणम्‌। तथा विवेहक्षेत्रस्थित भीसीमधरयुम्मंधरादीनां समवसरण द्वादशंयोजनप्रमाणस्‌ । तत्र समवसरणर्त 
मध्ये दृतीयतिंहासनोपरि चतुरहुलान्तरितं स्वयंभुवमहंन्त चिन्तयेत्‌ । तथथा । “आइंन्त्यमहिमोपेते स्वशे परमेश्वरपत । 
ध्यायेदेवेद्ध चन्द्राकंसमान्तस्थे स्वयंभुब्म्‌ ॥ सवोतिशयसेपूर्ण दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ । अनन्तमहिमाधारं सयोगिपरमेश्वरम्‌ ॥ 
सप्तथातुबिनिमुक्ते मोक्षझ॒क्ष्मीकटाक्षितम्‌ । सर्वभूतहित देव क्ीलरैकेश्रशेसरम्‌ ॥” तथा । 'भामण्डलादियुकरय शुद्ध 
स्फाटिकभासिनः । चिन्तन जिनरूपस्थ रुपस्थं ध्येयमुच्यते ।” चतुरललनिशदतिशयोपेतमष्टमद्दाप्रातिदामविराजितमनम्त- 
ज्ञानायनन्तचतुष्टयमण्डित॑ द्वादशगणोपेत॑ जिनरूप॑ चिन्तयेज्यानी । तथा व । 'घणधाइकम्ममहणो अद्डसयवरपादिहेर- 
संजुत्तो । झाएद धंवल्वण्णों अरहंतो समवसरणत्यो ॥ रू झाण दुविहं सगय॑ तह परणगयय च ज॑ भणिमें । सगय॑ 


कलंकसे रहित चिन्तनन करे । फिर अपने शरीरमें स्थित आत्माकों आठ कर्मोंसे रहित, अलद्यन्त 
निर्मल पुरुषाकार चिन्तवन करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन हुआ। अब रूपस्थ 
ध्यानकों कहते हैं। ध्यानी पुरुषको समवसरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये । 
समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है-सबसे प्रथम चारों दिशाओंमें चार मानस्तम्म होते हैं, 
मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोबर होते हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई खाई होती है, फिर पुष्पबाटिका 
होती है, उसके आगे पहला कोट होता है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाव्यशाढूाएँ होती हैं, 
उसके आगे दूसरा उपब्न होता है, उसके आगे वेदिका होती है, फिर ध्वजाओंकी पंक्तियों होती हैं, 
फिर दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिकासह्तित कह्पब्क्षोंका उपबन होता है, उसके 
बाद स्तूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिका तीसरा कोट होता है, उसके भीतर 
मनुष्य, देव और मुनिर्योकी बारह सभाएँ हैं । फिर पीठिका है, और पीढिकाके अग्रभागपर खर्येभू 
भगवान विराजमान होते हैं । ऋषम देवके समवसरणका प्रमाण बारह योजन था । अजितनाथके 
समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था | संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारह योजन था। 
इस प्रकार ऋमसे घटते घटते महावीर भगवानके समबसरणका प्रमाण एक योजन था । तथा 
बिदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमंघर जुगमंघर आदि तीर्थज्डुरोके समबसरणका प्रमाण बारह योजन है । 
ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंहासनके ऊपर चार अंगुलके अन्तरारूसे विराजमान अहन्तका 
चिन्तन करे | लिखा मी है-'अहदन्तपदकी महिमासे युक्त, समस्त अतिशयोंसे सम्पूर्ण, दिव्य लक्षणोंसे 
शोमित, अनन्त महिमाके आधार, सयोगकेवली, परमेश्वर, सप्तपातुओंसे रहित, मोक्षरूपी लक्ष्मीके 
कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके हित, शीलरूपी पर्वतके शिखर, और देव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य 
कौरहकी सभाके मध्यमें स्थित खयंभू अहन्त भगवानका चिन्तन करना चाहिये । इस तरह 
चौंतीस अतिशयोंसे युक्त, आठ मद्दाप्रतिहायोंसि शोमित और अनन्त ज्ञान आदि अनन्त चमुश्टयसे 
मण्डित तथा बारह सभाओंके बीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है । 
और भी कह्टा है-'घातियाकर्मोंसे रहित, अतिशय झऔर प्रातिहायौंसे युक्त, समबसरणमें स्थित धबत्ूवर्ण 
अरहंतका ध्यान करना चाहिये । रूपस्थ ध्यान दो अ्रकारका द्ोता है-एक खगत और एक 


परगत । आत्माका ध्यान करना खगत है और अईन्तका ध्यान करना परगत है । इस प्रकार 
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जियशप्पाणं परगय व जाण परमेट्ठी ॥' हति रूपस्थ॑ तृतीय॑ ध्यान समाप्तम्‌ । अथ रुपातीत॑ ध्यान कध्यते | “अब हपे 
स्थिरीभूतवित्तः प्रक्षीणविश्रमः । अमूर्तमजमब्यर्त॑ ध्यातुं प्रकमते ततः ॥ चिदानन्दमय शुद्धममृत्त परमाक्षरम्‌ | स्मरेद" 
ब्रात्मनात्मान॑ तद्गपातीतमिष्यते ॥ बिचारयति गुणान्‌ सस्य छिद्धानामपि व्यक्तित:। निराकृय गुणैमेंद खसपरात्मशिवात्मनाम्‌ ॥ 
तब्ुणप्रामसंपूर्ण तत्वभावैकभावितम्‌। इत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥ यः प्रमाणनैनून खतत्त्वमवबुध्यते । 
बुध्यते परमात्मानं स योगी बीतविश्रमः ॥ व्योमाकारमनाकारं निष्पन्नं शाम्तमच्युतस्‌ | चरमाजात्किमस्यून खप्रदेदीधनै: 
स्थितम्‌ ॥ लोकाप्रशिखरासीर्न क्षिवीभूतमनामयम्‌ । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्त च चिन्तयेत ॥ बिनिर्गतमधूर्छिषप्रतिमे 
मूषिकोदरे । याहस्गगनसंस्थान तदाकारं स्मरेद्विभुम्‌॥ सवोवयवसंपूर्ण सर्वलक्षणल क्षितम्‌ । बिशुद्धादरैसंक्ान्तप्रतिबिम्बसम- 
प्रभम्‌ ॥ इत्यसो सतताभ्यासवशात्संजातनिश्चय. । अपि खप्राद्रवस्थासु तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥ सो$ई सकलवित्सावः सिद्ध: 
साध्यो भवच्युतः । [ परमात्मा परंज्योतिरविश्वदर्शों निशशनः ॥ तदासो निश्चल्मेईमूर्तो निष्कल्ो जगह्लुरुः । ] चिन्मात्रः 
प्रस्फुरत्युवैध्यातृध्यानविवार्जितः ॥ पृथम्भावमत्रिक्रम्य तथैक्य॑ परमात्मनि । प्राप्नोति स मुनि: साक्षाथ्थान्यत्व न विद्यते ॥! 
उक्त थे । “निःकल परामात्माहं लोकालोकाबभातंकः | विश्वब्यापी खभावस्थो विकारपरिवर्जितः ॥' तथा चोक्ते। णय 


तीसरा रूपस्थ ध्यान समाप्त हुआ। आगे रुूपातीत ध्यानकों कहते हैं-रूपस्थ ध्यानमें जिसका 
वित्त स्थिर होगया है ओर जिसका विश्रम नष्ट होगया है ऐसा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा और 
इन्द्रियोंके भगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्म करता है ॥ जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष चिदानन्दमय, 
शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत ध्यान कहते 
हैं ॥ इस ध्यानमें पहले अपने गुणोंका विचार करे। फिर सिद्धोंके मी गुणोंका विचार करे । फिर 
अपनी आत्मा, दूसरी आत्माएँ तथा मुक्तात्माओंके बीचमें गुणकृ॒त मेदकों दूर करे। इसके पश्चात्‌ 
परमात्माके ख़भावके साथ एकरूपसे भावित अपनी आत्माको परमात्माके गुणोंसे प्रृण करके परमाप्त्मामें 
मिलादे । जो ध्यानी प्रमाण और नयोके द्वारा अपने आत्मतत्तको जानता है वह योगी बिना किसी सन्देहके 
परमात्माको जानता है ॥ आकाशके आकार किन्तु पौद्नलिक आहारसे रहित, प्री, शान्त, अपने खरूपसे 
कमी च्युत न होनेवाले, अन्तके शरीरसे कुछ कम, अपने घनीभूत प्रदेशोंसे स्थि,, छोकके अभ्नभागमें 
विराजमान, कल्याणरूप, रोगरद्दित, और पुरुषाकार होकर भी अमूर्त सिद्ध परमेष्ठीका विन्‍्तन करे ॥ 
जिसमेंसे मोम निकल गया है ऐसी मूपिकाके उदरमें जैसा आकाशका आकार रहता है तदाकार 
सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अबयवबोंसे परणं और समस्त छक्षणोंसे लक्षित, तथा 
निर्मल दर्पणमें पढ़ते हुए प्रतित्रिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तन करे ॥ इस प्रकार 
निरन्तर अभ्यासके बशसे जिसे निश्चय द्ोगया है ऐसा ध्यानी पुरुष खप्नादि अवस्थामें भी उसी 
परमात्माको प्रह्मक्ष देखता है ॥ इस प्रकार जब अभ्यासंस परमास्माका प्रलक्ष होने रंगे तो इस प्रकार 
चिन्तन करे-बह परमात्मा मैं ही हूँ, में ही स्वज्ञ हूँ, सर्वन्यापक हैं, सिद्ध हूँ, में साध्य हूँ, और संसार- 
से रह्दित हूँ । ऐसा चिन्तन करनेसे ध्याता और ध्यानके मेदसे रद्वित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ 
उस समय ध्यानी मुनि प्रथकूपनेकों दूर करके परमात्मासे ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे 
उसे भेदका भान नहीं होता ॥ कहामी है-'मैं छोक और अलोककों जानने देखनेवाला, विश्व- 
व्यापी, खभावमें स्थिर और विकारोंसे रद्दित बिकल परमात्मा हूँ ।!' और भी कट्दा है-जिसमें न 
तो शरीरमं स्थित आत्माका विचार करे, न झरीरका विचार करे और न ख़गत या परगत 
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चिंतह देहत्य देह च ण चिंतए्‌ कि पि। " सगयपरगयरूव॑त॑ गग्नरूम॑ णिराजंय॑ ॥ जत्य ण झ्ा्ण क्षेये झागारो णेय 
चितर्ण किंपि । ण ये धारणावियप्पो ते झाणं सुह्ठु भाणिज ॥ 'घर्मध्यानस्थ बिज्वेया त्थिविरान्तमुंहतिका । क्षायोपशामिको 
भावों रेशया शद्रैव शाश्रती ॥ इति रुपातीतत चतुर्थ ध्यानम्‌। धर्मध्यानवर्णन॑ समाप्तर्ू.0 ४८२॥ अथ शुह्ृध्यानं 
गाथापश्चकेन विशद्यंति । 

जत्थ गुणा सुविसुद्धा उचसम-खमण च जत्थ कम्मार्ण । 

छेसा वि जत्थ सुका ते सुक्के भण्णदे झाणं ॥ ४८१॥ 

[ छाया-यत्र गुणा: सुविशुद्धा: उपशमक्षपणे व यत्र कमंणाम्‌ । खेश्या अपि यत्र शुक्रा तत्‌ झुई भण्यते ध्यानम ॥ ] 
तत्‌ प्रतिद् शुक्ल शुक्राल्य ध्यानं भण्यते कथ्यते जिनेरिति शेषः । तत्‌ किम । यत्र गुणाः सम्यग्दशनशानचारिभ्ादयों गुणाः 
सकलमूलोत्तरगुणा वा। कर्थभूतास्त श॒ुणाः । सुविशुद्धाः शबह्यादिमलरहिता;। च पुनः, यत्र ध्याने कर्तणां मिथ्यात्वादि. 
प्रकृतीमाम्‌ उपशमः करणत्रयविधानेन उपशमनम्‌ । वज़श्यभनाराचवजनाराचनाराचसंहननाविष्टो मुनिः अपूर्वोफप्शम- 
कानिवृश्युपशमकसक्ष्मसापरायोपशमकोपशान्तकषायपयन्तगुणस्थानचतुष्टये उपशमश्रेणिवटितः उपशबमसम्धम्दश्टिरष्टाविंशति- 
मोहनीयकर्मप्रकृतीनाप उपश्म विद्धाति, पृथलववितर्कवीचारह्क्ृष्यानबछेन उपशर्म करोति। क्षायिकसम्यरदष्टिसतु 
एकरविंशतिप्रकृतीनामुपशम विद्धाति । तथ्यानवलेनेद्र्थ:। अथवा क्षपर्ण कमेणों निःशेषनाशन वे । वजहृपभनाराच" 
संदननस्थः क्षपकः अपूर्वकरणक्षपकरानिश्वत्तिकरणक्षपकर्सूक्मसांपरायक्षपकाभिधानगुणर्थानत्रये क्षपक्रेण्यारूढः प्रथमशुक्- 
ध्यानबछेन ज्ञानावरणादीनां प्रकृसीना क्षय विदाति इत्यर्थ:। अपि पुनः, यत्र शुक्॒ध्याने छेदयापि शुक्रा, अपिशन्दात, 
न केवल ध्यानं शक शुक्का शक़लेश्या, शुक्नकेश्यासहित शुक्कं ध्यान॑ चतुर्भ स्थादिद्ययंः । तथा चोक्त ज्ञानाणेवे । 'आदि- 
संहननोपेतः सर्वज्ञः पुण्यचेष्टितः । चतुर्विधमपि ध्यान॑ स शुक्ल ध्यातुमद्ेति ।” 'झुविगुणयोगाणुछे कपायरजसः 





रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ जिसमें ध्यान धारणा ध्याता ध्येय, और का कुछ भी 
विकरप नहीं है वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है ॥ इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना 
चाहिये । धर्मध्यानका कार अन्तमुंहर्त है, उसमें क्षायोपशमिक भाव और शुद्च लेश्या द्वी होती है ॥ 
इस तरद्द धर्म ध्यानकां वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८२ ॥ आगे पाँच गाधाओंसे झुकू ध्यानको 
कहते हैं ॥ अर्थ-जहाँ गुण अतिविश्वुद्ध होते हैं, जहाँ कर्मोंका उपशम और क्षय होता है, तथा जहाँ 
लेश्या भी झुक्क होती है, उस ध्यानकों शुह् ध्यान कहते हैं ॥ भावार्थ-जिस ध्यानसे सम्फदर्शन, 
सम्यशज्ञान और सम्यक्चारित्र आदि गुण निमेल होजाते हैं, जिसमें बज़बधभ नारा संहनन, वज्न- 
नाराच-संहनन और नाराच-संदननका धारी उपशमसम्फदष्टी मुनि उपशम श्रोणिपप चढ़कर पृथकथ 
वितके वीचार नामक झुहृष्यानफे बलसे मोहनीयकर्मकी अंठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है 
और क्षायिक सम्यग्दष्टी मोहनीयकी शेषबर्ची इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें वच्न- 
वृषभनाराच संहननका थारी मुनि क्षपक श्रेणिपर चढ़कर झ्ञानावधरण आदि कर्मोंका क्षय करता 
है, और जिसमें लेश्या मी शुरू ही होती है बह ध्यान शुह्ृध्यान है। ज्ञानाणवरमं भी कहा है-'जिसके 
पहल्ण वज्ब्पभ नादाच संहनन है, जो ग्यारह अंग और चौदद्द पृर्वका जाननेवाठा है, और जिसका 
चारिभ्र भी शुद्ध है वही मुनि चारों प्रकारके झुकू ध्यानोंकों धारण करनेके योग्य हे॥ 
कवायरूपी रजके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुबिपना आता है उस शुचिगुणके सम्बन्धसे 





२ संग खबण्ण । 


३८० स्वासिकार्सिकेयानुमेशा [गा० ४८७- ' 


क्षयादुपश्माद्ा । वैड्येमणिशिसा इव सुनिर्मल॑ निष्प्रकम्प॑ च॥ कपायमलबिस्षात्पशमाद्ा प्रसूयते । यतः पुसामतसतज्जः 
शुक्मुक निरक्तिकम्‌ ॥' इति ॥ ४८३ ॥ 

पडिसमय सुज्झंतो अणंत-गुणिदाएं उमय-सुद्धीए । 

पढम॑ सुकं झायदि आखरूढ़ो उहय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥ 

[ छाया- प्रतिसमय॑ झ॒ध्यन्‌ अनन्तगुणितया उमयज्चुद्या । प्रथम शुक्ल ध्यायति आरूढः उभयभप्रेणीषु ॥ ) ध्यायति 
स्मरति चिन्तयति । कि तत्‌। प्रथम श॒क्ष पृथत्त्ववितकेवीवाराख्ये शुक्कध्यान ध्यायति। कः। आहरूढ़ः मुनिः 
आरोहएं प्रापः चटितः | क् । उमयश्रेणिषु अपूर्वकरणगुणस्थानादिषु उपशमश्रेण्यां च। कर्थभूतः। उपशमको वा क्षपको 
वा मुनिः प्रतिसमय॑ शुध्यन्‌ समय॑ समय॑ प्रति शुद्धि निर्मेलतां गच्छन्‌ प्रतिसमयम्‌ अनन्तग्रुणविशुद्या वर्तमान इत्यथे; । 
कया उभयशुद्धधा अन्तबहिर्निमेक्तया । अथवा ठपशमक्षपकमश्रेण्योः. अपूर्वकरणपरिणामानां शुद्धता अनन्तगुणविशुद्धा। 
कीइक्षया तया । भनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात्‌ उत्तरपरिणामः अनन्तगुणविशुद्धय्या निर्मछतया व्धमानः पूर्वपरिणामातर 
उत्तरपरिणामा बहुगुंभवधेमाना: अत एवं अनन्तगुणिता तया बधेमानः। तथा हि उपशमविधान तावत्कध्यते । 
वज़ब्धमनाराचवजनाराचना राचसंदननेषु मध्ये अन्यतमसंहननस्थों भव्यवरपुण्डरीकः चतुर्थपश्षमपष्ठमसप्रमेष्र गुणस्थानेष 





ही इसका नाम शुक् पड़ा है ॥ ४८३॥ अर्थ-उपशम और क्षपक, इन दोनों श्रेणियोंपर 
आरूढ़ हुआ और ग्रतिसमय दोनों प्रकारकी अनन्तगुणी विश्वुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ मुनि प्रथक्त्व 
वितर्क वीचार नामक प्रथम झुक्बध्यानको ध्याता है॥ भावार्थ-सातवें गुणस्थान तक तो पधर्मष्यान 
होता है। उसके पश्चात्‌ दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्रेणि | उप- 
शम श्रेणिमें मोहनीयकर्मका उपशम किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहां है--बज्बूषभ 
नाराच, वज्नाराच और नाराच संहननमेंसे किसी एक संहननका धारी भव्य जीव चैथे, पाँचवे, 
छठे और सातवें गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मष्यानके बलसे अन्तरकरणके द्वारा 
अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोम, मिथ्यात्वं, सम्यक्ूमिथ्याल और सम्यक्त् मोहनीय इन सात 
प्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्यर्दृष्टि होता है, अथवा इन्हीं सात प्रक्ृतियोंका क्षय करके क्षायिक 
सम्पर्दृष्टि होता है। उसके पश्चात्‌ सातवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूढ होनेके अभिमुख होता है। तब 
अधःकरण, अपूरवेकरण ओर अनिवृत्तिकरणमेंसे अधःप्रदत्त करणकों करता है। उसको सातिशय 
अप्रमतत कड्ढते हैं । वह अप्रमत्त मुनि अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमभ्रेणि पर चढ़कर 
पृथक वितके वीचार नामक प्रथम शुह् ध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विद्युद्धेको करता 
हुआ प्रतिसमय कर्मोंकी गुणश्रेणि नि्जरा करता हैं | वहाँ अन्तमुह॒र्त काठ तक ठह्रकर उसके बाद 
अनिवृत्तिकरण नामक नौवे गुणस्थानमें आता है । और प्रथकत्व वितक वीचार शुह्नष्यानके बलसे 
अप्रत्याज््यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रह्माख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ, संज्वछन क्रोध मान 
माया छोम और हास्य आदि नोकषायों, चारित्रमोहनीयकर्मकी इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता 
हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें आता है। वहाँ सूक्ष्मकष्टिरूप हुए लोभ कषायका 
वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्वलन छोभका उपशम करता है। उसके पश्चात्‌ उपश्ञान्त 
कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें प्रथकत्व वित्क वीचार झुक्नष्यानके बलसे समस्त भोहनीयकर्मका 


१ थव गुणिदाब, स ग गुणदाय । 





“४८४ ] १२. भर्माजुभेशा ३८१ 


अध्ये जन्यतमरभुणस्थाने अनन्तुनुबन्धियतुष्कस्य मिध्यात्वप्रकृतित्रयस्थ ये करणविधानेन घर्मध्यानवलेन च उपश्म कृत्या 

» सप्तानामेतासा अछृतीनां क्षय हृत्या क्षाम्रिकंसम्यर्दशिभवति वा। ततः अप्रमशगुणस्थानवर्ती 
उपक्मश्रेण्यारोहण प्रत्मिमुसो भवति तदा करणश्रयमध्येषधःप्रवृत्तकरण करोति । स एवं सातिशयः अप्रमत्त उच्यते । 
स्‌ अप्रमश्मुनिः अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमभेणिमारूठः: पृथछत्ववितर्कवीचारशक्रध्यानयछेन प्रतिसमयानन्तगुणविशुध्या 
बतैमानः प्रतिससयसंस्यातगुणश्षेण्सा प्रदेशनिजरर करोति। तत्र अन्तसुइर्तकाले स्थित्ता ततः अनिशृत्तगुणस्थानोपशम- 
अ्रेण्यारुड उपशमको मुनिः पृथक्त्ववितकेवीचारशुक्ृध्यानब्रलेन, अप्रत्याख्यानप्रव्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालेभदास्यादि- 
नबनोकवायाः इत्येकविंशतिचारित्रमोहनीयग्रकृतीः उपशमयन्‌ अन्तमुंहतेकालस्थितिं कुबेन , ततः सुक्ष्मसापरायशुणस्थानोप- 
शमप्रेण्यारूढः सृक्ष्मककृष्टियतल्येभानुरागोदयमनुभव॒न्‌ सुक्ष्मकिट्टिका खरूप॑ लोभ वेदयन्‌ प्रथमशुक्रृष्यानबढेन सृक्ष्मसॉपरायो- 
पशमकः खचरमसमभये ल्ोमसेज्यलन सूक्ष्मकिट्टिकाखरूपं निःशेषमुपशमयति | ततः उपशान्तकषायशुणस्थानोपशमश्रेण्यारूठ:ः 
पृथ्ल्यवितकेबीचा रशुक्ृध्या न परिणत: सन्‌ एकविंशतिचारिश्रमोदनीयप्रक्ती निरवशेष॑ उपशमय्य यथार्यातचारित्रधारी स्यात्‌। 
शेषकर्मगणामुपशमाभावात्‌ मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षपणविधि वक्ष्ये । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्व- 
सम्यम्भिध्यात्वसम्यक्तवाख्याः सप्त प्रकृतीः एता: | असंयतसम्यग्दष्टिः संयतार्सयतः अमत्तसंयतः अप्रमशर्सयतों वा चतुष मध्ये 
एक एवं वज़पभनाराचसंहननयुक्तः श्रीन करणान्‌ कृत्वा अनिशत्तिकरणचरमसमये अलुक्रमेण चतुर्णों कपायाणां क्षपयति । 
कुतः। धर्मध्यानवलात । पश्चात्पुनरपि श्रीन्‌ करणान्‌ छृत्वाघःप्रशृत्तिकरणापूर्वकर णौ दो अतिकम्यानिवृत्तिकरणकालसंख्येय- 
भागान्‌ गत्वा मिथ्यार्ल धर्मध्यानबछेन क्षफ्यति । ततो अन्तमुद्दते गत्व! सम्यब्मिध्यात्व क्षपयति । तह॒लेन ततो अन्त- 
मुंहते गला सम्यक्स्थे क्षपयति । क्षायिकसम्य्टष्ट: साधुः सातिशयाप्रभत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्टधर्मध्यानवलेन परिणतः 
सन्‌ अपूर्वकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्यारूढ: स्थात्‌ । स अपूर्वकरणक्षपकः पृथततववितकेवीचारशुक्कप्यानबऊेन समय समय॑ प्रति 
अनन्तगुणविशुद्धा वंधमानः सन्‌ प्रतिसमर्य असंस्येयमुणखरूपेण प्रदेशनिजेरां करोति । तंतः अनिवृत्तिकरणशुणस्थान- 
क्षपकप्रेण्यारूह: क्षपकः अनिषृत्तिकरणस्थ अन्तर्मु हूर्तस्य नव भागा: क्रियन्ते | तन्र अनिशृत्तिकरणस्म प्रथमभागे निद्वानिद्रा १ 
प्रचराप्रसला १ स्यानएड्री १ नरकगति १ तियेम्गति १ एकेन्द्रियजाति १ द्वीन्द्रियजाति १ त्रीविियजाति १ चतुरिन्द्रियजाति 





उपशम करके यथाख्यात चारित्रका धारी द्वोता है। शेष कर्मोंका उपशम नहीं होता इस लिये केवल 
मोहनीय कर्मके ही उपशमका कथन किया है । आगे कर्मोंके क्षषणकी विधिको कहते हैं--असंयत 
सम्यन्दष्टि अथबा पंयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध मान माया और लोभका क्षपण करके पुनः तीन करण करता है । उन तीन करणोंमेंसे 
अधकरण ओर अपूर्वकरणको बिताकर अनिवृत्तिकरणके कालका संर्यात भाग बीतने पर धर्मध्यानके 
बलसे मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अस्तर्मुहरर्ते बाद सम्यरू मिथ्यात्वका क्षय करता है 
फिर अषम्तमुंहर्तके बाद सम्यकत्य प्रकृतिका क्षय करता है | इस तरद् वह क्षायिक सम्यग्दष्टि होकर 
सातिशय अप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है । और अपूर्वकरण गुणस्थानमें पहुँच- 
कर प्ृथक्त वितक वीचार नामक झुद्नध्यानके बसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रति- 
समय गुणभ्रेणि निजेराको करता है | उसके बाद अनिबृत्तिकरणगुणस्थानमें जाता है। अनिदृत्तिकरण- 
का कार अन्तमुहुर्त है उसके नौ भाग किये जाते हैं । प्रथम भागमें झुछृष्यानके बल्से निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, स्खानगृद्धि, नरकगति, तिश्नगति, एकेन्द्रिय जाति, दोइन्द्रियजाति, श्रीन्द्रियजाति, 
चतुरिन्द्रियजाति, नरकगल्लानुषूवी, तियेग्गह्मानुपवी, भातप, उद्दधोत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन सोलड 
कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है। दूसरे भागमें अग्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ और 
प्रद्मार्यानावरण ओष, मान, माया, लोभ, इन आठ प्रकृतियोंका क्षय करता है। तीसरे भागमें नपुंसक- 


३८२ स्वासिकाशिकेयाजुप्रेश्षा [गा० ४८७- 


१ नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी १ तियेग्गत्यालुपूर्वी १ आतपोद्द्योतस्थावर १ सूक्ष्म १ साधारण १ भामिकानां पोदशानां 
कमप्रकृतीनां प्रथत्ववितरकवीचारशुक्रृध्यानबलेन प्रक्षयं नयति । दितीयभागे अप्रत्यांख्यानप्रत्यास्यानकथायाष्रक॑ ८ प्रथम- 
झुक्॒ध्यानपरिणतः क्षय नयति। तृतीयभागे तद्ढलेन नपुंसकबेद क्षपयति १। चतुर्थ भागे तट्टकेन छ्लीबेद॑ क्षपयति १। 
पश्ममे भागे तद्धछेल नोकषायषटूँ क्षपयति ६। षष्ठे भागे तद्लेन पुंजेद क्षपयति १। सप्तमे भागे तद्॒लेन संज्यलनकोर्ष 
क्षपयति १। अष्टमे भागे तद्वलेन संज्वलनमार्यां क्षपयति १। एवं पट्ज्रिशत्प्रकृतीः ३६ अनिशृत्तिकरणक्षपकर्ण्यारुह: 
क्षपक: पृथत्तववितकंवीचारशुक्रप्यानबलेन क्षपयतीत्यर्थ: । ततः सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानक्षपकप्रेण्यारूदः क्षपको भूत्वा सोडपि 
सुक्ष्मसांपरायात्मनः चरमसमये किट्टिकागत॑ सर्वद्येभसंज्वलन प्रथम शुक्रध्यानबडेन क्षपयति $ । ततो अनन्तरे क्षीभकषायः 
क्षपरो भवति । सोषपि क्षीणकषायक्षपकश्रेण्यारूड: अन्तमुहते गममित्वा आत्मनो हिचर्मसमये एकल्ववितकोवीचार- 
द्वितीयशुक्रध्यानयलेन निद्राप्रचलासंझके द्वे प्रकृति क्षपयति २। ततो अनन्तरं चरमसमये एकत्ववितर्कवीचारशक्रप्यान- 
परिणतः क्षपकः पश्चज्ञानावरणचतुर्दशनावरणपश्चास्तरायाख्या श्तुर्देशप्रकृती: १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपकः द्वितीयशुकू- 
ध्यानपरिणत* सन्‌ षोडशप्रकृतीः क्षपयतीत्यर्थः । षष्टिकर्म प्रकृतिषु क्षीणेपु सयोगिजिनों भवति ॥ ४८४ ॥ 


णीसेस-मोह-विलए' खीण-कसाए' य अंतिमे काले । 
स-सरूवम्मि' णिलीणो सुक झाएदि' एयक्तं ॥ ४८५॥ 

[ छाया-निःशेषमोहविलये क्षीणकषाये व अन्तिमे काले । खस्वरूपे निलीनः शुह्ल॑ ध्यायति एकत्वम्‌॥ ] निःशेष- 
मोहपिलये सति निःशेषस्थ समग्रस्य मिथ्यात्वत्रयानन्तानुबन्ध्यादिषोडशकषायदास्यादिनवनोकषायस्य अष्टाविशतिभेदमिन्नस्य 
मोहनीयकर्मणः विलये नष्ठटे क्षीणे सति, क्षीणकषायः क्षीणा: क्षय नीता' कषाया: सर्वे यस्य येन था स क्षीणकषायः 
क्षीणकषायगरुणस्थानवर्ती संयतः परमार्थतों निम्रेन्धः स्फटिकभाजनगतप्रसन्नतोयसमविशुद्धान्तरज्ञ: अन्तिमकाडे स्वकीयाम्त- 


वेदका क्षय करता है | चौथे भागमें त्रीवेदका क्षय करता है । पाँचवे भागमें छः नोकषायोंका 
क्षय करता है। छठे भागमें पुरुषवेदका क्षय करता है । सातवें भागमें संम्बलन क्रोधका क्षय 
करता है। आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता है । नौवें भागमें संम्यलन 
मायाका क्षपण करता है | इस तरह क्षपक अनिषृत्तिकणगुणस्थानमें प्रृथक्‍्व बितके 
वीचार शुक्ृष्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता है । उसके बाद क्षपक 
सूक्ष्मसाग्पराय गुणस्थानमें जाकर प्रथम शुक्ृष्यानके बलसे उसके अन्तिम समयमें समझ 
लोभ संज्वकनका क्षय कर देता है| उसके बाद क्षपक क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । 
वहाँ अन्तमुंहूर्त काछ बिताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एकत्ववितर्क नामक दूसरे 
शुक्ृष्यानके बलसे निद्रा और प्रचलाका क्षय करता है | और अन्तिम समयमें पाँच ब्ानावरण, 
चार द्शनावरण और पाँच अन्तराय इस प्रकार चौदह प्रकृतियोंका क्षय करता है। इस तरद दूसरे 
शुकृध्यानसे सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है। ७+३६+१+१६-६० प्रकृतियोंका क्षय होने 
पर वह सयोग केवली जिन हो जाता है ॥ ४८४ ॥ अर्थ-समस्त मोहनीय कर्मका नाश होनेपर 
क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने खरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक 
दूसरे शुकृष्यानकों ध्याता है ॥ भावार्थ-मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्त आदि तीन, अनन्तामुक्न्धी 
आदि सोलह कषाय और हास्य आदि नौ नोकषाय, इन अठाईस प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर 





१छभस ग णिस्सेस विल्‍्ये। २ छग्रम कसाओ (3!)4, स कसाईं। ३ स सस्जम्हि। ४ कश कानेहि। 


वेट | १२. घर्मालुभेक्षा श्८३ 


मुहर्तकाल्स्य अन्तिमे व्विचस्मसमये एंकर्त्य ध्यायति, एकत्व॑ वितर्कवीचाराख्य॑ द्वितीय॑ झु् ध्यायतति चिन्तयति स्मरति 
तब्यानबछेन असंज्यातगुणश्रेणिकमनिजरां करोति । दितीयशुकृष्यानबलेन उपान्तसमये निद्राप्रथधलादय क्षपयति | यरमसमये 
ज्ञानावरणीयपश्चक॑ ५ जक्कुर चशषरवधिकेवलदशनावरणं चतुष्क॑ ४ दानलाभभोगोपभोगवीयौन्तरायपश्नक ५ एवं चतुर्देश- 
प्रहतीः क्षपयति । ज्ञानदरनावरणीयाम्तरायरूपधातित्रय॑द्वितीय्छुप्यानेन क्षपयतीत्यर्थ: । कथेभूतः क्षीणकषायः । 
निर्मेन्धराट खखरूपे घिलीनः खश्य आत्मन: स्वरुपे शुरबुद्चिदानन्दशुडचिद्रपे विलीनः लगे गतः, एकत्वे प्राप्त इत्यर्थः । 
तथा हि बइष्यसंप्रदटीकायाम्‌, निजशुद्धात्मद्रब्ये वा निर्विकारात्मसुखरंबिशिपयोये वा निरुपाधिस्वरसंवेदनगुणे वा यत्रेकस्मिन्‌ 
प्रवृश्त तत्रेव वितर्कर्सहेन खसंवित्तिलक्षणभावशुतबलेन स्थिरीभूय वीचार॑ द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तन॑करोति यत्‌ तंदेकत्व- 
वितकोमीचारसज्ध क्षीणकषायगुणस्थानसंभर्व दितीयधुक्रप्यान भण्यते । तेनेव केवलशानोत्पत्तिरेति । तथा च शानार्णवे । 
'अपृथक्तवमवीयारं सबितर्क व योगितः । एकत्वमेकयोगस्य जाग्रतेडत्यन्तनिमेलम्त ॥ हब्यें चैर्क गुणं चैक॑ पयोय॑ 
चैकमश्रमः । चिन्तयस्ेकयोगेन यज्रेकत्व तदुच्यते ॥” तथा । 'एकं द्रव्यमथाणु वा परया्य चिन्तयेश्वतिः। योगेकेन यदक्षीणं 
तदेकत्वमुदीरितम्‌ ॥ अस्मिस्तु निश्वलध्यानहुताशे प्रविज़्म्मिते । बिलीयन्ते क्षणदेव घातिकमोणि योगिनः (९ इति । इति 
दितीयशुक्रष्यानम्‌ ॥ ४८५॥ 

केवल-णाण-सहावो सुहमे जोगम्हि' संठिओ काए । 

ज॑ झायदि सजोगि-जिणो त॑ तिदियं सुहुम-किरियं थ ॥ ४८६॥ 

[ छाया-केवलज्ञानखभावः सृक्ष्मे योगे संस्थितः काये । यत्‌ ध्यायति सयोगिजिनः तत्‌ तृतीय सक्ष्मक्रिय॑ च ॥ ] 

सयोगिजिन: सयोगिकेवलिमद्टारकः अष्टमहाप्रातिहायेचतुर्खिशद्तिशयसमवसरणादिविभूतिमण्डितः परमौदारिकदेहस्ती र्थंकर- 
देवः, खयोग्यगन्धकुट्यादिविभूतिविराजमान इतरकेवली वा उत्कृष्टेन देशोनपूवैकोटिकाल्ं बिहरति सयोगिभ्ारकः। स यदा 


मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है। कषायोंके क्षीण होजानेसे वही सश्चा निग्रेन्‍्ध होता है । 
उसका अन्तरंग स्फटिकमणिके पात्नमें रखे हुए ख़ब्छ जलके समान विज्ुद्ध होता है । क्षीणकषाय 
गुणस्थानका कार अन्‍्तमुह॒ते है । उसके उपान्य समयमें मुनि एकत्व वितके नामक दूसरे शुक्क- 
ध्यानको ध्याता है। उस ध्यानके बलसे उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी 
कर्मनिजरा होती है। उसीके बलसे ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय नामक तीन घधातिकर्मोंका 
बिनाश होता है | द्रब्यसंग्रहकी टीका में एकत्व वितरक शुक्ृष्यानका व्णेन करते हुए लिखा है- 
अपने शुद्ध आत्मद्रब्यमें अथवा निर्विकार आत्मछुखानुभूतिरूप पयोयमें अथवा उपाधिरदित खसंबे- 
दन गुणमें प्रदत्त हुआ और खसंबेदनलक्षणरूप भावश्रुतके बलठसे, जिसका नाम वितके है, स्थिर 
हुआ जो ध्यान वीचारसे रहित होता है उसे एकत्व वितके अवीचार कहते हैं । इसी ध्यानसे केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति होती है।” ज्ञानार्णब में भी कहा है-'किसी एक योगवाले मुनिके प्रथक्‍त्व रहित, 
वीचार रहित किन्तु बितर्क सद्ित अह्मन्त निर्मल एकत्व बितक नामक शुद्नध्यान होता है ॥ जिस 
ध्यानमें योगी बिना किसी खेदके एक योगसे एक द्रब्यका अथवा एक अणुका अथवा एक पयोयका 
चिन्तन करता है उसको एकत्व वितर्क शुकुृष्यान कहते हैं || इस अत्यन्त निर्म् एकत्व बितके 
शुलृष्यान रूपी अग्निके प्रकट होने पर ध्यानीके घातियाकर्म क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं ॥” इस 
प्रकार दूसरे झुद्ष्यानका वर्णन समाप्त हुआ॥ ४८५॥ अर्थ-केवलब्बानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें 
स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरा झुक्क ध्यान है॥ भावार्थ-आठ महाप्रातिहाय 


९ कर सुइसे योगम्मि । २ सम छ तदियं ( १) 
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अन्तमुंदू्तोषायुष्कः तदा तत्‌ प्रसिद्ध॑ तृतीय॑ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्यभिधा्न शुन्नध्यानं ध्यायति स्मरति | तत्‌ किम । बत्‌ 
कैवलशानलभाव, केवलज्ञान केवलयोधः तदेव स्वभावः खरूप॑ यस्य स तथोक्तः । केवलज्ञानखरूपं वा, प्राइृते लिज़मेदो 
नास्तीति | च पुनः । कर्थभूतः सक्ष्मे योगे काये संस्थितः सृक्ष्मकाययोगे सम्यकप्रकारेण स्थिति प्राप्त: । औदारिकशरीरयोंगे 
कीहक्े ! सृक्ष्मे | पूर्वस्पधकापूर्वस्पधकत्रादरकृष्टिकरणानन्तरं सूह्ष्मअ्ष्टिकर्तव्यता प्रप्ति बादरकाययोंगे स्थित्वा ऋमेण 
बादरमनोवचनोच्छूस निःश्वासस बादरकाययोग च निरुभ्य तत सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा ऋमेण सूक्ष्ममनोवचनोच्छूसनिःश्वार्स 
निरुध्य सूक्ष्मकाययोग' स्यात्‌ । स एवं सक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान॑ भवतीत्यर्थः | तथा ज्ञानाणवे चोक्तमू | 'मोहेन सह दुषेर्ष 
हते घातिचतुष्टये । देवस्य व्यक्तिस्पेण शेषमास्ते चतुष्टयम्‌ ॥ स्वेश क्षीणक्मोसी केवलज्ञानभास्करः । अन्तमुहूर्तशेषायु- 
स्तृतीयं ध्यानमहति ॥' शेषे षण्मासायुषि संदृत्ता ये जिनाः प्रकर्षेण । ते यान्ति ममुद्वातं शेषा भाज्याः समुद्धाते ॥! 
अदायुरधिकानि स्यु. कर्माणि परमेष्ठिन. । समुद्धातविधि साक्षात्‌ प्रागेवरभते तदा ।ए “अनन्तवीयेः प्रथितप्रभावो 
दण्ड कपार्ट प्रतर विधाय । स लोकमेन समयैश्वतुर्मिः निःशेषमापूरयति क्रमेण॥ तदा स सर्वगः सादें: सर्वशः 





चौतीस अतिशय और समवसरण आदि विभूतिसे शोमित तथा परमऔदारिक शरीरमें स्थित तीर्थ- 
हडुर देव अथवा अपने योग्य गन्धकुटी आदि विभूतिसे शोमित सामान्य केवडी अधिकसे अधिक 
कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विहार बरते हैं | जब उनकी आयु अन्तमुंहरर्त शेष रह जाती है 
तब वे सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याते हैं | इसके लिये पहले वह बादर 
काययोगमें स्थित होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं। फिर वचनयोग 
और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं । उसके पश्चात्‌ सूक्ष्मकाय योगमें 
स्थित होकर बचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं | तत्र वह सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति ध्यान 
को ध्याते हैं ॥ ज्ञानाणैवमं लिखा है-मोहनीयकर्मके साथ ज्ञानावरण, दरीनात्रण और अन्तराय 
इन चार दुधष घातिया कर्मोका नाश होजाने पर केवछी भगवानके चार अघातिकर्म शेष रहते 
हैं | कर्मरहित और केवलज्ञान रूपी सू्यसे पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वज्ञकी आयु 
जब अन्तमुह्व्त शेष रह जाती है तब वह तीसरे शुक्नध्यानके योग्य होते है ॥| जो अधिकसे अधिक 
8: महीनेकी आयु शेष रहने पर केवली होते हैं वे अवश्य ही समुद्धात करते हैं। और जो छ* महीने 
से अधिक आयु रहते हुए केबली होते हैं उनका कोई नियम नहीं है वे समुद्धात करें और न भी करें। 
अतः जब अरहंत परमेष्ठीके आयुकर्मकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब वे प्रथम 
समुद्गातकी विधि आरम्म करते हैं || अनन्तवीयेके घारी वे केवछी भगवान्‌ ऋमसे तीन समयोंमें दण्ड, 
कपाट और गप्रतरको करके चौथे समयमें छोकप्ूरण करते हैं । अथात्‌ मूल शरीरको न छोड़कर 
आत्माके प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । सो केवलीसमुद्धातमें भात्माके प्रदेश प्रथम 
समयमें दण्डाकार रम्बे, दूसरे समयमें कपाटाकार चौड़े और तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते 
हैं और चौथे समयमें समस्त छोकमें भर जाते हैं || तब सबेगत, सावे, सर्बह्ष, सर्वतोमुख, विश्वव्यापी, 
विभु, भतो, विश्वमू्ति और महेश्वर इन सार्थक नामोंका धारी केबली लोकप्रण करके ध्यानके बलसे 
तत्क्षण ही कर्मोको भोगमें छाकर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति आयुकर्मके समान 
कर लेता है ॥ इसके बाद वह उसी ऋमसे चार समयोंमें छोकप्ूरणसे छौटता है। अपीत्‌ लोक- 
फणसे प्रतर, कपाट और दण्डरूप होकर चौथे समय आत्मप्रदेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥ 
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सर्वतोमुखः । विश्वव्यापी बिभुभता विश्वमूर्तिमेहेश्वरः ॥ लोकपूरणमासा्य करोति भ्यानवीयैतः | आयुःसमानि कर्माणि 
भुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ततः क्रमेण तेमैव स पश्चाद्विनिवर्तते । छोकर्पूरणतः श्रीमांश्चतुर्भिः समयेः पुनः ॥ काययोगे 
स्थिति कृत्या बादरेडचिन्त्यचेष्टित। । सूक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्म॑ स बादरम्‌ ॥ काययोगग॑ ततरत्यक्तवा 
स्थितिमासाथ तड्ये । स सूक्ष्मीकुरते पश्चात्काययोग व बादरम्‌ ॥ काययोगे ततः सूक्ष्म पुनः हृत्वा स्थिति 
क्षणात्‌ । योगद्वर्य निगद्भाति सब्ो वाक्चित्तसंशकम्‌ ॥ सृक्ष्मकिय ततो ध्यान॑ स॒साक्षाड्यातुमहति । सृक्ष्मककाय- 
योगस्थस्तृतीयं यद्धि पठ्यते ॥” हृति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्थशुक्रभ्याने निरूपयति-- 

जोग-बिणासं किश्ला कम्म-चउ कस्स खबण-करणटं । 

जे झायदि अजोगि-जिणो णिक्विरिय ते चउत्थ' च ॥ ४८७१४ 

[छाया-योगविनादं हृत्वा कर्म चतुष्कस्य क्षपणकरणार्थम्‌। यत्‌ ध्यायति अयोगिजिन. निष्क्रिय च तत्‌ चतुर्थ च॥] 

तत्‌ चतुर्थ निष्किय॑ व्युपरतक्रियानिश्रत्त्याख्य शुक्रध्यानं समृच्छिन्षक्रियाध्यानमपरामिधान भवेत्‌। तत्‌ किम । यत्‌ 
ध्यायति स्मरति | कः । अयोगिजिन: योगातिकान्तः चतुर्देशगुणस्थानवर्ती अयोगिकेवलिभट्टारकः पत्रलध्वक्षरस्थितिकः । 
किं कृत्या ध्यायति। योगविनाश कृत्वा योगानाम्‌ औदारिककाययोगादिसमस्तयोगानां विनाशः ध्व॑सः ते विधाय विनष्टकम्रोलव 
इत्यर्थ: । किमर्थम्‌ । कर्मचतुष्टयस्थ कर्मणा चेदनीयनामगोन्रायु्षां चतुष्टयस्थ क्षपणकरणार्थ क्षयक्रणनिमित्तम्‌। चतुर्थ- 
शुक्कध्यानस्यायोगी खामी। यद्यत्न मानसो व्यापारों नास्ति तथाप्युपचारक्रियया ध्यानमित्युपचयेते । पूर्वश्ृत्तिमपेक्ष्य ध्रतघर- 
ब॒तू , यथा घट पू् घृतेन शत- पश्चात्‌ रिक्तः कृतः छतघट आनीयतामित्युच्यते तथा पूर्व मानसब्यापारत्वात्‌ पुंचेद- 
बद्गेति । तथा ज्ञानार्णवे। 'अयोगी व्यक्तोगत्वात्‌ केवलोइत्यन्तनिर्ृतः | साधितात्मखभावश्व परमेष्ठी पर प्रभुः ॥” द्वास- 
प्रतिविंलीयन्ते कर्मप्रक्तयो ुतम्‌। उपान्ते देवदेवस्थ मुक्तिश्रीप्रतिवन्धकाः ॥” "तसरिमिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति 
निर्मेलम्‌ । समुच्छिक्षक्रियं ध्यानमयोगिपरमेछ्ठिनः ॥ विलय॑ वीत्तरागस्य पुनयान्ति त्रयोदश | चरमे समये सद्यः पयन्ते 


जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे वे केबरठी भगवान्‌ तत्र बादर काययोगमें स्थित होकर बादर बचनयोग 
और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं ॥ पुनः काययोग को छोड़कर बचनयोग और मनोयोगमें स्थित 
होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं | उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही 
वचनयोग और मनोयोगका निग्रह करते हैं || उसक्रे बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केवलछी 
भगवान्‌ सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे झुद्नष्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरे शुक्ल 
ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८६ ॥ आगे चौथे शुद्धध्यानका निरूपण करते हैं। अर्थ-योगका 
अभाव करके अयोगकेवली भगवान चार अधातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं 
वह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका झुक ध्यान है ॥ भावाथे-चौदहवें गुणस्थानमें समस्त 
योगोंका अभाव हो जाता है | इसीसे उसे अयोगकेवली कहते हैं । अयोगकेबली गुण- 
स्थानमें चौथा शुक्ू ध्यान होता है । यघ्षपि ध्यानका छरक्षण मानसिक ब्यापारकी 
चंचलताको रोकना है और केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता, तथापि ध्यानका काये “कर्मों 
की निर्जरा” के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता है। चौथे शुह्नष्यानका वर्णेन करते हुए 
ज्ञानाणैबमें मी कद्दा है-योगका अभाव हो जानेसे चौदहवे गुणस्थानबरती अयोगी कड्लाते हैं, 
बे परमेष्ठी और उत्छ्ृ४ प्रभु द्वोते हैं। उन देवाधिदेवके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें 
मोक्षरक्ष्मीकी ग्राप्तिमं रुकावट डालनेवाली बहन्तर कर्म प्रकृतियाँ तुर्त ही नष्ट हो जाती हैं॥ 


श्ग अयोगि, मे अजोइ। श्थ्र तंं निक्षिरियं सच उत्य। ३ व शुक्राशणं ॥ एसो श्त्यादि । 
काप्तिकेन ४९ 
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या व्यवस्थिताः ॥? 'लघुपश्ाक्षरोशारकार्ू स्थित्ता ततः परम्‌। खखभावाड़जत्यूध्वे श॒द्धात्मा वीतबन्धनः ॥ इति। 
तथा कमैप्रकृतिग्रन्ये । स एवं सयोगिकेवली यथ्नन्तमुंह्नतावशेषायुष्यसिथितिः ततो5िकशेषाधातिकर्मत्रयस्थितिस्तदाष्टमिः 
समयैईण्डकपाटप्रतरलोकपूरणप्रसरणसंद्ारस्य समुद्धात॑ ऋृत्वान्तमुंड्डूतावशेषितायुध्यस्थितिसमानशेषाधातिकमेस्थिति: सन्‌ 
सक्ष्मकरियाप्रतिपातिनामतृतीयशक्नध्यानवलेन कायवाख्यनोयोगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली भवति । यदि पूर्वमेव समस्थितिं 
छत्वाइघातियतुष्टयसतदा समुद्धातक्रियया बिना तृतीयश्यक्ृष्यानेन योगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवडी चतुददेशगुणस्थानवर्ती 
भवति | पुन स एवायोगिकेवली व्युपरतकियानिवृत्तिनामचतुर्थशुक्रष्यानेन पध्चलष्वक्षरोश्ारणमात्रखगुणस्थानकालद्िचरम- 
समये देहादिद्वासप्रतिप्रकृती. क्षपयति । पुनः चरमसमये एकतरबेदनीयादितश्नयोद्शकर्मप्रकृतीः क्षपयति । तद्विशेषमाह । 
अयोगिकेवली आत्मकालद्विचरमे अन्यतरवेदनीय १ देवगतिः २ औदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसफार्मणशरीरपश्क ५ तत 
बन्धनपश्चक॑_१२ तत्संघातपश्च॑क॑ १७ सस्थानप्ढ २३ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराजोपाज्त्रय॑ २६ संहननष्ू ३३ 
प्रशस्ताप्रशस्तवरणपश्चक॑ ३७ सुरभिदुरमिगन्धद्॒य १९ प्रशस्ताप्रशस्तरसपश्चक ४४ स्परशाष्टक॑ ५२ देवगत्यानुपष्येम्‌ ५३२ अगुस- 
लघुल्वम्‌ ५४ उपधातः ५५ परघातः ५६ उच्छूासः ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविद्ायोगतिद्रय॑ ५९ प्मोप्तिः ६० प्रत्येकशरीरं ६१ 
स्थिरत्वमस्थिरल ६३ शुभत्वमशुभत्व॑ ६५ दुर्भगत्व॑ ६६ सुख्रत्व॑ ६७ दुःखरत्वम्‌ ६८ अनादेयत्वम्‌ ६५ अयशाःकीतिः ७० 
निर्माणं 3१ नीचगोत्रमिति ५२ द्वासप्रतिप्रकृती. व्युपरतकरियानिश्वत्तिनामचतुर्थशक्लध्यानेन क्षपणति ॥ अयोगिकेवलि- 
चरमसमये अन्यतरवेदनीय॑ १ मनुष्यायु: २ मनुष्यगति. ३ पश्चेन्द्रियजातिः ४ मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपृव्य ५ बस 
६ बादरत्व॑ ७ पर्याप्कल ८ सुभगत्वम्‌ ९ आदेयत्व॑ १० यशःकीर्ति. ११ तीर्थकरत्वम्‌ १२ उच्चैगोंत्रं चेति १३ त्रयोदश 
प्रकृतीः चतर्थश॒ुक्रध्यानेन क्षपयति । पुनरपि तम्यानशुक्कचतुष्टय॑ स्पष्टीकरोति । व््येकयोगकाययोगायोगाना पृथत्तववितर्क 
त्रियोगस्य भवति। मनोवचनकायानामवष्टम्मेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दम्‌ आत्मप्रदेशवलनमीटर्विध पृथक्तववितकंमाये शुक्कध्यान॑ 
मवतीत्यर्थ: १। एकत्ववितकैशुक्नध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्ये अन्यतमेकावलम्बेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम््‌ 
आत्मप्रदेशवलन द्वितीयमेकत्ववितर्क झुक्कध्यान भवति २ । सूक्ष्मक्रियाप्रतिषातिकाययोगावलम्बनेनात्मप्रदेशचलन 


उसी समय उनके समुच्छिन्रक्रिया नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है।॥ अन्तिम समयमें 
शेषब्ची तेरह कर्मप्रकृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं || इस तरह पाँच हख अक्षरोंके उच्चारण करनेमें 
जितना समय लगता है उतने समय तक चौदहवे गुणस्थानर्मे रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो 
जाता है ॥ कर्मप्रकति नामक पग्रन्थमेँ भी लिखा है-'यदि सयोगकेवलीके आयु कर्मकी 
स्थिति अन्तमुहर्त और शेप तीन अधघातिकर्मोकी स्थिति उससे अधिक रहती है तो वे आठ 
समयमें केवछी समुद्धातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर और छोकपूरण रूपसे आक्रप्रदेशोंका फैलाब 
तथा प्रतर, कपाट, दण्ड और शरीरप्रवेश रूपसे आत्मग्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोंकी स्थिति 
आयुकर्मके बराबर करते है । उसके पश्चात्‌ तीसरे झुक ध्यानके बसे काययोग, वचनयोग और 
मनोयोगका निरोध करके अयोगकेबली हो जाते है। और यदि सयोगकेवलीके चारों अधातिया- 
कर्मोकी स्थिति पहलेसे ही समान होती है तो समुद्धातके बिना ही तीसरे झुह्ृनष्यानके द्वारा योगका 
निरोध करके चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगकेबली हो जाते हैं। उसके बाद वह अयोगकेबली 
व्युपरतक्रियानिदृत्ति नामक चौथे शुह्नध्यानके बलसे अयोगकेवली गुणस्थानके द्विचरम समयमें बहा- 
त्तर कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरदह कर्मप्रकृतियोंका 
क्षय करता है ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है-अयोगकेवलीके द्विचरम समयमें कोई एक 
वेदनीय, देवगति, औदारिक वैक्रियिक आहारंक तैजस ओर कार्मण शरीर, पाँच बंधन, पाँच संघात, 
छ संस्थान, तीन अंगोपांग, छ; संहनन, पाँच बणे, दो गन्ध, पाँच रस, आठ श्पशी, देवगत्यानुप्रब्य, 
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भगति ३ । व्युपरतक्रियानिश्वत्तिशुक्रध्यानमेकमपि योगमवलम्ब्यात्मप्रदेशयलन॑ भवति ४ । बितकेः श्रुतं विशेषण विधि 
वा तर्क्ण सम्यगूहन॑ वितकः शुर्त श्रुतल्लानम्‌। वितक॑ इति कोईर्थः । श्रुतजञांनमित्यथः। प्रथम शुक्रध्यानं दवितीय॑ च शक्रध्यान॑ 
श्रुतशानबलेन ध्यायते इत्यर्थ:। 'वीचारो5र्थव्यक्षनयोगर्सकान्ति: 7! अर्थश्व व्य्षन॑ व योग्सकरान्तिः अर्थश्व व्यजन च योगव्व 
अर्थव्यक्षमयोगालषां संक्रान्तिः परिवर्तन वीचारो मबतीति। अर्थों ध्येयो ध्यानीयों ध्यातब्यः पदा्थेः द्रब्यं पर्यायो वा १ । 
ध्यक्षम बचर्न शब्द इति २ । योग: कायवास्मनःकर्म ३। संक्रान्तिः परिबतेनम्‌ । तेनायमर्थ:, इर्व्य ध्यायति द्वव्यं त्यक्त्वा 
प्योये ध्यायति, पयोय॑ च परिहृत्य पुनः दब्यं ध्यायति इस्मेष पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंक्रान्तिरुच्यते १ । तथा श्रुतश्ञान- 
शब्दमबलम्न्य अन्य श्रुतशानशब्दमवलम्बते, तमपि परिहत्यापरं श्रुतशानवचनमाश्रयति। एवं पुनः पुनः श्रुतज्ञानाश्रयमाणश्ल 
व्यज्षनसंकान्ति लभते २ | तथा काययोग मुक्तवा बास्योग॑ मनोयोग॑ वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोगमागच्छति । 
एवं पुनः पुनः कु्षन्‌ योगसंक्रान्ति प्राप्रोति ३। अर्थव्यज्षनयोगानां संक्रान्तिः परिवर्तेन वीचारः कथ्यते। तथाहि 
भव्यवरपुण्डरीकः उत्तमसंहननाविष्ट: मुमुश्षः द्वव्यपरमाणु द्रव्यस्थ सूक्ष्म भावपरमाणुं पयोयस्य सूक्ष्मत्य वा ध्यायन्‌ समा- 
रोपिनश्रुतज्ञानसामध्यः सम्‌ अर्थव्यज्षने कायवचसी द्वे च प_थत्तवेन संक्रामता मनसा असमर्थवालकोश्यमवत्‌ अतीक्ष्णेनापि 
कुठारादिना चिराहक्ष छिन्दन्‌ इव मोहप्रकतीरुपशमयन्‌ क्षपयन वा मुनिः प्रथक्त्ववितरकबीचारध्यान भजते । स एवं 
प्रथक्तववितकेवी चारध्यानभाग्‌ मुनिः समूलतूले मोहनीय कमे निर्दिघक्षन मोहकारणभूतसक्ष्मलोमेन सह निर्दश्धुमिच्छन्‌ 
भर्मसात्‌ कतुकामः अनन्तगुणविशुद्धिकं योगविशेष॑समाश्रित्यप्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूताना प्रहृतीनां 
बन्धनिरोधस्थितिहासी च कुर्बनू सन्‌ श्रुतशानोपयोग: सन्‌ परिहताथंब्यज्ञनसंक्रान्तिः सन्‌ अप्रयलितचेताः क्षीण- 
कपायगुणस्थाने स्थितः सन्‌ बैड़येमणिरिव निःकलड्डः निरुपलेपः सन्‌ पुनरधस्तादनिवर्तमानः एकत्ववितकौवीचार॑ ध्यान 
ध्यात्वा निदेग्धधातिकर्मेन्थनो भगवास्तीर्थकरदेवः सामान्यानगारकेवली वा मणधघरकेवली वा प्रकर्षण देशोनां पृ्वकोर्टी 
भूमण्डले विहरति स भगवान्‌ यदा अन्‍म्तमुहूर्तशेषायुभवति अम्तमुहूतेस्थितिवेय्नामगोत्रश् भवति तदा स्व वाम्योगे 


अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, प्रशस्त और अग्रशस्त विहायोगति, अपया्त, अल्लेक शरीर, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, दुःखर, सुखर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निमोण, नीचगोत्र, ये बहा्तर प्रकृतियाँ 
व्यूपरतक्रियानिवृत्ति शुक्ृष्यानके बलसे क्षय होती हैं। और अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, 
मनुष्यायु, भनुष्यगति, पश्चेन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानूप्ुन्य, त्रस, बादर, पयाौप्त, सुभग, आदेय, यशाः- 
कीर्ति, तीर्थक्वर, उच्चगोत्र ये तेरह प्रकृतियोँ क्षय होती हैं । रविचन्द्रकृत आराधनासारमें कहष्दा है- 
'कर्मरूपी अठवीको जलानेवाढा झुक्ृष्यान कषारयोंके उपशम अथवा क्षयसे उत्पन्न होता है और 
प्रकाशकी तरह खच्छ स्फटिक मणिकी ज्योतिकी तरद्द निश्चल होता है। उसके पृथक्त्ववितर्कवीचार 
आदि चार भेद हैं॥ चोदह पूर्वरूपी श्रुतज्ञानसम्पत्तिका आश्रय लेकर प्रथम झुक्ृध्यान अर्थ, व्यंजन 
और योगके परिवतनके द्वारा द्वोता है ॥ तथा चौदढ़ पूर्वरूपी श्रुत ज्ञानका वेत्ता जिसके द्वारा एक 
बस्तुका आश्रय लेकर परिवर्तन-रद्तित ध्यान करता है वह दूसरा शुकू ध्यान है॥ समस्त पदार्थों और 
उनकी सब पयोगोंकों जाननेवाले केवकी भगवान काययोगको सूक्ष्म करके तीसरे शुरू ध्यानकों करते 
हैं ॥ और शीलके खामी अयोगकेवडी भगवान्‌ चौथे शुक्ल ध्यानकों करते हैं ॥ भार्तध्यान आदिके 
छः गुणस्थानोंमें द्वोता है। रोद्वध्यान आदिके पाँच गुणस्पानोंमें होता है और धघर्मष्यान असंयत 
सम्फदइष्टिको आदि लेकर चार गुणस्थानोंमें होता है। तथा अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें पुण्यपापका 
अभाव होनेसे बविशुद्ध शुक्ृष्यान होता है ॥ उपश्ान्त कषायमें पहला शुक्नष्यान होता है, क्षीण 
कषायमें दूसरा श्रुकृष्यान होता है, सयोग केबलीके तीसरा शुक्नष्यान होता है, और अयोग केवलीके 
चौथा शुद्नध्यान द्वोता है॥ इस प्रकार चारों चुद्चष्यानोंका वणेन समाप्त हुआ | शंका-कुछ छोग 
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मनोयोग बादरकाययोग च परिहृत्य सृक्ष्मकाय्योगे स्थित्वा सृक्ष्मकियाप्रतिपातिध्यानं समाश्रयति। यदा त्वन्तमुहूर्तशेषायुः- 
स्थितिः ततोषधिकस्थितिवेदनामगोत्रकर्मत्रयों भगवान्‌ भवति तदात्मोपयोगातिशयब्यापारबिशेषः यथाख्यातचारिश्रसहायों 
महासंवरसहितः शीघ्रतरकर्मपरिपाचनपर: सर्वकर्मरजःसमुड्भायनसमर्थक्षभावः: दण्डकपाटप्रतरछोकपूरणानि निम्ात्म- 
प्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुर्भिः समयेः समुपहरति, ततः समानपिहितस्थित्यायुवेद्रनामगोत्रकर्मेचतुष्कः पू्वैशरीरप्रमाणो 
भूत्या सक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रिया प्रतिपातिध्यान ध्यायति। कथे दण्डकादिसमुद्धात इति चेबुच्यते। “काउस्सम्गेण 
ठिओ बारस अंगुलपमाणसमव। वादूर्ण छोगुदर्य दंडसमुग्घादमेगसमय मिहि ॥ अहद उबह॒द्गो संतो भूलसरीरप्पमाणदो तिगुर्ण ) 
बाहई कुणइ जिणो दण्डसमुग्धघादमैगसमयम्दि ॥ दण्डपमार्ण बहले उदय॑ व कवाडणाम बिदियम्हि । समये दक्खिणवामे 
आदपदेससप्पर्ण कुणइ ॥ पृथ्वमुहो होदि जिणो दक्खिणउत्तरगदो कवाडो हु। उत्तरमुद्दो दु जादो पुम्वायरगदों कवाडो 
हु ॥ वादतय वज्जत्ता लोगे आदणप्पसप्पण कुणइ । तदिये समयम्हि जिणो पदरसमुग्धादणामों सो ॥ तत्तो चउत्थसमये 
वादत्तयसहिदल्मेगसंपुण्णो । होंति हु आदपदेसो सो चेव लोगपूरणो णाम॥ जस्स ण दु आउसरिसाणि णामगोदाणि बेयणीय॑ 
वा । सो कुणदि समुग्धाये णियमेण जिगो ण संदेहो ॥ छम्मासाउगसेसे उप्पण्णे जस्स केवर्ल णाणं | ते णियमा समुग्धाय॑ 
सेसेसु ह्वति भयणिजा ॥ पढमे दंड कुणइ बिदिये य कवाडय तहा समये । तिदिये पयर॑ चेब य चउत्थए लोयपूरणम ॥ 
बिवर पंचमसमये जोईमत्थाण्य तदो छट्टे। सत्तमए य कबार्ड संवरइ तदो अट्ठमे दंड। दंडजुगे ओराछ कंबाडजुगके य तस्स 
मिस्स तु । पदरे य लोयपूरे कम्मेव य होदि णायव्बों ॥” दण्डकद्दयकाले औदारिकद्वारीर॒पयौप्ति: । कपाटयुगले औदारिक- 
मिश्र: । प्रतरयोलेकपूरणे च कार्मणः । तत्र अनाहार इति । तदनन्तरं व्युपरतक्रियानिवर्तिनामधेय समुच्छिक्त- 
क्रियानिवृत्यपरनाम्क ध्यान॑ प्रारभ्यते । समुच्छिन्ष प्राणापानप्रचारः सर्वकायवाम्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिरपन्दक्रियाब्यापार थ 
यर्मिन तत्समुच्छिमक्रियानिवर्तिध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच्छिष्षक्रियानिवर्तिनि ध्याने सर्वासवबन्धनिरोध  करोति 
सर्वेशेषकर्मंचतुष्टयविध्वंसने बिद्धाति । स भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मिन्‌ काले ध्यानामिनिर्दग्धक्तमलकलइबन्धनः 


यह आपत्ति करते हैं कि आजकल शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता; क्‍यों कि एक तो उत्तम संहननकां 
अभाव है, दूसरे दस या चौदह पूर्वोका ज्ञान नहीं है। इसका समाधान यह है कि इस कालमें शुरू 
ध्यान तो नहीं होता किन्तु धर्मध्यान होता है। आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्षप्राम्ृतमें कहा भी है--भरत- 
क्षेत्रमं पंचमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह घर्मध्यान आत्ममावनामें तन्‍्मय साधुके होता 
है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। आज भी आत्मा मन वचन कायको शुद्ध करके ध्यान- 
करनेसे इन्द्रपद और लौकान्तिक देवत्वको प्राप्त करता है तथा वहाँसे घ्युत होकर मोक्ष जाता है ॥ 
तश्वानुशासनमें मी कहा है-'जिन भगवानने आज कल यहाँपर शुह्नध्यानका निषेध किया है। तथा 
अणीसे पूवैबती जीबोंके धर्मध्यान कहा है |!” तच्चार्थसूत्रमें सम्यग्दृष्टि, देशसंयत, प्रमत्ततेयत और 
अप्रमत्तसंयत इन चारोंको धमध्यानका खामी कहा है ॥ पर्मध्यानके दो भेद हैं-मुख्य और औपचारिक | 
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य धर्मध्यान होता है और शेष तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक धर्मध्यान होता 
है। और जो कहा जाता है कि अधूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानोमें उत्तम संहनन होने पर 
ही धर्मष्यान होता है सो आदिके तीन उत्तम संहननोंके अभावमें भी अन्तके तीन संहननोंके होते 
हुए पर्मष्यान होता है। जैसा कि तचानुशासनमें कहा है-आगममम जो यह कहा है कि वंज् 
शरीरबालेके ध्यान होता है सो यह कथन उपशम और क्षपकश्रेणिकी अपेक्षासे है। अतः नीचेके 
गुणस्थानोंमे ध्यानका निषेध नहीं मानना चाहिये | और यह जो कहा है कि दश या चौदह 
पू्वेका ज्ञान होनेसे ध्यान होता है यह मी उत्सर्ग कथन है। अपवाद कथनकी अपेक्षा पाँच 
समिति और तीन गुप्ति हत आठ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे मी ध्यान होता है, और केबल 


“8८५ || १६९. घर्मालुप्रेशा इ्८र्‌ 
सम्‌ द्रीक्षतकिश्रधातुपाधभाणसंजातसभरधोडशबर्णिकासुवणेरूपसदशः परिप्राप्तात्मलरूपः एकसमयेन परमनिर्वाणं गच्छति । 
अजान्मधुकध्यानदये गशपि चिन्तानिरोधों नारित तथापि ध्यान॑ करोतीत्युपतयेते । कस्मात्‌। ध्यानकृत्यश्य योगापदार- 
श्यावातिकातह्योपचारनिभिशत्य सद्भावात्‌। गस्मात्‌ साक्षाकुृतसमसतवस्तुखरूपे5हति मगवति न किंचिस्मेय स्मृतिविषय 
बलैंते। दत्न मदृध्यानं तत्‌ असमकर्मणां समकरणनिमित्तम्‌ । तदेव निवा णसु्ख तत्सुख॑ मोहक्षयात्‌ १, दशन दशनावरणक्षयात्‌ २ 
शान झ्ञानावरणक्षयात्‌ ३, अनम्तवीयेम्‌ अन्तरायक्षयात्‌ ४, जन्ममरणक्षयः आयुःक्षयात्‌ ५, अमूतेत्व॑ नामक्षयात्‌ ६, नीचोच- 
कुलक्षयः मोत्रक्षयात्‌ ७ , इन्द्रियजनितसुलक्षय: वेधक्षयात्‌ ८ । इति तत्त्वायंसत्रोक्क निरुपितम्‌ । तथा बारिश्रसारे ध्यान- 
विजारः । इल्नभ्यान॑ द्विविध पृथत्तववितकेवीचारमेकत्यवितकावीचारमिति शुरक्क, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसमु र्छिक्षक्रियानिवृत्तीनि 
परमझुक्मिति । तद्धिविध आद्यमाध्यात्मिकमिति । भात्रनेत्रपरिस्पन्दविरहित जम्मजम्भोद्रारादिवजितम्‌ उस्छिक्षप्राणापान- 
चारत्वत्न अपराजितत्वं बाहाँ तदनुमेय परेषाम्‌ आत्माने स्संवेद्यमाध्यात्मिक तदुच्यते। प्थक्तव॑ नानात्वं, वितर्कों द्रादशाहइ- 
झुतहानं, वीयारो अर्थव्यज्षनयोगर्ंक्रान्तिः, व्यजनमनिधान, तद्गिषयो5र्थः, सनोवाक्कायठक्षणा योगाः, अन्योन्यत्तः परि- 
बतेम संक्मम्ति: । पथत्तवेन वितकेस्य अर्थव्यक्षनयोगेषु संकान्तिः बीचारो यरिमिन्नसीति तत्यूथत्त्ववितकंवीचार प्रथम 
शुकृम । अनादिसेभृतदीधंसंसारस्थितिसागरपार जिगमिषुमुमुक्षः खभावबिजुम्भितपुरुषाकारसामथ्यौत्‌ द्रव्यपरमाणुं भाव- 
परमाणु था एकमंबलम्ब्य संइताशेषश्रित्तविक्षेप: महासंवरसशृतः कर्मप्रकृतीनां स्थित्यनुभागी हासयन्‌ उपशमयन्‌ क्षपयंश 
परमबहुकर्ममिजेरखिपु गोगेषु अन्यतमस्मिन्वतेमान: एकस्य द्व्यस्थ गुण वा प्ोय॑ था कर्म बहुनयगहननि- 
लीन पृथम्बकेनान्तमुंदूर्तकार्ल ध्यायति, ततः परमार्थान्तरं संक्रामति। अथवा अस्ैवार्थत्य गुण वा पयोय॑ वा 
संक्रामति पूर्वयोगात्‌ योगान्तरे व्यक्नात्‌ व्यज्ञनान्तरं॑ संकामतीति अथोदथीन्तर् गुणाह्लुणान्तर॑ पर्योयपयौ- 
यान्तरेषु योगत्रयसंक्रमणेन तस्यैव ध्यानस्य द्वाचत्वारिंशद्रूज्ञा भवन्ति । तथथा । एए्णां जीवादिपदायोनां 
क्रमेण शानावरणगतिस्थितिवर्तनावगाहनादयो थुणास्तेषां विकल्पाः प्यायाः । अथोदन्यो5र्थ: अधोन्‍्तर ग्रुणाइन्यो 


ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो अपने रचे हुए दो तीन पदों को घोषते 
हुए शिवभूति केवली होगया” भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है! शायद 
कोई कहें कि पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप तो द्रव्य श्रुतका ज्ञान होता है किन्तु भावश्रुतका 
सम्पूणे ज्ञान होता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्‍यों कि यदि पाँच समिति और तीन 
गुत्तिके प्रतिपादक द्रब्यश्रुतत्तो जानता है तो “मा रूसह मा दूसह” इस एक पदको क्या नहीं 
जानता १ अतः आठ प्रवचनमाताप्रमाणही भावश्वुत है द्वव्यश्रुत कुछ भी नहीं है । यह व्यात््यान 
हमारा करिपत नहीं है किन्तु चारिश्रसार आदि प्रन्थोमें मी ऐसाही कपन है । यथा-'अन्तर्मुहर्तके 
पथावही जिम्हें केवलज्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निग्रेन्ध कहते हैं। 
उनको उत्कृष्टसे चौदह पूर्वरूपी श्रुतक्ा ज्ञान होता है और जधन्यसे पाँच समिति और तीन गुप्तिमाश्नका 
ज्ञान होता है। कुछ लोग यहद्द शंका करते हैं कि मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकल 
मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है। किन्तु ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्यों कि आजकल भी 
परम्परासे मोक्ष हो सकता है। जिसका ख़ुछासा यह है-शुद्धात्माकी भावनाके बलसे संसारकी स्थितिको 
कम करके जीव खर्गमें जाते हैं। और वहाँसे आकर रक्नत्रवकी भावनाको प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं । 
भरत चक्रतर्ती, सगर चक्रवती, रामचन्द्र, पाण्डव वगैरह जो मी मुक्त हुए वे भी पृवेभवर्मे मेद और 
अमेदरूप रक़्त्रयकी भावनासे संसारकी स्थितिकों कम करकेही पीछेसे मुक्त हुए। अतः सबको उसी 
भब्से मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है ॥ इस तरह उक्त प्रकारसे थोडेसे श्रुतज्ञानसे मी ध्यात 
होता है॥ ध्यानके दो मेद भी हैं-सविकर्पक और निर्विकत्पक | धर्मष्यान सविकरपक होता है 








३९० स्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ४८७० 


गुणः गुणान्तरें परयोयादन्‍्यः फ्योयः परयौयान्तरम एवमथोदथोन्तरगुणण॒ुणान्तरपर्यायपयोगान्तरेषु बदसु बोगत्रय- 
संक्रमणाद्‌ अष्टादश भज्ा भवम्ति १८ । अथाद्वुणगुणान्तरपयोयपयोयान्तरेषु चतु्ष योगत्रयसंफमणेन दवादश भा 
भवम्ति १२ । एक्मथौन्तरस्मापि द्वादश भद्जा भवन्ति १९। सर्वे पिण्डिता द्वायत्वारिंशद्भूहा भवन्ति ४२ । एवंबिप्रथम- 
शुक्ृष्याममुपशान्तकपषायेडसि क्षीणकषायस्यादों अस्ति | तत्‌ शुक्कतरकेश्याबलाधानम्‌ अन्तमुंहूर्तकालपरिवर्तन क्षायोप- 
शमिकमाबम्‌ उपात्तार्थव्यजनयोगसक्रमर्ण चतुरदंशदशनवपूर्वधरयतिष्टपभनिषेध्यमुपशान्तक्षीणकषायविषयमेदात्‌ स्वर्गोपवर्ग- 
गतिफलदायकमिति | उत्कृष्टन कियद्वारम्‌ उपशमश्रेणीमारोहतीति प्रश्ने प्राह। “चत्तारि बारसमुवसमसेदिं समारद्दि खबिद्‌- 
कम्मंसो। बत्तीस धाराई संजममुव॒लहिय णिव्दादि॥' उपशमश्रेणिमुतइृंड्रेन चतुवारानेवारोहति क्षपितकर्मोशो जीवः। उपरि 
नियमेन क्षपकम्रेणिमेवारोहति । संयममुत्कृष्टन द्वार्तिशद्वारान्‌ प्राप्प ततो नियमेन निर्दात्येव निर्वार्ण प्राप्रोत्येव ॥ द्वितीय- 
शुक्रध्यानमुच्यते । एकस्म भावः एकत्व॑, वितर्कों द्वादशाह़ः, [ अवीचारोडसंकरान्ति:। एकत्वेन वित्केत्य श्रुतस्थार्थव्यजन- 
योगानामवीचारोइसंक्रान्तियेस्मिन ध्याने तदेकत्ववितकौवीचारं ध्यानम्‌ ।] एकयोगेन अर्थंगुणपयोयेष्वन्यतममन्यस्मिश्व- 
स्थान पूर्वबित्यूवंधरयतिशषभनिषेष्य॑ द्रव्यभावात्मकशानदशनावरणान्तरायघातिकमेत्रयवेदनीयप्रमृत्यघातिकर्मस क्रेषांचि- 
द्वाबकर्मविनाशनसमर्थमुशमतपो$तिशयरुपं पूर्वोक्तक्षीणकषायावश्षि.्कालभूमिकम्‌ , असंख्यातगुणश्रेणिकमैनिजरं मवति । 
एवंविधद्वितीयशुक्रष्यानेन घातित्रयविनाशानन्तरं केवलज्ञानदशनादिसंयुक्तो भगवान्‌ ठीवैकर हतरो वा उत्छृष्टेन देशोनपूर्व- 
कोटिका् विहरति सयोगिभश्रकः । स यदा अन्‍्तर्मु हतशेषायुष्कः समस्थितिवेशनामगोश्रथ भवति, तदा बादरकाययोगे 
स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोस्‍्द्वासनिःश्वार्स बादरकायं च निरुष्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सृक्ष्ममनोवचनो- 
च्छाससनिःश्वा्स निरुध्य सृक््मकाययोगः स्थात्‌ । स एवं सृक्ष्मकियाप्रतिपातिध्यानं तृतीयमिति । यदा पुनरन्तमुहूर्तशेषायुष्कः 
तंदधिकस्थितिकमौश. सयोगिजिनः समयैकखण्डके चतुःसमये दण्डकपाटप्रतरलोकपृणोभिस्थात्मप्रदेशविसपेणे जाते ताव- 
द्विरेव समयैरुपसंहतप्रदेशविसरपण: आयुध्यसमीकृताधातित्रयस्थितिः निर्वर्तितसमुद्धातक्रिय' पृर्वृशरीरपरिमाणों भूत्या 


और शुक्लध्यान निर्विकत्पक होता है। आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर अपनी आत्मार्में मनको लय 
करके आत्मसुख खरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये। परमध्यानही वीतराग परमानन्द 
मुखखरूप है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षमागंखरूप है। परमध्यानही शुद्धात्मखरूप है, परम 
ध्यानही परमात्म खरूप है, एक देश शुद्ध निश्चय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न हुए 
सुखरूपी अगृतके सरोवरमें राग आदि मछसे रहित होनेके कारण परमध्यान ही परमहंसखरूप है, 
परमध्यानही परमविष्णु खरूप है, परमध्यानहीं परम शिवखरूप है, परम ध्यानही परम बुद्ध 
खरूप है, परमध्यान ही परम जिनखरूप है, परम ध्यानही खात्मोपडब्लिकक्षण रूप सिद्धलरूप 
है, परम ध्यान ही निरंजन खरूप है, परम ध्यानही निर्मल खरूप है, परम ध्यानही खसंवेदन ज्ञान है, 
परमध्यान ही शुद्ध आत्मदरोन है, परम ध्यान ही परमात्मदरीनरूप है, परम ध्यानही ध्येयमूत 
शुद्ध पारिणामिक भाव खरूप है, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र है, परम ध्यान ही अश्वन्त पविन्न है, परम 
ध्यान ही परमतत्त है, परम ध्यान ही झुद्ध आत्द्रव्य है, क्यों कि वह शुद्ध आत्मद्रब्यकी उपलब्धिका 
कारण है, परमध्यान ही उत्कृष्ट ज्योति है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुभूति है, परमध्यान ही आत्म- 
प्रतीति है, प्रमध्यान ही आत्मसंनित्ति है, परमध्यान ही खरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे खरूपो- 
पलब्धि है, परम ध्यान ही नित्योपलब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द 
है, परमध्यान ही नित्य आनन्दखरूप है, परमध्यान ही सहजानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्दखरूप 
है, परमध्यान ही झुद्ध आत्मपदार्थके अध्ययनरूप है, परमध्यान ही परम खाध्याय है, परमध्यान ही 
निश्चय मोक्षका उपाय है, परमध्यान ही एकाम्रचिन्ता-निरोध ( एक विषयमें मनको लगाना ) है, 


-४८७ ] १२. घर्मालमेक्षा १९१ 


अन्तमुंहूर्तन पूर्व॑व॑त्‌ क्मेण योगनिरोध छृत्वा सृक्ष्मकरियाप्रतिपातिध्यान निष्टापयन्‌ तत्समये समुस्छिश्षकियानिवृत्तिध्यान॑ 
प्रारब्घुमदति । तत्युनः अत्यन्तपरमशक्क॑ समुच्छिन्षप्राणापानप्रचारसर्वकायवाद्यमोगोगप्रदेशपरिस्पन्दन फ्रियाव्यापारतया 
समुच्छिन्षफियानिश्तीत्युच्यते | तद्नेन व्यशीतिप्रकृतीः क्षपबित्वा मोक्ष गच्छतीत्यर्थः ॥ तथा इव्यसंग्रहोर्त च। तयथा। 
पृथततववितर्वीचार तावत्कध्यते द्व्यगुणप्योयाणां मिन्षत्व॑ पृथत्तव॑ भण्यते खद्॒द्धात्मानुभूतिलक्षण भावशुत तद्घाचकर््‌ 
अम्तजेएपन वा वितरकों भप्यते। अनीहितश्षत्त्यार्थान्‍्तरपरिणमर्न बचनाद्रवनाम्तरपरिणमर्न मनोव॑चमकाययोगेषु योगा- 
द्योगान्तरपरिणमने बीचारो भण्यते । अन्रायमर्थः । यद्यपि ध्याता पुरुषः खशुद्धात्मसंवेदन विहाय महिल्िन्ता न करोति, 
तथापि यावताशेन स्वख्पे स्थिरर्त नास्ति तावतांशेनानीहितफृत्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथकत्ववितके- 
बीचारें ध्यान भण्यते । तब्बोपशमश्रेणिविवक्षायामपूर्वोपशमिकानिदृत्युपशमिकस्‌क्ष्मसांपरायोपशमिकोप्शान्तकषायपर्यन्त- 
गुणस्थानचतुश्ये भवति । क्षपकल्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानिश्वत्तिकरणक्षपकसक्ष्मसांपरायक्षपकामिधानगुणस्थानत्रये चेति 
प्रथम शुक्रध्यान॑ व्याख्यातम्‌॥ दितीयशुक्नध्यान॑ पूषे कथितमत्ति ॥ सूक्ष्मकायकरियाव्यापाररुप॑ च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मकिया- 
5प्रतिपातिसंज तृतीयशुक्नध्यानं, तश्चोपचा रेण सयोगिकेवलिजिने भवतीति ॥ विशेषेणोपरता निहत्ता क्रिया यंत्र तद्युपरतकरिय 
व्युपरतक्रियं व तदनिश्वत्ति ७ अनिवर्त्क च तम्युपरतक्रियानिशत्तिसंज चतुर्ये झुक्कप्यानम्‌। तज्नोपनारेण अयोगिफेवलिजिने 
स्थात्‌॥ तथा रविचन्क्षताराधनासारे। “आकाशस्फटिकमणिज्योतियो निधवलं कषायाणाम। प्रशमक्षयज शुक्नध्यानं कमोटबी- 
दहनम्‌ ॥ सप्ृथक्तवषितकोन्वितवीचारप्रशृतिभेदभिन्न तत्‌ । ध्यान चातुविध्य॑ प्राप्रोतीद्याहुराचायों: ॥ अर्थष्वेक पूर्वश्ुत- 
जनितशानसंपदाश्नित्य । त्रिविधात्मकसंकान्त्या ध्याययादेन शुक्केन ॥ वस्त्वेक पूर्वश्चुतवेदी प्रव्यक्तमाश्रितो येन। ध्यायति सेक्रम- 
रहित शुक्नध्यानं द्वितीयं तत्‌ ॥ कैवल्यबोधनो5योन्‌ सर्वाश्व सपयोयांस्तृतीयेन । झुक्केन ध्यायति वे सूक्ष्मीकृतकाययोगः 
सन्‌ ॥ शैलेश्ितामुपैतों युगपद्विश्वार्यसंकुले सद्यः । भ्यायत्यपेतयोगो येन तु शुक्ठक॑ चठुर्य तत्‌॥ भादेष्वार्तश्यान॑ पद्रलपि 
रोद च पश्चमु गुणेषु । धर्ममसंयतसम्यग्दश्यादिषु भवति हि चतुषु ॥ तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणादिषु | शुभाशभमलाभावा- 
दिशुई छुक्कम भ्यधुः ॥ उपशमितकषाये प्रथम क्षीणकषाये द्वितीयशुक्लं तु । भवति तृतीय योगिनि केषछिनि चतुर्थमुपयोंगे ॥ 
इति चतुविधशक्वध्यानव्याख्यान समाप्तम्‌ । किमप्याक्षेप॑ तन्िराकरण चात्र शिष्यगुरुम्यां फियते। अथ काछे ध्यानं नास्ति, 
कुतश्वेत्‌, उत्तमसंहननाभावात्‌ दशचतुर्देशपूर्वगतश्रुतशञानाभावाथ । अआञ्न परिद्ारः शुक्ृध्यानं नारित, घर्मध्यानमस्तीति । 
तथा चोक्त॑ मोक्षप्रारुते श्रीकुन्दकुन्दाचायें: । “भरदे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हबेइ णाणिस्स । त॑ अप्पसहावठिए ण हु 
मण्णइ सो दु अण्णाणी ॥ अज्य वि तियरणसुद्धा अप्पा झाऊण रूहृहि इंद् । लोयंतियदेवत्त तत्य चुया णिव्युदिं जैति ॥” 


परमध्यान ही परमबोधरूप है, परमध्यान ही शुद्धोपयोग है, परमध्यान ही परमयोग है, परमध्यान ही 
परम अर्थ है, परमध्यान ही निश्चय पंचाचार ( देन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीयोचार ) है, निश्चय- 
ध्यान ही समयसार है, परमध्यानही अध्यात्मका सार है, परमध्यान ही निश्चठ पडावश्यकखरूप हे, 
परमध्यान ही अमेद रक्नत्रयखरूप है, परमध्यान ही वीतराग सामायिक है, परमध्याम ही उत्तम शरण 
और उच्तम मंगल है, परमध्यान ही केबरकज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, परमध्यान ही समंस्तकर्मोंके 
क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराघनाखरूप है, परमध्यान ही परमभावना है, 
परमध्यान ही झुद्घाव्मभावनासे उत्पन्न छुखानुभूति रूप उत्कृष्ट कला है, परमध्यान ही दिव्यकला है, 
परमध्यान ही परम अद्वैतरूप है, परमध्यान ही परमामृत है, परमध्यान ही धर्मध्यान है, परमध्यान ही 
शुक्त ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यान है, परमध्यान ही परम खास्थ्य है, परम- 
ध्यान ही उत्कृष्ट वीतरागता है, परमध्यान ही उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान ही उत्कृष्ट भेद विज्ञान है, 
परमध्यान ही शुद्ध चिट्रूप है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समत्व रस रूप है। राग द्वेष आदि विकस्पोंसे रहित 
उत्तम आहाद खरूप परमात्मखरूपका ध्यान करना चाहिये | कहा मी है-'सम्यरदर्शन, सम्यग्ह्ञान 
सम्यक्‌ चारित्र और सम्यरू तप ये चारों आत्मामें ही स्थित है अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥ 


श्र स्वामिकार्शिकेयाजुमेक्षा [ गा० ४८७- 


तबैब तस्वानुशासने। अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्धध्यान॑ जिनोत्तमाः। धर्मध्याने पुनः प्राहुः श्रेणीश्यां प्राग्विवर्तिनाम ॥! 
'अप्रमत्तः प्रमत्तश् सदृष्टिदेशसंगतः। धर्मे्यानस्थ चत्वारस्तत्त्वार्थ स्वामिनः स्मृताः॥ मुख्योपचारमेदेन धर्मध्यानमिहद 
द्विधा । अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरेष्वोपचारिकम्‌ ॥' यथोक्तशभमसंहननाभावात्तदुत्समंवचनम्‌ अपवादब्याख्याने पुनरुप- 
शमक्षपकश्रेण्योः शुक्रप्यान॑ भवति । यज्ोत्तमसंहननेनेव अपुर्वगुणस्थानादधरनेघु गुणस्थानेषु धर्मध्यान॑ तब्रादिमश्रिकोतत 
मसंहननाभावेष्प्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्त तत्त्वानुशासने । “यत्पुनर्वज्कायस्य ध्यानमित्यागमे बचः । 
श्रेष्योर्ध्यन प्रतीतद्योक्त तन्नाधस्तान्षिषेधकम्‌ ॥' यच्रोक्त दशचतुदंशपूर्बगतशुतशानेन ध्यान भवति तदप्युत्सगंवचनम्‌। 
अपवादब्याख्यानेन पुनः पश्चसमितित्रिगुप्ति ,्रतिपादकसा रभूतश्रुतेनापि ध्यान भवति केवलज्ञानं च। यत्रेवमपवादब्याख्यानं 
नास्ति तहिं 'तुसमास घोसतो सिवभूदी केवली जादों / इत्यादिगन्धवोराधनाभणितं व्याख्यान कर्भ घटते । अथ मत 
पछ्समितित्रिगुप्तिप्रतिपादकक द्रव्यश्रुतमिति जानातीदद॑ भावश्रुतं पुन" सर्वमस्ति नेव॑ वक्तव्यम्‌ । यदि पश्समितित्रिगुप्तिप्रति- 
पादर्क द्रव्यश्रुतं जानाति सहिं मा रुसह भा तूसह' इस्मेकप्द कि न जानाति । तत एवं ज्ञायते अष्टप्रवचनमातृकाप्रमाणमेव 
भावश्लुत द्रव्यभरुतं पुनः किमपि नास्ति । इद॑ तु व्याख्यानमस्माभिन कल्पितमेव तच्चारित्रसारादिय्रन्थेष्वपि भणितमास्ले । 
तथाहि । “अन्तमुहतोद्ध्वे फेवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगरुणस्थानवर्तिनो निम्रन्थसंज्ञा ऋषयो भण्यन्ते । तेषां 
चोत्कण चतुईशपृवादिश्रुत॑ भवति जघन्येन पुनः प्समितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।' अथ मत॑ मोक्षार्थ ध्यान कियते, न चादय 
काछे मोक्षोइरित, ध्यानेन कि प्रयोजनम्‌ | नेवम , अब कालेडपि परंपरया मोक्षोइस्ति । कथमिति चेत्‌। स्वशुद्धात्ममावनाबलेन 
संसारस्थितिं स्तोका क्ृत्वा देवलोक॑ गच्छन्ति । तस्मादागत्य मनुष्यभवे रह्नत्रयभावनां लब्ध्वा शीघ्र गच्छन्तीति । येपपि 
भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्ष गतास्ते$पि पूर्वे भवे भेदाभेदरज्नत्रयभावनया संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्ष॑ 
गता: । ततस्वद्धवे सर्वेषां मोक्षो भावीति नियमों नास्ति | एबमुक्तप्रकारेणास्पश्लुतेनापि ध्यान भवतीति शात्वा 
किंकतैब्यमिति । अथ तदेव ध्यान विकल्पितमविकल्पितं च। अविकत्पित शुक्क॒ष्यानमिति | विकल्पित॑ धर्मध्यानम्‌। 
तत्कथम्‌, आर्तरौह्टहय त्यक्तवा निजात्मनि रतः परिणतः तप्लीयमानस्तचित्तस्तन्मयों भूल्ता आत्मसुखस्वरूपं तम्मयर्त्व 
परमध्यान॑ चिन्तनीयम्‌। तद्बीतरागपरमानन्दसु्ख, तदेव निश्चयमोक्षमार्गवरूपं, तदेव शुद्धात्मखरूपं, तदेव परमात्म- 
खरूप॑, तदेबेकदेशव्यक्तिरुपविवक्षितेकदेशशुद्धनिश्येन खशुद्धात्मसंवित्तिममुत्पन्नसुखामृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन 
परमहंसरूपं, तदेव परमत्रह्मखरूप, तदेव परमविष्णुखरूपं, तदेव परमशिवस्वरूप, तददेव परमबुद्धस्वरूप॑, तदेव 
परमजिनखरूप, तदेव खात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धस्वरूप, तदेव निरंजनखरूप॑, तंदेब निर्मेलखरूपं, तदेव स्वसंवेदन- 
ज्ञानं, तदेव परमतत्वशानं, तदेव शुद्धात्मदर्शन, तदेव परमावस्थारूपपरमात्मदशन, तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणा- 
मिकभावखरुप॑, तदेव ध्यानभावनाखरूप॑, तदेव शुद्धचारित्रं, तदेव परमपविश्न, तंदेव परमधर्मध्यानं, तदेव परमतर्त॑, 
तदेव शुद्धात्मद्॒व्ये, तदेव परभज्योति , सैव शुद्धात्मानुभूति , सैवात्मप्रतीतिः, सैवास्मसंवित्तिः, सैव स्वरुपो- 
पलब्धिः, सैव नित्योपलब्धि., स एबं परमसमाधिः, स एवं परमानन्द., स एवं निद्यानन्दः , स एवं सहजानन्द., स 
एवं सदानन्दः, स एव श॒द्धात्मपदार्थाध्ययनरूप', स एव परमखवाध्याय., स एवं निश्यमोक्षोपायः , स एवैकाग्रचिन्तानिरों ध:, 
स एवं परमबोधः, स एवं शुद्धोपपोगः, स एवं परमयोग:, स एवं परमार्थ , स एव निश्रयपश्चाचारः, स एव 





अरहंत सिद्ध आचाये उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी मी आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही 
मेरा शरण है ॥ निर्ममत्रका आश्रय लेकर मैं मम्वको छोड़ता हैं। आत्मा ही मेरा सहारा है शेष 
रागादि भावोंका मे त्याग करता हूँ ॥ आत्मा ही मेरे ज्ञानमें नि्ित्त है, आत्मा ही मेरे सम्यरदशन 
और सम्यक्‌ चारित्रमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे प्रत्माख्यानमें निमित्त है, और आत्मा ही मेरे संबर 
और ध्यानमें निमित्त है || ज्ञान और दशन लक्षणवाला एक मेरा आत्मा ही नित्य है, बाकीके 
समी बाह्य पदार्थ कर्मके उदयसे आकर मिले हैं इसलिये अनिव्य हैं। ज्ञानीको बिचारना चाहिये 
कि केवल ज्ञान मेरा खभाव है, केवलदर्शन मेरा खभाव है, अनन्त सुख मेरा ख़भाव है और 
अनन्त वीर्य मेरा खमाव है| ज्ञानीको विचारना चाहिये कि में अपने खभावको नहीं छोड़ता 


-४८८ ] १६, घममोजुप्रेक्षा ३९३ 


समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तंदेव समतादिनिश्षलपघडावश्यकखरूप॑, तदेवाभेदरल्षप्रयखरूप॑, तंदेव वीतरागसामामिकं, 
तंदेद परमशरणोत्तममज़लं, तदेव केबलज्ञानोत्पत्तिकारणे, तंदेव सकलकमेक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैब 
परमभावना, सैव झुद्धात्ममावनोत्पन्नसुखानुभूतिपरमकला, सैव दिव्यकला, तंदेव परमाद्वैत, तदेव परमाझते, तदेव परम- 
धमेध्यानं, तदेव शुह्ृध्यानं, तदेव रागादिविकल्पशृन्यध्यान, तदेव निष्कलध्यान॑, तदेव परमखारथ्य॑, तदेव परमबीतरागं, 
तदेव परमसाम्यं, तदेव परममेदज्ञानं, तदेव शुद्धच्चिद्रंप, स एवं परमसमरस्ीभाव इत्यादिसमस्तरागद्वेषादिविकल्परहित- 
परमाहादनेकसुखलक्षणध्यानहपपरमात्मखरूप॑ चिन्तनीयं स्परणीयम्‌। तथा चोक्त। “सम्मत्तं सण्णाणं सचारित्त हि सत्तवो 
चेव । चउरो बिट्ठहि आदे तम्दा आदा हु मे सर्ण ॥ अरुहय सिद्धाइरिया उव्चाया साहु पंचपरमेट्टी । ते वि हु चिद्गृह्ि 
आदे तम्ददा आदा हु मे सरणं ॥ ममत्ति परिवजामि णिम्ममत्तिमुवद्दिदों । आलुँबर्ण थे मे आदा अवसेसाह बोसरे ॥ 
भादा ऋ मज्ञ णाणे आदा मे दंसणे चरिते य। आदा पश्चक्खाणे आदा मे संबरे जोगे ॥ एगो मे सससदो अप्पा 
णाणदंसगलक्खणो । सेसा भे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ केवरूणाणसहावों केवलद्सणसहावसहमइओ । 
केवलसत्तिमहावों सोहं दृदि चिंतये णाणी ॥ णियभाव॑ णवि मुच्चइ परमार्द णेव गिण्दए केह । जाणदि पस्सदि सब्बं सोह 
इृदि चिंतर णाणी ॥” इत्यादिसारपदानि गहीत्वा ध्यान॑ खात्मभावन॑ कर्तव्यमिति। अथातादिचतुर्विधध्यानफलमाह । 
'आर्तभ्यानबिकल्पा नयन्ति तियंम्गति तु देहभतः । रौद्रध्यानविमेदा! नरकगरतिं तीवपापरतान ॥ धर्मध्यानविशेषा देवगर्ति 
प्रापयन्यनेकविधाम्‌ । शुक्ृध्यानोत्कषो: सिद्धगति शाश्वतात्मसुखाम्‌ ॥' इति ॥ इल्यनुप्रेक्षाटीकाया ध्यानव्याख्यान॑ समाप्रम्‌ 
0 ४८७ ॥ अथ तपांस्थुपसंहरति--- 

एसो बारस-मेओ उत्ग-तथो जो घरेदि उबजुत्तो। 

सो खबदि' कम्म-पुंज मुत्ति-सुहं अक्खयं लहृदि' ॥ ४८८॥ 

[ छाय्रा-एतत्‌ द्वादशमेदम्‌ उम्रतपः यः चरति उपयुक्त: । स क्षपयति कर्मपुज मुक्तिसुखम्‌ अक्षय लभते ॥ ] यो 
मुमुझः भव्यवरपुण्डरीकः उम्रतपः उम्रोग्रतपोविधा् चतुर्थपष्ठमअष्टमदशमद्वादशपक्षमासोपबासादिवरपर्यन्त॑ चरति 
आचरति विदधाति । कर्यभूतम्‌। एतत्पूरवोक्तकथित॑ द्वादशमेदम्‌ । 'अनशनावमोदयश्वत्तिपरिसंख्यानर्सपरित्यागविविक्त- 
शय्यासनकायक्लेशा बाहं तपः”। प्रायश्रित्तविनयवैयाइत्यख्वाध्यायब्युत्स्ग शक्ृध्यानमिति अभ्यन्तरं तपः । इति द्वादशप्रकारम्‌ 
आचरति । योइसी कथ॑भूतः । उपयुक्त: सन्‌ उपयोगवान्‌ सन्‌ उद्यमपरो वा स साथधुः मुमुक्षः मुक्तिसुखे लभते 


खात्मोपलब्धिसुर्त॑ निर्वाणसु् प्राप्रोति । कीहक्षम । अक्षयस्‌ अविनश्वरे शाश्वतम्‌ । कि कृत्वा । कर्मपुर्ण क्षिप्ता श्ञाना- 
वरणादिमूलेत्तरोत्तरप्रकृतिसमूहं क्षय॑ नीत्वा मोक्षसुर प्राप्नोति ॥| ४८८ ॥ अथ कता सकल व्यनक्ति-- 


और किसी मी परभावकों ग्रहण नहीं करता | मैं सबको केवल जानता और देखता हूँ॥ इस 
प्रकारके सारभूत वचनोंकों प्रह्ण करके अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिये । शाक्नकारोंने चारों 
ध्यानोंका फढ इस प्रकार बतलाया है। आर्तष्यानके विकल्पसे प्राणी तिर्यश्नगतिमें जन्म लेते हैं। 
रीद्रध्यानके तीर पापसे नरकगतिमें जाते हैं | धर्मध्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगतिको प्राप्त 
करते हैं, और उत्कृष्ट झुक ध्यानसे सिद्धगतिकों प्राप्त करते हैं जहाँ शाश्रत आत्म घुख है ॥ इस 
प्रकार ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंदार करते हैं। अर्श-जो 
मन लगाकर इस बारह प्रकारके उम्र तपको करता है वह समस्त कर्मोको नष्ट करके उत्तम मुक्तिुख 
को पाता है।॥ भावार्थ-तपसे नवीन कर्मोका आना भी रुकता है और परईसंचित कमोका नाश मी 
होता है । और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं| अतः जो मुमुक्षु मुनिवत घारण करके अनशन, अब- 
मौदर्य, इत्तिपरिसेह्यान, रसपरिश्याग, विविक्त शब्यासन और कायब्षेश इन छ: बाह्मतपोंकों तथा 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृत्य, खाध्याय, ब्युत्सर्ग और ध्यान इन छ:अम्पन्तर तपोंको मन लगाकर करता है वह 
कर्मोंको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है। मुक्तिमें ही बाधारद्चित अविनाशी आत्महुख मिलता है॥ 9८८॥ 


१क मस खबिय, रा खबिश। २ क् मस शा छह । 
कांशिके ० ५० 


३९७ स्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ४८९- 


जिण-वयण-भावणईं' सामि-कुमारेण परम-सद्भाएं । 
रइया अणुवेहाओ चंचल-मण-रूंभणई च ॥ ४८९॥ 

[ छाया-जिनवचनभावनार्थ खामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिताः अलुप्रेक्षाः चश्वलमनोरोधनार्थ च ॥ ] रखिता 
निष्पादिता गाथार्पेण रचिता. । का: । अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्ष्यते अवछोक्यते पुनः पुनः विचार्यते वस्तुखबरूप यामिस्ताः 
अनुप्रेक्षाः द्वादशभावना. । केन रचिता ! स्वामिकुमारेण भव्यवरपुण्डरीकश्रीखामिकानिकेयमुनीश्वरेण आजन्मशीलधारिणा 
अनुप्रैक्षा रचिताः । कया। श्रद्धया रुच्या उत्तष्टभावनया ! किमर्थ राचिताः । जिनवचनभावनाथ जिनाना वचनानि 
द्वादशाहरूपाणि तेषा भावनाथ थ्रद्धाथ पड्दव्यसप्ततत््तनवपदार्थनिन्तनार्थ परद्रव्यं परतत्तवं परित्यज्य खस्वरुपस्वद्रव्य- 
म्वतत्त्वचिन्तननिमित्त वा । च पुनः । किमर्थम्‌ । चपलमनोरुन्धनार्थ चपलचित्ततशीकरणाथे चपलचित्त विषयेषु 
परिभ्रमत्‌ खस्वरुपे स्थिरीकरणार्थमित्यर्थ: ॥ ४८९ ॥ अथानुप्रेक्षाया माहात्म्यमभिधत्ते-- 

बारस अशुवेक्खाओ' भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 
जो पढह सुणह भावह सो पावह सासये' सोक्ख' ॥ ४९०॥ 

[ छाया-द्वादश भनुप्रेक्षा: भणिताः खल जिनागमानुसारेण । यः पठति श्रणोति भावयति स प्राप्रोति उत्तर्म 
सोख्यम्‌। ] स भव्यः प्राप्नोति लभते । किं तत्‌ । उत्तम सुख लोकातिक्रान्त॑ मुक्तिसुख सिद्धसुखम्‌ अनन्तसोख्यमित्यर्थ' | स 
कः । यो भव्योत्तम । हु इति स्फुटम्‌ | हादशानुप्रेक्षा अनित्याशरणसंसारादिद्वादशभावना: पठति अध्ययन करोति #णोति 
एकाअतयाकर्णयति भावयति रुचि करोति। कर्थभूता' । मया श्रीखामिकार्तिकेयसाघुना भणिताः प्रतिपादिताः । केन । 
जिनागमानुसारेण जिन प्रणीतसिद्धान्तानुमार्गेण । इति स्वझ्त्मौद्धत्य॑ परिहृतम्‌ ॥ ४९० ॥ अधास्त्यमज्ञलमाचष्टे--- 

तिहुवर्ण-पहाण-सामि कुमार-काले वि तविय-तव-चरणं । 
वसुपुज-सुर्य म्लिं चरम-तिय॑ संथुवे' णिन्ध ॥ ४९१ ॥ 

[ छाया-श्रिभुवनप्रधानखामिन कुमारकाले अपि तप्ततपश्चरणम्‌ । वसुपृज्यस॒तं मर्ि चरमत्रिक संस्तुवे नित्यम ॥ ] 
अं श्रोस्ाभिका्शिकेयमाधुः संस्तुवे सम्यक्प्रकारेण मनोवाक्ाये स्तीमि नौमि । कदा । नित्य सदा अनवरतम् । कम्‌ । 


आगे ग्रन्थकार अपना कर्तव्य प्रकट करते है। अर्थ-जिनागमकी भावनाके लिये और अपने चंचल- 
मनको रोकनेके लिये खामी कुमारने अल्यन्त श्रद्धासे अनुप्रेज्ञाओंकी रचना की है॥ भावार्थ-जिनके 
द्वारा वसस्‍्तुखरूपका वारंबार विचार किया जाता है उन्हें अनुम्रेक्षा कहते हैं । अनुप्रेक्षा नामक 
इस ग्रन्थकी रचना खामी कार्तिकय नामक मुनिने की है। वे आजन्म बह्मचारी थे यह बात 'कुमारः 
इब्दसे सूचित होती है । इन्होने इस ग्रन्थरचनाके दो उद्देश्य बतलाये हैं। एक तो जिन भगवानके 
द्वारा प्रतिपादित वस्तुखरूपकी भावना और दूसरा अपने चंचल चित्तको रोकना । इससे भी ज्ञात 
होता दै उनकी यह रचना ऐसे समयमें हुई है जब उन्हें अपने चचल चित्तको रोकनेके लिये एक 
ऐसे आलम्बनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका चित्त एकाग्र हो सके | अतः जिनका मन चंचल 
है, एकाम्र नहीं रहता उन्हे इस शासत्रका खाध्याय करना चाहिये, इसके करनेसे जिनागमकी श्रद्धाके 
साथही साथ सम्याज्ञानकी वृद्धि होगी ओर मन इधर उधर नहीं भटठकेगा ॥ 9८५९ ॥ आगे अलुम्रेक्षा 
का माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-इन बारह अनुप्रेज्ञाओको जिनागमके अनुसार कह्दा है । जो इन्हें 
पढ़ता है, घुनता है और वारंवार भाता है बह उत्तम सुख प्राप्त करता है || ४९० ॥ भागे प्रन्थकार 
अंतिम मंगलाचरण करते हैं। अर्थ-तीनों छोकोके प्रधान इन्ध घरणेन्द्र चन्रत्न्ती वगौरहके खामी जिन 





१ब भावात्य। २रूसगम्म अणुपेहाउ (ओ१)। १ छ ग अणुवेखाउ) ४ छ मस ग उत्तम | ५थ मे सुक्खं । 
घ्छ सगे तिहुयण । ७ सामी ॥। ८<छम्र सग तवयरण । ९ सथुए । १० सामिकुमारानुप्रेक्षा समाप्त: । 


-४१ ] १९. घर्मानुप्रेश्षा इ्९५ 


वसुपुज्यसुत॑ वसुपूज्यस्थ राह: सुर्त पुत्रत्त॑ श्रीबासुपृज्यस्थामितीर्थकरदेव दादशम्‌ । पुनः क॑ स्तौमि । भर्िं श्रीमल्षिनाथ- 
जिनेश्वरं एश्रेनविंशतितमस्‌ । पुनरपि क॑ संस्तुवे। चरमत्रिकम्‌ अन्तिमतीर्थकरत्रय नेमि पाश्वे वर्षमान॑ व, श्रीनेसिनाये 
तीर्थकरदेव द्वार्विशतितम, श्रीपाश्वेनाथं जिनदेव॑ त्रयोविशतितम, भीवीरं महावीरमहतिमद्वावीरसन्मतिवर्धभानखमिर्न 
नाम्रपधकोपेत॑ बतुविद्वतितमं तीर्थकरदेवं इति पथ कुमारतीर्थकरान्‌ संस्तुवे । कीदक्ष॑ तीर्थंकर पल्कम । कुमारकाके तपत- 
तपश्चरण गृहीतदीक्षांदितपीभारम्‌ । उक्ते थे । 'वासुपृज्यसलथा महिनेमिः पाश्वोड्य सम्मतिः । कुमाराः पश्च निष्कान्ताः 
पृथिवीपतयः परे ॥! इति । पुनः तीर्थकरपश्र्क कीदक्षम्‌। श्रिभुवनग्रधानखामिन त्रिभुवने प्रधानाः इन्द्रधरणेम्रवक्र- 
बह्योदयः तेषां खामी प्रभुः त॑ त्रिभुवनप्रधानसामिनम्‌ इन्द्रघरणेन्द्रचकवत्योदिभि: सेवितमित्यर्थ: ॥ ४५९ ॥ 


अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता भावना द्वादश रफुटमू । यश्चिन्तमति सबिते स भवेन्मुक्तिवक़्ोम:ः ॥ १७ 

श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंधो वरो बलात्कारगणः प्रसिद्ध: । श्रीकुन्दकुन्दों वरसूरित्र्यों विभाति भाभूषणभूषिताह़: ॥ २॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततो5मत्च्छीसकलादिकीति । तत्पट्टधारी भुवनादिकीतिः श्रीशञानभुषों वरक्षत्रभूषः ॥ ३ ॥ 
तदन्वये भ्रीविजयादिकीर्ति स्तत्पट्धारी शुभचन्द्रदेव.। तेनेयमाकारि विशुद्धरीका श्रीमत्सुमझादियुकीर्तिकीति:ः ॥ ४ ॥ 
स्रिश्रीशुभचन्द्रेण वादिपर्वतवजिणा । तिवियिनानुग्रेक्षाया इत्तिविरचिता वरा ॥ ५ ॥ 

श्रीमद्विकरममूपतेः परिमिते वर्ष शते षोडशे माधे माति दशाग्रवद्विसहिते ख्याते दशम्यों तिथौ । 
श्रीमच्छीमहिसारसारनगरे चेत्याल्ये श्रीपुरो: श्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा ननन्‍्दतु ॥ ६ ॥ 
वर्णिश्नीक्षेमचन्द्रेण पिनयेनाइत प्रार्थना । झ्ुभचन्द्रगुरों खामिन्‌ कुर टीकां मनोहराम ॥ ७॥ 

तेन श्रीशभचन्देण जैविश्वेन गणेशिना । कार्त्तिकेयानुग्रेशाया हृत्तिविरचिता वरा ॥ ८ ॥ 


तीर्थकुरोने कुमार अवस्थामें ही तपश्चण धारण किया उन वसुपृज्य राजाके पुत्र वाह्मपूज्य, मछिनाथ 
और नेमिनाथ, पार्शनाथ, महावीर इन तीन तीर्थड्टरोंका सदा स्तवन करता हूँ॥ भावार्थ-चौबीस 
तीर्थड्डुरोमेंसे वासुपृज्य, मद्िनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ और महावीर ये पाँच तीर्थक्लर कुमार अवस्थामें 
ही प्रत्रजित हो गये थे अतः ये पाँचों बात्खक्मचारी थे | प्रन्थकार खामी कार्तिकेष भी बालब्रह्मचारी 
थे इसीसे बालबश्नचारी पाँचों तीर्थक्षरोंपर आपकी विशेष भक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४९१ ॥ 


संस्कृत दीकाकारकी प्रशस्ति 


मूलसंघमं नन्दिसंघ उत्पन्न हुआ । उस नन्दिसंधर्मे प्रसिद्ध बढात्कार गण हुआ | 
उसमें आचार्य श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि पद्मनन्दि हुए। उसके पश्चात्‌ सकल- 
कीर्तिभट्टारकः हुए । उनके पह्टपर मुबनकीर्ति हुए । फिर ज्ञानभूषण हुए । उनके वंशमें 
विजयकीर्ति हुए। उनके पह्पर शुभचन्द्रदेव हुए। उन्होंने इस टीकांको रचा । वादीरूपी 
पवेतोंके लिये वज़्फे समान त्रैविथ आचाये शुभचन्द्रने अनुप्रेक्षाकी श्रेष्ट टीका बनाई ॥ ५॥ 
विक्रम सम्बत्‌ १६१३ में माघ मासकी दसमी तिथिको मद्दिसार या महीसार नगरमें श्रीपुर्देव या वृषभ- 
देवके चैल्याल्यमें श्रीमान्‌ शुभचन्द्रदेवके द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे॥ ६॥ श्री 
क्षेमचन्द्रवर्णीनि विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे गुरुवय खामी शुभचन्द्र, आप मनोहर टीका करें ॥ ७॥ 
इस प्रार्थनापर भट्टारक ग्रैविद्य शुभचन्द्रने कार्सिकेयानुप्रेक्षाकी उत्तम टीका रची ॥| ८॥ तथा 





३९६ स्वामिकार्थिकेयाउप्रेश्षा [ गा० ४ ९१- 
तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिना क्ृतप्रर्थना । सार्थीकृता समर्थन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥ 
भट्नरकादाधीशा मूलसंधे विदांवराः | रमावीरेन्दुचित्रपगुरवों हि गणेक्षितः ॥ १०॥ 
लक्ष्मीचन्रगुरः सामी शिष्यस्तस्य सुधीयशाः । इत्तिविस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥ 


इति श्रीखामिकरार्शिकेगानुप्रेक्षाटीकार्यां श्रिवि्वियाधरपड्भाषा- 
कविचक्रवर्तिभद्वारकभ्ीशुभचन्धविरचिताया धर्मानु- 
प्रेक्षाया द्वादशो४घिकारः ॥ १२ ॥ 





साधु मुमतिकीतिने भी प्रार्थना की और समर्थ आचाये शुभचन्द्रने उस प्रार्थनाकों सार्थक किया 
॥ ९ ॥ मूलसंधरमं मद्गारकपदके ख!भी, विद्वानोंमें श्रष्ठ शुभचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रके गुरु हैं 
॥ १०॥ आचार्य शुभचन्द्रके प्रसादसे उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्रने इस टीकाको विस्तृत किया ॥ ११ ॥ 


इति धममोनुप्रेक्षा ॥ १२ ॥ इति भ्रीकार्शिकेयानुप्रेक्षा टीका समाप्ता ॥ 





(2 ; 


॥ कत्तिगेयाणुप्पेक्खा ॥ 
तिहवण-तिलयं देव॑ वंदित्ता तिहुबर्णिदं-परिषुर्ज । 

बोच्छ अणुपेह्ओं भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥ 
अडुबबें असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुश्त । 
आसव-संबर-णामा णिजर-लोयाणुपेद्ाओ ॥ २ ॥ 

हय जाणिऊण भावह दुललह-धम्माणुभावणा णिर्च । 
मज-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हु ॥ ३ ॥ 


१. अद्भुवाणुवेक्‍्खा 
जं किंतचि वि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेह” णियमेण । 
परिणाम-सरूवेण वि ण य किंचि'वि सासय अत्यि ॥ ४ ॥ 
जस्म॑ मरणेण सम संपलनश जोबर्ण'' जरा-सहिय । 
लच्छी विणास-सहिया हय सर्च संगुरं मुणह ॥ ५ ॥ 
अधिर परियण-सयण पुक्त-कलत्त सुमित्त-लावण्णं । 
गिह-गोहणाह सई णव-घण-विंदेण सारिच्छ ॥ ६ ॥ 
३ बमस तिहु्णमणिंद।._ २ बम बुच्ठं। इज भशुदेखशाभो। ४ म बसुरअ। ५ थे णुवेहाओ। 


९ द भायहु। ० लम्नसग एदा बरेसदो भणिया ( मर भणियं )। ८ गायाके आरंभ्मोें व भदुवाणु- 
वेफआ। ९ जमसभ किंपे। १० गहवह। ११ बय। १९ झमसरा फिंपि। १३ रूमसग छन्वर्ण | 





३९८ 


-कत्तिगेयाणुप्पेक्खा - [ गा० ७- 


सुरधणु-तड़ि व चब॒ला इंदिय-विसया सुभिचच-वग्गा य । 
दिट्ठ-पणट्ठा सथे तुरय-गया रहबरादी य ॥ ७ ॥ 

पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेईं खण-मित्त । 
बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्भुओ होई ॥ ८ ॥ 
अइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंधेहिं विविह-भक्खेहिं । 
खण-मित्तेण वि विहडइ जल-भरिओं आम-घडओ घ ॥ ९ ॥ 
जा सासया ण लच्छी चकदराणं पि पुण्णवंताणं । 

सा कि बंधेह रई इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥ 

करत्थ वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीर वि पंडिए सूरे । 
पुजे धम्मिद्दें वि य सुबत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥ 

ता भुंजिजउ लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण । 

जा जल-तरंग-चवला दो-तिण्णि दिणाह चिट्टेई ॥ १२॥ 
जो पुणें लच्छि संचदि ण य भुंजदि णेय॑ देदि पत्तेसु । 

सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्त णिप्फले तस्स ॥ १३ ॥ 

जो संचिऊण रूब्छि धरणियले संठवेदि अहदूरे । 

सो पुरिसो त॑ लाच्छि पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥ 
अणवरयं जो संचदि रुच्छि ण य देदि णेर्थ ध्ंजेदि । 
अप्पणिया बि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिया तस्स ॥ १५॥ 
लच्छी-संसत्त-मणो जो अप्पाणं धरेदि कट्ठेण । 

सो राइ-दाश्याणं कर्ज साहेदि मूढप्पा ॥ १६ ॥ 

जो वैद्वारदि लच्छि बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि  । 
सघारंभ कुबदि रत्ति-दिणं ते पि चितेहँ ॥ १७॥ 


$बहव३। २बहवेइ। ३थबथ। ४ लमसग रहें। ५७बज॒ विपुण्णाणं। ६ यू कया वि। 


७ लम्सग सुख्वसु । ८ व महासुत्ते। ९ ऊमसग दाणं। १० ये दिणाण तिट्ेदख। ११ यबलरू पुणु। 
१२ य रूच्छी, लग रूच्छि, मल लक्छी। १३ व णेब। १४ ब मणुयत्तणं । १५७ लरिंक यह पाठ प्रतियोमें 


अनिश्चित है। १६ थे णेब। ३७ ल साहेहि। १८ छग वह्वारय, मस घट्वारइ। १९ थ सप्पेदि, म 
तेप्पेदि। २० रूगम सिंतवदि, स चंतवदि । 


भा० २८ ] -१. अद्गुवाणुवेक्खा - ३९९ 


ण य भुंजदि बेलाएं चिंतावत्यो ण॒ सुबंदि रयणीए । 

सो दासत्त कुधदि विभोहिदों लब्छि-तरुणीएं ॥ १८ ॥४* 

जो कर -लब्छि अणवरयं देदि' धम्म-कजेसु । 

सो पष॑ थुबदि तस्स वि सहला हँवे लच्छी ॥ १९ ॥ 

एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्तार्ण । 

णिरबेक्खो त॑ देदिं डु तस्स हवे जीविय सह ॥ २० ॥ 

जल-बुच्चुय-सारिच्छ धण-जो बणं-जीवियं पि पेच्छतां । 

मण्णंति तो वि णिश्चे अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥ 

चहऊण महामोहं बिसए मुणिऊणं भंगुरे सधे । 

णिव्ििसय कुणह मण्ण जेण सुहं उत्तम रहह ॥ २२ ॥'* 
२. असरणाणुबेक्खा 

तैंत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसंदे विछओ । 

हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्य ॥ २३ ॥ 

सीहस्स कमे पढ़िदं सारंग जह ण रक्‍्खदे को वि। 

तह मिथ्रुणा य गँहिद जीव पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥ 

जह देवो वि य रक्‍्खँँदि मंतो तंतो य खेर्तैपालो य । 

मियमार्ण पि मणुस्स तो मणुया अक्खया होंति ॥ २५ ॥ 

अइ-बलिओ बि रउद्दो मरण-विहीणो ण दीसेदे को वि। 

रक्खिजंतो वि सया रक्‍्ख-पयारेंहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥ 

एबं पेच्छंतो वि हु गह-भूय-पिसाय-जोइणी-जक्खं । 

सरण मण्णई मूहो सुगाह-मिच्छत्त-भावादों ॥ २७ ॥ 

आउ-क्खएण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को वि। 

तम्हा देविंदों वि य मरणाउ ण रबखदे को वि ॥ २८ ॥ 

१ व बेढाह चिंता गच्छे ० । २ व सुयदि, लम्मग सुभदि। ३ थ तरुणीह। ४ कुछ प्रतियोंमें यहाँ 
युग्मम्‌ या युगकम्‌ वब्द मिलता है। ५ लमस देहि। ६ लऊूग पंडियेहिं। ७ व हवह। ८ लूमसग 
देहि। ९ घलस वुष्बय, म बुशुम, ग स्वुन्युध । ६१० लमसग जुब्दण । ११ ब पिच्छेत । ११९ लमसग 
सुणिकण। १३ मे भनित्यानुप्रेश़्ा ।॥ १४ व गाथाके आरंभमें 'असरणाणुवेब्ला'। १५ लमसग दीसये । 


१६ छम्रग बहिभे । १५ रूमसग रकखइ । १८ थे खित्त । १९ रूमसग दीसए । २० ब पिचछंतो। 
२१ स भृदुपिसाह। २२) सज्ञह। 


-कत्तिगेयाणुप्पेक्सा - [ गा० २९ 
अप्पाणं पि चेबं्त जह सक्कदि रक्खिंदु सुरिंदों वि । 
तो कि छंडदिं सग्ग सद्ृत्तम-भोय-संजुतं ॥ २९ ॥ 
दंसण-णाण-चरित्त सरणं सेवेहँ परम-सद्घधाए । 
अण्ण कि पि ण सरण संसारे संसरंता्ं ॥ ३० ॥ 
अप्या णे पि य सरणं खमादि-भावेहिं परिणदों होदि। 
तिव्य-कसायाविट्ों अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥' 


+ रु 
३. संसाराणुवेक्खा 


एक चयदि सरीरं अण्णं गिण्हेदि णब-ण्व जीबो । 

पुणु पुर्ण अणणं अण्णं गिण्हदि मुंचेदि' बहु-बारं ॥ ३२ ॥ 
एवं ज॑ संसरणं णाणा-देहेसु होदि' जीवस्स । 

सो संसारों भण्णदि मिच्छ-कसाए हि जुत्तस्स ॥ ३३ ॥ 
पाव-उंदयेण णरए जायदि जीवो सहदेदि बहु-दुक्खं । 
पंच-पयारं विविहं अणोष॑मं अण्ण-दुक्‍्खाई ॥ ३४ ॥ 
असुरोदीरिय-दुक्‍्ख सारीरं माणस तहा विविहं । 
खित्तुब्भवं च ति् अण्णोण्ण-कर्य च पंचविहं ॥ ३५ ॥ 
छिजह तिल-तिल-मित्त भिदिजइ तिल-तिलंतरं सय्लू । 
वेजग्गीएँ कढिजर णिहृप्पए पूय-कुंडेम्हि ॥ ३६ ॥ 
हथेबमाह-दुक्‍्खं ज॑ णरएँ सहदि एय-समयम्हिं । 

ते सयल्ं वण्णेदु ण सकदे सहस-जीदहो वि ॥ ३७ ॥ 

सर पि होदि णरए .खेत्त-सहावेण दुबखर्द असुहं। 

कुबिदा वि सब-का्ढं अण्णोए्ण होंति णरइयां ॥ ३८ ॥ 
अण्ण-भवे जो सुयणों सो वि य णरएं हणेह अइ-कुविदों । 
एवं तिब-विवागं बहु-कार्ठ विसहदे दुक्ख ॥ ३९ ॥ 





१ छग च। २थ चवंतो। ६थ रक्खियं, श रक्खिदो। ४ गकंदिवि। ५ लमसग सेवेहि। 
६ लसग परिणदं। ७ म गाथाके भन्लमें 'असरणाजुप्रेक्षा। २ ॥! ८ सपुण पुण। ९ थ झुदेदि । 
१० लभरा हवदि। ११ लछमग पाउदयेण, स पाशोदुएण । १२ थ अनोजमं भद् | १३ लम्नसग गण्जुण्ण । 
१४ श पज्नग्गिह। १५ ये कुंडंमि, स कुंडम्मि १६ थे निरह। १७०थ समियंत्ति, मे समदंत्ि ( ! ) | 
१८ रूमग खित्त । १९ लमसग भण्णुण्ण। २० [इंति]। २१ व नेरइया। २२ छू गर्‌इ । 
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तत्तो णीसरिदूर्ण जायदि तिरिएसुं बहु-वियप्पेसु । 

तत्य वि पावदि दुख गउ्भे वि य छेयणादीय ॥ ४० ॥ 
तिरिएहिं खज्बमाणो दुद्-मणुस्सेहिं हम्ममाणों वि। 
सघत्य वि संतटद्ठों भय॑-दुक्‍्ख विसहदे भीम ॥ ४१ ॥ 
अपशोण्ण खज्जता तिरिया पावति दारुण दुक्खं। 

माया वि जत्थ भेक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥ 
तिब-तिसाएं तिसिदों तिब-विभुक्खाइ भुक्खिदों संतों । 
तिष पावदि दुकख उयर-हुयासेर्ण डज्झतो ॥ ४३ ॥ 

एवं बहुप्पयारं दुक्‍्ख विसहेदि तिरिय-जोणीसु । 

तत्तो णीसरिदृंणं लद्धि-अपुण्णों णरों होदि ॥ ४४ ॥ 

अह गब्भे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयंग-पंचेगो । 
विसहदि तिथ दुक्ख णिग्गमंमाणो वि जोणीदो ॥ ४५ 0 
वालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिद्वेण॑ बड़दे दुहिदों । 

एबं जायण-सीलो गमेदि कार महादुक्ख ॥ ४६ ॥ 
पाषेण जणो एसो दुकम्म-वसेण जायदे सघो । 

पुणरवि करेदि पा ण य पुण्ण को वि अजेदि ॥ ४७ ॥ 
बिरेंलो अज्दि पुण्णं सम्मोंदिट्टी वए्हिं संजुत्तो । 
उवसम-भावे सहिदो णिदण-गरहाहिं संजुत्तों ॥ ४८ ॥ 
पुणण-जुदस्स वि दीसदि इट्ठ-बिओय॑ अणिद्द-संजोयं । 
भरहों वि साहिमाणों परिज्ञिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥ 
सयलट्ट-विसय- जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सबहाँ होदि । 
ते पुण्ण पि ण कस्स वि सच जेणिच्छिंद रृहददि ॥ ५० ॥ 
कस्स वि णत्थि कलत्त अहव कलत्त ण पुत्त-संपत्ती । 

अद्द तेसिं संपत्ती तह वि सेरोओ हे देहों ॥ ५१ ॥ 


4 लमसरा जीसरिऊणं। २ बतिरिहसु। ३ में भयचर्क । ४ लमसग भण्णुण्ण। ५ ग मिक्‍खदि- 
यण्णो। ६थ तिसाद। ७ग उबर। ८ लमसग हुयासेहिं। ९ लमसग णिसरिडणं। १०ग 
कद्सपुष्णो । ११) ब सब्बंगो । ३२ य णिग्गयमाणों । १३ ब उच्चंट्रेण । १४ यम्र विरहा। $७५य 
लजहि | १६ व सम्माहही । १० य संयुता। १८ रूमसग रीसहै। १९६ व सयलिटिविसंजोड । 


२० हूसभ सध्वदों, मं सम्ददा । २१ थ जो णिरिछिदे। २२ बस सरोवो। 
कार्तिके० ५१ 





- कशिगेयाणुप्पेक्खा - [गा० ५२- 


ओह णीरोओ देहो तो धण-धण्णाण णेय॑ संपत्ती । 

अद्द धण-धण्णं होदि हु तो मरणं झत्ति हुकेदि' ॥ ५२ ॥ 
कस्स वि दुद्द-कलत्त कस्स वि दुघ्सण-बसणिओ पुत्तो । 
कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुह्दा वि दुशरियाँ ॥ ५३ ॥ 
मरदि सुपुत्तो कस्स वि कस्स वि महिला विणर्स्सदे श्ह्मा । 
कस्स वि अग्गि-पलित्त गिह कुडंब च डज्योइ ॥ ५४ ॥ 

एवं मणुय-गदीए णाणा-दुक्‍्खाईँ विसहमाणों वि । 

ण वि धम्मे कुणदि मे आरंभ णेय परिचयह ॥ ५५ ॥ 
संधणों वि होदि णिधणों धण-हीणो तह य शै्सरो होदि । 
राया वि होदि भिथ्यो भिच्ो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥ 
सत्तू वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तहा सत्तू। 
कम्म-विवाग-वसादो एसो संसार-सब्भावो ॥ ५७ ॥ 

अह कह वि हवदि देवों तस्स वि जाएदि माणसं दुक्‍्ख । 
दद्दूण महंड्रीण देवाण रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥ 

इट्द-विओग -दुक्‍्ख होदि महड़ीणं विसय-तण्हादो । 
विसय-वसादो सुक्खं जेसि तेसि कुदो तित्ती ॥ ५९ ॥ 
सारीरिय-दुक्खादों माणस-दुक्‍्ख हवेह अ्ट-पउर । 
माणस-दुक्‍्ख-जुदस्स हि" विसया वि दुद्यवहा इंति ॥ ६० ॥ 
देवाणं पि य सुक्‍्ख मणहर-विसएहिं कीरदे जदि हि। 
विर्सय-वर्स ज॑ सुक्‍्ख दुक्खस्स वि कारण त॑ पि ॥ ६१ ॥ 
एवं सुद्दु-असारे संसारे दुक्ख-सायरे घोरे । 

कि कत्य वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिब्छयदों ॥ ६२ ॥ 
दुक्िय-कम्म-वसादों राया वि य असुइ-कीडओ होदि। 
तत्थेव य कुणह रह पेक्खेंह मोहस्स माहप्पं ॥ ६३ ॥ 


१७-.>+ न पाकाअ «3-3. 





१ मे अहव णी । २य निरोभो। ३यथ णेव। ४ लम्सग दुछ्केहच । ५म ककतसा | ६श॑ 


दुश्धरिआ । ७ लमसग कस्स वि मरदि सुपुत्तो। ८ ब विमिस्सदे । ९ य कुणइ रहे ला. । १० गायाके 
भारंभमें, थ कि च ह॒त्थ संसारे स्वरूप । ११ बमस विवाय। १२ लमसग य। १३ लमस॥ महद्ीण । 
१४ थे बिठय, में बिभोगे। १७ ब मड्ढी, लमसग महद्ीप। १ श्थ वि। १७ लमगस कीरए । 
3८ ब बिसइे। १९ग विसं। २० ब पेक्खहु, लमग पिक्खह। 
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पुत्तो वि भाउ जाओ सो चिय॑ भाओ वि देवरों होदि । 
माया होदि सबत्ती जणणो वि य होदि' भत्तारो ॥ ६४ ॥ 
ऐयम्मि भवे एदे संबंधा होंति एय-जीवस्स । 


अण्ण-भवे कि भण्णह जीवा्ण धम्म-रहिंदाणं ॥ ६५ ॥ 
संसारो पंच-बिहो दबे खेते तहेव काले य । 

भव-भमणो य चउत्थों पंचमओ भाष-संसारों ॥ ६६ ॥ 
बंधदि मुंचदि जीवों पडिसमय कम्म-पुग्गला विविहा । 
णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥ 
सो को वि णत्पि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स । 
जत्यथ ण सो जीवो जाोंदों मरिदों य बहुवारं ॥ ६८ ॥ 
उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पटम-समयादि-चरम-समयंत । 
जीवो कमेण जम्मदि मरदि य संबेसु कालेठु ॥ ६९ ॥ 
णेरइयादि-गदीणं अवर-ट्विदिदो' वर-द्विदी जायें । 
सघ-द्विदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेज-पैंज॑तत ॥ ७० ॥ 
परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं । 
अणुभाग-णिमित्तेहि य वट्ंतो भारष-संसौरे ॥ ७१ ॥ 

एवं अणाह-कंलि पंच-पयोरे भमेह संसारे । 
णाणा-दुक्ख-णिहाणे जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥ 





+ लमसग बिय । २ लमगस होह। ३ यह गाथा छ प्रतिमें नहीं है। ४ इस गाथाके भनंतर नीचे 
डिखा हुमा अधिक पाठ मिला जैसा लिखा है। थ “वसंतततिलयाधणदेबपठमाहणि हत्यि दिहुंता। भाया भतिजय 
देवरो सि पुत्तो सि पुत्तपुत्तो सि। पिस्तण्वउ सि वालय होसि तुम णत्त छकेणं ॥ ६६ ॥ छुज्प्त पियां मम भाया 
धुसुरो पृर्तो पह् य जणणों य | तह य पियामहु होह वालयणत्तणत्य केणं ॥ ६७ ॥ माया य तुस्झ वालय मम 
जणणी सासुगर सवकी य । बहु भाउजया य पियामही य इत्थेव जाया या ॥ ६८ ॥””। म वसंततिछियाधणदेवपउ- 
माएडणि विद्वेंता बाछाय णिसुणहि वयण तुद्दु सरिसई हुंति अट्ृदह नत्ता ॥ ६६ ॥ पुक्त मत्तीजड भायड देवरु पित्ति- 
यउ पुक्तो जो ॥ ६६ ॥ तूहू पियरो मुहु पियरो पियामहों तहह [य ] हवह भस्तारो । भायड तहा थि पुस्तो सुसुर 
हवय [ ह ] बालया मज्म ॥ ६७ ॥ तुहु जणणी हुई भज्जा प्रियामहि तह य मायरी । सवई हवह बहु तह सा सुष 
कहिया अटुदुहु णता ॥ ६८॥ ५बय म भवणो। ६ ब सुणद्‌। ७ इस गाधाके भस्त्यमें, यम दब्बे ॥ 
८ छा सम्दे। ९वयंजादों य मदोय (परिवतनके पू्वंका पाठ)। १० इस गाथाके अँत्यमें व खेर, मं खेत्ते ॥ 
१९ व समहसु सब्देस । १२ यम काले। १३ ग अवरिट्विदिदों वरिद्वती। १४ थे जाम। १५ भर भाषे 
[मते]। १६ व प्रतिस इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ शब्द लिखे गए हैं। इस वास्ते किसी दुसरेने 
हासीबेमें यह गाथा लिखी दे। गाथाके अंत्यमे 'भवो! शब्द है। १७ ऊूसग संसारो । थ भाव संसारो, 
मे भाव ॥ १८ थय बणायकाले, ऊमसग भणाइकाऊं। १९ ब पयारेहिं भमए सं" । 
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इय संसार जाणिय मोह सवायरेण चहऊणण । 
ते झायह स-सरूंब संसरणं जेण णासेइ ॥ ७३॥' 
४. एगत्ताणुवेक्सा 


इक्को जीवों जायदि एको गच्भम्हिं गिण्डदे देह । 

इको बाल-जुवाणो हको वुड़ो जरा-गह्ििओं ॥ ७४ ॥ 

इको रोई सोई इक तप्पेश माणसे दुक्‍्खे । 

हकी मरदि वराओ 'रय-दुईं सहदि हक्को वि॥ ७५ ॥ 

इकी संचदि पुण्णं रक्को भुंजेदि विविह-सुर-सोक्ख । 

इकी खबेदि कम्म इकी वि य पावएं मोक्‍्ख ॥ ७६ ॥ 

सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-लेस पि सक्ृदे गहिदु । 

एवं जाणंतो बि हु तो वि ममत्त ण छंडेई ॥ ७७ ॥ 

जीवस्स णिच्छयादों धम्मो दह-लक्खणो हवे सुंयणों । 

सो णेह देव-लोए सो चिंये दुक्ख-क्खय कुणइ ॥ ७८ ॥ 

सवायरेण जाणह एंकर जीब॑ सरीरदो भिण्णं। 

जम्दि दु मुणिदे जीवे दोदि असेस खणे हेये ॥ ७९ ॥" 

५, अण्णत्ताणुवेक्सा 

अप्णं देह गिरंहदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादों । 

अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥ 

एवं बाहिर-दर्व जाणदि रूबादु अप्पणो भिण्णं। 

जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव हि रचदे मूढों ॥ ८१ ॥ 

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवादँ तथदो भिण्णं। 

अप्पाणं पि य सेवदि कज-करं तस्स अण्णत्त ॥ ८२॥" 

६. असुशत्ताणुवेक्खा 

सयल-कुद्ियाण पिंड किमि-कुल-कलियं अउब-दुग्गंध । 

मल-समुत्ताण य गेह देह जोणेहि अंसुइमयं ॥ ८३ ॥ 
..__ | छमसग ससहाब। २ बम संसाराजुम्रेक्षा । ३ लमसग इको। ४ थ गष्भम्मि...... देहों। ५थ 
एको। ६थनिरय। ७बएको। ८ लमसग इक्ो। ९ बम पावह। १० स छेंटेह! ११ मे सुषणों | 
3२ सर विय। १६ थे जाणए। १४ लमसग हक॑। १५ यम जीवो। १६ लमसग होइ। १०थ 


एकसाणुवेक्खा, मे एकल्वालुप्रेक्षा। १८ थ गिण्हिदि। १९ थ जाण सरूवादि भ' । २० थे जीवस्स कजादि। 
२१ थे बनुसाणप्रेया, म अन्‍्यत्वानुप्रेक्ष। २२ लमस जाणेह, ग जाणेइ। रश्म असुहस । 
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सुद्दु पवित्त द्व सरस-सुगंध मणोदर ज॑ पि । 

देह-णिद्दित्त जायदि घिणावर्ण सुद्दु दुग्गंध ॥ ८४ ॥ 

मंशुयाणं असुह्मयं विद्विणा देहँ विणिम्मिय' जाण । 

तेसि विरमण-कज्े ते पुण तत्थेवें अणुरत्ता ॥ ८५ ॥ 

एवंबिटं पि देह पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं । 

सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुंब ति मण्णंता ॥ ८६ ॥ 

जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुराय॑ । 

अप्प-संरूव-सुरत्तो अँसुहत्ते भावणा तस्स ॥ ८७४ 

७, आसवाणुवेक्खा 

मण-वयण-काय-जोया जीवे-पएसाण फंदण-विसेसा । 

मोहोदएणं जुत्ता विजुदा वि य आसवा द्वोंति ॥ ८८ ॥ 

मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवति जीवस्स । 

ते आसवा सुंणिजसु मिच्छत्ताई अणेय-विदह्या ॥ ८९ ॥ 

कम्मं पुण्णं पाव॑ हेउ तेसिं च होंति सच्छिदरा । 

मंद-कसाया सच्छा तिध-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥ 

सवत्य वि पिय-वयण दुधयणे दु्लणे वि खम-करणं । 

सब्बेसि गुण-गहणं मंद-कसायाण दिट्वंता ॥ ९१ ॥ 

अप्प-पंससण-करणं पुजेसु वि दोस-गहण-सीलत्त । 

वेरं-धरण च सुहरं तिध-कसायाण लिंगाणि ॥ ९२ ॥ 

एवं जाणंतो वि हु परिचयणीएं वि जो ण परिहरह । 

तस्सासवाणुवेक्खों सघा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥ 

एंदे मोहय-भावों जो परिवद्धेह उबसमे लीणो । 

हैय॑ ति* मण्णमाणो आसष-अणुवेहणं तस्स ॥ ९४ ॥" 

१बसु(यं) ._ 3 बसु(यं)धं। २ लमसग मणुभाणं। ३ ये विणिम्मिएं [?]। ४ य पुणु तित्थेथष । ५ छग 

पुष्व त्ति, मं सेव त्ति। ६ लगस अभप्पसुरूविसु । ७० वब भसुहत्तो। ८य असुद्ताणुवेक्खा, प्र असु- 
चिस्थामुप्रेझ्ा । ९ तर जीवापइसाण। १० व भोहोददण। ११ स सुणिजहु। १२ बस मिच्छत्ताइ। 
१8 गे हेड, [हेड])। १४७ खेरिधरणं, मं वेरिघ”। १५ क् परच', हू परिवयणीये, सग "जीपे। 


१६ छम्नसंग “णुपिक्शा। १० ऊमसरग मोहजसावा। १८ लमसग देयमिदि म' | १९ छम्सग 
अशुपेहणे। २० व भाश्नदाणुवेक्सा, म भाश्नवानुप्रेक्षा । 


है०६ 
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८, संवराणुवेक्खा 
सम्मर्त देस-वर्य महघ्॒यं तह जओ कसायाणं । 
एंदे संवर-णामा जोगाभावों तहा चेव ॥ ९५ ॥ 
गुत्ती समिदी धम्मों अणुबेक्खां तहँ य परिसह-जओ वि। 
उहिट्दं चारित्त संबर-हेदूँ विसेसेण ॥ ९६ ॥ 
गुत्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमाद-वजर्ण चेव । 
धम्मों दया-पहाणों सुतर्त्त-चिंता अशुप्पेह्हा ॥ ९७ ॥ 
सो वि परीसह-विजओ हडुहादि-पीडाण अह-रउद्माण । 
सबणाणं च मुणी्ण उबसम-भावेण ज॑ सह्ण ॥ ९८ ॥ 
अप्प-सरूव वरत्थुं चत्त रायादिणहि दोसेहिं । 
सज्ञ्ञाणम्मि णिलीणं त॑ जाणसु उत्तम चरणं ॥ ९९ ॥ 
एदे संवर-हेंदूँ वियारमाणो वि जो ण आयरह । 
सो भेमह चिरे काल संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥ 
जो पुणे विसय॑-विरत्तो अप्पाणं सर्घदो वि संवरह । 
मणदहर-विसएंहिंतो तस्स फुड संवरों होदि ॥ १०१ ॥" 
९, णिजराणुवेक्खा 
बारस-विदेण तवसा णियाण-रहियस्स णिजरा होदि। 
बे्‌रग्ग-भावणादों णिरहकारस्सें णाणिस्स ॥ १०२ ॥ 
से्सि कम्माणं सत्ति-विवाओ हवेइ अणुभाओ । 
तदर्णतर तु सडणं कम्माणं णिज़्रा जाण ॥ १०३ ॥ 
सा पुँण दुविह्ा णेया सकाल-पत्ता तबेण कयमाणा । 
चादुगदीणं पढमा बय-जुत्ताणं हवे बिदिया ॥ १०४ ॥ 
उबसम-भावष-तवाण् जह जह वेंड़ी हवेईं साहू । 
तह तह णिजर-वंड़ी विसेसदों धम्म-सुकादों ॥ १०५ ॥ 


3 लम्नग तद्द बेय, स तह सेव । २ ब अणुवेहा, सग 'विक्‍्सा। ३ लूमग तह परीसह, स तह य 
परीसह। ४ य हेऊ। ५ मस पमाय-। ६ ब सुतत्थ-, लसग सुतक्चू-। ७ व भ्णुषेहा। ८ लमग 
हृदाइ-। ९ बय बिलीणं [7]। १० ब हेदूं, लसग हेदुं, म देदु। १३ थ भसेह [ भमह य चिरकारं ]। 
१३ व पुण। १४ गम बिसह-। १४ लमसलग सब्ददा। १० थ बिसयेहिंतो। १६ थ संवराणुवेक्सा । 
3० छल कारिस्स। १८थ सत्त। १९ ल बिवागो। २० व पुण। २१ ब चाऊगदीण, स चाउ"। 
२२ मबुड्दी। २६ यहवह। २४ द बुद्दी । 
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मिच्छादों सहिद्दी असंख-गुण-कम्म-णिजरा होदि। . 

तत्तो अशुवय-धारी तत्तो य महबई णाणी ॥ १०६ ॥ 
पढम-कसाय-चउण्हं विजोजओ तह य खंबय-सीलो य । 
दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमर्ग-चत्तारि ॥ १०७ ॥ 
खबगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो तहाँ अजोईया । 

एंदे उबारें उवारिं असंख-गुण-कम्म-णिजरया ॥ १०८ ॥ 

जो विसहदि दुबयर्ण साहम्भिर्य-हीलण च उवसग्गं । 
जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हये णिजरा विउलाँ ॥ १०९ ॥ 
रिण-मोयण व मण्णश जो उवसग्गं परीसह तिब । 

पाव-फरल में एद मया वि जे संचिंद पुष्े ॥ ११० ॥ 

जो चिंतेह सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुई । 
दंसण-णाण-चरित्त सुह-जणय णिम्मरं णिथ्े ॥ १११ ॥ 
अप्पाणं जो णिदह गुणवंताणं करेईं बहु-मार्ण । 
मण-हंदियाण बिजशे स सरूव-परायणों होड'' ॥ ११२॥ 
तस्स य सहलो जम्मो तस्स य' पावर्स्स णिजरा होदि। 
तस्स य॑' पुण्णं वडुदि तस्स वि" सोक्‍्ख पर होदि ॥ ११३॥ 
जो सम-सोक्खँ-णिलीणो वारंबार सरेइ अप्पाणं । 
इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे णिजरा परमा ॥ ११४ ॥ 
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सबायासमेंणंत तस्स य बहु-मज्ञझ-संठिओ ' छोओ । 

सो फेण बि णेवे कओ ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५ ॥ 
अण्णोण्ण-पवेसेण य दबाणं अच्छण्ण हवे' छोओ । 

दाण णिश्त्तो लोयस्स वि मुणहें णि्चेत्त ॥ ११६ ॥ 


॥ स खबह। २८ उबसमग्ग। ३ व 'सयोगिणाहो, ब सजोयणाणो। ४ थ तह अयोगीय। 
५ व्‌ एदो। ६ बव साहम्मिदी । ० य जिजर बिउलं। ८ रूमसग मोयणुबन्य। ९ थसंचयं। १० थ 
भसुद । ११ छम्मसग करेदि। १२ ग होऊ [ होइ ] । १३ लमसग वि । १४ग पाकस्स । 
१५ लूमलग ति प। १६ रलूमसग य। १७० थे परो। १८ लमसग सुक्शख। १९ बव्‌ निजराणुवेखा । 
२० श॑ सब्बागासंस' । २१ बम संठिड, छग संठियो, स्॒ संड्ििगो। १२ म ण्णेष, सर णेय । २३ ऊखग 
अबे । २७ य भुणहि । २४ ग णिचित्त । 


डेण्ट 
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परिणाम-सहावादों पडिसमय परिणमंति दवांणि । 

तेसिं परिणामादों लोयस्स वि मुणह' परिणाम ॥ ११७ ॥ 
संत्तेक-पंच-इका मूले मज्झे तहेव बंभंते । 

लोयते रजुओ पुंधावरदों य वित्थारों ॥ ११८ ॥ 
दक्खिण-उत्तरदो पुर्ण सत्त वि रजू हवंति' सबत्थ । 

उड् चंउदह रज्य्‌ सत्त वि रज्य्‌ घणो लोओ ॥ ११९॥ 
मेरुस्स हिट्ु-भाए' सत्त वि रजू हवेह अह-लोओ" । 
उड्डम्मि उड़-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥ 
दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णंदे लोओ । 

तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विद्दीणा विरायंते ॥ १२१ ॥ 
एडंदिएँहिं भरिदों पंच-पयारेहिं सबदो ठोओ । 
तस-णाडीएँ वि तसा ण बाहिरा होंति सचत्थ ॥ १२२ ॥ 
पुण्णा वि अंपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा । 
ऊँघिह-सुहुमा जीवा लोयायासे वि सबत्थ ॥ १२३ ॥ 
पुदंवी-जलरिगि-बाऊ चत्तारि वि होंति बायरा सुह्मा । 
साहारण-पत्तेया वणप्फँदी पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥ 
साहारणा वि दुविहा अगाइ-कोछा य साइ-काला य । 

ते वि य बादर-सुहमा सेसा पुण बायरा सबे ॥ १२५ ॥ 
साहारणाणि जेसि आहारुस्सास-काय-आऊणि । 

ते साहारण-जीवा णंताणंत-प्पमाणाणं ॥ १२६ ॥" 

ण य जेसे पडिखलण पुँढवी-तोएहिं अग्गि-वाएहिं । 

ते जाणें सुहुम-काया इयरा पूर्ण थूल-काया य ॥ १२७ ॥ 


१ ल तशथ्ाणि। २ब भुणहि। ३ लग सत्तेक, म सत्तिक, से सतेक। ७ ग पुख्वापददों। "थे 


पुणु। ६ लसग हवेति। ७ ब उहं [?], लमग उड़े, स उदो । ८ छस़॒ग चडदस, मं चडदस । 
९ छूग भागे। १० व हवेह अहो लोउ [? ], रसग हवे अहो लोगो, म हवेह अह्द छोड । ११ थे भण्णह्‌ । 
१२ लमसग घबिरायंति। १३ बस दिएहि। १४ व नाबिएण। १५ घबलमसग यपुण्णा। १६ बललसरग' 
छबिह। ३१७ थ सुहमा। १८ रूग पुरषि। १९बथ हुंति। २०थ वणप्फदि। २१ लग अणाप। 
१२ लमस कालाइ साइकाछाइं। २३ य ते पुणु बादर, रूते चिय। २४ य पुणु। २५ ये युगछ | 
२६ म पुदई, लग पुद्वी। २७ ब जाणि। २८ ब॒ पुणु। 
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पत्तेया वि य दुविह्य णियोद-सहिंदा तहेव रहिया य । 

दुषिहा होंति' तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥' 

पंचक्खा वि य तिविद्दा जल-धल-आयास-गामिणो तिरिया । 

पत्तेयं ते दुविद्दा मणेण जुंत्ता अजुत्ता य ॥ १२० ॥ 

ते बि पुणो वि य दुबिहा गब्भज-जम्मा तहेब संमुच्छा । 

भोग-भुवां गब्भ-भुवा थलूयर-णहँ-गामिणों सण्णी ॥ १३० ॥ 

अट्ट वि गब्भज दुविद्य तिबिहा संमुच्छिणों वि तेवीसा । 

हृदि पणसीदी भेय्यां सवेसि होंति तिरियाणं ॥ १३१ ॥ 

अजव-मिलेच्छ-खंडे भोग-महीसुं वि कुमोग-भूमीसु । 

मणुयों हव॑ति दुविहा णिव्ित्ति-अपुण्णगा पृण्णा ॥ १३२ ॥ 

संमुच्छिया मणुस्सा अजब-खंडेसु होंति' णियमेण । 

ते पुण लैद्धि-अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥" 

आहार-सरीरिंदिय-णिस्सासुस्सास-भार्स-मणसांण । 

परि्णइ-वावारेसु य जाओ > जेब सत्तीओ ॥ ११४ ॥ 

तस्सेव कारणाणं पुर्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्ती । 

सा पज़त्ती भेण्णदि छब्भेया जिणवर्रिदेदिं ॥ १३५ 0 

पज्नत्ति गिण्हंतो मणु-पत्रत्ति ण जाव समणोदि । 

ता णिवत्ति-अपुण्णो मण-पुणंणों भण्णैदे पृण्णो ॥ १३६ ॥ 

उस्सासट्टारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि । 

एंको वि य पञत्ती ठेंद्धि-अपुण्णो हथे सो दु ॥ १३७ ॥ 

लड़ियपुण्णे पुणणं पञत्ती एयक्ख-वियल-सण्णीणं । 

चदु पण छके कमसो पतज्जत्तीएँ वियाणह ॥ १३८ ॥ 

मण-वयण-काय-इंदिय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाँण । 

जेसिं जोए जम्मदि मरेंदि विओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३९ ॥ 

॥ 2 सहिया । श्थ हुंति। ३ साहारणाणि इत्यादि गाथा ( १२६ ) ब-पुस्तकेउन्न 'आह्ारुउसास्सआ- 

डकाऊणि' इति पाठान्तरेण पुनरक्ता दइयते। ४ म हुत्ता ऋहुत्ताय। ५ बभुवा। ६सनभम। ७ बग 
समु। <८सभेदा | ९स मिलछे, ग मलेछ। १० ग भोगभूमीसु। ११ मखग मणुभा । शव 
हुँति। १३ ये लद्ध। १४ वें एंव अट्टाणठदी भेया। १५ मंग सरीरेंदिय। १६स हास। +०थ 
मणुसाण। ३८ थे परिणवह। १९ व छव्वेव । २० ग भणिद्‌ छमेया। २१ मं समाणेदि। २२ यमस 
मणु-। २३६ रछूग मण्णते। २४ थ एका (? ), छऊमसग एका। २७ मग लकद्ियपुणो। २६ व पज- 


शीक्ष ()। २७ लमग भाटरूयाणं, स भाउसहियाणें। २८ बग मरिदि। 
कार्तिके० ५२ 


७१० 
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एयक्खे चदु पाणा ब्रि-ति-चउरिंदिय-असण्णि-सण्णीणं । 

उह सत्त अं णबय॑ दह पुण्णाणं कमें पाणा ॥ १४० ॥ 
दुबिहाणमपुण्णाण हंगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाणं । 
तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयधा ॥ १४१ ॥ 
वि-ति-चउरक्‍्खा जीवा हवति णियमेण कम्म-भूमीस । 
चरिमे दीवे अड्े चरमँ-समुद्दे वि सबेसु ॥ १४७२ ॥ 
माणुस-खित्तस्स बहिं चेरिमे दीवस्स अद्धयं जोब । 

संबत्थे वि तिरिच्छा दिमेंचद-तिरिएहिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥ 
लवणोए कालोए अंतिर्म-जलहिम्मि जलयरां संति । 
सेस-समुद्देस पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥ 
खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि । 
विंतरं-दवाण तहा दुप्ह पि य तिरिय-लोयम्मि ॥ १४५ ॥ 
जोइसियाण विमाणा रखू-मित्ते वि तिरिय-छोए वि । 
कप्प-सुरा उड्डम्मि य अह-लोए होंति” णरइया ॥ १४६ ॥ ' 
बादरं-पजत्ति-जुदा घण-आवलिया असंख-भागा दु । 
किचूण-छोय-मित्ता तेक वाऊ जहा-कमसों ॥ १४७ ॥ 
पुढंबी-तोय-सरीरा पत्तेया वि य पहट्टिया हयरा । 

होंतिं' असंखा सेढ़ी पुण्णापुण्णा य तह य तसा॥ १४८ ॥ 
बादर-लेड्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवंति पत्तेया । 

तह य अपुण्णा सुहमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥ 
सिद्धा संति अणंता सिद्धाहितों  अणंत-गुण-गुणिया । 

होंति णिगोदा जीवा भागमणंत अथवा य ॥ १५० ॥ 
सम्मुच्छिमों हु मणुया सेढियिंसेखिज-भाग-मित्ता हु । 
गब्भज-मणुया सबे संखिजा होंति णियमेण ॥ १७१ ॥" 


१ बसत्तटू। २गहग-। ३ई३ छूचरिम-। ४गचरमे। ५यजाम। ६ रूखग सम्वत्यि वि। 


७ दब हिमवदितिरियेहि। ८ब अंतम। ९छग जलचरा। १० गर्बितर-। ११ छमसग तिरियछोए 


चवि। 


इत्यादि । 


१२ ब -छोए मि। १३ लग उड्डम्हि, स उहम्हि। १४थ हुंति। १५ ये स्थितित्व ॥ बादर 


१६ बग वादर । ३७ संग किंचुणा। १८ ग॒ पुदवीयतोय। १९५ व हुंति। २० थे बाबर । 


२१ मसग लद्धियपुण्णा। २२ म सिद्धेहितो। २३ थ समुच्छिमा, लमस सम्मुच्छिया, ग समुष्छिया, 
२४ व सेटिअस । २७ ब सखाछ ॥ देवा वि इत्यादि । 
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देवा वि णारया वि य लड़ियपुण्णा हु संतरां होंति। 

सम्मुच्छियां वि मणुया सेसा सधे णिरेतरया ॥ १५२ ॥' 

मणुयादो णेरइया णेरइयादों असंख-गुण-गुणियाँ । 

से हवंति देवा पत्तेय-बणप्फेदी तत्तो ॥ १५३ ॥ 

पंचक्खा चउरक्खा लकद्धियपुर्ण्णा तहेष तेयक्खा । 

वेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदोँ हु सब-संखाएं ॥ १५४ ॥ 

चउरक्खा पंचक्खा वेयक्सा तह य जाण॑ तेयक्खा । 

एदे पजत्ति-जुदा अद्ििया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥ 

परिवज्िय सुडमाणं सेस-तिरक्खाणं पुण्ण-देहा्ण । 

इको भागों होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥ 

सुहमापजत्ताणं इंकी भागो हथेदि णियमेण । 

संखिजों खलु भागा तेसिं पलञ्नत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥ 

संखिज्ञ-गुणा देवा अंतिम-पडलादूँ आशणेंद जावे । 

तत्तो असंख-गरुणिदा सोहम्म जाव पडिपड्ू ॥ १५८ ॥ 

सत्तम-णारयहिंतो असंख-गुणिदी हवंति णेरहया । 

जाव य पढम॑ णरय॑ बहु-दुक्‍्खा होंति' हेह्टिद्वों ॥ १५९ ॥ 

कप्प-सुरा भावणया बिंतर-देवा तहेव जोइसिया । 

बे हुति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोहसिया ॥ १६० ॥ 

पत्तेयाणं आऊ वास-सहस्साणि दह हवे पेरम । 

अंतो-मुडत्तमाऊ साहारण-सघ-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥ 

बावीस-सत्त-सहसा पुटदबी-तोयाण आउसं होदि। 

अँग्गीण तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि वाऊण ॥ १६२ ॥ 

बारस-वास वियेक्‍्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयेक्खे। 

चउरक्खे उम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि ॥ १६३ ॥५ 
| छमसग सोतरा। २ बग समुच्छिया । १ थ अंँतरं ॥ मणुयादी इत्यादि । ४ स गुणिदा । 
७५ गृ बणप्पदी। ६ थे लस्िलंपुण्णा तहेय । ७ थे विसेसिलददा, ग विसेसहिदा। < स संक्खाय, मे 
सध्वजए। ९ भर जाणि। १० लमस तिरिक्खाण। ११ लमसग एगो भागो इवेह । १२ ब संखज्यां । 
१६ ल पटकादु, स पढलादो, ग पटलादो। १४ लग भारण, स भाणदे। १५ थ जाम। १६ य गुणिया। 
१७ संग हर्षति। ६८ यम हिद्िद्वा। १९ बम् ते। २० ये अत्पवहुर्व । पत्तेयाण इत्यादि। २१ छग 


परमा । २१ थ महुत्तमाऊ। २३ जब अगिणं, मं भगीणं। २४ थे विभक्ले। २७ य तेशक्खे। २६ ये 
इत्कृहं सम्य हस्थादि । 
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सच-जहण्णं आऊं लद्धि-अपुण्णाणं सध-जीवाणं । 
मज्मिम-हीण-महत्त पजत्ति-जुदाण णिकिट्रं' ॥ १६४ ॥ 
देवाणं णारयाणं सायर-संखा हवंति तेतीर्सा । 

उकिटट च जहण्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥ 
अंगुल-असंख-भागो एयक्स-चउक्ख-देह-परिमाणं । 
जोयणं-सहस्स-महिय पउठम॑ उककस्सय्य जाण ॥ १६६ ॥ 
वारस-जोयणं संखो कोर्स-तियं गोच्मियां समुदहिद्वा । 
भमरो जोयणँमेगं सहर्स संमुच्छिमो मच्छो ॥ १६७ ॥ 
पंच-सया धणु-छेहा सत्तम-णरए हवंति णारहयों । 

तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति उबरवारिं ॥ १६८ ॥ 
असुराण पणवीसं सेस णव-भावणा य दह-दंड । 
विंतर-देवाण तहा जोइसिंया सत्त-धणु-देहा ॥ १६९ ॥ 
दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं । 
सत्तच्छें-पंच-हत्था चउरो अद्भृद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥ 
हिद्टिम-मज्झिम-उवरिम-गेवेंजे तह विमाण-चउदसए । 
अद्ध-जुदा वे हत्या हीणं अद्धद्धयं उवारिं ॥ १७१ ॥ 
अवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा । 
उट्डस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२॥ 
सब्च-जहण्णो देहो लेंद्धि-अपुण्णाण सब-जीवा्ण । 
अंगुल-असंख-भागों अणेय-भेओ हवे सो बि॥ १७३ ॥ 
पि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण्ण-देहो हवेइ पृण्णाणं। 
अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवारिं"॥ १७४ ॥ 
अणुड्रीयं_कुथों मच्छी काणा य सालिसित्यों य । 
पजत्ताण तसाणं जहण्ण-देहो विणिद्िद्वो ॥ १७५ ॥ 


॥ बे आाउ, मं आउे, ग जायु। २ लमसग -यपुण्णाण। ३ रूमग मुहुत्त। ४य निकिटट। 
५ गदेवाणं। ६ गतेत्तीता। ०७बयभ्ाउसं। अंगुल हत्यादि। « हू एगक्ख-। ९ यजोइण। १०य 
जोहण। ११ य कोस। १२ लमसग गुब्मिया। १३ ब जोइणमेक॑ । १४ छूग सहस्सं, में सहस्सा | 
१५ लमसग समुच्छिदों। १६ य पंचसघणुच्छेहा (!)। १७ लमग णेरहया । १८ ब हुंति। १९ थे 
जोयसिया। २० ग सत्तचपंच, [ सत्तछहृपंच ? ]। २१ ब गेवजे, म गेबिजे। २२ [बे]. शश्म 
उचस"। २४म लड़ियपुण्णाण (2)। २० ग उवस्चरि। २६ थ भण्णुपरीयं, लम भाणुप,, से 
माणुद , ग णुध"। २७ लग ऊुंधुमण्छा, मस ऊुंथ (१)। २८ ब देहप्रमाणं। छोय इत्यादि । 
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लोय-पमाणों जीवो देह-पमाणों वि अच्छदे खेत्ते । 
उग्गाहंण-सत्तीदो संहरण-विसप्प-धम्मादों ॥ १७६ ॥ 
सब्-गजो जदि जीवो सबत्य वि दुक्‍्ख-सुक्ख-संपत्ती । 
जाइंज ण सा दिद्ठी णिय-तणु-माणों तदों जीवो ॥ १७७ ॥ 
जीवो णाण-सहावो जह अग्यी उष्हबो सहावेण । 
अत्यंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥ 
जदि जीवादो भिण्णं सब-पयारेण हवदि ते णाणं । 
शैण-गुणि-भावों य तहा दूरेण पणस्सेदे दुण्ड ॥ १७९ ॥ 
जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुर्ण-मावेण कीरए भेओ । 
ज॑ जाणदि त॑ णाणं एवं भेओ कह होदि ॥ १८० ॥ 
णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदबों । 
जीवेण विणा णाणं कि केण वि दीसदे कत्थ ॥ १८१ ॥ 
स्ेयण-पथक्ख जो जीव णेंष मण्णंदे मूढो । 

सो जीब॑ ण मुणतो जीवाभारय कहँ कुणदि ॥ १८२ ॥ 
जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि । 
इंदिय-विसया सबे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥ 
संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्‍्खम्य हवेह संकप्पो । 

ते चिय बेददि” जीवो देहे मिलिदों वि सबत्य ॥ १८४ ॥ 
देह-मिलिदो वि जीवो सब-कंम्माणि कुबदे जम्हा। 
तम्हा पबट्माणो एयत्त चुज्झैदे दोण्ह ॥ १८५॥ 


देह-मिलिदों वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिंसेण्णदे सह । 
देह-मिलिदो वि भुजदि देहँ-मिलिदो वि गैंच्छेदि ॥ १८६ ॥ 
राओ हूं भिशरो हं सिद्ठी हं चेव दुष्बलो बलिओ | 


इदि एयत्ताविद्दों दोण्ह  भेयं ण बुज्ञेदि ॥ १८७ ॥ 


3 [ भोगाहण ]. । २ में जोइज (१)। ३ लमस उण्हओ। ४ थ गुणियुणि। ५ भ बिणस्सदे । 
६ व गुणिगुणि, लमसग गुणगुणि। ७ लमसग दीसए। ८ रूखग णेय, सर णय। ९ ग सण्णवि। 
१० ग भेददे । ११ थब देहि। १२ [ सम्बंकस्माणि])। १३ बलमसग वुज्यदे। १७वथ दुष्इ। 
१५ लमसग णिसुणदे, विदे मिलिदो वि णिसुणदे]। १६ [विहे]। १७ लमसग गफ्छेइ, व गस्‍्केदिर!) । 
$८ ब. दुष्ट । 
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जीवो हवेई कत्ता स्कम्माणि कुबदे जम्हा। 
कालाइ-लद्/ि-जुत्तो संसारं कुणेश मोक्‍्ख च ॥ १८८ ॥ 
जीवो वि हवह भुत्ता कम्म-फर्ल सो वि भुजदे जम्हा । 
कम्म-विवाय विविहं सो वि य भुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥ 
जीबो वि हैये पा अह-तिब-कसाय-परिणदों णि्ल । 
जीबो वि हवह पृण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥ 
रयणत्तय-संजुत्तो जीवों वि हवेइ उत्तम तित्ये । 

संसारं तरह जदों रयणत्तय-दिव-णावाएँ ॥ १९१ ॥ 
जीबा हबंति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 
परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥ 
मिच्छत्त-परिणदष्पा तिब-कसाएण सुद्दै आविट्टों । 

जीव देह एक मण्णंतो होदि बश्रिप्पा ॥ १९३ ॥ 

जे जिण-बयणे कुसला भेयं” जाणजंति जीव-देहाण । 
जिजिय-दु्इ-मया अंतरप्पों य ते तिषिहा ॥ १९४ ॥ 
पंच-महब्य-जुत्ता धम्मे सुके नि संठिदों णिश्व॑ । 
णिजिय-सयल-पमाया उकिट्ा अंतरा होंति ॥ १९५॥ 
सावय-गुणेहिं जुसा पमत्त-बिरदा य मज्मिमा होंति। 
जिण-वबणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥ 
अविरय-सम्मीदिट्टी होंति जहृण्णा जिरणिंद-पय-भत्ता । 
अप्पाणं णिंदंता गुण-गहणे सुद्दुं अशुरत्ता ॥ १९७ ॥ 
ससरीरा अरहंता केवल-णाणेण सुणिय-सबल्त्था । 
णाण-सरीरा सिद्धा सहत्तम-सुकेख-संपत्ता ॥ १९८ ॥ 
णीसेरसे-कम्म-णासे अप्य-सहावेण जा समुप्पत्ती । 
कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य पंत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥ 


१ में हवेदि। २ लमस कणदि, ग कुणद। ३ य सो चिय। ४ लमंखग हवह। ५ छमसग 
जीवो हथेह। ६ व नावाए । ७० जीवो। ८ य तियहा। ५ बम सुद्ठ, ल कसाप॒टु, स कसाएसु सुद्धु, 
ग कसाएसुट्रियाबिटो । १० स भेद (!)। ११ [ अंतरक्षप्पा )। १२ लखग संठिया। १३ स॒ जधि- 
रद। १४ व सस्माइद्ी। १७ थ जिण्णिद, ग जिणंद । १६ म सुदु। १७० लग सौकस ! १८ खज- 
संग बिस्लेस। १५ म सुत्ती । 

हे 
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जह पुणं सुद्ध-सहावा सच्चे जीवा अणाइ-काले वि। 

तो तब-चरण-बिदाण सवेर्सि णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥ 
ता कैंह मिण्हदि देह णाणा-कम्माणि ता कह कुणदि। 
सुहिदा बि य दुहिदिा वि य णाणा-रूँवा कह होंति ॥ २०१ ॥ 
सेब्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि । 

पच्छा तोडिय बंघं सिद्धा सुंद्धा धुंब होंति ॥ २०२ ॥ 
जो अण्णोण्ण-पयेसो जीव-पएसाण कम्म-खंधाणं । 
सब-बंधाण वि लओ सो बंधों होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥ 
उत्तम-गुणाण धाम सब-दवाणं उत्तम दर्व । 

तथाण परम-तथ् जीव॑ जोणेह णिच्छयदों ॥ २०४ ॥ 
अंतर-तर्थ जीवो बाहिर-त्च हव॑ति सेसाणि । 
णाण-विहीणं दब हियाहिय॑ णेयेँ जाणेदि ॥ २०५ ॥ 
सथ्यो छोयायासो पुग्गल-दवेहिं सबदो भेरिदों । 

सुहमेहिं बायरेदि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥ 
जँ इंदिएहिं गिज्झ रूव-रसें-गंध-फास-परिणाम । 

ते लिये पुस्गल-दर्ब अणंत-गुणं जीव-रासीदों ॥ २०७ ॥ 
जीवस्स बहु-पयार उबयार॑ कुणदि पुग्ग् द्व । 

देहँ चर इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सो्स ॥ २०८ ॥ 
अण्ण पि एवमाई उबयारं कुणदि जाव संसोरं। 
मोह-अणाण-मय पि य परिणाम कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥ 
जीवा बि दु जीवाण उबयारं कुणदि सब-पश्चक्ख । 

तत्य पि पहाण-हेऊँ पुण्ण पाव च णियमेण ॥ २१० ॥ 


१भपुणु। रबते। श्वय किंच। ता कह इत्यादि । ४ लमसग किह। ५थ सुहिदा वि 
दुइदा। ३ बढरुव (१!)। ० य हुंति, मर दोति।' ८ब तदो एवं भवतिः। सब्बे हस्यादि। ९ छग 
पुरुकबोरेचा गाया मारित संस्कृतस्याख्या तु बतेते। १० म सुडा सिद्धा। ११ ब घुवं (१), में धुभा, स 
घुषा। ११व को वबंधो ॥ जो भण्णोण्ण इतादि। १३ मे वलिड। १४ [[ सम्बइब्बाण ]। 'ण७थ 
जाणेहि (!)। १६ हसग हेयादेयं। १७० य णय। १८ थे जीवणिरूपण । सब्वो इलादि। १९ थ 
सरिको। २० लख रूवरस। २१ ब तें बिय, मल त॑ विय। २२ म्ग वहुप्पप्ार। २३ भर णीसासं। 
२७ थे जाजअ। २७ सग संसारे। २६थ मोह माण (?),म कण्णाण-, स मोदं, ग सोह अण्णाणम्रियं 
विद, [ ओोहण्यान-जयं ]। २७ बलग हेड, म हेठे, स देेे। २८ ग नियमेण. । 
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का वि अउबा दीसदि पुग्गल-दवस्स एंरिसी सत्ती । 
केबल-णाण-सेहावों विणासिदों जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥' 
धम्ममधम्म दर्व गमण-ट्वाणाण कारण कमसो । 

जीवाण पुग्गलाणं बिण्णि वि लोगें-प्परमाणाणि ॥ २१२ ॥ 
सयलाण्ं दवाणं जं दादुं सकदे हि अवगासं । 

त॑ आयास दुंविहं लोयालोयाण भेएँण ॥ २१३ ॥ 

सघाणं दवाणं अवगाहण-सर्तिं अत्यि परमत्थं । 

जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसाॉण बहुयाणं ॥ २१४ ॥ 
जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सच-दबाणं । 
एंकेकास-पएसे कह ता सवाणि बट्ंति ॥ २१५॥ 

सच्वार्ण दवाणं परिणाम जो करेदि सो कालो । 
एकेकास-पएसे सो वह्दि एककों चेव ॥ २१६ ॥ 
णिय-णिय-परिणामाण्ं णिय-णिय-दर्घ पि कारण होदि । 
अण्ण बाहिर-दर्घ णिमित्त-मित्त ' वियाणेह ॥ २१७ ॥ 
सच्वाणं दवाणं जो उवयारो हवेह अण्णोण्णं । 

सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावण ॥ २१८ ॥ 
कालाइ-लड़ि-जुत्ता णाणा-संत्तीहि संजुदा अत्था । 
परिणममाणा हि संयं ण सकदे को वि बारेदुं ॥ २१९ ॥ 
जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा बादरा य पजाया । 
तीदाणागद-भूदा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥ 

तेसु अतीदा णंती अणंत-गुणिदा य भावि-पजाया । 

ऐंको वि वहमाणों एन्तिय-मेत्तो" वि सो काठो ॥ २२१ ॥४ 
पुब-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वट्टदे दब । 
उत्तर-परिणाम-जुद्द त॑ चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २२२ ॥ 


$ बस एरसी। २ मस सहाभों, ग सहाउ। ३ ग विणासदो । ४ ब पुड्ललनिरूपणं ॥ धम्म हत्यादि। 
५ व लोय-। ६ सग दुषिहा। ७ म मेषहिं, ग भेदेण। ८ ब सत्ती, स अवगाहणदाणससि परमत्यं, ग 
सत्ति परमत्थ । ९ संस पएसाण जाण वहुआणं, ग॒ प्येसाण जाण वहुआण्ण । १० भर एक्रेक्नास, ग एकेकाल | 
११ मे किह। १२ मसग एकिको। १३ म णिमित्त-मत्त (?)। ५४ थ वियाणेहि (१)। $७श 
सतीहिं संयुदा। १६ मं सथा। १७ य वायरा। १८ग अतीदाउणता। १९ म्रग एको। २० शग 
मिसो । २१ थ उ्यचतुष्कनिरूपणं । पुष्च इत्यादि । 
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कारण-कज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुंति वत्थूणं । 

य समए पृवृत्तर-भावमासिज्रे ॥ २२३ ॥ 
संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सब-दवाणि । 
सब पि अणेयंतं तत्तो भणिदं जिंणेंदेहिं ॥ २२४ ॥ 
ज॑ वत्थु अणेयंतं त॑ चिय कर्ज केरेदि णियमेण । 
बहु-धम्म-जु्द अत्यं कज-करं दीर्सदे लोए ॥ २२५ ॥ 
एयंत॑ पुणु दर्घ कर्ज ण करेदि लेस-मेत्त पि। 
ज॑ पुणु ण करदि कर्ज त॑ बुच्ददि केरिसं दब ॥ २२६ ॥ 
परिणामेण विहीणं णियं दर्ब विणस्सदे णेवें । 
णो उप्पज्लेदि संया एवं कर्ज कहं कुणदि ॥ २२७ ॥ 
पजय-मित्त तथ्य विणस्सरं खर्णं खणे वि अण्णण्णं । 
अण्णई-दव-विहीण ण य कर्ज कि पि साहेदि ॥ २२८ ॥ 
णब-णब-कज-विसेसा तीर्सू वि कालेसु होंति वत्थूणं । 
एकेकम्मि य समये पुव्॒त्तर-भावमासिज ॥ २२९ ॥ 
पुब-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण बहदे दर्घ । 
उत्तर-परिणाम-जुर्द त॑ चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २३० ॥ 
जीबो अणाइ-णिहणो परिणममाणो हैं णव-णर्व भाव । 
सामग्गीसु पवट्टदि कजाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥ 
स-सरूवत्थो जीवो कर्ज साहेदि वहमाण पि। 
खेसे एकम्मि ठिदो णिय-दवे संठिदों चेच ॥ २३२.॥ 
स-सरूवत्यो जीवों अण्ण-सरूवम्मिं गच्छदे जदि हि। 
अण्णोण्ण-मेलणादो ऐक-सरूव हवे स्व ॥ २३३ ॥ 
अहवा बंभ-सरूवं एक सब पि मेण्णदे जदि हि। 
चेडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे की वि ॥ २३४ ॥ 

१ छमस तिस्सु, ग तस्सु । . ३ लस होंति (१)। ३ मे मासेजा। ४ रलूसग जिणवेहि। ५म्म 
करेह (१)। ६ ऊमसग दीसए। ७ मस पुण। ८म मित्त (१)। ९ मपुण। १० छलमसग 
णेध। ११ थ ण उ उपजेदि सथा, रूसग णो उप्पज्ञदि सवा, मर णो उप्पजेदि सथा। १२ ग भणहं- । 
१३ ब-पुखके गायेय॑ मारिता। १७ ग तीस्सु । १७ मे भावमासज । १६ थ क्षणाय-। ३७थ वि। 


१८ छम्नसथ खितते। १९ बलसग एकम्मि। २० हल सख्यम्हि। २१ बस एक, मे इश्ष (!)। 


२२ थ मण्जिदे, स मण्पए। २३ लग कोह । 
कार्तिके० ५३ 
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अगु-परिमाणं त्च अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि। 

तो संबंध-अभावों तत्तो विण कज-संसिंद्धी ॥ २३५ ॥ 
सवाण दबाणं दब-सरूवेण होदि एयत्त । 
णिय-णिय-गुण-भेएण हि सववाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥ 
जो अत्थो पडिसमय उप्पाद-बय-धुवत्त-सब्भावों । 
गुण-पञजय-परिणामो सो संतो' भण्णदे समए ॥ २३७ ॥ 
पडिसमय' परिणामों पुष्ों णस्सेदि जायदे अण्णों । 
वत्थु-विणासों पढमो उववादों भणंणदे बिदिओ ॥ २३८ ॥ 
णो उप्पजदि जीवो ्घ-सरूबेण णेर्व णस्सेदि । 

त॑ चेव दच-मिचं णिच्चत्त जाण' जीवस्स ॥ २३९ ॥ 
अणणइ-रूव दर्व विसेस-रूबो हथेह पञ्ञांवो । 

दर्व पि विसेसेण हि उप्पज्ञदि णस्सदे सद्द ॥ २४० ॥ 
सरिसो जो परिणामों अणाह-णिहणो हवे गुणों सो हि । 
सो सामण्ण-सरूवो उप्पजदि णस्सदे णय ॥ २४१ ॥ 

सो वि विणस्सदि जायदि पिसेस-रूवेज सब्ब-दबेसु । 
दब-गुण-पजयाणं एयत्त वत्थु परमत्थ ॥ २४२ ॥ 

जदि दबे पजाया वि पिजमाएँ।! तिरोहिदा संति । 

ता उप्पत्ती विहझा पडिपिहिदे देवदचे थे ॥ २४३ ॥ 
सर्वांण पजयाणं अविजमाणाण होदि उप्पत्ती । 
कालाई-लद्धीए अणाइ-णिहणम्मि दव्मि ॥ २४४ ॥ 
दबाण पञ्ञयाणं धम्म-विवक्‍खाँएँ कीरंए भेजो । 
वत्यु-सरूवेण पुणो ण हि भेदों सकदे का ॥ २४५॥ 
जदि बत्थुदों विभेदों ' पञय-दबाण मण्णंसे मूठ । 

तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्ह पि व पावदे णियमा ॥ २४६ ॥ 
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१ लमसग संबंधाभावों । २ लसग ससिद्धि। ३ छूग परिणामों संतों भन्‍्लते। ४ सक्तो | 
५ ब-पुस्तके णउ उप्पज्दि इत्यादि प्रथम तदृनन्तर पडिसमम इत्यादि। ६ व भण्णह बविधिठ। ७ बनड़। 
4 छलमसग णेय । ९ व जाणि। १० लमलसग पज्ञाओ (3 )। ११ थ सरिसउझजो १", स सो 
परिणामों जो। १२बथ बि। १३ भ वल्युं। १४ लग वियजममाणा । १० थ देवदत्ते ब्व, छम्नसग 
देवद्सि ब्य। १६ सत्र सब्याणं उच्चाण पनञ्ञागराण भविजञमाणाणं उप्पसी । काछाइ ...... दुष्वम्धदि। १० बम 
विवाक्साय, स ववक्‍्खाए। १८ व कीर३इ। १९ व मेड, मस मेभा (१)। २० ब बिसेणो। २१ मे 
मणस मूहो, स मणय, ग्‌ सांणले। २२ व ुण्हं । 
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जदि सबमेव णाणं ण/णा-रूवेहि संदिदं एक । 

तो ण वि कि पि विणये णेयेण विणा कह णाणं ॥ २४७ ॥ 
घड-पड-जड-दवाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि । 

णाणं जाणेदि जदो अप्पादों भिण्ण-रुबाणि ॥ २४८ ॥ 

जे सघ-लोय-सिद्ध देह' गेहादि-बाहिरं अत्यं । 

जो त॑ षि णार्ण मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णामं पि ॥ २४९ ॥' 
अच्छीहिं पिच्छमाणो जीवाजीवादि-बहु-विह अत्थं । 

जो भणदि णत्थि किंचि वि सो झुद्दाणं मह्या-झुट्टों ॥ २५० ॥ 
जे स्व पि य संत ता सो बि असंतओ कहं होदि। 

णत्थि त्ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कह मुणदि ॥ २५१ ॥ 
जंदि सर्व पि असंत ता सो वि य संर्तेओ कह भणदि । 
णत्थि त्ति कि पि तब अहवा सुण्ण कहं मुणदि ॥ २५१०१ ॥ 
कि बड़णा उत्तेण य जेत्तिय-मेत्ताणिं' संति णामाणि। 
तेत्तिय-मेत्ता अत्था संति य णियमेण परमत्या ॥ २५२ ॥" 
णाणा-धम्मेहि जु्द अप्पाणं तह पर पि णिच्छयदों । 

ज॑ जाणेदि सजोग ' त॑ णाण भण्णदे' समेए ॥ २५३ ॥ 

जे स्व पि पयासदि दब्ब-पतज्ञाय-संजुद लोय॑ । 

तह य अलोय सच ते णाणं सब-पचक्ख ॥ २५४ ॥ 

सं जाणदि जम्हा सब-गय त॑ पि बुँबदे तम्हा। 

भय पृण बिसरदि णाणं जीवब॑ चइऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥ 
बाण ण जोदि णेयं णेये पि ण जादि णाण-देसम्सि' । 
णिय-णिव-देस-ठियाणं ववहारों जाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥ 


३ स्॒ किंपे व णेये, [फिंखि वि णेये ]। २ छूसग यदो, मं जदा। ३ स देहे, म देहस्गेह्ादि । 
४ कर वाण, ए॒ पिण्णाण। ५थ भणश । ६ थ अच्छाहि, ग भचछाहिं। ५य जीवाह। ८ य भणह, 
मे सनवि (7)। ९ ग ज्छूठाण सहुछठो, स झ्हाण महीझठो, [ धृद्वाण महाघुद्टों || १० ब पुस्तके गाधांदाः 
पत्रास्‍्ते छिख्ित:। ११ यलमस भसंतर्ड (८3), ग असंतठ। १२ ब-पुसके गा्थांशः पत्रान्ते लिखितः । 
१३ बण यदि। १४ घलस संतर्ड (“उं) म (? ), ग संतत। १५ रू किंचि, ग कंपि। १६ बल- 
गम जिशिय, स जेत्तीय। १७ मे मित्ताणि। १८ य प्रित्ता। १९ थ एसेव तह समत्य ॥ णाणा ह्यादि 
३० & ख़बोर। १३ लमसर भण्णए। २२ रू समय, स समये। २३ लमसग दब्ब, य दब्बं (  ) 
फ्ाथ। २४ मं झुणदे| २५ व जाएइ। २६ मसग देसम्दि। 
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मण-पजञय-विण्णाणं ओही-णा्ण च देस-पथक्ख । 
मदि-सुदि-णाण कमसो विसदं-परोक्‍्ख परोक्र्ख च ॥ २५७ ॥ 
इंदियर्ज मदि-णाणं जोरंग जाणेदि पुग्गल द्व । 
माणस-णाण्ण च पृणो सुय-विसय अक्ख-विसय च ॥ २५८ ॥ 
पंचिंदिय-णाणाएं मज्ञे एगं च होदि उवजुत्त । 
मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णा्णं ण जाणेदि' ॥ २५९ ॥ 
एके काले एऐक णाएणं जीवस्स होदि उबजुत्ते । 
णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुर्धति ॥ २६० ॥ 
जे वत्थु अणेयंत एयंत ते पि होदि सबिपेक्ख । 
सुय-णाणेण शणएह्ि य णिरवेक्ख दीसदे णेव ॥ २६१ ॥' 
सब पि अणेयंत परोक्‍्ख-रूवेण जे पयासेदि । 
ते सुय-णॉणं भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचेत्त ॥ २६२ ॥ 
लोयाण ववहार थम्म-विवक्खाईं जो पर्साहिदि । 
सुय-णाणस्स वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदों ॥ २६३ ॥ 
णाणा-धम्म-जुर्द पिं' य एयं धम्म॑ पि बुचदे अत्य॑ । 
तस्सेय-विवक्‍्सादों णत्थि विवक्‍्खों हुँ सेसाणं ॥ २६४ ॥ 
सो चिये एको धम्मो वाचय-सद्ो वि तस्स धम्मस्स । 
जे जाणदि ते णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६७ ॥ 
ते सावेवेखा सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति। 
सयल-ववहार -सिद्धी सु-णयादों होदि णियमेणें ॥ २६६ ॥ 
ज॑ जाणिजर जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहिं । 
ते अणुमाणं भण्णदि त॑ पि णर्य बहु-विहँ जाण ॥ २६७ ॥ 
सो संगहेण ऐंको दु-विद्दो वि य दघ-पञएहिंतो । 
तेसि थे विसेसादों णश्गमेँ-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥ 


3 बम महसुह-। २ य घिसय (? )। ३ लमसग हुग्गं। ४ य पंणिदिय, लमसग पंजेंदिय | 
५ थ जाणा( णे! )दि, लमस जाएदि, ग जाएहि। ६ मंग एके। ७ लूम्सग पूर्गं। ८ लमसग 
णयेहि य णिरविक्स दीसए। ९ कत्त ब.-पुस्तके जो साहेवि बिसेस! इत्यादि गाथा। १० मे सुभभार्ण, ग 
सुयनाण मजन्नदे। ११ लसग परिचित्त । ३२ थ॑ विवषाइ। १३ व प्यासेहि। १४ प्रग भानित्स | 
१५ लग चस्म॑ पि, स धम्म पि। १६ लग तस्सेव, म तस्सेये। १७० लगा विदकसों । १८ शा हि। 
१९ म वि य। २० लमसगरत । २३ रूमसग साविक्खा...णिरविस्खा । २२ ग विकार । 
२३ द णेयमेण । २४ स हको (१)। २५० स वि। २६ स॑ ज्यगम । 
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जो साहदि सामण्णं अविणा-भूदं विसेस-रूबेहिं । 

णाणा-जुत्ति-बठादों दबत्थों सो णजो होदि ॥ २६९ ॥ 

जो साहेदि विसेसे बहु-विह-सामण्ण-संजुदे सधे । 

साहण-लिंग-बसादो पञ्रय-विसओ णओ होदि ॥ २७० ॥ 

जो साहेदि अदीद॑ वियप्प-रूव भविस्सम् च। 

संपडि-कालाविईं सो हु गज णेंगेमो णेओ ॥ २७१ ॥ 

जो संगद्देदि सबब देसं वा विविह-दव-पज्ञाये । 

अंशुगम-लिंग-विसिट्ं सो वि णओ संगहों होदि ॥ २७२ ॥ 

ज॑ संगद्देण गहिद विसेस-रहिद पि भेददे सदद । 

परमाणू-पद्ंत॑ ववहार-णओ हेवे सो हु ॥ २७३ ॥ 

जो वट्टमाण-काले जँत्य-पञ्ञाय-परिणदं अत्यथ । 

संत साहदि सच्चे ते पि णय उजु्य जाण ॥ २७४ ॥ 

सर्वेसि वत्थूणं संखा-लिंगादि-बहु-पयारेहिं । 

जो साहदि णाणत्त सह-णय ते वियाणेहँ ॥ २७५ ॥ 

जो एगेग॑ अत्य॑ परिणदि-भेदेण सोहदे णाणं। 

मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढ ते ऐये जाण ॥ २७६ ॥ 

जेण सहावेण जदा परिणेंद-रूवम्मि तम्मयत्तादों । 

ते परिणाम साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥ 

एवं विविह-णएहिं जो वत्थुं ववहरेदि लोयेम्मि । 

दंस़ण-णाण-चरित्त सो साहदि सग्ग-मोकक्‍्ख च ॥ २७८ ॥ 

बिरला णिसंणहि तर्थ विरला जाणंति तथदों ते । 

पिरठा भावहि तथ्च विरलाणं धारणों होदि ॥ २७९ ॥ 

तथ कह्िजमाणं णिचर-भाषेण गिण्डदे जो हि । 

ते चिय भोवेदि सया सो वि य तथ वियाणेईँ ॥ २८० ॥ 
|] कुखके गायेय॑ ड्विवारमत्रान्यश्र च लिखिता पाठसेंदैः। पाठास्तराणि व एवंविधानि-विसेसं, संछदे 
तथे, नयो होदि। २ग विसेसो। ३१ विसयो णयो। ४ लमसग णयो णेगमों णेयो। ५ थ्‌ णह- 
गो (!)। दशा णयो। ७व जो (१)। <थ गहिंदों (१)। ९ रूमसग भवे सो दि। 
३० [ अत्यंपजाय ]। १६ लरा से दि णर्य रुजणयं। ६२ सर रुजुणयं, स॒ रिजुणयं (१), १३६ थे दिया- 
लेहि (!)।' १४ ग परिणद । १५ ऊूमग मेएण (सर मेयेण ) साहए। १६ थ भारूद॑ हं मर्ष। 


१७ छग परिणदि। १८ लछखग तप्परिणामं, भ ते प्परिणामं। १९ लछग छोयगि। २० छग जिसुणदि ! 
११ स पाएं । शश्गर्त भें माबेहद। २३ य वियाणेह (- दि)। 


धर२२ 
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को ण॑ बसों हत्थि-जणे केस्स ण मयणेण खंडिय माण । 
को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥ 
सो णँ वसो इत्यिं-जणे सो ण जिओ इंदिणहि मोहेण॑ । 
जो ण य गिएहदि गंथं अज्भंतर-बाहिर सर्च ॥ २८२ ॥ 
एवं लोय-सहाव जो झायदि उवसमेके-सब्भावों । 
सो खबिय कम्म-पुंज तिलोर्य-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥' 


११, बोहिदुलहाणुवेक्खा 
जीवो अणंत-कार्ल बसह णिगोएस आइ-परिद्दीणो । 
तत्तों णिस्सरिदृर्ण पुढवी-कार्यादिओं होदि ॥ २८४ ॥ 
तत्थ वि असंख-का्ल बायर-सुहमेसु कुणईं परियत्ते । 
चिंतामणि ब दुलहं तसत्तणं लहँदि कट्टेण ॥ २८५ ॥ 
वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुध-कोडीओ । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण केहमवि पंचिंदिओ” होदि ॥ २८६ ॥ 
सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि' जाणेदि । 
अह् मण-संहिदो होदि हु तह वि तिरिकंखों हवे रुद्दो ॥ २८७ ॥ 
सो तिध-असुह-ठेसो णरये णिंवडेश दुक्‍्खदे भीमे । 
तत्थ वि दुक्‍खे भुंजदि सारीर॑ माणस पउर ॥ २८८ ॥ 
तत्तो णिस्सरिदृण पुणरतरि तिरिएसु जायदे पोवो । 
तत्य वि दुक्‍्खमणंतं विसद्दि जीवो अणेयबिह ॥ २८९ ॥ 
रय्ण चउप्पहे पियें मणुयत्त सुद्दु दुलवहं लहहियें । 
मिच्छो हवेह जीबो तत्य वि पा समजेदि ॥ २९० ॥ 


$बयन। २ गकससे। शभ्यन। ४ मर एल्थ-जणे, स एछि जणे, ग एत्थय जए । ०ब मोहेहि। 
६ ग गिष्णदि गंध लरब्सितर। ७ थे उबसमेक, म उक्‍ससिक्। < लमसग तस्सेव। ९ य हति कोकानुमेक्षा 
समाप्तः ॥ १० ॥ जीवो इत्यादि। १० लखमग णीसरिऊर्णं......कायादियो । ११ रू कुणय ( कुणियाँ )। 
१३२ ये लछहृइ। १३ ब णिसरि', लमसग णीसरिऊणं। १४ य कहमिवि। १७ व पंचिदियो, लूम 
पंचेंदिलो, थ पंचंदिशो। १६सस्‍ वबि। १७ व सहिदो ( ?), लूमंग सहिभो। १८ रूमग तिरक्खो | 
१९ बलमग णरय, स णरये (१) [णरयम्मि पढ़ेह])। २० म णिवद़ेदि । २१ लमसग णीसरिकृणं। 
२२ ब पादो (! ), छूसग पा, मपादे। २४ ब चउप्पहेवा। २४ व लहिवि। 
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अद्द रहदि अज्बत्त तह ण बि पायेइ उत्तम गोत्त । 

उत्तम-कुले वि पत्ते धण-हीणो जायदे जीबो ॥ २९१ ॥ 

अह धण-सहिदो होदि हु इंदिय-परिषुण्णदा तदो दुलहा । 

अह्द इंदिय-संपुणणो तह वि सरोओ हे देहो ॥ २९२ ॥ 

अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि जीबियं सेहरं। 

अह चिर-कालं जीवदि तो सीछं णेव पायेदि ॥ २९३ ॥ 

अह होदि सील-खुत्तो तो वि ण पावेह साहु-संसग्ग । 

अह तं.पि कह वि पावदि सम्मत्त तह वि अइृदुल॒हं ॥ २९४ ॥ 

सम्मत्ते वि य लड्धे चारित्त णेव गिणंहदे 'जीवो । 

अह कह वि त॑ पि गिण्हदि तो पालेदु ण सकेदि ॥ २९५ ॥ 

रयणत्तये वि लड़ें तिध-कसाय्य करेदि जह जीवो । 

तो दुग्गईसु गच्छदि पणद्-रयणत्तओं होठ ॥ २९६ ॥ 

रयेणु ब जलहि-पडियं मणुयंत्त त॑ पि 'होदि अहदुलह । 

एवं सुणिच्छहत्ता मिच्छ-कसाए य वैंजेह ॥ २९७ ॥ 

अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्त । 

तो तब-चरणं ण लहदि देस-जम सील-लेस पि ॥ २९८ ॥ 

मणुब-गईएं थि तओ मणुब-गईएं महब्द सयल। 

मणुब-गदीएँ झाण मणुब-गदीए थि णिध्ााणं ॥ २९९ ॥ 

इय दुँलह मणुयत्त छहिऊण जे रमंति विसएसु । 

ते रद्दियें दिब-रयण्ण मूँह-णिमित्त पेजालंति ॥ ३०० ॥ 

इय सब-दुलह-दुल॒ई दंसग-माण तहा चरित्त च। 

मुचिऊण य संसारे महायरं कुणद 'तिण्ह पि॥ ३०१ ॥४ 

१ लमथ कहहट, ख कइहे। २ द बजवंतं, लमग णनजवंतं, स्‌ गजबंत, [ अजपत्त ])। ६ छम 

सहिणो, सम सहिंड । ४ लसग पायेह | ५ थस सुबरं। ६ बग दीले । ७० लसग पावेह। 
८< गे शीलयुत्तो । ५ छम्मसग तह बि। १५० य मिन्हदे, मिन्हदिे । ११ ग जीभो । १२ थ्‌ 
होड (!)। १३ [रण ब]। ५६४ व तो मणुय्त पि। १५ ब होइ। १६ व सुणिव्छयंतो (१)। 
१७ दे बचय (? ), सगा वलह। १८म देसवयं। १९ दब गयए। २० मे गदीएं। २१ ये महस्वयं । 
२ ये गदीये। २३ गज्झाणे। २४ गदहुलहं। २०स छहह। २६ लग भूय-। २५ स पञालेदि। 


२८ का तिकूं!। २९ य दुलदानुवोहि अवुप्रेशा ॥ ११ ॥ 


४२४ 


- कक्तिगेयाणुप्पेक्ला - [ गा० ३०३- 


१२. धम्माणुवेक्सा 
जो जाणदि पथक्ख तियाल-गुण-पजएहिँ संजुत्त । 
लोयालोय॑ सयल्ं सो सधण्हू हथे देवों ॥ ३०२ ॥ 
जदि ण हवदि सबण्हू ता को जाणदि जर्दिंदियं अत्थ । 
इंदिय-णाणं ण मुणदि थूलं पि' असेस-पत्ञायं ॥ ३०३ ॥ 
तेशुवइ्ट्टों धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । 
पढमों बारह-भेओ दहँ-भेओ भासिओ बिदिओं ॥ ३०४ ॥ 
सम्मदंसण-सुद्धो रहिओ मजाह-थूल-दोसेहिं । 
वय-धारी सामाहर्उ पच्च-बई पासुयौहारी ॥ ३०५ ॥ 
राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चत्तो य । 
कजाणुमोय-विरओ उद्दिद्वाह्मर-विरदों य ॥ ३०६ ॥ 
चदु-गैदि-भथो सण्णी सुविसुद्धों जग्गमाण-पजेत्तो । 
संसार-तडे णियंडो णाणी पावेह सम्मत्ते ॥ ३०७ ॥ 
सत्ता पयडीण्ं उवसमदों होदि उवसम सम्म। 
खयदो ये होदि खट्टय॑ं केवलि-मूले मणूसरस ॥ ३०८ ॥ 
अणउदयादो उण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणाणं। 
सम्मत्त-कम्म-उदये संयउवसमियं हवे सम्म॑ ॥ ३०९ ॥ 
गिण्हदि सुंचैंदि जीबो थे सम्मत्ते असंख-बाराओ । 
पढम-कसाय-विणासं देस-बय कुणदि उकस्स ॥ ३१० ॥ 
जो तथमणेयंत णियमा सदृहदि सत्त-भंगेहिं । 
लोयाण पण्ह-वैंसदो ववहार-पवत्तणद्वं च॥ ३११ ॥ 
जो आयरेण मण्णेदि जीवाजीवबांदि णव-विहं अत्यं । 
सुंद-णाणेण णएह्ि य सो सहिद्वी हवे सुद्धो ॥ ३१२॥ 


१ मे सब्वण्हु, ग सच्वण्ह। २ गअ्दंदियं। ३सवि। ४ गतेणवहहो । ५ छम्सग दसमेलो । 
६ संस वयधारी सामइलो, ग वयधघरी सामाईभो (ल सामाईड )। ७ छसग पासुभाहारी, मे फ़ासु- 
समाहारी । ८ थ चडगह, मग चठउगदि। ५ग पजतो। १० बरग नियडो। ११ थे सत्तण्णं। ्रस्ग 
इ होह खइय (बक्खहय)। १६३ लग पणुसस्य, लस मणुसस्स। १४ बम अणु। १५ ये सम्मस्पयदि- 
उदये। १६ चग कखय। १७ थ मुशच्चाद। १८ सग वसाहों। १९ मे भुणदि, ग मन्नदिे। २० थे 
जीवाह। २१ बम सुभ । 
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जो ण य कुधदि गर पुत्त-कलत्ताइ-सब-अत्थेसु । 
उबसम-भावे भावदि अप्पाणं सुणदि तिणमित्त ॥ ३१३ ॥ 
विसयासत्तो वि सया सवारंभेसु बह्माणों थि। 
मोह-विलासो एसो इृदि सच्च॑ मण्णंदे हेये ॥ ३१४ ॥ 
उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहुण विणय-संजुत्तो । 
सौहम्मिय-अणुराई सो सदिट्वी हबे परमो ॥ ३१५ ॥ 
देह-मिलियं पि जीव॑ णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिष्णं। 
जीव-मिलिय॑ पि देहं कंचुब-सरिस वियाणेइ ॥ ३१६ ॥ 
णिजिय-दोसं देव संब-जिवाण दयावर धम्म । 
वजिय-गंथं च गुरु जो मण्णदि सो हु सहिद्वी ॥ ३१७ ॥ 
दोस-सहियं पि देव॑ जीव-हिसाइ-संजुद धम्म । 

गंथासत्त च गुरु जो मण्णदि सो हु कुद्दिद्ी ॥ ३१८ ॥ 
णय को वि देदि लच्छी ण की वि जीवस्स कुणदि उबयारं। 
उबयार अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९॥ 
भत्तीएँ पुजमाणो बिंतर-देवो वि देदि जंदि लच्छी । 

तो कि बम्में 'कीरदि एवं चितेह सहिद्दी ॥ ३२० ॥ 

जे जस्स जेम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालुम्सि । 
णाद जिणेण णियद जम्मे वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥ 
ते तस्स तम्मिं देसे तेण विहाणेण तम्मि कौलम्सि । 

को सेकदि वारेदुं इंदो वा तह जिणिंदों वा ॥ ३२२ ॥ 
एवं जो णिच्छयदो जाणदि दवाणि सब्-पञ्ञाएं । 

सो सदिद्वी सुद्धों जो संकदि सो डु कुद्दिह्वी ॥ ३२३ ॥ 
जो ण विजाणदि तथ्ं सो जिण-बयणे करेदि सेहहणण। 

ज॑ जिणेपरेंहिं भणियं त॑ सब्रमह समिच्छामि ॥ ३२४ ॥ 


३ प्र शणमिस। २ थ सुंलुत्तो । ६ व साहिम्मिय/ ४ रूमसग कंचुड। ५ म सव्वे। ६ दलम 
(१) सग् जीवाण, [ जिवार्ण |। ७म॒ दयावहं। «८ रंग हिसादि, [ जीव॑-हिंसा ]। ९५य मण्णह | 
१० वे देह । १३ संग कोह, य णय कोचि। १२ व देह ज३ह। १३ ऊमसर घस्मे। १७ थ कीरइ। 
१५ स्‌ जम्हि। १६ लग तम्दि। १७ स कारूम्हि। १८ छूग सक्कह चालेदुं। १९ छग बह जिणेदों । 
३० के आ लग बन २१ मे जीवाइनयपयत्थे जो ण वियाणेट् करेंदे सहहण । २१२ व जिणबरेण । 

कार्तिके० ५४ 
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रयणाण महा-रयर्ण सब्-जोयाण उत्तम जोर । 
रिद्वीण महा-रिद्धी सम्मत्त सघ्च-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥ 
सम्मत्त-गुण-पहाणो देविंद-णरिंद-बंदिओ होदि । 
चत्त-वओ वि य पावदि सग्ग-सुहं उत्तम विविदं ॥ ३२६ ॥ 
सम्माइद्दी जीवो दुर्गदि-हेदुं ण बंधदे कर्म । 
जे बहु-भवेसु बद्ध दुकम्म॑ ते पि णोसेदि ॥ ३२७ ॥ 
बहु-तस-समण्णिदं ज॑ मज्ज मंसादि णिंदिदं द्घ | 
जो ण य सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥ 
जो दिंद-चित्तो कीरदि एवं पि वर्य णियाण-परिहीणो । 
वेरग्ग-भाविय-मणों सो वि य दंसण-गुणों होदि ॥ ३२९ ॥* 
पंचाणुबय-धारी गुण-वय-सिक्‍्खा-वएहिं संजुत्तो । 
दिठ-चित्तो सम-जुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥ 
जो बाबरेईं सदओ अप्पाण-सम पर॑ पि मण्णंतो । 
णिंदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणों महारंभे' ॥ ३३१ ॥ 
तस-पाद जो ण करदि मण-बय-केाएंदि णेव कारबदि । 
कुधंत पि ण इच्छदि पढम-बय जायदे तस्स ॥ ३३२ ॥ 
हिंसा-बयणण ण वयदि ककस-बयण्ण पि जो ण मासेदि । 
णिटर-बयण पि तद्दा ण भासदे गुज्झ-बयर्ण पि ॥ ३३३ ॥ 
दिद-मसिद-वयण्ण भासदि संतोस-कर तु सब-जीवाण । 
धम्म-पयासण-वयर्ण अणुशदी होदि, सो बिदिजों ॥ ३३४ ॥ 
जो बहु-सुले बत्युं अंप्पय-मुछ्लेण णेव गिण्हेंदि । 
बीसरियं पि ण॑ गिण्ददि लाहे “थोबे वि तूसेदि ॥ ३३५ ॥ 
जो पर-दर्व ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण । मु 
दिठ-चित्तो सुद्ध-मई अंणुबश सो हमे तिदिओं ॥ ३३६ ॥ 
$ द सष्य (!), लसग सम्व, मं सब्बे। २ यरिद्ििण। ३ लमज़लश बकोे। ७ बुलाह। 
५ गतए।॑ फ्जलेति। ६वब नविरहसम्माइधी। वहुतस इतादि। ७ छम्रसग विदस्तिसोे जो छुण्कदि। 
८ ये दंसज्पातिमा॥ पंचा हस्यादि। ९स वयेहिं। ३० ग वावरह (बायारह !)। ११ थे महारंओो। 


११ ग का्ेहिं केय करयदे। १३ मे हयदि, ग हृथिदि, तू हवदि। १४ थ सोझं। १५ अच्कय इसे 
पादः दुखकान्सरे वृष, यलमसग नपष्पमु्तेण। १६ खग थूवे । ३७ शत लजुष्ददी । 
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असुइ-मंये दुग्गंघ महिला-देहँ विरमाणों जो । 

रूब॑ लावण्णं पि य मण-मोहण-कारण सुणह ॥ ३३७ ॥ 
जो मण्णदि पर-मेहिलं जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छ । 
मण-वयणे कौएण वि बंभ-वह सो हवे थूलो ॥ ३३८ ॥ 
जो लोह णिट्टणित्ता संतोस-रसायणेण संतुद्दो । 

णिहृणदि तिण्हा दुद्ठा मण्णंतों विणस्सरं सच्चे ॥ ३३९ ॥ 
जो परिमाण कुबदि धण-धर्ण्ण-पुबण्ण-खित्तमाईणं । 
उबओगे जाणित्ता अणुच्ददं पंचम तस्स ॥ ३४० ॥“ 

जह लोह-णासण्ट संग-पमार्ण हबेइ जीवस्स । 
सब्-दिसाणं पमा्ण तह लोह णौसए णियमा ॥ ३४१ ॥ 
जे परिमाण कीरदि दिसाण सबाण सुप्पसिद्धाणं । 
उबओगं जाणित्ता गुणबर्द जाण ते पढम ॥ ३४२ ॥ 
कर्ज कि पि ण साहदि णिथे पा्ष करेदि जो अत्पो। 

सो खत हंवदि अजत्थो पंच-पयारों वि सो विधिददों ॥ ३४३ ॥ 
पर-दोसाज वि गहणं पर-लष्छी्ण समीहर्ण ज॑ च। 
परहत्यी-अंबेरोओ पर-कलहालोय्ण पढ़म ॥ ३४४ ॥ 

जो उवएसो दिजदि किसि-पसु-पालुण-वणिज-पमुद्देसु । 
पुरिसित्यी-संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ ३४५ ॥ 
विदलो जो वावारों पुढ़बी-तोयाण अरिगिें-वाऊर्ण । 

तह षि बणप्फदि-छेदों अणत्थ-दंडो इवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥ 
मजार-पहुदि-घरण आउहे-लोहादि-विकर्ण ज॑ च। 
ढेंक्खा-खलादि-गदर्ण अणत्थ-दंडो हबे तुरियो ॥ २४७ ॥ 
अं सबण सत्याणण भंडण-वसिवरण-काम-सत्याणं । 
पर-दोसा्ण व्‌ तहा अणत्य-दंडो हपे चेरिमों ॥ ३४८ ॥ 

३ सल्बुबं। २ द परिमहिका.....सारिक्छा। ६ खम्तसश कायेग। ४ सर यूभो । ५ ये लिहै- 
जिला । ६ थ मुभ्णति विजस्सुर (7)। ० व्‌ परभोर्ण । < रा धाण्ण। ९ लम्नसग भणुम्वंं। १०थ 
हुई अधुल्वदाति रंचादि॥ जह इसादि। १; रूमसग दिशिसु। १२ व णासये। १३ छल्तरा इपे। 
३७ क्र दोफ़ाणे गहणं (स गहण, गे स्ाहणे ) । ३५७ छमसग भालोभो । १६ सत पुरसत्यी | 


१७ बकाका भरिप्णाणं। १८ सलम्नसग केश (छेनो!)। १९ लसग भाउच-। २००७ कक्‍्श। 
९॥ व ऋआतो। 


रेट 
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एवं पंच-पयार अगत्य-दंड दुह्मयवह णिले । 
जो परिहरेदि' णाणी गुणबदी सो हवे बिदिओं ॥ ३४९ ॥ 
जाणित्ता संपत्ती भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं' । 
ज॑ परिमाणं कीरदि भोउवँभोय व्य तस्स ॥ ३५० ॥ 
जो परिहरेह संत तस्स वर्य थुबददे सुरिंदो वि । 
जो मण-लडडु व भक्खदि तस्स वय अप्प-सिद्धिंयर ॥ ३५१ ॥* 
सामाइयस्स करणे खेत्त कार च आसणण विलंओ । 
मण-वयण-काय-सुद्धी णायवा हति सत्तेव ॥ ३५२ ॥ 
जत्य ण॒ कलयल-संदो बहु-जण-संघट्टणं ण जत्यत्थि । 
जत्थ ण दंसादीया एस पसत्यों हवे देसो ॥ ३५३ ॥ 
पुबण्हे मज्ञण्दे अवरण्हे तिहि' वि णालिया-छको । 
सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिद्दिप्टो ॥ ३५७ ॥ 
बंधित्ता पक अहवा उड्रेण उच्भजो ठिचा । 
काल-पमाणं किचा इंदिय-वावार-बजिदों होड़ ॥ ३५७ ॥ 
जिण-बंयणेयग्ग-मणों संवुर्ड-काओ य अंजलि किया । 
स-सरूबे सेलीणो वंदण-अत्थं विचितंतो ॥ ३५६ ॥ 
किद्या देस-पमा्ण सर्व-सावज-पेंजिदो होउं । 
जो कुधदि सामइय सो मुणि-सरिसो हैवे ताव ॥ ३५७ ॥'* 
एहाण-विलेवण-भूसण-इत्थी-संसरग-गंध-धूवादी । 
जो परिहरेदि' णाणी वेरग्गाभूंसण किया ॥ ३५८ ॥ 
दोछु वि पवेसु सया उबवार्स एय-भत्त-णिध्रियडी । 
जो कुणदि एवमाई तस्स वयं पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥ 


१ लमसग परिहरेह । २ ग गुणब्बई, स गुणध्वदं, थ गुणब्वद होदि त॑ विदियं। ३ छसग बत्व- 
माईणे । ४ थ सोउचभोउं (यं१)तं तिदिभो ( मे तदियं )। ५ लमसग सुरिंदेहिं। ३ छ मणुण्हु, 
मस मणछूडुव, ग मगलछटु। ७ स सिद्धिकरं। ८ य गुणव्रतनिरूषणं | सामाइयस्स हत्यादि। ९ थ खि्से। 
१० मर विमड । ११ लमसग सहं। १२ थ तिहे......छक्के ८?! )। १३ छूग उभठ टिका, मु ठमढ 
दिव्या, स उदेण उऊमवो । १४ लद्दोढ। १५ व वयणे एयरग । १६ यंग संपुट, [संवुड !]। ३७ वथ् 
वजिलो होड, ग वजिदों होड। ५८ ल हवे सावड, मस्त हवे साड, ग हवे सावडं। १५९ य सिक्‍्खाबर्थ 
पढमे। प्हाण इलादि। २० ऊूसग गंधघूवदीवादि, मे भूवादि। २९ थे परिहरेह। २३१ छम वेह्णा 
(ग चेहग्गा, स वेणा ) भरणभूसण किशा । 
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तिविददे पत्तम्हि सया सेद्धाइ-गुणेहि संजुदो णाणी । 
दाणं जो देदि सयय णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥ 
सिक्‍खा-वय च तिदिय तस्स हथे सर्ब-सिद्धि-सोक्खयर । 
दाणं चउबिह पि य संबे दाणाण सारयर ॥ ३६१ ॥ 
भोयण-दाणं सोक्ख ओसह-दाणेणं सत्थ-दाणेण । 

जीवाण अभय-दार्ण सुदुल्हं सब-दाणेसु ॥ ३६२ ॥ 
भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणिं होंति दिण्णाणि । 
भुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिण होंति देही्ण ॥ ३६३ ॥ 
भोयण-बलेण साहू सत्य सेवेदि" रत्ति-दिवर्स पि । 
भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया 'होंति ॥ ३६४ ॥ 
इह-पर-लोय-णिरीहो दा्ण जो देदि' परम-भत्तीए । 
रयणत्तएँ सुंटविदों संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥ 
उत्तम-पत्त-विसेसे * उत्तम-भत्तीएँ उत्तम दाणं । 

एय-दिणे वि य दिण्णं" इंद-सुहं उत्तम देदि ॥ ३६६ ॥"' 
पुष-पमाण-केंदां सब-दिसी्ण पुणो वि संबरणं । 
इंदिय-विसयाण तंहा पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥ ३६७ ॥ 
वासादि-कय-पमाण ''दिणे दिणे लोह-काम-सँमणटं । 
सावज-वजणई तस्स चउत्थ बय होदि ॥ ३६८ ॥ 
यारस-बैंएहिं जुत्तो सेलिहणं जो कुणेदि उवसंतो । 

सो सुर-सोर्कर्स पाविय कमेण सोर्षेंस पर लहादि ॥ ३६९ ॥ 
एकं पि बय विमलं सहिट्टी जैंइ कुणेदि दिढ-चित्तो । 

तो विषिह-रिद्धि-जुत्ते इंदत्त पोवए णियमा ॥ ३७० ॥ 

३ हल पत्तनित, बम पत्तम्मि। २ थ सद्धाई। ३ लमस तहयं, ग तहये। ४ थ सब्बसोख[- क्ख ] 
सिद्ियरं । ५ थ सब्बे दाणाणि [ सब्बंदाणाण ]। ६ ब दाण [ दाणें ], लमलग दाणेण। ७ ब्‌ दाणेण 
हत्थदाणाण, दाणेण ससत्यदाणं च। ८ लमसग दाणार्ण । ९ बथ दाणाह (हूं? ) हुति विष्णाह। १०थ 
दिल दिभि इंति जीवाणं। १३ लमसग सेवदि रत्तिदिवहं ( स्‌ सेवंदि ! )। १२ य हुंति। १४ ब वेह। 
१४ लग रयणतये । १५ब सुद्ृजिदों (?)। १६ म बिसेसो । १७ ग दिणे । १८ बे होदि। 
११ क दाणे। पुष्च हृत्यादि। २० बकयाणे। २१ धतद (2)। ररथ दिणि दिणि (? )। २१३ छम- 
छग समभत्य। २४ ऊमग बयेहि। २० ऊूमग जो सलेहर्ण ( सर सछेहण ) करेदि, य सलेहणं (? )। 
१६ छज मुक्। २७ थ मोक्स (?)। २८ थ जो करदि, रूम जह कुणदि, म कुणेदि, स दि जह झुणदि। 
२९ कृश पावह। ३० थ वयद्वाण ॥ जो इत्यादि ! 


छेर३े० 


-कत्तिगेयाणुप्पेक्खा - [ गा० ३७१० 


जो कुंणदि काउसग्ग बारस-आवत्त-संजदों धीरो । 
णमण-दुग पि कुणंतो चदु-प्यणामों पसण्णप्पा ॥ ३७१ ॥ 
चिंतंतो ससरू्य जिण-बिंच अहब अक्खरं परम । 

झायदि कम्म-विवाय तस्स वर्य होदि सामहय ॥ ३७२ ॥' 
सत्तेमि-तेरसि-दिवसे अवरण्हे जाहऊण जिण-भवणे । 

किया किरिया-कम्मं उववार्स चउ-विहं गहिय ॥ ३७३ ॥ 
गिह-वावारं चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चिंताए । 

पच्ूसे उद्धित्ता किरिया-कम्मं च कादूण ॥ ३७४ ॥ 
सत्थच्भासेण पुणो दिवर्स गमिऊण बंदर्ण किचा । 

रत्ति णेदण तहा पच्चूसे वंदर्ण किचा ॥ ३७५ ॥ 

पुजरणं-विहिं च किया पत्ते गहिऊण णवारि ति-विहं पि। 
भुंजाबिऊर्ण पत्त भुंजंतों पोसहों होदि ॥ ३७६ ॥ 

एक पि णिरारंस उबवास जो करेदि उबसंतो । 
बहु-भव-संचिय-कम्म॑ सो णाणी खंबदि लीलाए ॥ ३७७ ॥ 
उबवास कुबंतो आरंभ जो करेदि मोहादो । 

सो णिय-देहँ सोसदि ण झीडए कम्म-लेस पि ॥ ३७८ ॥" 
सबित्त पेंत्त-फर्ं छल्ली मूल च किसलय बीय॑  । 

जो ण ये भक्खदि णाणी संचित्त-विरदों हवे सो दु ॥ ३७९ ॥ 
जो ण य भक्‍्खेदि सर्य तस्स ण अण्णस्स जुजदे दाउं । 
भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि बिसेसो जंदो को बि ॥ ३८० ॥ 
जो वजेदि सचित्तं दुजय-जीहा विणिजियों तेण । 

दय-भावों होदि किओ जिण-बयण्ण पालिय तेण ॥ ३८१ ॥४ 


$ रूमसग कुणहद । २ मस क्षाउत्त। ३ ऊमसग करंतों। ४थ सामार (ह?) यं। सत्तम 


इत्मावि। ५ थ सत्तम। ६ स जायकऊण। ७ लमसग किरिया कम्म काऊ (उ? ), य किद्या क्षिरिया- | 
« [चडविह ], सर्वश्र तु चठव्विहं। ९ बग गहिये । १० ब चिंताइ। ११ ये काऊण । १२ थ णेडण | 
१४३ वे पूजण। १४ मं तहय। ५१५ ग भुजाविकण। १६ व क्खबदि, ग ख़बित। १७ से आरंभो। 
३० थे झादइ। ६९ ये पोसह। सशथित्त हत्यादि। २० ग सचित्त पत्ति-। २१ लखग बीज, म बीअ | 
२९ ब जो य णय। २३ लछमसग सचिततविरभो (उ? ) हवे सो वि। २४ छमसग तवो। शणस 
-विणिजिदा। २६ व दयज्ञावो विय अजिउ (१)। २७ थ सचित्तविरदी । जो चठविहं इत्यादि । 
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ओ चउ-बिहँ पि भोज रयणीए णेव मुजदे णाणी । 

भय मुंजावदि अण्ण णिसि-पिरओं सो हमव्रे भोजो ॥ ३८२॥ 
जो णिसि-भुत्ति वजदि सो उबवासं करेदि ठम्मासं । 
संबच्छरस्स मज्ये आरंभ चयदि' रवणीए ॥ ३८३ ॥* 
स्वेर्सि हत्थीणं जो अहिलासं ण कुषदे णाणी । 
भैल-वाया-कायेण य बंभ-बह सो दबे सदओो ॥ ३८४ ॥ 
जो कय-कारिय-मोयेण-मण-बय-काएण मेहु्ण चयदि । 
बंभ-पतजारूढ़ो बंभ-बई सो हवे सदओ ॥ ३८४*१॥" 
जो आरंभ ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमंणंणे । 
हिंसा-संतद्-मणो चत्तारंभो दबे सो हैँ ॥ ३८५ ॥* 

जो 'पेरिवजइ गंथ अच्भंतर-बाहिरं च साणंदो । 

पा ति मण्णमाणों णिग्गंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥ 
बाहिर-गंथ-विहीणा दरिद-मणु्वों सहावदों होंति। 
अब्भंतर-गंथ पुण ण सकदे को वि छंडेदुं ॥ ३८७ ॥" 
जो अशुमणण्ण ण कुणदि गिहत्थ-कजेसु पाव-मूलेसुं । 
भवियव्य भावंतों अणुमण-विरओ हथे सो दु ॥ १८८ ॥ 
जो पुणे चिंतदि कर्ज सुहासुद राय-दोस-संजुत्तो । 
उवओगेण विहीणं से कुणदि पार्व विणा कं ॥ ३८९ ॥" 
जो णैंव-कोडि-विसेंद्धं भिक्खायरणेण भुंजदे भोज । 
जायण-रहियं जोग्ग ' उदिद्वाहार-विरंदों सो ॥ ३९० ॥ 
जो सावय-वय-सुद्धों अते आराहण पर कुणदि। 

सो अच्चुदम्हि सरगे इंदो सुर-सेबिदो' होदि ॥ ३९१ ॥" 

१ लम्नसम रयणीये। २ व भुंजदे। ३ लमसरा भुंजाबह (सल!)। ४ब भुजो। ५ लमसग 
झुबदि । ६ य रायमत्तीए॥ सब्वेसि हत्यादि। ७ ये मण वयणकाएण (१) ८ दपा गाया बम्-पुस्सकयोरेज । 
९ अ-युछ्के “मोयण' इति पद नासति। १० श सो हमो इृति मूऊपाठ:। ११ थे बंभवई ॥ जो हत्यादि। 
१९ थ अजुमण्णे (कणों !), म भशुमण्णे, लख अणुमण्णो (ग मणो) १३ लमसग हि। १४ व जणा- 
रेजा ॥ जो परिषद इत्पादि। १५ मे पष्टिवलह, स परिवजद्‌ । १६ लमग दलिएमणुमा (स 'मणुवा ) | 
१७ कर ईसि । १८ व को थि। १९ थे नि््रेथ: । जो भणु हत्यादि। २० म पापलेसेसु। २१ व पुणु। 
२९ परम उ्ंडभोण । २३ थे अजुमबधिरभो । जो नव इतयादि। २४ थ नव । २५ बसगा बिश्ुद्ध । 


३२३ मे भोर्ं। २७० छमसग विरणो (3 ?)। २८ ब भक्षयम्मि। २९५ रमसग सेविनो (ड! )। 
३० थ डरिशवुकिरिदों | एपं साववधमस्मो समायत्तोः ॥ जो रणणत्तय हत्याति । 
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जो रयणत्तव-जुद्ों खमादि-भांवेष्टिं परिणदों णिये। 

सघत्थ वि मज्ञत्थी सो साहू मण्णद धम्मी ॥ ३९२ ॥ 

सो चेब दह-पयारों बमादि-भावेहिं संप्पसिद्धेहिं। 

ते पुणु मणिज्माणा मुणियधा परम-भत्तीए ॥ ३९३ ॥ 
कोहेण जो ण तप्पदि धुर-णर-तिरिएहिं कीरमाणे वि। 
उबसग्गे वि रउद्दे तस्स खमा णिम्मछा होदि' ॥ ३९४ ॥ 
उत्तम-णाण-पहाणों उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि । 
अप्पा्ं जो हीलदि महव-रयण्ण भव तस्स ॥ ३९५ ॥ 

जो चितेह् ण बंक थे कुणदि वंक ण॑ जंपदे वंक । 

ण य गोवदि णिय-दोर्भ अजव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६ ॥ 
सम-संतोस-जलेणं जो धोवदि तिब-लोह-मढ-पुंजे । 
भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउझ हव विमर्ठ ॥ ३९७ ॥ 
जिण-वयणमेव भासदि त॑ पालेदु असकमाणों वि। 
ववहारेण वि अलिये ण वंददि जो सच्च-बाई सो ॥ ३९८ ॥ 
जो जीव-रक्खण-परो गँमणागमणादि-सब्-कजेस । 
तण-छेद पि ण इच्छदि संजमँ-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९० ॥ 
इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्खे जो करेदि सम-भाषों । 
विविहं काय-किलेस ' तव-पम्मो णिम्मटो तस्स ॥ ४०० ॥ 
"जो चयदि मिद्ठ-भोज उवयरणं राय-दोस-संजणय । 

वेंसर्दि ममत्त-हेदुं चाय-गुणो सो हथे तस्सें ॥ ४०१ ॥ 
ति-विदेण जो विवज्ञदि चेयणमियर॑ं च सघहा संगे। 
लोय-बबहार-विरदो णिग्गंथत्त हवे तस्म ॥ ४०२ ॥ 

जो परिहरेदि संग महिलाएं णेत्र पस्सदे रूवे । 
काम-कहादि-णिरीहो  णव-विह-वंभ  हवे तस्स ॥ ४०३ ॥ 


१ व भावेण। २ लमलग सुक्खलारेहिं। ३ सहोहि(ही?)। ४ थयहबे। ५ लूसग कुणदि ण। 
६ लहमसग जंपए। ७ गरतिउ(7?)[-तृष्ण]। ८ छमसग तस्स सुचित्त हवे। ९यजोण बददि। 
१० व गमणाए। १३ लमसग कम्मेस। १२ व तिणछेये। १३ छू (मस ) ग संयमभाठ 
(मो ), ब सजम्म। १४ लग कठसे। ३७५ स-पुछकैँ एपा गाथा नास्ति। ॥६ झ विसयधिससस । 
3० मसुवो (डो१)। १८ मस विहार, गँय (घ१)चढार। +६मणच। २०ह?(स!)श 
णिषत्तो, दर णिलत्तो । २१ ठम्नसग णपद्ा घन । 
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जो ण बि जादि वियारं तरुणियण-फंडक्ख-बाण-विद्धों वि। 
सो चेष सूर-सरो रण-सूरो णो हथे सूरो ॥ ४०४ ॥ 

एसो दह-प्पयारों धम्मो दह-लक्खणों हवे णियमा । 

अण्णो ण हवदि' धम्मो हिंसा सुहमों वि जत्यत्यि ॥ ४०५ ॥ 
हिंसारंभो ण सुद्दो देव-णिमित्त गुरूण कजेसु । 

हिंसा पाव॑ ति मदो दया-पहाणों जदो धम्मों ॥ ४०६ ॥ 
देव-गुरूण णिमित्त हिंसा-सहिदों वि 'होदि जदि धम्मो। 
हिंसा-रहिदों धम्मो इृदि जिण-वयण्ण हवे अलिये ॥ ४०७ ॥ 
इृदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुध्रों अगाइ-काले वि । 
मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाण लड्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥ 

एदे दह-प्पयारा पाव॑-कम्मस्स णासया भणिया । 

पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायबा ॥ ४०९॥ 
पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारों तेण शैहिदों होदि । 

पुणण सुंगई-हेदुं पुण्ण-खेणणेब णिच्वाण ॥ ४१० ॥ 

जो अदिरसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोकक्‍्खँ-तण्हाएं। 
दूरे तस्स विसोही विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥ 
पुण्णासाएँ  ण पुण्ण जंदो णिरीहस्स पुण्ण-संपत्ती । 

इय जाणिऊण जैँश्णो पुण्णे वि म॑ आयरे कुणह ॥ ४१२॥ 
पुण्ण बंधदि जीवों समंद-कसाएडि परिणदो संतो । 

तम्हा मंद-कसाया हेऊँ पुण्णस्स ण हि बंछा ॥ ४१३ ॥ 
कि जीव-दया धम्मो जंएंणे हिंसा वि होदि कि धम्मो । 
इथेयमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥ 
दय-भावों वि य धम्मो हिंसा-भावों' ण भण्णदे धम्मो । 
इृदि संदेहोंभावों णिस्संका णिम्मठा होदि ॥ ४१५ ॥ 


3 थ जि जाह। ग विजाति। २ब तरणिकडक्खेण बाण। ३थ हवह। ०४थ सुहमा। 
५ छग हिसारंभो विशो हते धस्मो। ६ मस(? ) होदि जदे, थब होइ जह। ७५ लमसग हिंसाररहिओ 
(४7)। ८ ब अणाय, मं जणीह। ५ सर्वश्न पाव-कस्मस्स, [ पा कम्मस्स]। १० मे सुग्गई, गे गहहे । 
१३ लम्नसग हेड (ड)। १२ लमसग खयेण । १३ थ सुक््च । १४ य पुण्णासएए (१)। $चम 
होदि। १६थ मुणिणो। १०म ण। १८३ कुणइ। १० ग जीउं (भो?)। २० मे हेड। 
२१ बग जगे। २२ रूम( ल)>ग मावे। २३ ग संदेहो5भावो । 

कार्तिकेः ५५ 


डरे 
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जो सग्ग-सुह-णिमित्त धम्म णायरदि दूसह-तवेहिं । 
मोक्ख समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥ 
दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गं ध-असुइ-देहेसु । 
ज॑ णिंदर्ण ण कीरदि' णिविदिगिंछा गुणो सो इु ॥ ४१७ ॥ 
भय-लजा-लाहादो' हिंसारंभो ण मण्णदे धम्मो। 
जो जिण-बयणे लीणो अमृढ-दिद्वी हवे सो दूँ ॥ ४१८ ॥ 
जो पर-दोसं गोबदि णिय-सुकर्य' जो ण पयडदे छोए । 
भवियद्व-भावण-रओ उबगृहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥ 
धम्मादों चलमार्ण जो अण्ण संठवेदि धम्मम्मि। 
अप्पाणं पि सुदियदि ठिदि-करणं होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥ 
जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरण कुणदि परम-सद्भाए । 
पिय-बयर्ण जंपंतो वच्छल तस्स भवस्स ॥ ४२१ ॥ 
जो दसे-भेय॑ धम्मं भव्-जणाणं पयासदे विमल । 
अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥ 
जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि । 
तह तिवेण तबवण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥ 
जो ण कुणदि पर-तैत्ति पुंणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं । 
इंदिय-सुह-णिरवेक्खो णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥ 
णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तह य देव-गुरु-तथे । 
जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहया एंदे ॥ ४२५ ॥ 
धम्मं ण मुणदि जीवों अहबा जाणेइ कहव कट्ठेंण । 
काउं तो वि ण सकदि मोह-पिसाएण भोलविदों ॥ ४२६ ॥ 
जह जीवो कुणदइ रहं'' पृत्त-कलत्तेसु काम-भोगेस । 
तह जह् जिणिद-पम्मे तो लीलाए सुददं लद्ृदि ॥ ४२७ ॥ 


१ लमसग सुक्खसं। २ लग्नसग कीरह । हे व गूणा तम्य (१ )। ७ थ सथलजमारबेहि दब (?)। 


५ मसग(ल?) हु। ६ लमसग सुकय॑ णो फ्यासदे। »म भभिअच्य । ८थ दिदियरणे। ९५७ 
दस-विह च घम्मं। १० व तत्ती। ११ मस पुण पु" (१)। १२ सावेइ। १६ म लिरदिक्सों | 
१७ गा तह देव । 3१५ व विसोहिया। ॥६ मं जीभो। १० थ () मस एं। १< व भोश्जु | 
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लच्छि बंछेह णरों णेव सुधम्मेसु आयर॑' कुणह । 

बीएण विणा कत्य वि कि दीसदि' सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥ 

जो धम्मत्यो जीवों सो रिउ-बग्गे वि कुणएइ खम-भाव । 

ता पर-दर्श वजह जणणि-सम गणह परदार' ॥ ४२९ ॥ 

ता सब्त्थ वि कित्ती ता सच्त्थ' वि हथेई थीसासो । 

ता सर्ध पिय भासइ ता सुद्ध माणस कुणईं ॥ ४३० ॥ 

उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्‍्खो वि उत्तमो देबो । 

चंडालो वि सुरिंदो उत्तम-धम्मेण संभवदि ॥ ४३१ ॥ 

अग्गी वि थ होदि हि्म दोदि भुयंगो वि उत्तम रयण । 

जीवस्स सुधम्मादों देवा वि य किंकरा होंति ॥ ४३२॥ 

तिक्‍्ख॑ खग्गं माला दुज्य-रिउणो सुहंकरा सुयण्णां । 

हालाहलं पि अमिय॑ महावया संपया होदि ॥ ४३३ ॥ 

अलिय-वयण्ण पि सर्थ उज़म-रहिएं वि लच्छि-संपत्ती । 

धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥ 

देवों वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-यसेण तरु-बरो होदि । 

चक्की वि धम्म-रहिओ णिंवेडर णरए ण संदेहों' ॥ ४३५ ॥ 

धम्म-विहणो “ जीवो कुणइ असक पि साहसे ज॑ंह षि। 

"तो ण वि पॉवदि हट सुद्दु अणिटं परं रुँहदि ॥ ४३६ ॥ 

इय पशथ्वक्‍्ख पेच्छेह धम्माहम्माणें विविह-माहप्प्प । 

धम्म॑ आयरह सया पार्व दूरेण परिहरह् ॥ ४३७ ॥" 

बारस-भेजो भणिओ णिजर-हेऊँ तेंवो समासेण । 

तस्स पयारा एंदे भणिज्माणा मुणेयव्वा ॥ ४३८ ॥ 

उबसमणों अक्खाणं उबवासो वण्णिंदों समासेण । 

तम्हा सुंजेता वि य जिदिंदिया होंति उववासा ॥ ४३९ ॥ 

१थ छकच्छी। रग भाईं। श्य दीसइ। ४थ (?) मे फरयारं। ५ रूमग सब्वस्स । 

९ छग हवह। ० लमसग कुणएं। ८ व संभवह। ५ भहोंदि। १०६ (?) लग सुदंकरो सुयणो । 
१३ सत्र रहिमे। १२ व जिवडय । १३ रूस () गण संपदे होदि। १४ थ विहीणो । १५ वे जय | 
१६ थे तो षिणु पावद इंटं। १७०स पावह। १८ छमसग लइ॒इ (६१)। १९ लगस' पिरिक्तम, 


मे पिष्थिह (()। २० स घस्माधस्माण। २१ धस्माणुवेक्सा॥ वारसभेभों इयादि। २२ बग देडे (ऊ?)। 
२३ थ शलो । १४ य बृण्णिनो। २५ लमसलग गार्णदेहि। 
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जो मण-हंदिय-विजई इहभव-परलोय-सोक्ख॑-णिरबेक्खो । 

अप्याणे विय णिवसह सज्ञाय-परायणों होदि ॥ ४४० ॥ 

कम्माण णिजरटं आहार परिहरेइ लीलाए । 

एग-दिणांदि-पमार्ण तस्स तर्व अणसर्ण होदि ॥ ४४१ ॥ 

उबवास कुबाणों आरंभ जो करेदि मोहादो । 

तस्म किलेसों अपरं कम्मा्ं णेव णिज्रणं ॥ ४४२ ॥ 

आहार-गिद्ठि-रहिओ चरिया-मग्गेण पासुगगं जोग्ग । 

अप्पयरं जो भुंजह अवमोदरिय तब तस्स ॥ ४४३ ॥ 

जो पुणु कित्ति-णिमित्तं मायाए मिट्ठ-भिक्ख-लाहड । 

अप्प॑ मुंजदि भोज तस्स तब णिप्फर्ल बिदिय ॥ ४४४ ॥ 

एगादि-गिह-पमाणं किच्चों संकप्प-कृप्पियं विरस । 

भोज पसु व भुजदि वित्ति-पमार्ण तंवो तस्स ॥ ४४५ ॥ 

संसार-दुक्ख-तट्टों विस-सम-विसेय विचितमाणों' जो । 

णीरस-भोज भुंजह रस-चाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४६ ॥ 

जो राय-दोस-हेदूँ आसण-सिज्ादिय परिचयह । 

अप्पा णिथिसय सया तस्स तवो पंचमों परमो ॥ ४४७ ॥ 

पूर्यादिस णिरवेक्‍्खों संसार-सरीर-भोग-णिविण्णों । 
अब्भंतर-तव-कुसठो' उवसम-सीलो मंहासंतो ॥ ४४८ ॥ 

जो णिवंसेदि मसाणे वण-गहणे णिजणे महाभीमे । 

अण्णत्य बि एयले तस्स वि एदं तब होदि ॥ ४४९ ॥" 

दुस्सह-उवसग्ग-जईँ आतावण-सीय-वाय-खिण्णो वि। 

जो णवि खेद गच्छदि काय-किलेसो तेबों तस्स ॥ ४५० ॥ 


१बसुक्ख। २वय वतिणिवेसह। ३ब एकदिणाइ। ४ यथ कअणसणं ॥ उपवास हलादि। जग 
चरिज्ा। ६ ब पासुक योग्गं। छग जोग्गं। अवमोदरियं तबं होदि तस्स भिक्‍्खु॥ ७ मे नवमोवरिय। 
< व मायाये मिद्द भक्षजाहद्ं, लूग मिद्ठिभिक्खलाहिटू, मे लाहिदहं, स मिट्टिमिक्‍्स । ५९ थे प्‌ृषादि स 
एमादि। १० लग किंवा। १३ व तओ। १२ स विसए। १३ व बिसय॑ पि चिंतमाणो । १७ व देझ। 
१५ लखसग पूज़ादिसु, म पुजा । $६थ भोय । १७ बसग कुशलो । १८ स॒ महाखसों। 
१९ थे णिवसेह। २० ऊूमग गहिणे। २१ ब एयंते, लऊमस (?) ग पृण॑ते। श्शण युगक॑ । 
२३ लग वर (जो! )। 
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दोस थ करेदि से अण्णं पि ण कारएंदि जो तिविदं । 
कुधा्ं पि ण॒ इच्छदि' तस्स विसोहदी परा' होदि ॥ ४५१ ॥ 
अह कह' वि पमादेण य दोसो जदि एदि त॑ं पि पयडेदि । 
णिद्दोस-साह-मूले 'दस-दोस-विवजिदों होदुं ॥ ४५२ ॥ 
जे कि पि तेण दिण्ण ते सर्व सो करेदि सद्धाए । 
णो पुणु हियए संकदि कि थोव॑ कि पि बहुये वा ॥ ४५३ ॥ 
पुणरवरि काउं णेच्छदि' ते दोसे जह वि जाह सय-खंड । 
एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्त तबो होदि ॥ ४५४ ॥ 
जो चिंतह अप्पाणं णाण-सरूव पुणों पुणो णाणी । 
विकह्ा-विरत्त-चिंत्तो पायच्छित्त बर॑ तस्स ॥ ४५५ ॥ 
विणंओ पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य। 
बारस-भेयम्मि तवे उरवेयारों बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥ 
दंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धों जो हबेह् परिणामों । 
बारस-मेदे” वि तेंवे सो थिये विणओ हवे तेसि ॥ ४५७ ॥ 
रयणत्तय-जुत्ता्ं अणुकूलं जो चरेदि'' भत्तीएं। 
भिश्ो मैंह रायाणं उवयारो सो हवे विणओ ॥ ४७८ ॥ 
जो उबयरदि जदीणं उवसग्ग-जराइ-खीण-कायाणं । 
पृयादिस णिरवेक्खं वेजे।वर्थ तवो तस्स ॥ ४५९ ॥ 
जो बावरइ सरूवे सम-दम-भावम्मि सुद्ध-उबजुत्तो । 
छोय-बषहोीर-पिरदो ' बेयावेश्वे पर॑ तस्स ॥ ४६० ॥ 
पेरे-तत्ती-णिरबेक्खो दुदु-वियप्पाण णासण-समत्यो । 
तथ-विणिच्छय-हेदू सज्ञाजों झाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥ 

. १ थ इफएइ। २लमग परो। शव कहय। ४यथ ददोसनिवजिह। ५थ होदि (१)। 
६ छम्र दिख बहुबं वा (स बहुबं यथ ), ग योषिं किमू बहुब वा। ७ थे णेच्छदि (!) लमस भिष्करि, 
ग बणादि। ८गसहइ। ९ थहोंति। १० रसग विकहादिविरतमणों, (मं साणो | )। ११३ मे तथो । 
१३१ छम्सग विणयो। १३ मे उस्रथारो। १४व मेंठ, स भेए। १५ज तबो (7)। १६से विभ। 


१० भर अरेह। १८ शा मिहद। १६ उमसभग पूजादिपु। २० थे (() ऊछमग विजायर्थ । २१ लमलग 
झुद्धि। २१ मं विधदार। २३ थ्‌ पिरभो। २७ मे विज्ञायशं, ( ! ) स वेजावर्द । २५ ग परेतिसी । 


डे ८ 
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पूयादिसुं णिरवेक्सो जिण-सत्यं जो पढ़ेश भत्तीए । 
कम्म-मल-सोहणईं सुय-लाहो सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥ 
जो जिण-सर्य सेवदि पंडिय-माणी फर्ू समीहंतो । 
साहम्मिय-पडिकूलो सत्पं पि बिस हवे तस्स ॥ ४६३ ॥ 
जो जुदध-काम-सत्थ 'रायादोसेहिं परिणदों पढह । 
लोयाबंचण-हेदुं सज्ञाओ णिप्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥ 
जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तथदो भिण्णं। 
जाणग-रूव-सरूव सो सत्य जाणदे सब ॥ ४६५ ॥ 
जो णवि जाणदि अप्यं णाण-सरूब सरीरदो भिण्ण। 
सो णवरि जाणदि सत्यं आगम-पा्' कुणतों वि ॥ ४६६ ॥ 
जल-मल-लित्त-गत्तो दुस्सह-पाहीसु णिप्पडीयारो । 
मुह-धोषणादि-विरओ भोयण-सेजादि-णिरपेक्खो ॥ ४६७ ॥ 
ससरूव-चिंतण-रओ" दुल्जण-सुयणाण जो हु मज्हत्थो । 
देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गों तबो तस्स ॥ ४६८ ॥ 
जो देह-धारणें-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो । 
बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदों तस्स ॥ ४६९ ॥ 
अंतो-मुद्ृत्त-मेत्त लीणं वत्थुम्मिं माणस णाणं । 
झाण भण्णदि समए असुहं च॒ सुदं चे ते दुविदं ॥ ४७० ॥ 
असु अट्ट-रउद्ं धम्म सुकं च सुहयरं होदि । 
अटट तिब-कसाय तिध-तम-कसायदो रुदं ॥ ४७१ ॥ 
मंद-कसायं धम्मं मंद-तम-कसायदो हवे सुकक । 
अकसाए वि सुंयड्े केवल-णाणे वि त॑ होदि ॥ ४७२ ॥ 
दुक्सयर-बिसय-जोए केम हमे चयदि' हृदि विचितंतो । 
चेह्नंदि जो पिक्खित्तो अह-ज्याणं'' हवे तस्स ॥ ४७३ ॥ 


१७ पूजादिस (ग शु)। २बथ सज्ञाभो (१), म सुणकाहो। ३ लमसरा राया, व राष ((), 
[ राषहोसेहिं ]। ४ गपाढठं (१)। ७ छग जरूमछ। ६ ग ससरुद् :चेंलणलो ७ लममसग पाकण । 
अं किस ९ मर असुद सु्दं ब। १० म सुझहे। १) [चयमि]। १२ थ चिह॒दि। 
१३ में जहं झाणं। 
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मणहर-विसय-विओोगे' कह ते पानेसि हृदि वियष्पो जो । 

संतावेण पव्टों सो चिय अ्ट हवे झाणं ॥ ४७४ ॥ 

हिंसाणंदेण जुदो असथ्-बयणेज परिणदों जो हु । 

तत्येब भगिर-चित्तो रद झाज हवे तस्स ॥ ४७५ ॥ 

पर-दिसय-हरण-सीछो सगीय-बिसए सुरक्सणे दवखो । 

तग्गव-चिंताविद्दो णिरंतरं ते पि रुईं' पि ॥ ४७६ ॥ 

निण्णि वि असुदे श्ञाणे पाव-णिहाणे य दुक्‍्स-संताणे । 

तम्हा' दूरे बज्जह पम्मे पुण' आयरं कुणइ ॥ ४७७ ॥ 

धम्मो वत्थु-सहावों समादि-भावों ये दस-विदो धम्मो। 

रयणत्तय च्‌ धम्मो जीवाणं रक्‍्खर्ण धम्मो ॥ ४७८ ॥ 

धम्मे एयरग-मणों जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसय । 

बेरगग-मओ णाणी धम्म॑न्‍्झाणं हवे तस्स ॥ ४७९ ॥ 

सुबिसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-बद्थिओ थीरो । 

एयग्ग-मणो संतो ज॑ चिंतइ ते पि सुह-झाणं ॥ ४८० ॥ 

स-सरूव-समुच्भासो णट्ठ-ममत्तो जिदिंदिओ संतो । 

अप्पाणं चिंतंतो सुह-झाण-रओो हवे साहू ॥ ४८१ ॥ 

बजिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूवे मर्ण णिरुंधतो' । 

जे चिंतदि साणंद ते धर्म्म उत्तम झ्ाणं ॥ ४८२ ॥* 

जत्य गुणा सुपिसुद्धा उससम-खमर्ण ' च जत्य कम्माणं। 

लेसा बि जत्य सुका त॑ सुकक मण्णदे झ्ञाणं ॥ ४८३ ॥ 

पड़िसमर्य सुज्छंतो अणंत-गुणिदाएं उभब-सुद्धीए । 

पढम सुक झायदि आरूढ़ो उद्दय-सेदीसु ॥ ४८४ ॥ 

णीसेस-मोह-पिलए खीण-कैंसाए य अंतिमे काले । 

स-सरूवम्मि णिलीणो सुकू शाएदि एयस ॥ ४८५ ॥ 

$ झूखग दियोगे। २ समसरा दु (१)। ६ लमलरा चित्ता। ४ स्ततंविरदं। ५ लमसग 

जहा। ६जपुणु। "मभ। ८ रक्‍्लकपे। ९ ऊमसग जो ण वेदेदि इंदियं बिसर्थ । १० मखग 
धम्म॑ शा (कहा) णं। १६थ सम्स्‍ाजलो। १२ छम्तसरा णिरंसिता। १३ व घम्मज्लार्ण ॥ जत्य 


इस्सदे। १४ मय कबणे। १५ व गुनिदान, सग गुणदाए। १६ उम्सग शिस्तेस''"विकये। १७ खमम 
कशाओो (3), स कसाहे! १८ स सरूणम्दि। १९ कर ह्ायेहि। 


दिड० 
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केवल-णाण-सहायो सुहमे जोगम्डिं संठिओो काए। 

ज॑ झायदि स-जोगि-जिणो ते तिदियं सुद्दुम-किरियं थे ॥ ४८६ ॥ 
जोग-विणास किया कम्म-चउकस्स खबण-करणहूं । 

ज॑ झायदि अजोगि-जिणो 'णिक्विरियं ते चउत्यं च॥ ४८७ ॥* 
एसो बारस-भेओ उग्ग-तवो जो चरेदि उबजुत्तो । 

सो खबदि' कम्म-पुंज सुत्ति-सुइं अक्खय लहदि' ॥ ४८८ ॥ 
जिण-बयण-भाषण्णई सामि-कुमारेण परम-सद्धाएं । 

रहया अधुषेहाओं चंचरू-मण-रुंभणट्ट च॥ ४८९ ॥ 
वारस-अणुवेक्साओ भ्रणिया हु जिणागमाणुसारेण। 

जो पद सुणह भावई सो पावह सासय' सोक्खे ॥ ४९० ॥ 
“तिइवण-पहाण-सीरमि कुमार-कालेण तविय-तैंव-चरणं । 
वसुपुञर-सुय॑ मि चरम-तिय॑ सं्थुवे णिचे ॥ ४९१ ॥" 





१ ब खुहमे योगम्मि । २ झसत तविय (१ )। ह ग भयोगि, म्र भजोह। ४ थ्ष त॑ निकिरिय॑ चहत्थ । 


५ व झुकला्थ | एसो हलादि। ६ लमस खबिय ग खबिह। ७ लमसग 
» कहह । ८ थ्‌ भावणत्थं 
९ खलगज बजुपेहाड (भो?) । १० छग झलुव्रेखाई । ११ लमसग उस्तमं। १२ बम सुक्स। 


१३ खम्मत शिहुणण। १४ थे सामी।. १५ छम्नसग तवसरणं । १६ 
उप कु १६ व संशुए। १७ यव स्वामिशमाराजु- 


अइबछिओ वि रउ्ये 
अइलालिओ बि देहो 
अग्यी वि य द्ोदि हि्म 
भच्छीहिं पिच्छमाणो 
अजपमिकेच्छलडे 
अंडे थि गब्भज दुषिदा 
अणउदयादो छण्हू 
अणवरय ओ संत्रदि लरिछ 
अणुद्वरीय कुंधो 
अ्णुपरिमा् तज्॑ 
अण्गइलूव॑ दब्वं 
अण्ण भत्रे जो सुयणों 
अण्ण देह गिण्ददि जगणी 
अण्गे पि एवमाई 
अण्णोण्मपवेसेण य 
अष्णो"ं खजता 
अथिरं परियणसयर्ण 
अद्ुव भसरण भणिया 
अप्पपसं सणकरपणं 
अप्पसरूब वर्र्यु चर्त्त 
अंप्पा्ण जो भिंदइ 
अप्पा णे पि बवंत 
अप्या पि से सरचे 
अंलिमवयण पि सभ्॑ 
अवसपिणीए पदमे 
अविरयसम्मादिष्ी 
असुइसय॑ दुर्पंधं 
असुराणं पमवी्स 
असुरोदीरियदुक्स 
भपुई भहरउई 
अह कह वे पमादेण य 
अह कह वि हबदि देवों 
अइ गब्मे वि य जायदि 
कार्तिकेण ५६ 


गाहाशुक्रमणिया 


गायाहूः 


२६ 


४३२ 
२५० 
११२ 
१११ 
३०९, 
१५ 
१०५ 
२१३० 
२४० 
३९ 
८० 


११६ 
डर 


९५२ 
भ९ 
११९ 
२९ 
३१ 
हेड 
१७२ 
१५७ 
३३७ 
१६९ 
३५ 
ड्जपे 
४५२ 


गाया 
अद्द णीरोओ देहो 
अद्द णीरोओ दोदि हु 
अह घणसहिदो होदि 
अह लहद्दि अजवर्तत 
अद्दवा देवो होदि हु 
अहवा बंभसखूव॑ 
अइ होदि सीलजुत्तो 
अंगुलअसंखभागो 
अंतरत्् जीषों 
अंतोमुहुत्तमेत्त लौण 


आउक्‍्खएण मरणं 
आह्वारगगिद्धिरहिओं 
जाद्ारसरीरिंदिय 


इक्को जीबो जायदि 
इक्को रोई सोई 

हक्ो संचदे पुण्णां 
इशेवमाइदुक्ल 
इद्ठाबिओर्ग दुक्खं 
इंदि एसो जिणधम्मो 
इसे आनिद्धण भाषह 
इय दुलई मशुयत्त 
इस पजक्स पेसआइ 
इय सब्वतुलहदुलह 
जय संसारे जानिये 
इदपरलोयणिरीहो 
इदपरलेयसुद्ाण 
ईदियज मदिणाणं 


उत्तमशुणयहणरओ 
उत्तमगुणाण धाम 


ञा 


बम 


३५६५ 


२५८ 


३१५ 
दे०ई 


हंडेर 


गांधा 


उत्तमणाणपहाणों 
उत्तमधम्मेण जुदो होदि 
उत्तमपत्तबिसेसे 

उबबास कुब्बतो आरंभं 
उबबासे कुत्बाणों आरंभ 
उवसप्पिणिअवर्सा'पणि 
उबसमणो अकुखाणं 
उवसमभावतवाणं 
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आद्वारो भुज्यते दुग्धादिक 
इत्तिरिय जावज्ीयं 
इत्थ चुराया विविधप्रकारः 
इत्यसौ सतताभ्यास 
इत्युक्तत्वा द्वि तान्वेषी 
इत्युक्तमातंमातीत्म 
इद रौद्रध्यानचतुष्यम्‌ 
हमां प्रसिद्धत्तिद्धान्त 
इृह परलोयत्ता्ण 
उम्गमउप्पादणएसणा 
उच्किष्ट नीचलोकाहड 
उत्तमणेत्ते भीय॑ 
उत्पादव्ययप्रौष्ययुक्त 
उत्तममज्ञमजहणं 
उदये दु अपुण्णस्स य 
उहिहपिंडविरदो 
उपधित्यागः पुरुषहितो 
उपशमितकषाये 
उपसर्ग दुभिक्षे 
उबयूहादिअ पुथ्युत्त 
उबसप्पिणि अवृसप्पिणि 
उयसमसुहुमाहारे 
उंबरबडपिंपलपिंपरीय 
ऊर्ध्याधसतात्‌ तिबंग्‌ 
ऊर्ध्वाभस्वियम्व्यतिक्रम 
ऊर्प्याधो रेफर 
एक एबं हि भूतात्मा 
बह 
एकश्मिचबिरोदेन 
एकं अम्यनथाणु वा 


- टीकोक्तफ्थादिसची - धक्‌ 
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गोम्मटसार [ जी० काँ० १४२ ] ८८ 
[बधुनन्दि, भावद्ाचार ५८ ] २३६ 
समन्तभद्र, [ र० श्रा० ७३ १४९ 
( तत्त्वार्यसूज 3-३० ] २४५ 
[ झ्ञानार्णब ३८-८ ] १७१ 
[ ; ब्रह्मबिन्दु १२ ] ११७ 
शुवि [! छान्दोग्य ६-२-१ ] * १६६ 
१५६, २२२ 
[ भ्ुमचन्द्र, ज्ञानाणैव ४२-२७+४ ] १८३ 


छजर 


एके भ्रीज्युमच्द्मिन्ननिकरेः 
एकाग्रचिन्तांनिरोधो 
ए शदझ्षके स्थाने 
एकुत्तरसेठीए जाव य॑ 
एगो में सहसदो अप्पा 
एतद्व्यसनपाताले 
एमेब होदि बिदिओ 
एयद्वियम्मि जे 
एयंतबुद्धदरिसी 
एयारसम्मि ठाणे 
ओषध्य. पशवो 
आओ णमो अरहंताणमिति 
ओं णमो अरहंताण्ं 
ओं हां हीं हं 
कष्टदेशे स्थितः पड्जः 
कन्दर्प कौत्कुच्यं मौखर्ये 
काम्मई दिव्वणचिकणई 
करचरणपुद्ठिसिस्साण 
कलहो बोलो झंझा 
कछिलकलुषस्थिरत्वं 
कपायमलबिशिषात्‌ 
कषायविषयाह्ारत्यागो 
कंदस्स व मूलस्स व 
कंदे मूले [ मूले कंदे ] छद्दीपवाल 
काउस्सग्गम्मि ठिदो 
काउस्सर्गेण ठिओ 
कान्ताकनकचफ्रेण 
काययोग ततस्त्यक्त्वा 
काययोगे ततः सूक्ष्म 
काययोगे स्थिति इृत्वा 
कार्तिकेयमुखाजआता 
कार्य प्रति प्रयातीति 
कार्योत्याद: क्षयों हेतो: 
कासश्वासभगन्दरोदर 
किती मेत्ती माणस्स 
किदिकम्म॑ पि करंता 
किमिकीट निगोदा दिभिः 
कुदेदरतत्य सक्तथ्ष 
कुरकमसातशपताना 


- कसिगेयाणुप्पेफ्ला - 
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[ यशख्तिलक ७ पृ. ३५८; मनुस्मृति ५-४० ] 


[ ज्ञानाणेब ३८-६५ ] 
[ षद्खण्डागस पु १, ४. ८ ] 


[ रज्करण्डकश्रावकाचार ८१ ] 


[ योगीन्दु, परमात्मप्रकाश १-७८ ] 


[ बसुनन्दि, श्रावकाचार २३८ ] 
[ भगवतीआराधना २३२ ] 

[ जिवाये ] भगवती आराधना 
[ शुभचन्द्र, शानाणब ४२-६ ] 


[ गोम्मटसार जी० काॉँ० १८८ ] 
[ गोम्मटसार जी० कौ १८७] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २७६ ] 


[ धुभचन्द्र, शानाणैव ४२-४९ ] 
[ शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५० ] 
[ शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४८ ] 


अष्टसइस्ली [ आप्तमीमांसा ५८ ] 
[ शुभवन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३२ ] 


[ भगवती आराधना १३१; मूलाचार ५-१९१ ] 


[ मूठलाघार >-१११ ] 


३५ 
३५६ 
२८९ 
३३१ 
३९३ 
३७२ 


पड 
२१० 
रद 
३१३ 
३७४ 
३१७२ 
३७३ 
१२३ 
र५ढ 
१४६ 
३४५९ 
३१९ 

४१ 
३ ट्क 
३३१ 

१िपि 
२०४ 
२४ 
३८८ 
२०२ 
३८७ 
३८५ 
३८५ 
२०४ 
२६३ 
१५५ 
३६० 
३४९ 
२७४ 

डर 
२३१ 
रेण०रे 


क्ैनोपायेन घातों भगति 
केवलथाणसद्दावों 
कौपीनो5सी दािप्रतिमा 
कैवल्यवोधनोईथोन्‌ 


कृत्या पापसइस्ताणि 
कृष्णनीलायसब्लेश्या 
फृष्णछेश्यावलोपेत 
करमप्रवर्तिनी भारती 
कूरतादण्डपारध्यं 
क्षायिकमेकमननन्त 
क्षायोपशमिको भाव: 


छुधा तृषा भय॑ द्वेषो 


क्षेत्रवास्तुहिरिण्य वर्ण 
क्षेत्र वास्तु धन पान्य॑ 
खसओबसमविसोहीदेसण 
खंघं॑ समलसमरत्यं 


खीणे दंसणमोहे जं 
चखीरदघिसप्पतेले 
सए्यातः श्रीसकलादिकीर्ति 
गगनजघरित्रीचारिणां 
गंतूण गुरुसमीव 

गंतृण णिययगेई 

गुण दृदि दु्बधिद्दा 
गुणिषु प्रमोदम्‌ 
गुरुपुरदों किरियम्मं 
गूहसिरसंधिपव्यं 


गृहतो मुनिवनमित्या 
गोघूमसालियवसपप 


गोएड्रान्तनमस्कार: 
गोयरपमाण दायग 

गोसजे सुरमिं दृम्यात 
गोहेम॑ गजवाजिभूमिमहिला 
प्रहणपितर्गासतरण 


श्रामान्तरात्तमानीत॑ 
चणधाइरूम्ममहणो 
भने तु कांस्यताऊादि 
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[ शानसार २८ ] ३७७ 


१९३ 


स्ये 
थाए धाए असंसखेजा 


चतुरादह्मरविवजेनमुपवासः 
चतुर्वेगेमय मर 
चतुर्विधमारत॑ध्यान॑ 
चअत्तारि बारसमुवसम 
जत्तारि मंगल 


अरया य परिव्वाजा 
अर्मनखरोमसिद्धे 

चंडो माणी यथद्धो 
चित्तरागो भवेद्यस्य 
चिदानन्दमय्य शुद्ध 
चोदसमलपरिसुद्ध 
छद्ठड्ठमदसमदुवा लसे हि 
छहव्वाबद्वार्ण सारिस 
उम्मासाउगसेसे 

छमु हेट्विमाठ पुढवी 
जधन्या अन्तरात्मानो 
जणणी जणणु वि कंतु 
जत्य ण झाण झेय 
जत्थेछु मरदि जीवो 

जद॑ चरे जद॑ थिद्ठे 

जदि अद्धवद्दे कोर 

जदि एवं ण चएजो 
जस्स ण दु आउसरिसाणि 
जह उछट्ठ तह 

जहृण्णेण दोतिण्णि 

जहिं [ जत्थ ] ण विसोत्तिय 
जे उष्पजद दर्व्यं 

जे कि पि पडिद्भिक्सं 
जे णियदग्वई मिष्णु जडु 
जा दब्बे होह मई 
जिणदयणघम्म 
जीवपएसेक्षेके कम्मपएसा 
जीवितमरणाशंसा 
जीबिदरे कम्मयये पुण्ण 
जूदं मरज मंसं बेसा 

जे णिम्रदंसमअरहिमुहा 
जेशी वि खेतमित्त 


-कशिगेयाणुप्पेक्ला - 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल (श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला) के 


प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची 


ता. १९-४-८७ से लागू 


(१) गोम्मटसार जीवकाण्ड 

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, श्री ब्रह्मचारी प ख़बचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत 
सस्कृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्त। अबकी बार पडितजीने धवल, जयधवल, महाधवल और बडी 
संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है। षष्ठा्वृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 
(२) गोम्मटसार कर्मकाण्ड 

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, प मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया और 
हिन्दी टीका। प खूबचन्दजी द्वारा सशोधित जैन सिद्धान्त ग्रन्थ है। पचमावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 


(३) स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा 


स्वामिकात्तिकेयकृत मृल गाथाएँ, श्री शुभचन्द्रकृत बडी सस्कृत टीका तथा स्याद्वाद महाविद्यालय 
वाराणसीके प्रधानाध्यापक प कैलासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका। डॉ आ ने उपाध्येकृत 
अध्ययनपूर्ण अग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक सपादन। द्वितीयावत्ति। मल्य-चौबीस रूपये। 
(४) परमात्मप्रकाश और योगसार 


श्री योगीन्द्देवकृत मूल अपश्रश दोहे, श्री ब्रह्मदेवकृत सस्कृत टीका वप दौलतरामजीकृत हिन्दी 
टीका। विस्तृत अग्रेजी प्रसतावना और उसके हिन्दीसार सहित। महान्‌ अध्यात्मग्रथ। डॉ आ ने उपाध्येका 


अमल्य सम्पादन। नवीन पचम सस्करण। मूल्य-चौबीस रुपये। 
(५) ज्ञानार्णव 

श्री शुभचन्द्राचार्यकृत महान्‌ योगशास्त्र। सुजानगढ़ निवासी प पन्नालालजी बाकलीवालकृत 
हिन्दी अनुवाद सहित। पचमावत्ति। मृत्य-बीस रुपये। 
(६) प्रवचनसार 


श्री कन्दकन्दाचार्य विरचित ग्रन्थरत्नपर श्री अमृतचन्द्राचार्थ कुंत तत्त्वप्रदीषिका एवं श्री 
जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवुत्ति नामक सस्कृत टीकाएँ तथा पाडे हेमराजजी रचित बालावबोधिनी 
भाषाटीका। डॉ आ. ने उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अग्रेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना आदि सहित 
आकर्षक सम्पादन! चतृथवित्ति। मृल्य-चौबीस रुपये। 


(७) बहदूद्रव्यसंग्रह 
आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित मूल गाथाएँ, सस्कृत छाया, श्री ब्रह्मदेवविनिर्मित 


सस्कृतवृत्ति और प जवाहरलाल शास्त्रीप्रणीत हिन्दीभाषानवाद। षड़द्रव्यसप्ततत्त्वस्वरूपवर्णनात्मक 
उत्तम ग्रत्थ। चतृथवित्ति। मूल्य-बारह रुपये। 


(८) पुरुवार्थीसिद्धयुपाय 
श्री अमृतचन्द्रसूरिकृत मूल श्लोक। पं टोडरमल्लजी तथा पं, दौलतरामजीकी टीकाके आधार पर 
प नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दी टीका सहित। श्रावकमुनि धर्मका चित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन। 
षष्ठावृत्ति। मूल्य-बारह रुपये। 
(९) पव्चास्तिकाय 
श्री कन्दकन्दाचार्यवरचित अनूपम ग्रन्थराज। श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत 'समयव्याख्या' 
(तत्त्वप्रदीषिका वृत्ति) एव श्री जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' नामक सस्कृत टीकाओसे अलकृत और पाडे 
हेमराजजी रचित बालावबोधिनी भाषाटीकाके आधारपर प पन्नालालजी बाकलीवालकृत प्रचलित हिन्दी 
अनुवाद सहित। चतु्थावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 
(१०) स्थाद्वादमजञ्जरी 
कलिकालसर्वन्न श्री हेमचन्द्राचार्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिका तथा श्री मल्लिषेणसूरिकृत 
सस्कृत टीका। श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री एम ए पी एच डी. कृत हिन्दी अनुवाद सहित। न्यायका अपूर्ब 
ग्रन्थ है। बडी खोजसे लिखे गये ८ परिशिष्ट हैं। चतुर्थावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 
(११) इष्टोपदेश 
श्री पृज्यपाद-देवनन्दि आचार्यकृत मूल श्लोक, पंडितप्रवर श्री आशाधरकृत सस्कृतटीका, 
प धन्यकमारजी जैनदर्शनाचार्य एम ए कृत हिन्दीटीका, बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अग्रेजी टीका तथा 
विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एब अग्रेजी पद्यानुवादो सहित भाववाही आध्यात्मिक 
रचना। तृतीय आवृत्ति। मूल्य-आठ रुपये। 
(१२) लब्धिसार (क्षपणासार गर्भित) 
श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीरचित करणानुयोग ग्रन्थ। पंडितप्रवर टोडरमललजीकृत बडी टीका 
सहित। श्री फलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन। द्वितीयावत्ति। मूल्य-चौबीस रुपये। 
(१३) द्रव्यानुपोगतर्कणा 
श्री भोजकविकृत मूल श्लोक तथा व्याकरणाचार्य ठाक्रप्रसादजी शर्माकृत हिन्दी अनुवाद। 
द्वितीयावृत्ति। मूल्य-बारह रुपये। 
(१४) न्यायावतार 
महान्‌ तार्किक आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकरकृत मूल श्लोक व जैनदर्शनाचार्य प विजयमूर्ति 
एम ए कृत श्री सिद्धर्षिगणिकी सस्कृतटीकाका हिन्दी भाषान्‌वाद। न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
द्वितीयावृत्ति। मूल्य-बारह रुपये। 
(१५) प्रशमरतिप्रकरण 
आचार्य श्री उमास्वातिविरचित मूल श्लोक, श्री हरिभद्रसूरिकृत सस्कृतटीका और प. 
राजक॒मारजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित वैराग्यका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है। प्रथमाकृत्ति। 
मल्य-बारह रुपये। 


३ 

(१६) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसत्र (मोक्षशास्त्र) 

श्री उमास्वातिकृत मूल सूत्र और स्वोपज्ञ भाष्य तथा प खबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत 
भांषाटीका। तत्त्वोका हृदयग्राह्य गम्भीर विश्लेषण। द्वितीयावुत्ति। मुल्य-बीस रुपये। 
(१७) सप्तभंगीतरंगिणी 

श्री विमलदासकृुत मूल और पडित ठाकरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका। न्यायका महत्वपूर्ण 

ग्रन्थ। तृतीयाबत्ति। मल्य-आठ रुपये। 

(१८) समयसार 


आचार्य श्री कन्दकन्दाचार्य विरचित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ। आत्मख्याति, तात्पर्यवृत्ति, 
आत्मख्यातिभाषावचनिका -इन तीन टीकाओ सहित तथा प पन्नालालजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित। 


तृतीयावत्ति। मूल्य-चौबीस रुपये। 
(१९) दृष्टोपदेश 

मात्र अग्रेजी टीका व पद्मानुवाद। मल्य-तीन रुपये। 
(२०) परमात्मप्रकाश 

मात्र अग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाएँ। मूल्य-पाँच रुपये। 
(२१) योगसार 

मल गाथाएँ व हिन्दी सार। मूल्य-पचहत्तर पैसे। 
(२२) कार्त्तिकेयानुप्रेक्षा 

मूल गाथाएँ और अग्रेजी प्रस्तावना। मूल्य-दो रुपये पास पैसे। 


(२३) प्रवचनसार 
अग्रेजी प्रस्तावना और उसका हिन्दी सार, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठातर सहित। 


मुल्य-पाँच रुपये। 
(२४) अध्टप्राभृत 
श्री कन्दकन्दाचार्य विराचित मूल गाथाओंपर श्री रावजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद्य पद्मात्मक 
भाषान्तर। मूल्य-बारह रुपये। 
(२५) क्रियाकोव 


कवि किशनसिंहकृत हिन्दी काव्यमय रचना। श्रावककी त्रेपन क्रियाओका सदर वर्णन। 
श्रावकाचारका उत्तम ग्रथ। प पन्नालालजी साहित्याचार्यकृत हिन्दी भावार्थ सहित। प्रथमावृत्ति। 

मूल्य-बीस रुपये। 

आधिक मूल्यके ग्रन्थ मँगानेवालोको कमिशन दिया जायेगा। इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करे। 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे 
प्रकाशित ग्रन्थ 


शुजराती ग्रन्थ 


१ श्रीमद राजचन्द्र २ मोक्षमाला (भावनाबो ध सहित) ३ तत्त्वज्ञान ४ पत्रशतक ५ आत्मसिद्धि शास्त्र 
६ सुबोधसग्रह ७ श्रीमद राजचन्द्र जीवनकला ५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा ९ श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी 
(प्रभुश्नी) उपदेशामृत १० नित्यक्रम ११ नित्य॑ंनियमादि पाठ (भावार्थ सहित) १२ आत्मसिद्धिविवेचन १३ 
समाधि-सोपान (रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद) १४ आठ दृष्टिनी सज्ञाय (भावार्थ 
सहित) १५ आलोचनादि पद सग्रह १६ आलोचनादि पद संग्रह (संक्षिप्त) १७ सहजसूल्लसाधन १८ 
ज्ञानमजरी १९ धमममृत (अप्राप्य) २० समयसार (अप्राप्य) २१ पूजासचय २२ तत्त्वज्ञान तरंगणी २३ 
परमात्म-प्रकाश २४ सुवर्णमहोत्सव (आश्रम परिचय) २४५ पूजादि स्मरणाजलि काव्यो २६ श्रीमद 
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आश्रम द्वारा प्रकाशित ग्रथोका विस्तृत सूचीपत्र मगाइये। सभी ग्रन्थो पर डाकख्वर्च अलग रहेगा। 
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